, प्रकाशक | 'नगिरीप्रचारिणी समा, काशो | 
*मुद्रेक" “४ महताब राय, नागर भुद्रेश, काशी 
प्रथम, संस्करण २००० प्रतियाँ, संक्द २०१७ वि० 
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हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
पोडश भाग 


हिंदी का लोकसाहित्य 


संपादक 
महापढित राहुल सांकृत्यायन 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
सं० २०१७ पि० 


मारकियंतत 


यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि काशी हक 520 फेक 
हिंदी साहित्य के वृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की सुचितित योजना बना सक 
इतिद्ास १७ भागों में प्रकाशित होगा। हिंदी के (लाया समी मुख्य के 
इस इतिहास के लिखने में सहयोग दे रहे हैं। यह हए की बात है कि इस उस 
का पहला भाग, लो लगमग ८०० पूृष्ठों का है; छुप गया है। उक्त योजना 
संधीर है, यह इस भाग के पढ़ने से ही पठा लग जाता है। निश्चय ही, इस 
इतिद्वास में व्यापक भ्रोर सोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रदृत्तियों; श्रांदोलनों तथा 
प्रमुख कवियों श्रोर लेखकों का समावेश होगा और जीवन फी समी दृष्टियों से 
उनपर वथोचित्‌ विचार किया जायगा। 


हिंदी मारतवर के बहुत बड़े भूमाग की साहित्यिक भाषा है। गत एक 
हजार वर्ष ते इस भूमाग की श्रनेक बोलियों में उत्तम साहित्य फा निर्माण होता 
रहा है। इस देश के जनबीवन के निर्माण में इस साहित्य का बहुत बढ़ा हाथ रहा 
है। संत श्रोर मक्त कवियों के सारगर्भित उपदेशों से यह साहित्य परिपूर्ण है। 
देश के वतमान जीवन को समझने के लिये और उसको अभीष्ट लक्ष्य फी ओर 
श्रम्सर करने के लिये वह साहित्य बहुत उपयोगी है। श्सलिये इस साहित्य के 
उदय श्ौर विकास का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचन महत्वपूर्ण कार्य है । 


फई प्रदेशों में बिखरा हुआ साहित्य श्रमी बहुत अंशों में श्रप्रकाशित है । 
बहुत सी सामग्री हत्तलेखों के रुप में देश के कोने क्षोने में बिखरी पढ़ी है। 
नागरीभ्रचारिणी सभा पिछुले ५० वर्षों से इस सामग्री के अन्वेषण और संपादन 
5 काम कर रही है। विहार, राजस्पान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की श्रन्य 
महत्तपूरण उंस्पाएँ भी इस तरह के लेखों की खोज और संपादन का कार्य करने लगी 
६। विश्वविद्याज्यों के शोपप्रेमी श्रध्येताओं ने भी महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन 
श्र विवेचन किया है। इस प्रकार श्र हमारे पास नए परे से बिचार और 
विश्लेषण के लिये पर्याप्त सामग्री एकत्र हो गई है। अ्रतः यह आवश्यक हो गया 
कि हिंदी लाहित्य के इतिहास का नए पिरे से अ्रवल्ोकन किया जाय और प्राप्त 
सामप्री के श्राघार पर उसका निर्माण किया जाय | 


े द्दी साहित्य के इस बृहत्‌ इतिहास में लोकठाहित्य फो भी स्थान दिया 
गया ऐ यह खुशी फी बात है। लोफभापाओं में अ्रदेफ गीतों, वीरगायाश्रं, प्रेम- 
पापाओं तथा लोफेक्तियों आदि को भी भरमार है। विद्वानों का ध्यान इस ओर 


६ ६) 


भी गया है, यद्यपि यह सामग्री अभी तक अधिकतर अ्प्रकाशित ही है। लोककथा 
ओर लोकफथानकों का साहित्य साधारण चनता के अंतस्तर की श्रनुभूतियों का 
प्रत्यक्ष निदशन है। अपने बृहत्‌ इतिहास की योजना में इस साहित्य को मी 
स्थान देकर समा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

हिंदी भाषा तथा साहित्य के विस्तृत और संपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक 
ओर दृष्टि से भी आवश्यक तथा वांछुनीय है। हिंदी की सभी प्रवृत्तियों और 
साहित्यिक कृतियो के अविकल शान के बिना हम हिंदी और देश की अन्य प्रादे- 
शिक भाषाओं के आपसी संबंध को ठीक ठीक नहीं समझ सकते । इंडो-आर्यन्‌ वंश 
फी लितनी भी आ्राधुनिक भारतीय भाषाएँ हैं, किसी न किसी रूप में ओर किसी 
न किसी समय “उनको उत्त्ति का हिंदी के. विकास से घनिष्ठ संचंध रहा है, ओर 
आज इन सब भाषाओं और हिंदी के बीच जो अनेकों पारिवारिक संबंध हैं उनके 
यथा निद्शन के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी की उत्तति श्रौर विकास 
के बारे में हमारी जानकारी अभ्रधिकाधिक हो | साहित्यिक तया ऐतिहासिक मेलनोल 
के लिये ही नहों बढ्कि पारस्परिक सदभावना तथा आदान प्रदान बनाए रखने के 
लिये भी यह जानकारी उपयोगी होगी। 

इन भागों के प्रकाशित होने के बाद यह इतिहास हिंदी के बहुत बड़े श्रमाव 
की पूर्ति करेया, और मैं समभझता हूँ कि यह हमारी प्रादेशिक भाषाओं के सर्वोगीण 
अध्ययन में भी सहायक होगा। फाशो नागरीप्रचारिणी उमा के इस महत्वपूर्ण 
प्रयक्ष के प्रति मैं अ्रपनी हार्दिक शुमकामना प्रगट करता हूँ. और इसकी 
सफलता चाहता हूँ। 


राष्ट्रतिभवन डर 
नई दिल्‍ली । (' 
ह दिसंबर, १६५७ 
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पोडश भाग के लेखक 


श्री रामइफब्ाल सिंद 'राकेश'--बिहार राज्यांतगंत मुजफ्फरपुर जिले के 
निवासी | 'मैयिली लोकगीत? के संपादक | 


, श्रीमती तंपत्ति श्रार्याणी, एम० ए०-पठना विश्वविद्यालय के साइंस कालेज 


में हिंदी की प्राध्यापिका | 


, श्री श्रीकात मिश्र-- पटना जिले के निवासी। “मगही” मासिक पत्रिका के 


संपादक । 


, श्री रामानंद, एम० ए०--पटना विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक | 


(विहान”! नामक पत्निका के संपादक | 


, श्री डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, एम० ए०, पी-एच० दी०--राणकीय डिग्री 


फॉलेन, शानपुर, वाराणसी में हिंदी के प्राध्यापक | भोजपुरी लोक- 
साहित्य का श्रध्ययन! शीर्षक निबंध पर पी एच० डी० । मोनपुरी 
लोकगीत, भाग १-२ श्रादि अ्रनेक ग्रंथों के संपादक | 

श्री सत्यत्रत श्रवस्थी, एम० ए०--'बिहाग रागिनी? नामक श्रवघी लोकगीतों 
के संपादक | 


» भी भ्रीचंद्र जैन, एम० ए०--श्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, 


खरगोन ( मध्यप्रदेश )| “भुइयों परे हैँ लाल”, “'घरत मोरी मैया”, 
'बचेली लोकगीत” आदि ग्रंथों के संपादक | 


८. श्री दयाशंकर शुकरू--छुत्तीसगढ़ी लोकसाहित्य” के संपादक | 


| 
थे 


थक 
| 


$ 


६४. 


» श्री कृष्णानंद गुप्त--प्राम गरौठा, जिला कसी के निवासी | टीकमगढ़ की 


'लोकवार्ता' नामक चैमासिक पत्रिफा के संपादक | 


« भ्री टॉ० सत्येद्र, एम० ए.०, पी-एच० डौ०--हिंदी विद्यापीठ, आगरा में 


प्राध्यापक | त्रज-लोक-ठंस्कृतिः, 'त्रज-लोक-साहित्य का श्रध्ययन! 
श्‌ का कब 
आदि महत्वपूर ग्रंथों;के रचयिता | 


- भी उंतराम 'श्रनिल', एम० ए०--क्रिश्चियन फालेज, लखनऊ में दिंदी के 


ग्राध्यापफ । 'फन्नोौजी लोकगीत” के संपादक | 


* भी नारायणसिंद मार्टी--जोघपुर से प्रफाशित परंपरा! नामक चैमातिक 


पच्षिणा के संपादक | 


« दों० श्याम परमार, एम० ए०, पी-एच० डी०--मालवी लोकग्रीतः, (मालवा 


पी छोफस्याएँः आदि ग्रंथों के संपादफ । 
मे इृष्णुदंद्र समा औद्रा--मेरठ कालेज में दिंदी के प्राध्यापक | 


१५. 


१६, 


१७. 
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२०, 
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श्री देवेंद्र सत्यार्थी--हिंदी, उद्ृद' तथा पंजाबी तीनों भाषाओं में अनेक प्रदेशों 
के लोकगीतों के संपादक | उपन्यासफार और पत्रकार । _ 

श्री रामनाथ शाज्री--बाबा बिचो! तथा “न माँ ग्राॉँ? आदि प्रंथों के लेखक । 
डोगरी संस्था; जम्मू ( फश्मीर ) के संस्थापक । 

श्री ऑकारसिंह “गुलेरी'---डोगरी संत्या, जम्मू (कश्मीर ) के उंत्यापफ | 

श्री शमी शर्मा--शिमला ( पंज्ञाव ) के निवासी । फॉगढ़ी लोकसाहित्य के 
संग्राइक | 

श्री डॉँ० गोविंद चातक, एम० ए०, पी-एच० डी०--“गढ़वाली लोक- 
साहित्य फा अध्ययन! विषयक शोधनिबंध पर पी-एच० डी०। 
गढ़वाली लोफगीतः तथा “गढ़वाली लोकफथाएँ! नामक ग्रंथ के 
संपादक | 

श्री मोहनचंद्र उपरेती--कुमाऊँनी लोकसाहित्य के अन्वेषक ओर संग्राहक । 

श्रीमती डॉ० फमला सांकृत्यायन --महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पत्नी। 
नेपाली लोफसाहित्य की ,संग्राहिका और विदुषी | 

श्री पद्मचंद्र काश्यप--कुलुई लोफसाहित्य के संग्राहक ओर अन्वेषक | 

श्री हरिप्रसाद--हायर सेकेंडरी स्कूल, चंच्ा में अश्रध्यापक। चंबियाली 
लोकसाहित्य के संग्राइक और अन्वेषक | 


हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना 


गत ५० वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की क्रमशः प्रचुर.सामग्री 
उपलब्ध हुईं है श्र उसके ऊपर कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं । पं० रामचंद्र शुक्ल ने 
श्रपना हिंदी साहित्य का इतिहास हं० १६८६ वि० में लिखा था। उसके पश्चात्‌ हिदी 
के विषयगत, खंड और संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए और आचाय॑ पं० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य ( सं० २००६ वि० ) तक इतिहासों की संख्या पर्यात्त 
बढ़ी हो गई | स॑० २००४ वि० में भारतीय स्वा्ंत््य तथा सं॑० २९००६ वि० में मारतीय 
संविधान में हिंदी के राज्यमाषा होने फी घोषणा होने के बाद हिंदी भाषा औ्ौर साहित्य 
के संबंध में बिशासा बहुत जाग्रत हो उठी। देश में उसका विस्तारक्षेत्र इतना बढ़ा, 
उसकी पृष्ठभूमि इतनी लंची और विविधता इतनी अधिक है कि समय समय पर यदि 
उनका आकलन, संपादन तथा मूल्यांकन न हो तो उसऊै समवेत और संयत विकास 
की दिशा निर्धारित करना कठिन हो जाय | अतः इस बात का अनुभव हो रद्दा था 
कि हिंदी साहित्य फा एक विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया जाय | नागरीप्रचारिणी 
सभा ने आश्विन, सं० २०१० वि» में हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना 
निर्धारित और स्वीकृत की | इस योजना के-अंतर्गत हिंदी साहित्य का व्यापक तथा 
सर्वागीण इतिहास प्रस्तुत फरने फा प्रयास किया गया है। प्राचीन भारतीय वाढ्मय 
तथा इतिहास में उसकी पृष्ठभूमि से लेकर उसके अद्यतन इतिहास तक का क्रमबद्ध 
एवं घाराबाही वर्शुन तथा विवेचन इसमें समाविष्ट है। इस योजना का संघटन, 
सामान्य सिद्धांत तया फायपद्धति संक्षेप में निम्नांकित है; 


प्राकृपन-देशरत्न राष्ट्रपति डॉ० राजेंद्रप्रसाद 


भाग विषय और काल संपादक 
प्रथम भाग हिंदी साहित्य फी पीठिका डा० राजबली पाडेय 
द्वितीय भाग हिंदी भाषा का विकास डा० धीरेंद्र वर्मा 
तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास 
| १४०० वि० तक डा० हणारीप्रसाद द्विवेदी 
चतुर्थ माग भक्तिकाल ( निगुंश भक्ति ) १४००- ० परशुराम चतुवेंदी 
१७०० बि० 
पंचम भाग भक्तिफाल ( सगुण भक्ति ) १४००- 
१७०० वि० डा० दीनदयालु गुप्त 
पष्ठ भार श्ंगारकाल ( रीतिबद्ध ) १७००-१६०० वि० डा० नरोंद्र 


र्‌ 
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सप्तम भाग आंगारकाल ( रीतिमुक्त ) १७० ०- 

१६०० वि० पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
श्रष्टम माग हिंदी साहित्य का अम्युत्थान ( भारतेंदुकाल ) 

१६००-५० वि० श्री विनयमोहन शर्मा 


नवम भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार ( द्विवेदीकाल ) 
१६३०-७४ बि० डा० रामकुमार वर्मा 


दशम भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल 

६६७४-६५ वि० पँ० नंददुलारे वाजपेयी 
एकादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कषकाल ( नाटक ) 

१६७१-६५ वि० श्री जगदी शचंद्र माथुर 


द्वादश भाग... हिंदी साहित्य का उत्कषकाल ( उपन्यास, कथा, 

आख्यायिका ) १६७४-६५ वि० दा० भ्रीकृष्णलाल 
चयोदश भाग. हिंदी साहित्य फा उत्कषकाल 

१६७५-६४ वि० श्री लक्ष्मीनारायण “सुधांशु? 
चतुदंश भाग. हिंदी साहित्य का अ्रद्यतनकाल 

१६६४-२०१० वि० डा० रामश्रवध द्विवेदी 


पंचदश भाग. हिंदी में शास््र तथा विज्ञान ढा० विश्वनाथप्रसाद 
घोडश भाग. हिंदी का लोकसाहित्य पं० राहुल सांकृत्यायन 
सप्तदश भाग. हिंदी का उन्नयन डा० संपूर्णानंद 


१--हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक 
ओर साहित्यिक प्रवृत्तियों के आ्रधार पर किया गया है | 


२--व्यापक स्वांगीण दृष्टि से साहिध्यिक प्रवृत्तियों, श्रांदोलनों तथा प्रमुख 
कवियों ओर लेखकों का समावेश इतिहास में होगा और जीवन की सभी दृष्टियों से 
उनपर यथोचित विचार किया जायगा | 


३--साहित्य के उदय और विकास, उत्कर्ष तथा अपकर्ष का वर्शन और 
विवेचन फरते समय ऐतिहासिक दृष्टिफोश का पूरा ध्यान रखा ज.यगा श्रर्थात्‌ 
तिथिक्रम, पूर्वापर तथा कार्य-कारण-संबंध, परस्परिक संध, समन्वय, प्रभावग्रहण, 
श्रारोप, त्याग, प्रादुर्भाव, अ्रंतर्माब, तिरोभाव आदि प्रक्रियाओं पर पूरा ध्यान 
दिया जायगा | 

४--संतुलन और समन्वय में इसका ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी 
पक्ों का समुचित विचार हो सके | ऐसा न हो कि किसो पक्ष फी उपेद्या हो जाय 
झौर किती का श्रतिरृंजन | साथ ही साहित्य के सभी अंगों का एक दूसरे से संबंध 


( ११ ) 


इसे स्पष्ट किया जायगा । 
और सामंब॒ध्य किस प्रकार से विकसित श्रोर स्थापित हुआ, इसे 

उनके पारस्परिक संघर्षों का उत्लेख और प्रतिपादन उसी अंश झौर सीमा तक 
किया जायगा जहाँ ठक वे साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध होंगे । 


५--हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्य- 
शास्त्रीय होगा | इसके अंतर्गत ही विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीक्षा ओर 
समन्वय किया जायगा । विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निम्दलिखित फी मुख्यता 
होगी + 


(१) शुद्ध साहित्यिक दृष्टि; अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना आदि | 
(१२ ) दाशंनिफ | 

(३) सांध्कृतिक । 

(४ ) समाजशास्त्रीय | 

(५ ) मानववादी, श्रादि । 


६--विपभिन्न राजनीतिक मतवादों और प्रचारात्मक प्रभावों से बचना 
होगा | जीषन में साहित्य के मूल स्थान फा संरक्षण आवश्यक होगा । 


७--साहित्य के विभिन्न कालों में विविध रूप में परिवर्तन और विकास 
के आधारभूत तत्वों का संकलन और समीक्षण किया जायगा | 


८-पिभिन्न मतों की समीक्षा करते समय उपलब्ध प्रमाों पर सम्यकू 
विचार किया जायगा । सब्रप्ते अधिक संतुलित और बहुमान्य तिद्धांत की ओर संकेत 
फरते हुए भी नवीन तथ्यों और सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा | 


६--उपर्युक्त सामान्य पिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के संपादक 
अपने माग की विस्तृत रुपरेखा प्रस्तुत फरेंगे। संपादकमंडल को इतिहाध की 
व्यापक एकरूपता और श्रांतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास फरना होगा। 


पद्धति - 


१--अत्येक लेखक और कवि की उमलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया 
लायगा और उसके आधार पर ही उनके साहित्यक्षेत्र का निर्वाचन और निर्धारण 


होगा तथा उनके लीवन और कृतियों के विकास में विभिन्न अ्रवस्याओं का विवेचन 
और निदर्शन किया जायगा | 


२--तथ्यों के आधार पर दिद्धांतों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना और 


संमतियों पर ही किसी फवि अ्रथवा लेखक की आलोचना अथवा समीक्षा नहीं 
फी जायगी | 


ु (“१२ ) 

३--अल्येक निष्कष के लिये प्रमाण तथा उद्धरण आवश्यक होंगे | 

४--लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा--संकलन, वर्गी- 
करण, समीकरण, संतुलन; आगमन आदि | 

५--भाषा श्रौर शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी | 

६--प्रत्येक खंड के अंत में संदर्मग्रंथों फी सूची आवश्यक होगी । 

यह योजना विशाल है। इसके संपत्न होने के लिये बहुसंख्यक विद्वानों के 

सहयोग, द्रव्य तथा समय की श्रपेत्षा है। बहुत ही संतोष और प्रसन्नता का विषय 
है कि देश के समी सुधियों तथा हिंदीप्रेमियों ने इस योजना का स्वागत किया है | 
संपादको के अतिरिक्त विद्वानों की एक बहुत बड़ी संख्या ने सह्ष अपना सहयोग 
प्रदान फिया है। हिंदी साहित्य के अन्य अनुभवी मर्मजों से मी समय समय पर 
बहुमूल्य परामर्श होते रहते हैं। भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से उदार 
आर्थिक सहायताएँ प्राप्त हुई हैं श्रोर होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिणी सभा 
इनसमभी विद्वानों, सरकारों तथा अन्य शुभचितकों के प्रति ऋृतज्ञ है। आशा 
की जाती है कि हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास निकट भविष्य में पूर्ण रूप से 
प्रकाशित होगा । 

इस योजना के लिये विशेष गौरव फी बात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय 
गयराष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति ढा० राजेद्रप्रसाद जी फा आशीर्वाद प्राप्त है। हिंदी 
साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का प्राकुथन लिखकर उन्होंने इस योजना को महान्‌ बल 
और प्रेरणा दी है । सभा इसके लिये उनकी अत्यंत अनुग्रहीत है | 


राजबली पांडेय, 


संयोजक, 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी । 


संपादकीय वक्तव्य 


किसी देश के शिष्ट साहित्य से पूर्णतया परिचित होने के लिये उसके लोक- 
साहित्य का अध्ययन श्रत्यंत श्रावश्यक है | शिष्ट साहित्य का लोकसाहित्य से घनिष्ठ 
संबंध है | वास्तविक बात तो यह है कि शिष्ट साहित्य लोकसाहित्य का ही विकसित, 
संत्कृत तथा परिमार्जित स्वरूप है। इंगलेंड के चिडविक बंधुओं ने ओय आव 
लिग्रेचर! नामक ग्रंथ में तथा एफ० बौ० गूमर ने 'विगिनिंग्स आव पोएट्री! नामक 
अपनी सुप्रसिद्ध रचना में यह दिखलाने का प्रयास किया है कि अ्रमिजात वर्ग के 
साहित्य के निर्माण में लोकसाहित्य ने प्रचुर योगदान किया है। श्राचार्य रामचंद्र 
शुक्क ने इसी प्रकार के माव प्रकट करते हुए लिखा है? ; 


भारतीय जनता का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिये पुराने 
परिचित आमगीतों की ओर भी ध्यान देने की आ्रावश्यफता है; केवल 
पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्यपरंपरा का श्रनुशीलन ही श्रलम्‌ नहीं है ।***? 


'ज्व जब शिष्टों का फाव्य पंढितों दारा बैंधकर निश्चेष्ठ और संकुचित 
होगा तब॒ तब उसे सजीव और चेतनप्रसार देश की सामान्य जनता के 
बीच सच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से ब्रीवनतत्व ग्रहण करने 
से ही प्राप्त होगा ।? 


इस प्रफार आचार शुक्व के मतानुसार शिष्ट साहित्य के सम्पफू स्वरूप फो 
पहचानने के लिये लोकसाहित्य का अ्रध्ययन आवश्यक है। लोकसाहित्य शिष्ट 
साहित्य के किये सदा उपजोव्य रह है और भविष्य में भी रहेगा । 


हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुशीलन से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है 
कि इसके निर्माण में लोकसाहित्य की प्रचुर देन है। हिंदी वाहित्य के आादिफाल 
फो आचाय॑ शुक्ल ने 'वीरगायाकाल” नाम दिया है। ये वीरगाथाएँ दो रूपों में 
मिलती हैं--( १) प्रबंध फाव्य के साहित्यिक रूप में और (२) वीरगीतो 
( बैलेड्स ) के रूप में। प्रबंध काव्य के रुप में जो रचनाएँ उपलब्ध होती हैं उनमें 
'धथ्वीराज रातो!, 'बीसलदेव रासो? तथा “'परमाल रासो” मुझ्य हैं | यद्यवि इन 
रासो काब्यों के कथानक में प्रायः परंपरागत संस्कृत, प्राकृत और अ्रपश्रंश युग की 


) रामचंद्र शुक्ल : हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरीप्रचारिणी समा, काशी, हातवाँ 
पंत्तरण, सं० २००८, १० ६०००६०१ 


ब्न्क्े 


( १४ ) 


प्रसंगरूढ़ियों का निर्वाह है, फिर भी अनेक लोकप्चलित किंवद॑तियाँ इनमें जुड़ी 
हुईं पाई जाती हैं। एथ्वीराज रासो में होली और दीपावली संबंधी ऐसी ही 
किंवदंतियाँ दी गई हैं जो पौराणिक परंपरा से मिन्न हैं | शुक्ल जी ने जिन काव्यों को 
'वीरगीत! कहा है वे लोकगाथाएँ ( बैलेड्स ) हैं जो लोकपाहित्य की एक विधा. 
है | बीरगीतों का प्रसिद्ध उदाहरण जगनिक द्वारा रचित “आल्हा? है, जो श्रपनी 
लोकप्रियता के कारण उत्तरी भारत की जनता के गले का हार बन गया है| 


भक्तिफोल के साहित्य पर विचार करने पर उसके अंतस्तल में लोकसाहित्य 

फी आत्मा स्पष्ट झलफती हुई दिखाई पढ़ती है | निगुंण शाखा के प्रधान फवि 
महात्मा कवीर की रचना को प्रिना किसी प्रतिवाद के लोकगीत क॒द्दा जा सकता 
है। आज भी गॉँवो में अ्रभेक “नि्गुन” श्र भजन गाए, जाते हैं घिनमें 'कभ्ीरदास! 
का नाम बराबर पाया जाता है। फबीर के श्रनेक दोहे राजध्यान फी सुप्रतिद्ध प्रेम- 
गाया 'ढोला मारू रा दूहदा? में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं । सूरसागर के सम्यक्तू 
विश्लेषण से भी अनेक महत्वपूर्ण लोकतत्वों का पता चल सकता है। घूर के पदों 
में ऐसे अश्रनेक स्थल हूँ जो ब्रज प्रदेश फी लोकसंस्कृति की ओर संकेत करते हैं। 
सुरसागर में लोफोक्तियो और मुहावरों फा सहज प्रयोग देखकर यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि सूरदास ने भाषा फो गढ़ने का प्रयक्ष नहीं किया है, बल्कि लोक में 
प्रचलित टकसाली भाषा को ज्यों फा त्यों उठाकर रख दिया है। आचाये शुक्त ने 
सूर फी कविता के संबंध में लिखा है ; 


“इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई 
ब्रजमाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडोल और परि- 
मार्जित हैं | श्रतः धूरूसागर किसी चली श्राती हुईं गीत-काव्य-परंपरा फा--चाहे वह 
मौखिक ही रही हो--पूर्ण विकास सा प्रतोत होता है? ।? शुक्ू जी के इस कथन 
से यह स्पष्टतया शात होता है कि धुरसागर की रचना के मूल लोत वे लोकगीत 
तथा लोकगाथाएँ रही हाँगी जो राधा और कृष्ण फी प्रेमलीज्ञा के संबंध में ब्रजमंडल 
में गाई जाती रही द्वोंगी | 


इसी प्रकार जायसी ओर तुलसी के काब्यों में लोकसाहित्य तथा लोक- 
संस्कृति की सामग्री उपलब्ध होती है। जायती ने अवध में जनताघारण के बीच 
प्रचलित लोककथा को श्रपने 'पदूमावबतः का विधय बनाया है। इतना ही नहीं; 
इन्होंने लोकगीठो फी एक विधा--बारहमासा--को अपनाकर नागमती के विरह का 
वर्णन भी फिया है। जायसी के पद्मावत को लोफसंस्कृति ( फोफकलोर ) का कोश 


१ वही, १० १६४ 


( १४ ) 


कहें तो कुछु श्रत्युक्ति न होगी। लोकविश्वाठ, लोकपरंपरा, लोफप्रथा, लोकघम, 
लोकज्ीवन आदि विषयों का सजीव चित्रण इस कवि ने अपने ग्रंथ में किया है । 
तुलसीदास ने लोकपंस्कृति के तत्वों फो कुछ संस्कृत तया परिष्कृत रूप में अहरण 
किया है। गोस्वामी ली ने शिष्ट साहित्य तथा लोकसाहित्य की पर॑पराश्रों की 
गंगाजमुनी छुट दिखलाई है। यद्यपि लोकसाहित्य का प्रभाव छने हुए रूप में 
इनकी रचनाश्रो में दिखाई पढ़ता है, फिर भी सोहर श्रादि लोकगीतों के छुदों में 
रामचरित फी व्यंजना करके इन्होंने श्रपने शोफानुराग फा श्रच्छा परिचय दिया है। 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है. कि हिंदी साहित्य के निर्माण 
में लोकसाहित्य ने श्राधारशि्षा फा कार्य किया है। हिंदी के संतसाहित्य में लोक- 
साहित्य के तत्व प्रचुर परिमाण में पाए. जाते हैं। श्रतः कुछ विद्वानों के मतानुसार 
इन्हें लोफसाहित्य की श्रेणी में रखा जा सफता है| डा० हजारीप्रसाद हिवेदी ने 
हस विषय का गंभीर विवेचन फरते हुए लिखा है ; 


“इन मध्य युग के संतों फा लिखा हुआ साहित्य--कई बार तो यह लिखा 
भी नहीं गया, फपीर ने तो (मसि फागद! छुआ ही नहीं था--लोकसाहित्य कहा 
जा सकता है या नहीं १ क्‍यों कबीर की रचना लोकसाहित्य नहीं है ? सच पूछा 
जाय तो कुछ थोड़े से अपवादों फो छोड़कर मध्ययुग के संपूर्ण देशी भाषा के 
साहित्य को लोकसाहित्य के अंतगंत घरीठफर लाया जा सकता है। अतः आचार्य 
द्विवेदी थी के अ्रनुसार हिंदी के संपूर्ण संतसाहित्य फो लोकसाहित्य कहा जा सकता 
है। अन्य विद्वानों ने भी द्विवेदी जी के इस मत फा समर्थन किया है। हमारी 
संमति में हिंदी साहित्य के वीरगायथाकाल तथा भक्तिकाल की श्रधिकाश रचनाओं 
फो लोकसाहित्य में अ्रंतमुंक्त किया जा सकता है।* 


ऐी परिस्थिति में हिंदी साहित्य के इतिहास के सम्यक्‌ श्रनुशीलन के लिये 
लोकसाहित्य की पृष्ठभूमि से परिचित होना एक आवश्यक कतंव्य हो जाता 
है। श्रतः हिंदी साहित्य के इतिहासकारों का यह घर्म है कि वे लोकसाहित्य 
के परिप्रेज्ञ (पर्सक्टिव) में हिंदी साहित्य के अ्नुशीलन तथा शोध का प्रयास फरें | 

यह अत्यंत परितोष का विषय है कि 'हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास? के 
आयोजकों ने उपयुक्त मौलिक महत्व फो समझा और उनकी चूस दृष्टि लोक- 
उाहित्य फी महत्ता की ओर श्राइष्ट हुई । संभवतः इस दिशा में यह सर्वप्रथम 
प्रयास है। जेता ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, आदारय रामचंद्र शुक्ल ने लोकगीतों 
तया लोकसाहित्य का मूल्य अपनी तत्वमेदिनी प्रतिभा के द्वारा बहुत पहले से ही 


* “जनपद, वर्ष १, भंक १, पृ० ७१ 
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समझा था तथा हिंदी साहित्य के सम्यफ्‌ अध्ययन के लिये लोकसाहित्य की ओर 
संकेत भी किया था | परंतु इस फार्य फो संपादित करने का श्रेय वतंमान श्रायोजककों 
को ही प्राप्त है। 


हिंदी साहित्य के दृहत्‌ इतिहास का प्रस्तुत ( सोलहवों ) भाग लोकसाहित्य 
से संबंधित है | इस खंड फी विशेषता यह है कि इसके विभिन्न अ्रध्यायों फो उस 
विषय के अ्रधिकारी विद्वानों ने लिखा है। इन लेखकों में से अ्रधिकांश ने अपनी 
क्षेत्रीय भाषाओं में लोकगीतों तथा लोककथाश्रों का संग्रह तथा संपादन फर ख्याति 
प्रात की है। लोकसाहित्य संबंधी इतनी प्रचुर सामग्री का एफत्र संफलन तथा 
विवेचन और हिंदी की विभिन्न बोलियों के लोकसाहित्य--लोकगीत, लोफगाया, 
लोककया, लोकसुभाषित आदि--क्ा इतना विभिन्न संग्रह तथा गंभीर आलोचन 
राष्ट्रभाषा हिंदी में श्रन्यन्न उपलब्ध नहीं है| विभिन्न विद्वानों ने श्रपनी जनपदीय 
बोलियो के लोकगीतों तथा कथाओ्रों का संकलन स्फुट रूप में श्रवश्य किया, परंतु 
बीस क्षेत्रीय भाषाओं के लोकसाहित्य फी मीमांता एफत्र करने का फोई प्रयास श्र 
तक नहीं हुआ था | 


लोकसाहित्य के मौलिक रिद्धातों को प्रतिपादित फरने के लिये विस्तृत 
प्रस्तावना के रूप में लोकसाहित्य का समीक्षात्मक विवेचन भी पाठकों के सामने 
प्रस्तुत किया गया है। इसका भेय डा० क्ृष्णदेव उपाध्याय को है। इसमें लोक- 
गीतों के वर्गीकरण की पद्धति, लोकगायाओं की उत्पत्ति, उनका भेणीविमाग; 
उनकी विशेषताएँ, लोकफथाओं की प्राचीन परंपरा, उनके प्रधान तत्व तथा लोक- 
सुभाषितों, लोकोक्तियों, म्ह्यवरों, पदेलियों श्रादि फा प्रामाणिक विवेचन करने का 
प्रयास किया गया है, आशा है, इस विवेचन के द्वारा लोकसाहित्य की विभिन्‍न 
विघाओं तथा विशेषताओं को सरलता से समझता जा सकेगा | 


ग्रंथ में हिंदीभाषी प्रदेश की निम्नाकित बीस जनपदीय बोलियों तथा भाषाश्रों 
के लोफसाहित्य का वर्णन प्रस्ठुत किया गया है--( १) मैयिली, ( २) मगही, 
(३ ) भोजपुरी, ( ४ ) अ्रवधी, ( ५ ) बघेली, ( ६ ) छत्तीसगढ़ी, ( ७ ) बुंदेली, 
(८ ) बन, (६ ) फनउन्ी, (१०) राजस्थानी, (११) मालवी, (१२) फौरबी, 
(१३) पंजाबी, (१४) डोगरी, (१६) कॉगढ़ी, (१६) गढ़वाली, (१७) कुमार्ऊँनी, 
(१८) नैगाली, (१६) कुलुई तथा (२०) चंवियाली | इन समत्त क्षेत्रीय भाषाओं 
को भाषाविज्ञान की दृष्टि से सात समुदायों में विभाजित किया गया है तया प्रत्येक 
समुदाय के अंतर्गत जो बोलियों या माषाएँ श्राती हैं उनके लोकताहित्य का विवे- 
चन हुआ है। इन विभिन्न समुदायों का विभाजन तथा उनके अ्रंतगंत समाविष्ट ' 
बोलियों की परिगणना निम्नांकित है; 


( १७ ) का 


समुदाय बोलियाँ या भाषाएँ 

(१) मागधी समुदाय (१) मैथिली, ( २) मगही, (३) 
भोजपुरी । 

(२) श्रवधी समुदाय (४) अ्रवधी, (५) बघेली, (६ ) 
छुत्तीसगढ़ी | 

(३ ) ब्रज समुदाय (७) बुंदेली, (८) ब्रज, (६) 
कनउनी । 

(४ ) राजस्थानी समुदाय ( १० ) राजस्थानी, ( ११ ) मालवी | 

(५) कोरवी _ (१२ ) फौरवी । 

(६ ) पंजानी समुदाय (१३) पंजाबी, (१४) डोगरी, 
(१५ ) काँगड़ी | 

(७ ) पहाड़ी समुदाय ( १६ ) गढ़वाली, ( १७ ) कूँमाऊँनी; 
(१८) नेपाली, (१६) कुछई। 
( २० ) चंबियाली । 


इस प्रकार उपयुक्त सात सप्र॒दायों में विभाजित बीस क्षेत्रीय भाषाओं के 
लोकसाहित्य का वर्शुन यहाँ पर किया गया है | इस विवरण को प्रस्तुत करते समय 
वर्णन फा क्रम पूर्व से पश्चिम फी ओर रखा गया है, अर्थात्‌ सबसे पहले उस भाषा 
फो लिया गया है जो उपयुक्त सातो समुदायों में सबसे पूबे में बोली जानेवाली 
( भाषा ) है। उसके पश्चात्‌ उससे पश्चिम की भाषा ली गई है। इसी क्रम 
के अनुसार मागघी समुदाय में सबसे पूरन की मैथिली भाषा का वर्णन है; फिर 
मगद्दी ओर बाद में भोजपुरी का | मागघी समुदाय के पश्चात्‌ अ्वधी, ब्रज तथा 
राजस्थानी समुदाय लिए गए, हैं, जो क्रमानुसार पूर्व से पश्चिम को ओर पढ़ते हैं । 


प्रत्येक लोफताहित्य का विवेचन मुख्यतः तीन दृष्टियों से किया गया है ; 
(१) अ्रति संक्षेप में माघा, ( २) मौखिक साहित्य, तथा ( ३ ) मुद्वित साहित्य । 
मोतिफ साहित्य के अ्रंतर्गत पहले गद्य का वर्णन है, पश्चात्‌ पद्य का। गय के 
अंतर्गत लोककथाएँ, फहावते, मुहावरे आदि आते हैं। पद्य के क्षेत्र में लोकगीत, 
लोकगाथा ( पँवाड़ा ), लोरियाँ, शिशुगीत तथा खेल के गीत रखे गए, हैं। मुद्रित 
साहित्य के अंतगंत उन कवियों तथा लेखकों का वर्णन है जिनकी रचनाएँ प्रकाशित 
हो चुकी हैं। भाषा के प्रहंग में विभिन्न माषाओं फी बोलियॉ, उनका क्षेत्रविस्तार, 
उस भाषा के बोलनेवालों फी संख्या श्रादि दी गई हूँ। प्रत्येक भाषा के क्षेत्रविस्तार 
फो निश्चित रूप से समझने के लिये प्रत्येक अध्याय के सोथ उस भाषा का 


मानचित्र भी दे दिया गया है। पाठकों फी सुविधा के लिये पुस्तक के अंत में 
डे 
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हिंदी तथा प्रंग्रेजी में लोकसाहित्य संबंधी श्रव तक प्रकाशित पुस्तकों की विस्तृत 
सूची भी दे दी गई है। 


इस ग्रंथ के संपादन की विस्तृत योज्षना मैंने बनाई थी। उसके आधार पर 
हिंदी भाषा फी विभिन्न बोलियों फो समुदायों में विभक्त करके तथा प्रत्येक बोली या 
. भाषा में उपलब्ध लोकताहित्य-की विवेचना फरनेवाले अधिकारी विद्वानों फो चुनकर 
प्रत्येक बोली से संबंधित विस्तृत सामग्री प्रस्तुत कराई थी। जो सामग्री इस प्रकार 
प्रस्तुत हुई वह इतनी विशाल थी कि उसे एक भाग में प्रकाशित करना असंभव 
था | बहुत से लेखकों ने लोकगाथाओ्रों के लंबे लंबे उदाहरण दिए थे लिनमें कई 
सो पंक्तियाँ-थीं। जो कथाएँ उदाहरण स्वरूप दी गई थीं उनकी मी दौघंता कुछ 
कम न थी | एक दी प्रकार के गीत के श्रनेक उदाहरण देने तथा लोकोक्तियों एवं 
मुहावरों के प्रचुर संकलन प्रस्तुत करने से पांडुलिपि फा श्राकार श्रत्यंत विशाल हो 
गया | श्रठ। इसका उसंक्षेपीकरण श्रत्यंत श्रावश्यक था | इस बीच मुझे विदेश जाना 
पढ़ा अ्रतः मेरी अनुपत्यिति में यह कार श्रत्यंत परिभ्म श्रौर सावधानी से 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने फिया। इस दृष्टि से श्रनेक अंशों को हटाना पढ़ा | 
केवल उदाहरण ध्वरूप एक या दो लोकफथाओं को स्थान दिया गया है। प्रत्येक 
लोकगीत का प्रायः एक ही उदाहरण दिया गया तथा मुहावर्रों एवं फहावर्तों की 
संख्या भी प्रायः दस तक सीमित कर दी गई। यथासंभव केवल उन्हीं श्रंशों फो 
हटाया गया है जो विशेष आवश्यक नहीं समझे गए हैं। श्रतः जिन विद्वानों के 
लेखों में उद्घृत गीतों के उदाहरणों में से फटोती की गईं है उन सभी लोगों से 
मैं क्षमायाचना फरता हूँ। वास्‍््तव में पुस्तक के मूल रूप में किसी प्रकार फा 
परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल श्रनावश्वक उदाइरणों फो हटा दिया गया है। 
दो तीन विद्वानों ने म्रुद्नित साहित्य एवं भाषा संबंधी परिचय नहीं दिया था, जिसे 
. पुस्तक में एकरूपता लाने के लिये जोड़ दिया गया है | 


उन झमी विद्वान लेखकों के प्रति में अपनी कझतश्ञता श्रर्पित करता हूँ 
जिन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ के निर्माण में योगदान किया दै। इस प्रंथ की श्रनुक्रमणिफा 
श्री हरिशंकर, एम० ८.० के प्रयास का परिणाम है | 
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पच्च--२८४-३१४; पंवाड़े--२८५-२६१, लोकगीत २६१-२३०६, दरुत्यगीत 
२६१-२६४, ऋतुगीत २६५, प्रणयगीत २६६-२६७, त्योहार गीत २६७-३००, 
संस्कारगीत ३०१-२३०४, धार्मिक गीत ३०५-३०६, बालकगीत ३०७-३०८; 
विविधगीत २०९, लोकोक्तियों ३११०-३११, पददेलियाँ १११-३१४, मुद्वित साहित्य 
३१४-३१५ | 


तृतीय खंड 
ब्रज समुदाय 


(७ ) चुंदेली लोकसाहित्य ३१५१-३४४५ | अवतरणिका--३२१-३१८५ 
बुंदेली प्रदेश श्रौर उसकी जनसंख्या-२२१, ऐतिहासिक विफाप-३२२। प्रथम 
अध्याय-गध--३२३-२३२७, छ्ोककथा ३२३-३२६, कहावतें ३२६-२२७ | 
द्वितीय अध्याय--पच्च-३२८-३२४८, ( १) लोफगाथा ( पँवाडा ) ३२८०३३४, 
(२) लोकगीत, (१) ऋतुगीत ३३५-३३८, ( २) श्रमगीत ३३८७-३३६, 
( हे ) त्योहार गीत ३३६-३३१, ( ४ ) संस्कारगीत ३४१०३४२, (५ ) धार्मिक 
गीत ३४३, ( ६ ) बाल्नगीत --३४४०३४८ | का 


(२४ ) 


( ८) ब्रज लोकसाहित्य ३५१-३६१। प्रथम अध्याय--अ्रवतरणिका 
३४११-२५४२, सीमा--३१४१, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या ३४१०२५२, ऐतिहासिक 
विकास--२५२ | द्वितीय अध्याय--गद्य -२३५३-३६२, लोकगीत--३१५३- 
३६७, वर्गीकरण २४५३-३५४, उदाहरण ३५४-३५५, कहानियों में श्रमिप्राय ३५६- 
२५७, लोकोंकियाँ २५८-३६०, पदेलियाँ ३६१-३६२। तृतीय श्रध्याय--पद्च-- 
३१६३-३८२, ( १) लोकगायथा ( पँवाड़ा ) ३२६४-३६३, ( २ ) लोकगीत ३६४-- 
शे८२, लोकगीत श्लौर जनजीवन ३६७-३७०, विषयविमाजन ३७१-३७२, ऋतुगीत 
३७२-३७४, धार्मिक गीत ३७४-३७६, संस्कारगीत ३७७-३७८, खेलगीत ३७६-- 
३८१, अन्यान्य गीत ३८२ | चतुर्थ अध्याय--मुद्रित साहित्य -- ३८३-१६१, 
(१) बिकडढ़ी ३८३-३८६; ( २ ) स्वॉग ३८६-३६१ | 


(६ ) कनडजी लोकसाहित्य ३६५-४२०। श्रवतरणिफा ३६५-३६६, 
जनसंख्या--३६६, प्रथम अध्याय- गद्य--३६६- ३६६, फहानियाँ ३६६-३६८, 
मुहावरे ३६६ । द्वितीय अ्रध्याय-- पद्च-३६६-४१६; ( १) पँँवाड़ा--१६९- 
४०२, (२) ल्ञोकगीत--४०३-४१६, (१) भ्रमगीत ४०४-४०४, ( २ ) ऋतुगीत 
४०४--४०७; (३) मेलागीत ४०७-४०८॥ (४ ) संस्कारगीत ४०८-४११, (५ ) 
घार्मिक गीत-४१२, ( ५ ) बालगीत ४१२-४१४, (६) विविध गीत ४५४-४१६ | 
तृतीय अध्याय--मुद्रित लोकसाहित्य ४१६-४२० । 


चतुर्थ खंड 
राजस्थानों तग॒दाय 


(१० ) राजस्थानी लोकसाहित्य--४२४५-४५३ । (१) क्षेत्र वथा 
सीमा-४२४, (२) विकास-४२६, (३ ) गद्य--लोककथा ४२७-४३०, लोको- 
क्तियाँ-१०-४३२, (४) पद्‌ू--४३२२-४४८॥ पँवाड़ा ४३२-४३६, लोफगीत 
४३६-४४८, ( के ) ऋतुगीत ४शे८-४४०, ( ख ) भ्रमगीत ४४०-४४८; (ग ) 
संस्कारगीत ४४२-४४५; (घ ) धार्मिक गीत ४४४, (5) बालगीत ४४६- 
४४७, (च) कहावतें ४४७, (छ ) लोकनाव्य ४४८-४५१, (५ ) मुद्वित 
: साहित्य ४४५१-४५३ । 


(११ ) मालवी लोकसाहित्य ४५७-४८२। प्रथम अध्याय -मालवी 
भाषा ४४६७-४४६, ( १ ) सीमा-४४७, ( २) ऐतिहासिक विकास ४४५७-४५६ | 
द्वितीय अध्याय--गद्य--४५६-४६२, _लोफकयाएँ ४४६-४६१५ लोकोक्तियाँ 
४६२ | तृतीय अध्याय--पद्‌ू--४६१-४८१ ( १ ) पेंवाढ़ा ४३१-४६७, ( २ ) 
लोकगीत ४६८-४७६, (फ) अमगीत-इ६८, (ख ) दृत्यगीत ४६५६७ (ग) 


( २४ ) 


ऋतुगीत ४६६-४७०, ( घ ) देवतागीत ४७१-४७२५ (७ ) त्योहार गीत ४७२; 
( च ) संस्कारगीत ४७२-४७६) ( हे ) प्रेमगीत--४७९६-४७८॥ ( ४ ) बालिका- 
गीत ४७८-४७६, (५ ) विविध गीत ४७६-४८१ | चतुर्थ अध्याय--मुद्वित 
खाहित्य ४८१-४८२ | 
पंचम खंड 
कौरवी 

( १५) कौरवी ल्ोकसाहित्य ४८७-४१२। प्रथम अध्याय--कौरवी 
ज्ञापा ४८७-४८८, सीमा-४८७, जनसंख्या ४८७-४८८। द्वितीय अध्याय-- 
शधय--४८८-४४४, कहानी ४ंपफ-४६२, मुद्दावरे ४६२-४६४। तृतीय 
अध्याय--पद्‌ू--४६४, पवाड़ा-४६४-४६५, तोकगीत --४६५, (१) अम- 
गीत-- ४६६-४६८, ( २) ऋतुगीत--४६८-५०१, ( ३ ) त्योहार गीत ५६०१; 
(४) संस्कारगीत ५०१-४०२, (५) धार्मिक गीत ६०२, (६) बालक- 
गीत-५,०३, (७) विविध गीत-४०३-४०५। चतुर्थ अध्याय--मिश्रित 
कवि ६०४-४१२ | 


पृष्ठ खंड 
पंजाबी समुदाय 


(१३ ) पंजाबी लोकसाहित्य ११७-५३४। प्रथम अध्याय--क्षेत्र 
सीमा श्रादि ५१७-४१८, ( १ ) पंजाबी भाषाक्षेत्र ५११७, ( २) सीमा-११७; 
(३) जनतंख्या, ६१७-३१८। द्वितीय अध्याय -ऐतिहाठिक विवेचन ५१८- 
१२१। तृतीय अध्याय-लोकसाहित्य ५२१ | चतुर्थ अध्याय-नाद्य ५२२- 
२२३, लोकोक्तियॉ-१२४ । पंचम अध्याय- पच्य-१२५-५३१३, ( १) लोक- 
गाथा-१२५-५२७, (२) लोकगीत ५२८-४३१३, भ्रमगीत ५२८, संस्कारगीत 
४२८-१३०, बालगीत ५३१-४३२, दृत््यगीत-४३२, विविध गीत ४३२-५१३३ | 
षष्ठ अध्याय -सुद्रित साहित्य ६३३-४३४ | 


(१४ ) डोगरी लोकसाहित्य--५३७-५६८। प्रथम अध्याय -- 
डोगरी भाषा ५३७-४४०, ( १) सीमा-५३७, ( २) नसंख्या-३३७, ( ३ ) 
लिपि-3२७-५३८, (४) डोगरी भाषा या बोली-५३८, (५) 'डुग्गरः 
नामकरण-4३८-१४० । द्वितीय अध्याय--लोकसाहित्य ५४१। तृतीय 
अध्याय--गद्य १४१-४४४ ( १) लोककथा ५४१-४४३ ( २ ) लोफोक्तियों तथा 
मुहावरे ६४२-४४४। चतुर्थे अध्याय--पथ ५४४, लोफगायाएँ (पेंवाड़े) ५४४- 


३४४५५ लोकगीत ५४४, ( १) भ्रमगीत ४५५४-५४५६, (२) हत्यगीत-३१५६, 
है; 


( २६ ) 


(३ ) मेला गीत-५५७, (४) प्रेमगीत-३४७, (५ >» संस्कारगीत ५५८-४५६, 
: (६ ) घार्मिक गीत-१५६०, ( ७) विविध गीत-१६०-१५६१ | पंचम अध्याय-- 
मुद्रित साहित्य ५६२-४६८, ( क ) फविपरिचय-३६२-४६८, ( ख ) एकांफी 
तथा निबंध-५६८ | 


(१४५ ) कौंगड़ी लोकलाहित्य ४७१-४८० | प्रथम अध्याय--काँगड़ी 
भाषा ५७१-४७३, ( १ ) क्षेत्र तथा सीमा ५४७१-४७२, ( २ ) जनसंख्या ४७३, 
( ३ ) फाँगढ़ी ओर पंजाबी-३७३। द्वितीय अध्याय- गद्य ६७३-४७५, (१) 
लोकफथा-५७४, (२) मरहावरे-४७४ | तृतीय अध्याय--पद्य १७५, (१) 
लोकगाथाएँ-१७४, ( २) लोकगोत ५७४-५८०, (फ ) दत्यगीत-३७४, ( ख ) 
ऋतु तथा त्योहार गीत-३७६; (य ) मेला ओर प्रेमगीत ५७६-४७७, (घ) 
संत्कारगीत ५७७-४७८, (ढ) बालकगीत ४७८-४७६, (च) विविध गीत 
४७६०-८० | 


सप्तम खंड 
पहाड़ी समुदाय 


(१६ ) गढ़वाली लोकखाहित्य श८५-६२२। प्रथम अ्ध्याय--गढ़- 
घालसी भाषा ५८५-५८७, (१ ) गढ़वाली कछेत्र और उसकी सीमाएँ---५८५, 
(२ ) गढ़वाली भाषा--५८४-५८७ | द्वितीय अध्याय--लोकसाहित्य ५८७- 
धथ्८ । तुतीय अध्याय--गच, ( १) लोककथाएँ--५८८-१६६, ( २ ) लोको- 
क्तियाँ-२१६७-६०० । चतुर्थ अध्याय-पद्य ६००-६१८, ( १) पेँवाड़े ६००-६०४;, 
(२) लोकगीत ६०४-६१५५ ऋतठु॒गीत ६०४-६०६, प्रेमणीत ६०६-६०६, धार्मिक- 
गीत ६०६-६११, संस्कारगीत ६१२-६१३; विविध गीत ६१३-६१५, बुकोवल 
६१४-६१७, लोकनाट्य ६१८ | पंचम अध्याय--लिखित साहित्य ६१६-६२२। 


(१७ ) कुमाऊँनी लोकसाहित्य ६०५-६५७ | प्रथम अध्याय-- 
कुमारऊँनी क्षेत्र ओर भाषा--६२५-६२८, (१) सीमा ६२५, (२ ) कुमा- 
ऊँनी भाषा-६२४-६२६, ( ३ ) उपमाषाएँ--६२६-०६१८। द्वितीय अ्रध्याय--- 
गठ्य ६२८-६३१, (१) लोककथाएँ--६२८-६३०, (२) लोफोक्तियाँ 
६३०-६३१ | तृतीय अध्याय --प्र ६३१, ( १ ) लोकगायाएँ ( पैंवाड़े ) ६३१- 
६३६, ( के ) वोरगाथाएँ ६३२-६३३, ( ख ) लोकग्राथाएं ६३४-६३८, (ग ) 
स्थानीय देवी देवताओं फी ग्रायाएँ--६३१८-६३६, (घ ) पौराणिक गरायाएँ-- 
६३६, ( २) लोकगीत ६४०-६४२, ( क) अमगीत-६४०, (ख) ऋत॒गीत 
६४०-६४२, ( १ ) वश्नंतंगीत-६४१, ( २ ) रिवुरैण ६४१-६४२ ( ग ) बारामासी 


( २७ ) 


६४२, ( ३) मेला गीत ६४३, ( क ) छपेली ६४२३-४४, (ख ) भोद़ा ६९४४- 
६४६, ( ग ) चॉचरी ६४६, ( घ) बैर ( मगनौला ) गीत ६४७, (४ ) त्योहार 
गीत ६४८, (३) संस्कारगीत ६४८-६४०, (+ ) मंगलगीत ६४८, (ख ) 
जनेऊ ६४६, ( ग ) विवाहगीतठ ६४६५ (६) न्‍्योली गीत ६४०, ( ७ ) बालकगीठ 
६५१-४२, (क ) लोरी ६५१, (ख ) खेल गीत, (८) विविध गीत ६५२। 
मुद्रित सादित्य ६६२-६४४, (८) गुमानी ६५९ (ख ) शिवदत्त सती ६५३, 
(ग) गौरीदत पाडेय 'गौर्दा' ६६३, (घ ) जीवित आधुनिक कवि ६५४ | 


( १८) नेपाली कोकसाहित्य ६५७-देप८ | (१) सीमा ६४७, (२) 
भाषा ६५४७-४८, ( ३ ) उपभाषाएँ ६४५६-६१, (४ ) लोकसाहित्य ६६१, 
गद्य-( १) लोकफथाएँ. ६३२-६६५,, (२ ) लोकोक्तियाँ ६६४, पद्य--( १ ) 
लोकगाथा ६६६-६७०, (२) लोकगीत ६७०-६८६, (१) अभ्रमगीत-६७०; 
(के ) झसारे-६७०-६७२, ( ख ) रसिया-६७२, ( ग ) लैचरी ६७२, ( घ ) धाँसे 
६७२, (७ ) देंवाई ६७३, (२) चजत्यगीत ६७३, (कफ ) सोरठि ६७३, (ख ) 
मॉदले ६७४, (ग) डंफू ६७४, (घ ) बालन ६७५, (ड) करवा ६७६, (३ ) 
ऋतुगीत १७६, ( क ) लोतर ६७६, ( ख ) बारहमासा ६७६, (ग ) जाड़ो 
६७७, (४) मेला गीत ६७७, (५) त्योहार गीत ६७७, (क) तीष 
( भ्ावण ) ६७७-६७८, ( ख ) मैलो ( दीवाली ) ६७८, (ग ) देउसी ( भैया 
दूध ६७६, ( घ ) मालतिरि ( क्वार नवरात्र ) ६७६, (६ ) संस्कारगीत ६८०; 
(क ) विवाह ६८०, ( ७ ) प्रेमगीत ६८१, (क) बुकौऊल ६८१, (ख ) भयाउरे 
६८१, (ग) लाहुरे ६८२ (घ) वियोग ६८२, (७) पंछी ६८३, (च) 
अन्योक्ति ६८३, (८५) बालकंगीत ६८३, (कफ ) खेल ६८३, ( ख ) लोरी ६८४, 
(ग ) नेपाल ६८४, (घ ) ननद भाभी ६८४, (७) खास बहू ६८५, (६) 
फर्खा ६८५, ग्रुद्गित साहित्य ६८६-६८८ | 


( १६ ) कुलुई लोकसाहित्य ६६१-७१० । (१) मौगोलिक दिग्दशंन 
६९१, ( २ ) परंपरा ६६१-६२, ( ३ ) पहाड़ी भाषाएँ ६६२, ( ४ ) लिपि ६६२, 
(४५ ) गद्य ९६३, ( १) लोककथा ६६३-६६४, (२ ) लोकोक्तियाँ ६६५, (६) 
पद्ध-( १ ) वीरगायाएँ. ६६४-६६७, ( २) राजा भरयरी ६६६, कोकगीत 
६६७-७१०, (१ ) ऋतुगीत ६६७-७०१, ( क ) वर्ततगीत दृ८-७००, (ख ) 
शरदूगीत ७००; ( ग) बारहमासा ७०००७०१, (२) भ्रमगीत ७०२, (३) 
दत्यगीत ७०२-७०३) (४) प्रेमणीत ७०३-१, ( क ) अ्रच॒जू लाली ७०३, ( ख ) 
देवर भामी ७०४, (ग ) लाइलड़ी ७०४, (५ ) भेला गीत ७०५५ ( फ-) मेला 
७०४५ ( ख ) दशमी ७०५-६, ( ६) संस्कारगीत ७०६-८, ( फ ) जन्म ७०६, 
(ख) चूड़ाक्म ( जढ़ोलण ) ७०६, (ग) बविवाहगीत ७०७-८, (१) 


( श८ ) 

अरगना ( स्वागत ) गीत ७०७, ( ३ ) कन्यादान ७०८; (३) विदागीत ७०८; 
(७) चार्मिक गीत-७०८-६, ( क ) इृष्णशीला ७०८, ( ख ) मागदेव पुरोहित, 
( ग ) पाँजशी ७०६, (८) बालगीत लोरी ७१०, (६ ) विविष गीत ७१०५ 
कुफू ७१० | 

(२० ) चंबियाली लोकसाहित्य ७१३-७२६। १. मौगोलिक विवरण 
७१३, क्षेत्र, आबादी ७१३; २. इतिहास ७१३-७१४ ३. भाषा ओर लिपि ७१४- 
७१५, ( १) भाषा ७१४, ( २) लिपि ७१४-७१२, ( ३ ) विभिन्न बोलियों में 
कुछ वाक्य ७१५-७१६, ४. गद्य ७१६-७१८, (१) लोकफथाएँ ७१६-७१७, 
(२) मुहावरे ७१७-७१८; ५. पथ्च ७१८-७२३, (१) पँँवाड़ा ७१८-७१६५ 
एचली ७१८-७१६, ( २) लोकगीत ७२०-७२३, ( क ) ऋतुगीत ७२०, (ख) 
श्रमगीत ७२०, ( ग॒ ) प्रेमगीत ७२०५ (घ॒ ) मेज्लागीत ७२०; ( ७) धार्मिक गीत 
७२१; ( च ) संस्कारगीत ७२१-२२, ( १) जनेऊ ७२१५ ( २ ) विवाह ७२१, 
( ३ ) कन्या की बिदाई का गीत ७२१, (६) बालगीत ७२२; (ज ) विविध 
गीत ७२२, (१) खजियार फी शोमा ७२२, (२ ) गोरखा आक्रमण ७२२; 
(३) चंबे का चौगरान मैदान ७२२, ( ४) चंत्रियाली पहेलियों ( फलूइणी ) ७२३ 
६, मुद्रित लोकसाहित्य ४२३-७२६ | 


परिशिष्ट-( क ) अनुक्रमणिका, ( ख ) लोकसाहित्य संबंधी ग्रंथसूची | 


प्रस्तावना 


लेखक 
डा० दुष्णदेव उपाध्याय 


प्रस्तावना 
१. लोकसाहित्य का सामान्य परिचय 


(१) 'लोकः शब्द्‌ की प्राचीनता--लोक! शब्द संस्कृत के “लोझ 
दर्शने! घातु से 'घञ्र! प्रत्यय करने पर निष्यन्न हुआ है।' इस घाठ का अथ 
“देखना” होता है जिसका लग लकार में श्रन्यपुरुण एकबचन का रूप 'लोकते' 
है। श्रत। 'लोक' शब्द का श्र हुआ 'देखनेवाला?। श्रतः वह समस्त जन- 
समुदाय जो इस कार्थ फो करता है लोक” फहलाएगा। “लोक” शब्द अत्यंत 
प्राचीन है। साधारण जनता के श्र में इसका प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर किया गया है। ऋग्वेद में लोफ शब्द के लिये “जन” का भी प्रयोग उपलब्ध 
होता है।* वैदिक ऋषि कहता है कि विश्वामित्र के द्वारा उच्चरित यह ब्रह्म या 
मंत्र मारत के लोगों की रक्चा करता है ; 

थय इसे रोदसी उसे अहमिद्गमतुष्ठयं। , 
विश्वामिन्नस्थ रक्तति महोंद॑ भारतं जन॑ ॥ 

ऋग्वेद के सुप्रतिद्ध पुरुषसूक्त में लोक शब्द फा व्यवहार जीव तथा स्थान 
दोनों श्रयों में किया गया है |३ यथा ; 


नाभ्या आउीदतरित्त शीष्णों यौोः समवतंत। 
पदूम्यां भूमि्दिशः भ्ोत्राचथा तोकोँ अकल्पयन,॥ 
उपनिषदो में अ्रनेक स्थानों में 'लोफ! शब्द व्यवह्वत हुआ है। जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण! में ययार्थ ही कद्दा गया है कि यह लोक अनेक प्रकार से फैला 
हुआ है। प्रत्येक वस्तु में यह प्रभूत या व्याप्त है। फौन प्रयत्न करके भी इसे पूरी 
तरह से जान सकता है ४ 
बहु व्यादितों था अर्य॑ बहुतों लोकः ! 
के एतदू अस्य पुनरीहतो अयात्‌॥ 


* सिद्धांत कौमुदी, ए० ४१७ ( वेंक्टेशवर प्रेस, बंबई, १६०६ ) 
* ऋ० बे० ३५४१२ 

3 दी, १०६०१४ 

४ जै० उ० ज्रा० ऐ!१८ 
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महावैयाकरण पाणिनि ने अ्रपनी अ्रष्टाध्यायी में लोक! तथा 'सर्वलोफः 
शब्दों का उल्लेख किया है तथा इनसे ठजू प्रत्यय फरने पर “लौकिक तथा 'ार्व- 
लोकिकः? शब्दों की निष्पत्ति की है ।* 'सर्वत्र विभाषा गो? ६।१॥१२१ सूत्र की 
बृत्ति फो देखने से पता चलता है लोक और वेद में एडन्त गो शब्द फो पद के अंत 
में विकल्प से प्रकृति भाव होता है ।* इससे ज्ञात होता है पाणिनि ने वेद से पयक्‌ 
लोक की सच्ा फो स्वीकार किया है। उन्होंने श्रनेक शब्दोौ की निष्पत्ति बतलाते 
हुए. लिखा है कि वेद में इसका रूप श्रमुक प्रकार का है परंतु लोक में इसका स्वरूप 
मिन्न प्रकार का समझना चाहिए [२ वररुचि ने अ्रपने वातिकों में भी “लोक” शब्द 
फा प्रयोग किया है [* इन्होने भी अनेक स्थानों पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि अ्रमुक शब्द का लोक में श्रमुक रूप में व्यवहार होता है। मद्दाभाष्य- 
फार पतंजलि ने लोक में प्रचलित गोः शब्द के श्रनेक रूपो का उल्लेख श्रपने 
प्रसिद्ध पंथ में किया है |" 


भरत मुनि ने नाव्यशाञ्न के चौदहवें श्रध्याय में अनेक नाव्यधर्मी तथा लोक- 
घर्मी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। महर्षि व्यास ने अपनी शतसाहइखी संहिता 
की विशेषताओं का वर्णन करते हुए. लिखा है कि यह अंय ( महाभारत ) अशान 
रूपी अंधकार से अ्ंघे होकर व्यथित लोक ( साधारण जनता ) की श्रॉख़ों को शान 
रूपी श्रंजन फी शलाका लगाकर खोल देता है ।६ 


अजशानतिमिरांघस्थ लोकस्य तु विचेष्ठतः | 
शानांजनशलाकाभिनेत्रोन्मीलनकारकम ॥ 


इसी प्रकार महामारत में वर्णित विषयों की चर्चा फरते हुए लोकयात्रा फा 


१ लोक सर्वलोकाइन्‌। ५१४४ 
तन्न विदित श्त्यथें। लौकिकः । अनुशतिका दित्वादुमयपदवृद्धिः । सावेलौकिकः । 

२ लोके वेदे वैडन्तस्य गोरिति वा प्रकृतिभाव त्यालदांते । यो अग्रमू। गोध्यम्‌ | $॥१११३ 
सुन्न की वृत्ति देखिए । ््ि है 

3 बहुल॑ छुंदसि २४।३६ तथा २४॥७३; २।४७३ सूत्रों की व्याख्या देखिए । 

४ लोकस्प इणे। सि० कौ०; १० २६७।६ वार्तिक सची 

०- क्षेषां शब्दानाम्‌ १ लौकिकानां वैदिकानां च। एकैफस्य शब्दस्य बहवो उपभंशाः। तथथा 
गौरित्यस्य शब्दस्व गावी-गोणी-गोता-गोपोतलिकेत्येवमादयीइपर्मशा: । भेदभाव 
पश्चशाह्विक । ः 

६ महाभारत, भा? प०, शद्ई 


है 


उल्लेख किया गया है।' इसी पर्व में एक अन्य स्थान पर पुणय फर्म करनेवाले 
लोक फा वर्णन उपलब्ध होता दै।* महर्षि व्यास ने लिखा है; 
प्रत्यक्दुशी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः 

श्र्थात्‌ जो व्यक्ति लोक को स्वत अपने चचुओं से देखता है वही उसे 
सम्यक्तू रूप से जान सकता है। 

मगबद्गीता में 'लोक' तथा लोकसंग्रह” आदि शब्दों का प्रयोग अनेक 
स्थानों पर किया गया है।* भगवान, भीकृष्ण ने “लोफसंग्रह! पर बड़ा बल दिया 
है। बे श्रबुन को उपदेश देते हुए फहते हैं ; 


कमरे हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि ॥ 


कहने की श्रावश्यकता नहीं कि यहाँ लोकसंग्रह का श्रर्थ साधारण जनता 
का श्राचरण, व्यवहार तथा आदश है। 


(२) 'लोक' शब्द की परिभाषा--डा० हजारीप्रसाद ह्विवेदी ने लोक 
के संबंध में अपने विचार प्रकट फरते हुए लिखा है कि लोक शब्द का श्र 
धजानपद! या आम्य” नहीं है बल्कि नगरों और गोंवो में फेली हुई बह समूची 
जनता है. जिनके व्यावहारिक ज्ञान फा आधार पोयियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में 
परिष्कृत, रुचिसंपन्न तथा सुसंत्कृत समझे जानेवाले लोगो फी अपेक्षा अधिक सरल 
ओर अक्ृन्रिम जीवन के अम्यस्त होते हैं और परिष्कृत रचिवाले लोगों की समूची 
विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिये जो भी वस्तुएँ आवश्यक होती 
हैं उनको उत्पन्न करते हैं*। विश्वभारती, शांतिनिकेतन के उड़िया विभाग के 
अध्यक्ष डा० कुंजविह्दरा दास ने लोकगीतों फी परिभाषा बतलाते हुए, 'लोक 
शब्द की भी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत फी है। उन्होने लिखा है--लोकगीत उन 
लोगों के जीवन फी अ्रनायास प्रवाहत्मक अमिव्यक्ति हैं जो सुह॑स्कृत तथा 
संसभ्य प्रभावों से बाहर रहकर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास 


) पुराणां चैव दिव्यानां कल्पानां युदकौशलम | दाक्यजातिविशेषाश्व लोकंयात्रांक्रमक्ष य.। 
आ० प० १॥६६ 


* झा० प० ११०१-२ 

3 गीता ३३; १२२; शर्ट 

४ गीता ३२० 

+ डा० दिवेदी : जनपद, व १, भ्रंक १, पृ० ६४। 
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करते हैं' । इससे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि जो लोग संत्कृत तथा परिष्कृत लोगों 
के प्रभाव से बाहर रहते हुए. श्रपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान हैं उन्हें 'लोक' की 
संज्ञा प्रात्त है। इन्हीं लोगों के साहित्य फो लोकसाहित्य कहा जाता है। यह 
साहित्य प्रायः मौखिक होता है तथा परंपरागत रूप से चला आता है। यह 
साहित्य जब तक मोखिफ रहता है तमी तक इसमें ताजगी तथा जीवन पाया जाता 
है। लिपि की फारा में रखते ही इसकी संजीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है। 


( ३ ) लोकसंस्कृति तथा लोकसाहित्य की पृथक्‌ सत्ता--प्राचीन 
भारतीय साहित्य के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक फाल 
से ही इस देश में संस्कृति की दो ध्थक्‌ धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं--( १ ) 
शिष्ट संस्कृति, (२) लोकपंस्कृति। शिष्ट संस्कृति से हमारा तात्पयय उस 
अमिनात वर्ग की संस्कृति से है जो बौद्धिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँचा 
हुआ था; जो अपनी प्रतिमा के फारण समाज का अ्रग्मणी और पयप्रदर्शक था 
तथा जिसकी संस्कृति का छोत वेद या शास््र था। लोकएछंस्कृति से हमारा श्रमिप्राय 
जनसाधारण की उस संस्कृति से है जो श्रपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती थी, 
निसकी उत्सभूमि जनता थी और जो बौद्धिफ विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित 
थी | यदि ऋग्वेद तथा अ्थवंवेद का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो यह 
पाथक्य स्पष्ट हो जाता है| प्रो० बलदेव उपाध्याय ने इस विषय का गंभीर विवेचन 
प्रस्तुत करते हुए लिखा है ; 


'लोकसंस्कृति शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है। किसी देश के धार्मिक 
विश्वासों; अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों के पूर्ण परिचय के लिये दोनों संस्क्ृतियों 
में परस्पर सहयोग अपेक्षित रहता है। इस दृष्टि से अथवंवेद ऋग्वेद फा पूरक है। 
ये दोनों संहिताएँ दो विभिन्न संस्क्ृतियों के स्वरूप की परिचायिकाएँ हैं| अ्रथर्ववेद 
लोकसंस्कृति का परिचायक है तो ऋग्वेद शिष्ट संध्कृति का | श्रथववेद के विचारों 
फा घरातल सामान्य जनजीवन है तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन दै* |? 

ऋग्वेद में यश्ञ यागादिफ फा विधान पायाजाता है तो अ्यवंवेद में अंध- 
विश्वास; दोना दोटका, जादू ; मंत्र आदि का । इस प्रकार ऋग्वेद शिष्ट तथा संस्कृत 
जन के विचारों फी भाँकी प्रस्तुत करता है तो श्रयथववेद में लोकपंस्कृति का चिंत्रण 
उपलब्ध द्वोता हैं | श्रत ये दोनों वेद दो मिन्न संस्कृतियों के प्रतीक हैं | 


१ दि पीपुल दैट लिब इन मोर भार लेस प्रिमिटिव कंडीशन भाजध्साइड दि स्फियर भाव 
सोफिर्स्केटेड इन्फ्लुएंसेज । डा० दास--ए स्टडी आव ओरिसन फोकलोर । 
२ समाज” ( काशी विधापीठ ), वर्ष ४, भंक २ (१६४८), ४० ४४६ । 


ध प्रस्तांवर्ना 


उपनिषद्‌ काल में भी ये दोनों संस्क्ृतियाँ सष्ट रूप से दिखाई पढ़ती हैँ । 
जिम उपनिषदो में श्रात्मा, परमात्मा, जीव, जगत्‌, ब्रह्म श्रादि का वर्णन है वे 
अभिज्ात संस्कृति के ग्रंथ हैं परंदु जिनमें लोफजीवन का विवरण है, लोक- 
विश्वास तथा लोकपरंपराओं का उल्लेख है, उनका संबंध निश्चय ही लोकपंस्कृति 
से है। गह्मसूत्रों को यदि लोकसंस्कृति फा विश्वकोश कहें तो कुछ शअत्युक्ति न 
होगी । यों तो समी गह्मसत्रों में जनजीवन का चित्रण पाया जाता है परत पारस्फर 
तथा झाश्वलायन गशह्यसन्नो में लोकसंस्कृति का विशेष वर्णन उपलब्ध होता है। 
मिन्न मिन्न संस्कारों के श्रवसर पर आश्वलायन गह्मसूत्र में जहों शास्नीय विधानो का 
वर्णन किया गया है वहाँ जनता में प्रचलित लोकविश्वार्सों तथा प्रथाओं का भी 
उल्लेख हुआ है) | पाली जातको में लोकसंस्कृति का सजीव चित्रण किया गया 
है। बावेस जातक के श्रध्ययन से तत्कालीन व्यापारिक दशा का पता चलता है। 
नंच जातक में वैवाहिक प्रथा का उल्लेख करते हुए वर के आवश्यक गुर्णों की ओर 
संकेत किया गया है* | इसी प्रकार श्रन्य जातकों से भी उस समय फी साधारण 
जनता के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों का पता चलता है। वाल्मीकि के 
आदिकाव्य में वर्णित सुग्रीव ओर जांववान:--जो बंदरो और मालुओ के राजा 
थे--उन आदिम जातियों के नेताओरो का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आज भी इस 
विशाल देश में लाखो की संख्या में विराजमान हैं। उस समय शिष्ट जन तथा 
साधारण जन फी भाषा में भी अंतर था। हनुमान जब लंका में श्रशोकवाटिफा में 
बैठी हुईं सीता से मिलने के लिये गए; तब वे सोचने लगे कि यदि मैं “संस्कृतां 
वाचम!--शिष्ट लोगों की भाषा--का प्रयोग फरूँगा तो सीता मुझे रावण समभाकर 
ढर जायगी ; 


यदि वा प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम। 
रावण मन्यमाना मां सीता [सीता भविष्यति ॥ 
इस उल्लेख से शत होता है कि संस्क्रता वाक्‌ फो विद्वान लोग बोलते ये 
और साधारण लोग लोकमाषा फा व्यवहार करते ये। 
महाभारत में यद्यपि कोरवो तथा पांडवों की युद्धगाथा ही प्रधानतया वर्शित 
हट तथापि उसमें लोकसंस्कृति की भी फॉकी देखने को मिलती है। महाभारत के 
समापन के अ्रंतगत चूतपव में युधिष्ठिर तथा शकुनि के जुआ खेलने का वर्णन 


* प्रो० बंलदैव उपाध्याय : गृद्यसत्रों में लोकसंस्क्ृति | 
* प्रो० बद़कनाथ शर्मा : पाली जातकावली । 
3 वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड | 


'हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


उपलब्ध होता है।' मांस बेचनेवाले धर्मव्याध के साथ युधिष्ठिर के संवाद का 
उल्लेख पाया जाता है। व्यास जी के जन्म फी फथा, राजा शांतनु का धीवरक्षन्या 
से विवाह, द्रौपदी का बहुपतित्व आदि सैकड़ों प्रथाओं का उल्लेख महाभारत में हुआ 
है बिनसे तत्कालीन लोकसंस्कृति पर प्रचुर प्रकाश पढ़ता है। स्वर्य मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने वेद से प्रथक्‌ लोक की सत्ता फो स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि मैं लोक 
में ओर वेद में भी पुरुषोचम नाम से प्रसिद्ध हूँ :* 


अतोषस्मि लोके वेदे च॒ प्रथितः पुरुषोत्तमः 

संस्कृत के कवियों तथा नाठककारों फी कृतियों में लोकसंस्कृति का जो 
विराट ओर भव्य रूप देखने को मिलता है उसका वर्शान फरना अत्यंत कठिन है। 
फविकुलगुद कालिदास ने अपने ग्रंथों में शिष्ट संस्कृति तथा लोकसंस्कृति का समान 
रूप से वर्णन किया है। मेधदूत में यक्ष के घर की वापी का वर्णन फरते हुए जहाँ 
फालिदास ने “वापी चाध्मिन्‌ मरकतशिलाबद्धसोपान मार्गा! लिखकर उच्च वर्ग 
के लोगों के वैमव का वर्णन किया है वहाँ उनकी सूदम दृष्टि ने लोकतंस्कृति का 
चित्र भी प्रस्तुत किया है। धान के खेत फी रखवाली करनेवाली स्रियी द्वारा ईख 
की छाया में बैठकर लोकगीतों के गाने का उल्लेख इस महाकवि ने किया है ।3 


इत्तुच्छायानिषादिन्यः तस्य गोप्तुखेणोद्यम्‌ । 
आकुमारकथोद्घातं शालि गोप्यो जगुयंशः ॥ 

शूद्क रचित म॒च्छुकटिफ नाठक में उस समय की सामात्रिक दशा 

का जो चित्रण किया गया है उससे साधारण जनता फी संस्कृति का पता चलता है | 


लोफसाहित्य भी श्रत्य॑त प्राचीन है। ऋग्वेद में अनेक गाथाएँ उपलब्ध 
होती हैं नो उस समय गाई जाती थीं। शतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण में 
ऐसी गाथाएँ प्राप्त होती हैं जिनमें श्रश्नमेध यज्ञ करनेवाले राजाश्ो के उदाच चरित्र 
का संक्तित वर्णन किया गया है। इस विषय का विस्तृत विवरण श्रागे प्रस्तुत किया 
जायगा | 

भारतीय शाञ्रों ने लोक में प्रचलित साहित्य के विभिन्न रूपों की कभी 
उपेक्षा नहीं की है। नवीन छुंद, नवीन गीतपद्धति, नवीन नाथ्यरूपक बराबर ही 
लोकचित से छुनकर उच्च शाज्जीय धरातल तक पहुँचते रहे हैं। भारतीय नाव्य- 
शास्त्र ने लोकप्रचलित नाटकों फो भी अपनी विवेचना का विषय बनाया है। 


१ महाभारत, सभापवव ( घृतपव॑ ) ६० ०४५-६१४ ( गीता ग्ेस का संस्करय ) 
* गीता, श्शर८ 
3 रघुवर, सर्ग ४ 


प्रस्तावना 
७ 


प्राचीन नाव्यशास््ीय ग्रैयों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट प्रतीत हो जाती है। उन 
दिनों खेले जानेवाले नाठकों में सभी प्रकार के मनोरंजक तथा रसोद्दीपक रूपक होते 
थे। शंगार, वीर या करण-रसअधान ऐतिहासिक 'नाटक!; नागरिक रईसी की 
कविकल्पित प्रेमकथाओं के 'प्रफरण”; धूर्तों और दुष्टों फा द्वास्योच्तेनत उपाख्यान- 
मूलक 'भाण'; ख्तरियों से रहित, वीर-रस-प्रधान एकांकी व्यायोग!; तीन अंकोंवाला 
'समवकारः; भयानक हृश्यों फो दिखानेवाला, भूत-प्रेत-पिशा्ों का उपल्थापक 
(डिम; स्वर्गीय प्रेमिका के लिये जूक पढ़नेवाले प्रेमिफों की सनसनीखेज प्रतिद्व॑ंदिता- 
वाला “ईहामृग!; स्लीशोफ की फरुण कथा से संबंधित एकांकी अंक”; एक ही पात्र 
द्वारा अभिनीयमान विनोद और #ंगार प्रधान “वीथी”; जनता में हास्यरस फी 
उत्पत्ति फरनेवाला “प्रहसन” श्रादि रूपक श्रत्यंत लोकप्रिय थे ।* रुपको के अ्रतिरिक्त 
झनेफ उपहपकों की भी रचना की गई थी जिनमें नाटिका का प्रचलन सबसे अधिक 
था | “गोष्ठीः में नौ दस पुरुष और पाँच छः छवियाँ साथ ही श्रमिनय करती थीं । 
“हल्लीश? में एक पुरुष कई त्वलियो के साथ हृत्य फरता था | इसी प्रकार से श्रन्य 
छोटे मोटे रूपकों का भी अमिनय होता था | 


यह बड़े आश्रय का विषय है कि इतने विशाल संस्कृत साहित्य में इन उप- 
रूपकों के उदाहरण स्वरूप एक भी ग्रंथ श्राज विद्यमान नहीं है। संभवत; ये लोक- 
नाव्य के रूप में उस समय जीवित थे | अतः इनके उदाहरण फो समभाने के लिये 
पुस्तक लिखने की अआ्रवश्यकता नहीं समझी गई होगी | इनमें /समवफार” नामक 
रूपक सात आठ घंटो में खेला जाता था। सात-सात घंटों तक खेल्ले जानेवाले 
इन पौराणिक नाटको को लोकनाव्य समझना ही उचित जान पढ़ता है। आज 
भी अनेक लोकनाटकों का रात रात भर अमिनय होता रहता है और जनता की 
अद्टढ भीड़ वहों लगी रहती है। परवर्ती काल में रंगमंच बहुत उन्नत हो गया होगा 
और कालिदास तथा भवभूति जैसे महाकृवियों के नाटक उपलब्ध होने लगे होंगे | 
तब ये लंबे नाटक उच्च स्तर के समाज में उपेक्षित हो गए होगे | साधारण जनता 
में फिर भी ये प्रचलित रहे । इनके लक्षणों को पढ़कर आजकल की रामलीला के 
पुराने लौकिक रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 

संस्कृत के विशाल फथासाहित्य के श्रध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 
गुणात्य की बृहत्कथा तथा सोमदेव के फथासरित्सागर में जिन फयाओं का संकलन 
हुआ है वे वास्तव में लोकफथाएँ ही थीं जो इस देश में विभिन्न प्रदेशों में फैली 
हुई थीं। फथासरित्सागर की प्रस्तावना में बताया गया है कि इन कथाओं का 
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मूल वक्ता कोई अमिशप्त गंध था जो शापवश विध्याटवी में भरा गया था | इससे 
अनुमान किया जा सकता है फि गुणाव्य पंडित ने मूल रूप में इन कथाओं को 
नगर से दूर रहनेवाले ग्रामीण या वन्य लोगों से सुना होगा। मध्ययुग के श्रनेक 
श्रेष्ठ प्रकरणों, चंपूकाव्यो और निजंघरी कथाओं का मूल रूप लोकफथानक ही है। 
इस प्रकार भारतीय साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण भोग लोफसाहित्य पर आश्रित है| 


उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि लोकसंस्कृति तथा लोकसाहित्य 
का मूल अत्यंत प्राचीन है तथा शिष्ट संस्कृति के साथ ही साथ लोकसंस्क्ृति तथा 
साहित्य की धारा भी इस देश में पुरातन फाल से प्रवाहित रही है। 


(४) 'फोकलोर” शब्द की उत्पक्ति--तवंसाधारण जनता के रीति 
रिवाज, रहन सहन; अंधविश्वास, प्रथा, परंपरा, धर्म आदि विषयों के अध्ययन 
की ओर यूरोपीय विद्धानो का ध्यान “सबसे पहले आकृष्ट हुआ था | इस 
प्रसंग में सबसे पहले जान आगत्रे का नाम लिया जा सफता है, बिन्होने 
आज से प्रायः तीन सो वर्ष पूर्व सन्‌ १६८७ ई० में 'रिमेंस आव जेंटिलिज्म 
ऐड जुडाइज्म” नामक पुस्तक लिखी थी। इसके लगभग दो सो वर्ष पश्चात्‌ 
जे० ब्रैंड ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “आब्जरवेशन आन पापुलर ऐंटिक्विटीज! 
सन्‌ १८७७ ई० में प्रकाशित की। १६वीं शताब्दी के पूर्वाध॑ तक जन- 
जीवन फा अनुशीलन करनेवाले शासत्र को 'पापुलर ऐटिक्विटीज! के नाम से पुकारा 
जाता था | सन्‌ १८४६ ई० में इंगलैंड के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता विल्षियम जान टासस 
ने 'फोकलोर! इस नए शब्द का निर्माण किया ।" यह शब्द इतना लोकप्रिय हुआ 
कि यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाने लगा और आज 
संसार की सभी भाषाओं में इस विषय का अ्रध्ययन प्रारंभ हो गया है| डा० फ्रेजर 
ने अपने विद्वत्तापू् प्रंथ 'गोल्डेन वाउ” फो १८ भागों में लिखकर इस विषय फो 
दृढ़ आ्राधारशिला पर प्रतिष्ठित कर दिया | ई० बी० टायलर ने “प्रिमिटिव कल्चर! 
नामक पुस्तक का निर्माण दो बृहत्‌ भागों में किया है जिसमें इन्होने आदिम सम्यता 
के उद्भव तथा विकास पर प्रचुर प्रकाश डाला है। जमन विद्वानों ने मी इस क्षेत्र 
में बढ़ा काम किया है जिनमें प्रिम बंधुऔं--विलियम ग्रिम तथा जेकत्र प्रिम--क्षा 
कार्य श्रत्यंत प्रशंसनीय है। इन्होने जमनी की लोफकयाओर को एकत्र फर; उनका 
वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है जो (प्रेम्स फेयरी टेह्स” के नाम से प्रसिद्ध है | 
इंगलैंड फी 'फोकलोर सोसाइटी? ने इस विषय के श्रध्ययन तथा अनुसंधान में बढ़ा 
योगदान किया है। अब तो यूरोप का शायद ही फोई ऐसा देश हो जिसमें 
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'फोकलोर सोसाइटी? की स्थापना न हुई हो । श्रमेरिका के प्रत्येक राज्य में ऐसी 
संस्थाएँ स्थापित हैं जिनमें “अ्रमेरिकन फोकलोर सोसाइटी? सबसे प्राचीन तथा 
प्रधान है| 


(५ ) 'फोकल्ञोए! का पर्यायवाची शब्द लोकसंस्कृति? है--फोक- 
लोर! शब्द फी उत्तत्ति फा उल्लेख पहले किया जा चुका है । हिंदी 
में इसके पर्यायवाची शब्द के विषय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। इन विभिन्न 
मर्तों का उल्लेख करने के पूर्व 'फोफलोर! शब्द के व्युलच्तिलम्य अर्थ पर थोड़ा 
विचार करना अत्यंत आवश्यक है। 'फोफलोरः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ 
है--( १) फोक तथा (२) लोर। “फोक' शब्द की उत्पत्ति ऐग्लोसैक्सन शब्द 
( ४00 ) से मानी जाती है। जर्मन भाषा में इसे ए०६ कहते हैँ। डा० बाकर 
ने 'फोफ! शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “फोक! से सम्यता से दूर रहने- 
वाली फिसी पूरी जाति फा बोध होता है परंठ इसका यदि विस्तृत अर्थ लिया जाय 
तो किसी सुसंस्कृत राष्ट्र के समी लोग इस नाम से पुकारे जा सफते हैं। लेकिन 
'फोकलोर! के संद्म में 'फोक का श्र 'असंस्कृत लोग” है। दूसरा शब्द 'लोर ऐग्लो- 
सैक्सन लर (]६7) शब्द से निकला है जिसका श्रथ॑ है 'सीखा गया? अर्थात्‌ ज्ञान । 
इस प्रफार 'फोकलोर! का रथ हुआ “अ्संस्क्ृत लोगो फा शान! | 


'फोक लोर! शब्द के हिंदी पर्याय के लिये पहले 'फोकः शब्द फो लीजिए | 
इसके लिये हमारे तामने तीन शब्द आते हैं आम, जन तथा लोक | पं० रामनरेश 
त्रिपाठी का फोक! शब्द के लिये “ग्राम! शब्द पर शअ्रत्यधिक आग्रह है। इसी 
आधार पर उन्होंने 'फोकसांग! का हिंदी पर्याय 'आ्रमगीत” स्वीकार किया है। पर॑तु 
यदि विचारपूवक देखा जाय तो 'ग्रामः शब्द “लोक? के भाव फो व्यक्त फरने में 
नितांत असमर्थ है। ग्राम! शब्द लोक फी विशाल भावना फो अ्रत्यंत संकुचित कर 
देता है। यदि गंभीर दृष्टि से विचार फरें तो लोफ फी सचा नगर तथा ग्राम दोनों 
में समान रूप से विद्यमान है। परंतु आम शब्द गावें तक ही सीमित है। श्ाज 
बंबई ओर फल्नकता जैसे बड़े नगरों में मी निवास करनेवाले निम्न वर्ग के लोग 
गीत गा गाकर अपना भनोरंत्रन करते हैं। श्रत। उनके गीतों को 'लोकगीत” न 


३3% लोग 'आमगीत? कहने का आग्रह करते हैं उनका यह आग्रह दुराग्रह 
मात्र है। 


जन! शब्द में सभी प्राणियों का समावेश किया जा सफता है। वेदो में 
सामान्य जनता के लिये इस शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। इससे संबंधित 
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“जनपद”, “जनप्रवाद! आदि: शब्द प्रचलित हैं। परंतु “लोक” शब्द फी एक श्रपनी 
परंपरा है; इसका विशेष अ्रथ है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।' अन्य 
दोनों शब्दों की अ्रपेज्ञा यह 'फोक? के श्रधिक समीप भी है। अतः लोक” शब्द का 
ग्रहण ही संमीचीन है। 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'फोकलोर”ः शब्द फा हिंदी पर्यायवाची 
शब्द “लोकवार्ता? बतलाया है। उन्होने इस शब्द का चुनाव वैष्णव संप्रदाय में 
प्रचलित “चोरासी वैष्ण॒वों फी वार्ता? तथा “दो सो बावन वैष्ण॒वो की वार्ता” आदि 
ग्रंथों के. (वार्ता शब्द के आधार पर किया है! | परंतु इस शब्द फो ग्रहण करने में 
अनेक आपत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। प्रथम-तो यह शब्द पर्याप्त व्यापक नहीं प्रतीत 
होता | “लोकवातां” शब्द में अधिक से अधिक लोककथा या लोकचर्या का भाव 
वहन करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त “लोकवार्ता” शब्द संस्कृत-साहित्य में 
एक अन्य अथ में भी प्रयुक्त हुआ मिलता है। संस्कृत के फोशो में इसका अ्रय 
प्रवाद, अ्रफवाह, या किंवदंती दिया गया है* | संस्कृत के सुप्रसिद्ध फोशकार वामन 
शिवराम- आप्टे ने अपने फोश में लोफवार्ता का अर्थ लोकप्रिय सूचना ( पापुलर 
रिपोर्ट ) या सावंजनिक अफवाह ( पब्लिक स्थूमर ) दिया है। सर मोनियर 
विलियम्स की संस्कृत डिक्शनरी” में भी “वार्ता? शब्द का अर्थ आप्टे के. समान ही 
प्राप्त होता है। इस प्रकार संस्कृत के कोशों में “वार्ता? शब्द का प्रयोग कहीं भी 
शान? या “लोर? के अथ में नहीं किया गंया है। अतः डा० अग्रवाल के “लोकवार्ता 
शब्द में श्रव्याप्ति दोष होने के कारण इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता | 
कोटिल्य- के श्रथशास््र में “वार्ता? शब्द का प्रयोग श्र्थशाज्र तथा राजनीति 
शास्त्र. के लिये किया गया है। मनु महाराज ने चार विद्याओं का वर्णन करते हुए 
धार्ता? का भी उल्लेख किया है जिससे उनका तात्पय-अ्रथशाज््र से है; 
आल्वीक्षिकी, त्रयी; वार्ता; दश्डनीतिश्व शाश्वती'। 
विद्या छोताः चतर्रः स्थु लोकसंस्थितिहेतवे ॥ 
इन उल्लेखों से विदित 'होंता'है' कि “वार्ता” वह शास्त्र है जिसे आजकल 
अंग्रेजी में 'एफोनामिंक्स” कहते हैं । 
महाभारत में' यक्ष-युधिष्ठिर संवाद में भी “वार्ता” शब्द का व्यवहार किया 
गया है। यक्ष प्रश्न करता है; 
का वार्ता १ किमाश्चय'१ कः पन्‍था ९ कश्च मोदते 
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:इसपर थुधिष्ठिर उच्चर देते' हुए कहते हैं. 
'अर्मित, महोमोहमये चढाहे, सर्याप्निना 'राजिदिवेन्धनेन। 
झासतुद्वीपरिधइनेन,.. 'भूतानिः कालः पचतीति चातो ॥ 

इन श्लोकों मे आए हुए “वार्ता! शब्द के श्र को संदभपूर्वक विचार फरने 
से पता चलता है कि इसका प्रयोग 'नूतन समाचार! या “नई बात? के अर्थ 
में किया गया है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में फहीं मी वार्ता शब्द का प्रयोग 
शान ( लोर ) के श्रथ में नहीं किया गया है। “लोकवार्ता? शब्द में श्रव्यात्ति दोष 
की सचा की चर्चा फी जा चुकी है। अ्रतः फोकलोर के श्रय में डा० अग्रवात्ञ द्वारा 
प्रचारित 'लोकवार्ता' शब्द' अपने दोषों--अ्रवाचक तथा अ्रव्यात्ति--के फारण स्वतः 
घराशायी हो जाता है। 

डा० सुनीतिकुमार चाहर्ज्या ने 'फोफकलोर! के लिये “लोकयान! शब्द 
प्रयुक्त करने का सुझाव दिया है? | इन्होंने इस शब्द का निर्माण हीनयान, 
महायान आदि शब्दों के श्रनुकरण पर फिया है। इस संबंध में इतना ही कहना 
पर्यात है कि ये उपयुक्त शब्द बौद्धघ्म के एक विशिष्ट संप्रदाय के ग्योतक हैं. तथा 
थे धार्मिक जगत्‌ से संबंध रखते हैं। हीनयान, महायान तथा वज़यान शब्द धर्म से 
संबंधित होने के फारण इसी अर्थ में रूढ बन गए. हैं। श्रतः इनके अ्रनुकरण पर 
जो 'लोकपान”ः शब्द बनाया जायगा उससे जनताघारण के घर्म का तो बोध हो 
सकता “है परंतु उसके रहन सहन; रीति रिवाज, अंधविश्वास, परंपरा तथा प्रथाओं 
का बोध नहीं हो सकता | अ्रत+ अव्यात्ति दोष से युक्त होने के कारण इस शब्द को 
भी स्वीकार फरने में हम नितांत भ्रसमथ हैं। इधर कुछ विद्वानों ने 'लोकायन? 
शब्द की ओर भी संकेत किया है ।* इस शब्द फा व्युत्तचिलभ्य अ्र्थ “लोक की 
गति! है। परंतु 'फोकलोर” के विस्तृत-तथा व्यापक अ्र्थ को द्योतित करने में यह 
भ्रत्यंत अशक्त है। यह शब्द हिंदी में कुछ अपरिचित सा भी है। अतः इस शब्द 
फो भी अहण करने में श्रनेक आापत्तियों उपस्थित हैं| 


डा० कृष्णुदेव उपाध्याय के मतानुसार 'फोकलोर” के लिये 'लोकसंस्कृति' 
शब्द का प्रयोग नितांत उपयुक्त एवं समीचीन है। लोकसंस्कृति के अंतर्गत 
जनजीवन से संबंधित जितने आचार विचार, विधि निषेध, विश्वास, प्रथा, परंपरा, 
धरम, मूद्राप्रह, अनुष्ठान श्रादि हैं वे सभी आते हैं। जैता आगे विस्तार से 
चतलाया जायगा, फोफलोर के अ्रंतगंत भी ये ही विषय समाविष्ट हैं। अतः 'लोक- 


* राजस्थानी कदावर्तों, भाग १, ऋलकत्ता, भूमिका, ए० ११ 
+ जनपद, ख़ढ १, अंक १, ० ६६ | 


हिंदी सं|हिल्य का बूंहत्‌ इतिहास दर 


संस्कृति” शब्द 'फोकलोर? के व्यापक तथा विस्तृत अर्थ फो प्रकाशित करने में सवर्था 
समथ दै। फोई भी परिभाषा या नवनिर्मित शब्द श्रव्याप्ति तथा अ्रतिव्यात्ति दोष से 
रहित होना चाहिए। 'फोकलोर? के श्रथ में 'लोकसंस्कृति? का प्रयोग इन दोषों से 
गुक्त है। 'लोकायन? तथा 'लोकयान” की भोंति इसमें श्रवाचक दोष भी नहीं है। 
दूसरी बात यह भी है कि हिंदी में “लोकसंस्कृतिः चिरपरिचित शब्द है। इसके 
उच्चारणमात्र से ही जनजीवन फा चित्र, उसकी संस्कृति की झॉकी हमारे श्ॉखो के 
सामने उपस्थित हो जाती है | जब हिंदी में यह शब्द पहले से विद्यमान है तब 
लोकवार्ता, लोकयान, तथा लोकायन जैसे श्रप्रचलित शब्दों का निर्माण कर उन्हें 
प्रचारित करने का प्रयास करना कहाँ तक संगत है ? कुछ लोग कह सकते हैँ 
लोकसंस्कृति शब्द 'फोक-कल्चर” का पर्याय हो सकता है, फोकलोर का नहीं। 
परंतु डा० उपाध्याय के सिद्धांतानुसार 'फोक-कहचर? तथा 'फोकलोर में फोई विशेष 
अंतर नहीं है। दोनों की सीमाएँ एक दूसरे के छोर फो छुती हुई दिखाई पढ़ती हैं। 


इधर कुछ विद्वानों ने प्रयाग में (भारतीय लोकसंस्कृति शोध संस्थान” की 
स्थापना की है जिसके तत्वावधान में गत दो वर्षों से अखिल भारतीय लोकसंस्कृति 
संमेलन” आ्रायोजित किया जा रहा है। इन विद्वानों ने भी 'फोकलोर” के लिये 
“लोफसंस्कृति? शब्द का ही प्रयोग फरना उचित समझता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी 'फोकलोर” के श्र् में “लोकसंस्कृति' 
शब्द फो ग्रहण करने का सुझाव उपस्थित किया है? | इस प्रकार डा० उपाध्याय की 
शलोकसंस्कृति? को डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का समथन प्राप्त है। 


सभी दृष्टियों से विचार करने पर 'फोकलोर” के व्यापक अ्रथ फो प्रकाशित 
करनेवाला एकमात्र शब्द “लोफसंस्कृति! ही ठहरता है। अ्रतः लोकसाहित्य के 
विद्वान्‌ इस शब्द को भ्रहए|ं कर इसका व्यवहार तथा प्रचार जितनी शीघ्रता से करें 
उतना ही अच्छा है। हिंदी में लोकवार्ता शब्द ने जो श्रव्यवस्था श्रोर गढ़बढ़ी पैदा 
फर दी है वह लोकसंस्कृति शब्द के प्रयोग से सदा के लिये नष्ट हो जायगी तथा 
लोकसाहित्य एवं लोकसंस्कृति के पाथक्य फो सरलता से समझा जा सकेगा | 


(६) लोकसंस्क्ृति और लोकसाहित्य में झंतर--गत प्ृष्ठो में यह 
दिखलाने का प्रयास किया गया है कि “फोकलोर” का समानाथवाचक 
शब्द हिंदी में 'लोकसंस्कृतिः है। आजकल अ्रनेक विद्वान इन दोनों शब्दों 
के पाथक्य फो बिना सममे बूक़े एक शब्द का दूसरे के लिये प्रयोग 


१ डा० मोलानाथ तिवारी : संमेलन पत्रिका, लोकसंस्कृति अंक, सं० २०१० ( चैत्र- 
आषाढ़ ) । 


थू प्रश्तर्विनी 


अ्रमवश फर दिया फरते हैं जिससे उनके भांवों को संमभने में बढ़ी कठिनाई होती 
है। अ्रतः इन दोनों शब्दों--लोकसंस्कृति तथा लोकसाहित्य--के अ्रंतर को सममत 
लेना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ लोकसंस्कृति शब्द का व्यवहार 'फोकलोर! के 
लिये किया गया है और “लोफसाहित्यः 'फोफ लिटरेचर? के लिये प्रयुक्त हुआ है । 
अतः जो अंतर अंग्रेजी के फोफलोर तथा फोकलिटरेचर शब्दों में है वही भेद लोक- 
संस्कृति तथा लोफसाहित्य में समकना चाहिए। सोफिया बने ने 'फोकलोर के 
चषे्रविस्तार के संबंध में लिखा है कि यह एक जातिबोधक शब्द फी भाँति प्रतिश्ित 
हो गया है जिसके श्रंतगंत पिछुंड़ी हुई जातियों में प्रचलित अ्रथवा अपेक्षाकृत 
समुन्नत जातियों के श्रस॑स्क्ृत समुदायों के श्रवशिष्ट विश्वास, रीति रिवाज, कहानियाँ, 
गीत तथा कशवतें आती हैं। प्रकृति के चेतन तथा जड़ जगत के संबंध में; भूत 
प्रेतों की दुनिया तथा उनके साथ मनुष्यों के संबंधों के विषय में; जादू ठोना॥ 
संमोहन, वशीकरण, ताबीज, भाग्य, शक्ुन, रोग तथा मृत्यु के संबंध में आदिम 
तथा श्रयभ्य विश्वास इसके क्षेत्र में आते हैं। इनके अतिरिक्त इसमें विवाह, 
उत्तराषिकार, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ जीवन में रीति रिवाज तथा श्रनुष्ठान और 
त्योहार, युद्ध, आखेट, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन श्रादि विषयों के भी रीति रिवाज 
और श्रनुष्ठान इसमें आते हैँ तथा धमंगाथाएँ, अ्रवदान ( लौजेंड ), लोक कहा- 
नियों, बैलेड, गीत, किंवद॑तियाँ, पदेलियाँ और लोरियाँ मी इसके विषय हैं | संक्षेप 
में लोक की मानसिक संपन्नता के अंतर्गत जो भी पस्तु आ सकती है वे सभी इसके 
क्षेत्र में हैं। यह किसान के हल फी आकृति नहीं है जो लोफसंस्कृति के विद्वान फो 
अपनी ओर श्ाकर्षित करतो है प्रत्युत वे उपचार तथा श्रनुष्ठान हैं जिन्हें किसान 
इल को भूमि जोतने के फाम में लाने के समय फरता है; जाल तथा वंशी फी बनावट 
नहीं; बढिक वे टोने टोटके हैं जिन्हें मछुआ समुद्र के किनारे करता है; पुल श्रथवा 
किसी भवन का निर्माण नहीं है, प्रत्युत वह बलि है जो उनके निर्माण के समय दी 
जाती है। लोकसंस्क्ृति व॑त्तुतः आ्रादिम मानव की मनोवैज्ञानिक श्रमिव्यक्ति है; 
बह चाहे दर्शन, धर्म, विज्ञान, तथा ओोषधि के क्षेत्र में हुईं हो, अथवा सामाजिक 
संगठन, तथा अनुष्ठानो में श्रथवा विशेषतः इतिहास, फाव्य और साहित्य के अपेक्षा- 
इत बौद्धिक प्रदेश में संपत्त हुईं हो ।' सोफिया बन ने फोकलोर के विषय फो तीन 
भरेणियों में विमक्त किया है* ; 


( १) लोकविश्वास और अंघ परंपराएँ | 


) सोफिया बने : प हैंदहुक भाव फीकलोर; डा० सत्येद्र : ज० लौ० स्ता० झ०, ५१० ४-५ 
* ए हँडबुक भाव फोकलोर 


हिंदी साहित्य का बरंहत्‌ इतिहांसे 3६ 
(२ ) रीति रिवाज तथा प्रथाएँ | 
(३ ) लोकसाहित्य | 


प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी तथा आ्राकाश, वनस्पति जगत्‌, पशु जगत्‌, 
मानव, मनुष्यनिर्मित वस्तु, आत्मा तथा परल्लोक, परामानवी व्यक्ति, शक्ुन, 
अपशकुन, भविष्यवाणी, आ्राफाशवाणी, जादू टोना, आदि से संबंधित लोकविश्वास 
ओर परंपराएँ आती हैं। दूसरी श्रेणी में सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएँ, व्यक्ति- 
गत जीवन के अधिकार, व्यवसाय, उद्योग धंघे, व्रत, त्योहार श्रादि के संबंध में 
प्रचलित रीति रिवाजों का समावेश है। तीसरी भ्रेणी में लोकगीत, लोककथाएं, 
कहावतें, पहेलियों, यूक्तियाँ, बच्चों के गीत, खेल के गीत आदि अ्रंतभुक्त हैं। इस 
प्रकार समस्त लोकसंस्कृति उपयुक्त तीन विभागों में विभक्त फी गई है। 

सोफिया बन ने लोकसंस्कृति का जो श्रेणीविभाग किया है उसपर दृष्टिपात 
फरने से यह स्पष्ट शात होता है कि लोफसाहित्य लोकसंस्कृति फा एक भाग है, 
उसका एक अंश है। यदि लोकसंस्कृति फी उपमा फिसी विशाल वदबृक्त से दी 
जाय तो लोकसाहित्य फो उसकी एक शाखा मात्र समभना चाहिए। यदि लोक- 
संस्कृति शरीर है तो लोकसाहित्य उसका एक श्रवयव है। लोकसंस्कृति का छषेत्र- 
विस्तार अत्य॑त्त व्यापक है परंतु लोकसाहित्य का विस्तार संकुचित है। लोकसंस्क्ृति 
की व्यापकता जनजीवन के समस्त व्यापारों में उपलब्ध होती है परंतु छोकसाहित्य 
जनता के गीतो, कथाश्रों, गाथाओ, मुहावरों ओर फह्ावर्तों तक ही सीमित है। 
एक का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तो दूसरे का सीमित तथा संकुचित। लोफसाहित्य 
श्रंग है तो लोकसंस्कृति अंगी है। लोकसंस्कृति में लोकसाहित्य का अ्ंतर्भाव होता 
है परंतु लोफसाहित्य मे लोकसंस्कृति का समावेश होना संभव नहीं है | ु 

अतः उपयुक्त विवेचन के द्वारा लोकसंल्कृति से लोफसाहित्य का पार्यक्य 
स्पष्टतया प्रतीत होता है। अंग्रेजी में 'फोकलोर! तथा “फोकलिट्रेचर! का पाथक्य 
स्पष्ट है। अतः हिंदी में इन दोनो -शब्दों के समानाथंक लोकसंस्कृति तथा लोक- 
साहित्य के भेद फो समभने में प्रभाद नहीं करना चाहिए। आशा है; इन दोनो 
शब्दों के अंतर को समभाने के लिये इतना विवेचन पर्यात होगा । 

(७ ) तल्ञोकसाहित्य का- क्षेत्रविस्तार--लोकसाहित्य का विस्तार 
अत्यंत व्यापक है । साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है, रोती है) 
हँसती है, खेलती है उन सबको लोफसाहित्य के अ्रंतर्गत रखा जा 'सकता है। 
पुत्र॒जन्म से लेकर सृत्यु तक जिन पोडश संस्कारों का विधान हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने किया है प्रायः उन सभी संस्कारों के अवसर पर गीत गाए 
जाते हैं; किंबहुना, प्रिय व्यक्ति की झत्यु के अ्रवसर पर भी “गीत गाने की प्रथा 
प्रचलित दै। विभिन्न ऋतुओं में प्रकृति में जो परिवर्तन.दिखाई पढ़ता है उसका 


का प्रस्ताचना 


प्रभाव जनसाधारण के द्वदय पर पड़े ब्रिना नहीं रहता । श्रता बाह्य जगत में 
इस परिवतन फो देखकर दृदय में जो उल्लास या श्रानंद की श्रनुभूति होती है 
वह लोकगीतो के रूप में प्रफट होती है। खेतो फी बोआाई, निराई, लुनाई आदि 
के समय भी गीत गाए, जाते हैं। जनता अपने पूर्वपुरुषो के शौयंपूर्ण कार्यों को 
गा गाफर आनंद प्राप्त करती है। उनका. यशोगान कर भरोताओं के छूुद॒य में 
वीररस का संचार फरती है। ये गीत लोकगाथाओं की फोटि में रखे जा सकते हैं | 
गाँव के बूढ़े जाडे के दिनो में श्राग के पास बैठकर फहानियाँ सुनाया करते 
हैं। बूढ़ी दादियों तथा माताएँ बच्चों को सुलाने के लिये लोरियो तथा छोटी छोटी 
फथाओ का प्रयोग करती हैं। जनमन के श्रनुरंजन के लिये गाँवो में सॉग या 
नाटक भी खेले जाते हैं जिन्हें देखने के लिये दूर दूर से लोग आते हैं। ये लोक- 
नाव्य ग्रामीण जनो के मनोविनोद के अ्रन्यतम साधन हैं। गावें के लोग अपने 
दैनिक व्यवहार तथा वार्तालाप में सैकड़ों मुद्दावरों तथा कहावतों का प्रयोग फिया 
फरते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते समय श्रनेक प्रकार के हास्यजनक गीत 
गाते हैं | ये समी यीत तथा कथाएँ लोकसाहित्य के अंतगत आती हैं। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि लोकसाहित्य की व्यापकता मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक हे 
तथा यह ज़्ो(पुरुष, बच्चे, जवान तथा बूढ़े सभी लोगों की संमिलित संपत्ति है | 
(८५) लोकसाहित्य का सामान्य परिचय--एक समय था जब 
संसार के समस्त देशों में मनुष्य प्रकृति- देवी फा उपासक था तथा प्राकृर्तिक 
जीवन व्यतीत करता था | उस समय उसका आचार विचार, रहन सहन 
सरल, सहज तथा स्वाभाविक था। वह आडंबर तथा कृत्रिमता से फो्सों 
दूर रहता था। वह स्वाभाविफता की गोद में पल्ा हुआ जीव था। उसके 
समस्त क्रियाकलाप--उठना, बैठना, हँसना, चोलना--स्वाभाविफता में पे रहते 
ये। चित्र के आह्वाद के लिये, मन के अनुरंजन के लिये साहित्य की रचना उस 
समय भी होती थी और आज भी होती है, परंतु दोनों युगो के साहित्य में जमीन- 
आसमान का अंतर है। आज का साहित्य अनेक रूढ़ियो, वादों से जकड़ा हुआ है, 
फविता पिंगल शास्त्र की नपी ठुली नालियों से प्रवाहित होती है, अलंकार के भार 
से वह बोमिल है, फथाओं भे अनेक प्रकार के शिल्पविधान ( टेक्नीक ) को ध्यान. 
में रखना पढ़ता है तथा नाठकौ की रचना में अनेक नाटकीय नियमो'का पालन 
फरना पढ़ता है । परंतु जिस युग की हम च्चों कर रहे हैं उस युग के साहित्य का 
प्रधान गुशु था स्वाभाविकता, स्वच्छुंदता तथा सरलता । वह साहित्य उतना ही 
स्वाभाविक था जितना जंगल में खिलनेवाला फूल, उतना ही स्वच्छुंद था जितना 
आकाश में विचरनेवाली चिढ़िया, उतना ही सरल तथा पवित्र था जितना गंगा 


फी निर्मल धारा । उस समय -के साहित्य का जो अंश आज अवशिष्ट तथा सुरक्षित 


रह गया है वही हमें लोफसाहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। 
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सभ्यता के प्रभाव से दूर रहनेवाली, अपनी सहजावस्था में बतंमान जो 
निरक्वर जनता है उसकी आशा निराशा, हुं विषाद, जीवन मरण, लाम हानि 
सुख दुःख आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसी फो लोक- 
साहित्य कहते हैं । इस प्रकार लोकसाहित्य चनता फा वह साहित्य है जो जनता 
द्वारो, जनता के लिये लिखा गया हो' | 


२. भारत में लोकसाहित्य की प्राचीन परंपरा 

भारत में लोकसाहित्य की परंपरा श्रत्यंत प्राचीन है। संस्कृत में लोक- 
साहित्य की उत्तत्ति तथा विकास की कथा बड़ी मनोर॑जक है। सुदूर प्राचीन फाल 
में किस प्रकार लोकगरीतों का प्रचार हुआ और किस प्रकार वे मिन्न मिन्न शतान्दियों 
से होकर आज भी अ्रपनी स्थिति को बनाए हुए; हैँ--यह विषय नितांत विचारणीय 
एवं मननीय है। 

लोकगीतों का बीज हमारे सबसे प्राचीन तथा पविन्न ग्रंथ ऋग्वेद में पाया 
जाता है | प्राचीन साहित्य में जिन गायाओ्ं का उल्लेख स्थान स्थान पर उपलब्ध 
होता है, वे ही लोकगीतो के पूव प्रतिनिधि हैं। पद्य या गीत के श्रथ में “गाया? 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अनेक मंत्रो में उपलब्ध होता है | गानेवाले के अर्य 
में “गायिन? शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर मिलता है? । ध्गाथा! 
शब्द का व्यवहार एक प्रकार के विशिष्ट साहित्य के श्रय में ऋग्वेद में फिया गया 
है जहाँ इसे 'रेमी? ओर 'नाराशंसी? से प्रथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है | ब्राह्मण तथा 
आरशणयक ग्रंथों में गाथाओं का विशिष्ट उल्लेख उपलब्ध होता है। ऐदतरेय ब्राह्मण 
ने ऋफ्‌ और गाथा मे पार्थक्य दिखलाया गया है” | दोनो में अंतर यह था कि ऋक्‌ 
देवी होती थी श्रोर गाथा मानुषी; श्रर्थात्‌ गायाओ के निर्माण या उत्पत्ति में मनुष्य 
का योग अत्यंत आवश्ययक था | ब्राह्मण ग्रंथो के अ्रनुशीलन से यही प्रतीत होता है 


१ दि पोण्ट्री आव दि पीपुल, वाई दि पीपुल, फार दि पीपुल । 
९ (क) प्रकृतान्युजीषणः करवा इन्द्र्य गायया। मदे सोमस्य बोचत |--कऋ० बे० ८३११ 
(ख ) अ्प्नमिमोदिष्वावस्ते गाथामिः शीर शोचिषम्‌ ।--कऋ० वे० ८७११४ 


(ग) त॑ गाथया पुराण्या पुनानमस्यनूतरत । 
उतो झपत धीतयो देवानां नाम बविभ्तीः ॥--%6० वे० क्षश्शा४ 


3 ( क ) इन्द्रमिद्‌ गायिनों इदृदिद्रमकेंमिरकिंण: । इन्द्र वायीरनूषत ।--%० बे० ?शर२ 


४ रैस्यासोदलुदेयी नाराशंसी न्‍्योत्र्नी । 
सूर्या्या भद्॒मिद्वारासो गाययैति परिष्कृत ॥--ऋ० बे० १०२४॥६ 


७ पेतरेय बाह्मण । _ 


पर 


कि गायाएँ ऋक ; यजु) और साम से एथक्‌ होती थीं श्रर्थात्‌ गाथाओं का प्रयोग 
मंत्र के रूप में नहीं किया जाता था। अतः प्राचीन काल में किसी विशिष्ट राजा के 
किसी अवदान--सत्कृत्य--फो लक्षित करके जो लोकगीत समाज में प्रचलित ये तथा 
जनता द्वारा गाए, जाते ये वे ही “गाथा” नाम से साहित्य के एक प्रथक्‌ अ्रंग के रूप 
में स्वीकृत किए गए । यारक के नियक्त फी व्याख्या फरते हुए दुर्गाचाय ने गाथा का 
यह अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया है" 
“उ पुनरितिहास। ऋग्द्धो गायावद्धश्च | ऋष्‌ प्रकार एवं कश्नितू गायेत्युच्यते । 
गाया; शंसति, नाराशंसी; शंसति इति उक्त गायानां कुर्वतिति ।? 
इसका आ्राशय यह है कि वैदिक .सूक्तों में फह्दी कहीं जो इतिहास उपलब्ध 
होता है, वह फही ऋचाओं के द्वारा और कहीं गायाओं के द्वारा निबद्ध है। 
वैदिक गायाओ्रों के नमूने शतपथ ब्राह्मण" तथा ऐतरेय ब्राह्मण? में उपलब्ध 
होते हैं जिनमें अश्वमेघ यश करनेवाले राजाओं के उदात्त चरित्र का संक्षित वर्णन 
किया गया है। ऐतरेय आाह्षण में ये गायाएँ कहीं केवल श्लोक नाम से निर्दिष्ट हैं 
तो कहीं इन्हें 'पशगाथा? या केवल “गाथा? कहा गया हैं । जनमेजय के संबंध में 
यह गाथा कहीं गई है: 


आसन्दीवति धान्यादं रफ्मिय हरितस्तजम्‌ | 
अश्व॑ बबन्ध सारह्ज देवेश्यो जनमेजयः ॥ 
दुष्यंत के पुत्र भरत की चर्चा निम्नांकित गायाओ्ों में उपलब्ध होती है” : 


हिरण्येन परीषृतान्भअष्णान्शुक्लद्तो ,सुगान्‌। 
मष्णारे भरतो5द्दाच्छुतं, बद्धानि सतप्त च॥ 
भरतस्येष दौष्यन्तेरसि! साचीगुणें चितः 
यस्मिन्सहस्त॑ ब्राह्मण बद्वशो गा विभेजिरे | 
अष्टा सप्तति भरतों दौष्यन्तियुमनामनु | 
गह्जायां चृत्रश्नेबयध्तात्पश्वपश्चाशतं हयान॥ 

भरतस्थ न पूर्व नापरे जनाः 
दिवं भत्य इब दस्ताभ्यां नोदायुः पदञ्च मानव: ॥ 


१ निरुक ४६ को व्याख्या | 
* शत्तपथ जाह्यण, कांड १३, अध्याय १, माहाय ५ 
3 ऐैतरेय ब्राह्मण, णा४ 
४ तदेषाइमि यहगाया गीयते | तां गायां दरशंयति ।--ऐसरेय जराद्मण १३७ 
दन्र प्रथम श्तोकमाइ ।--वही, ३६६ 
+ ऐतरेय माह्मण, ३६६, श्लोक १, २, ३, ५ 
डे 
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पैन 


इन ऐतिहासिक गाथाश्रों की परंपदा मंहाभारत काल में भी अ्रच्गुएण दिखाई 
पड़ती है। व्यास की इस शतसाहसी संहिता में दुष्यंत के यशस्त्री - पुत्र भरत के 
संबंध में अनेक गायाएँ उपलब्ध हैं जो नितांत प्राचीन-प्रतीत होती हैं। ऐतरेय 
ब्राह्मणवाली गाथाएँ ठीक उसी रूप में श्रीमद्भागवत के सप्तम “रकंद. में भी 
पाई जाती हैं । 


ये गाथाएँ राजयूय यज्ञ के अवसर पर तो गाई ही जाती-यथीं, इसके 

अतिरिक्त विवाह के शुभ महोत्सव पर भी इन गायाओं के गाने का विधान मैन्रा- 
यिणी संहिता" में उपलब्ध होता है। इसी विधान के अ्रनुसार पारस्कर गह्मसूत्र* में 
विवाह संबंधी दो गायाएँ पाई जाती हैं $ 

अथ गाथा गायति। 

खरस्वति प्रेदमच सुभगे धाजिनीवती । 

याँ त्वा विश्वस्य भूतस्य प्राजायाभस्याग्रतः ॥ 

यस्यां भूत॑ समभवदयस्यां विश्वमिदं जगत्‌। 

तामदय गाथां गास्यामि या ज्ीणामुत्तमं यशः ॥ 


ग्राश्वलायन गह्ययून्न में सीम॑तोन्नयन के अ्रवसर पर गाथा गाने की प्रया 
का उल्लेख हुआ है | वहाँ सोम की प्रशंसा में यह गाथा दी गई है 
तौ चेतां गाथां गायत+-- 
सोभी नो राजा5वतु भानुषीः 
प्रजा निविष्ट चक्रासो | 
इन समस्त उल्हेखो से यही प्रतीत होता है कि राजबूय यश, विवाह तथा 
सीमंतोज्नयन के शुभ अवसरों पर ऐसी गाथाएँ गाई जाती थीं जो प्राचीन फाल से 
परंपरागत रूप में चली आती थीं। राजदूय यश के समय ऐतिहासिक गायाओं 
तथा विवाह्दि के अवसर पर देवता विषयक प्रचलित गायाओं के गाने का नियम 
था, यह पूर्वनिर्दिष्ट उदाइरणों से स्पष्ट शात होता.है | 
वैदिक गाथाओं के समान पारसियों “की -धर्मपुस्तक - अ्रवेत्ता में उपलब्ध 
गायाएँ अ्रवेस्ता के अ्रन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक प्राचीन स्वीकृत फी गई हैं। 
इन गायाओं में पारसी धर्म के मूल तिद्धांत बढ़ी ही झुंदरवा के साथ प्रतिपादित 


१ भैं०संण्शण३ . - 
२ पारस्कर गृक्षयूत्र, कांड ९; खंडिका ७ | 
3 झा० गृ० स० ११४ 


ह्हू 


किए गएं हैं| पालिजांतर्की के श्रेवुशीलन से पोलि भाषा में उंपनिबद्ध गायाश्रों का 
पंता चलता है। ये गाथाएँ प्राचीन काल से परंपरा रूप में प्रचलित थीं श्रौर इनमें 
उस फाल में विख्यात लोकप्रिय फयाओं का सारांश उपस्यित किया गया है। 
मगवान:गौतम बुद्ध के पूर्वजन्म से संबंद्ध कथाएँ--जिन्‍्हें “जातक” कहा जाता है-- 
इन्हीं गायाओ्ं के पल्लवीकरण से आविर्भूत हुई हैं। ये गाथाएँ बुद्ध भगवान्‌ की 
समसामविक प्रतीत होती हैं। प्रसिद्ध सिंहचर्मजातक से--जिसमें व्याप्तच्म से 
श्राच्छादित गर्दम की मनोर॑ंजक कथा वर्णित है--ये,दो गायाएँ दी जाती हैं जिनसे 
फया की मूल घटना की पर्याप्त दूचना मिलती है! ; 

नेत॑ सीहस्स नदितं न व्यग्घस्स न दौपिनों । 

पारुतों सीहचस्मेन. जम्मों नद्ति _ गद्गभों । 

चिरस्पि खो त॑ खादेय्य गद्रभों हरितं यवम। 

पारतो सीहचस्मेन रचमानो च॑ दुसयी ॥ 


विक्रम संबत्‌ की तृतीय शताब्दी में--जब प्राकृत भाषा फा बोलबाला था-+- 
लोकगीतों की उन्नति बड़े जोर शोर से हुई । राजा हाज्न या शालिवाहन के द्वारा 
संग्रहीत 'गाथासस्शती” से पता चलता है कि उस समय लोकगीत बनाने तथा 
गाने की प्रया बहुत हट अधिक थी | राजा हाल ने एक फरोड़ गायाओ्रों में से 
सुंदर तथा भ्रेष्ठ केवल सात सो गाथाओ को चुना और इस प्रकार उन्हें कालकवलित 
होने से बचा लिया। ये गाथाएँ सरस गीतिकाव्य के उत्दृष्ट उदाहरण हैं। 
रस से श्रोतप्रोत इन गाथाओं की पढ़कर लोकसाहित्य की माधुरी का तनिक मजा 
लिया जा सकता है। रसोई बनाते सम्रय फोई सुंदरी फूँक मारकर आग जलाना 
चाहती है परंतु आग बलती ही नहीं । इसका कितना सरस कारण इस गाया में 
दिया गया है ; 
रन्थणकस्मणिउणिए माँ जरसु रप्तपाड्लंसुअन्धम । 
मुदमारुअं पिशनन्तो धूमाई सिंदी ण॒ पह्चलइ ॥ 
किसी विरहिंणी नायिका का चित्रण इस गाया में कितना छुँदर 
किया गया है । 
अज्ज॑ गओत्ति, अज्ज॑ गओत्ति, झज्जं गओत्ति गणिरीए। 
पद्म श्विश्न॒ दिअदस्से कुड्डो रेहाहि चित्तलिओ ॥ 


* प्रो० बडुकनाथ रर्मा : पालि जादकावलि, पृ० १७ 
* अमरक : गाया सप्तराती, ३ श८ 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास && 


श्र्थात्‌ मेरा पति विदेश आज गया है, आज गया है, आ्राज गया है, इस 
प्रंकार उसके भ्ाने के दिन ग्रिननेवाली विरहिणी ने दिन के पहले अर्थ भाग 
में ही दीवाल पर रेखाएँ खींच खींचकर उसे चित्रित कर दिया । 


वाल्मीकीय रामायंण' में भगवान्‌ रांम के जन्म के समय तथा भ्रीमद्मागवत 
में श्रीकृष्ण के जन्म के शुभ श्रवसर पर ल्ियों द्वारा मनोरंजक गीत गाने का 
स्पष्ट वर्शन उपलब्ध होता है। आदिकवि वाल्मीकि ने रामजन्म के समय पर 
गंधर्वों द्वारा गाने तथा श्रप्सराश्रों द्वारा नाचने का उल्लेख किया है : 


जग॒ुः कल च गन्धवों), नज्तुश्वाप्सरो गणाः। 
देयदुन्दुभयों नेदुः पुष्पवृश्टिच खात्पतव्‌ ॥ 
मदहाकवि फालिदास ने श्रज के शुभ जन्म के श्रवसर पर राबा दिलीप के 
महल में वेश्याओ्रों द्वारा उृत्य तथा मंगलवाद्य बजने का उल्लेख किया है* | इतना 
ही नहीं, मेहनत मजदूरी फरते--जैसे चक्की पीसना, घान कूटना, ढेंकी चलाना, 
खेती निराना, चर्खा कातना आ्रादि--समय जिस प्रकार आ्राजकल त्तियोँ भुंड 
बाँधकर गीत गा गाकर अपनी थकावट मिटाती हैं, ठीफ उसी प्रकार प्राचीन 
फाल में भी हुआ करता था | प्रसिद्ध फवयित्री विज्ञका (१२वीं शताब्दी) ने घान 
कूटनेवाली स्त्रियों के गीत का जो वर्णन किया है, वह बढ़ा ही रोचक है। 


विल्ञासमसुणोल्लसन्मुसललोलदोः कन्दत्ी- 
परस्परपरिस्खलद्वल्यत्रिःस्वनोदूबन्धुराः । 
लखन्ति कलहूंकृति प्रसभकम्पितोरःस्थल- 
शुटद्गमक संकुल्ञाः कलमगण्डनी गीतयः ॥ 
भाव यह है कि ख्तियाँ घान कूट रही हैं श्रोर साथ साथ गाना भी गा रही 
६ै। मूसल उठाने और गिराने के कारण उनकी चूड़ियाँ करन मन कर रही हैं| 
उनका उरःस्यल ( छाती ) दिल रद्ा है। मीठी हुंकार की आवाब तथा चूड़ियों 
के शब्द से मिलकर उनका गाना विचित्र श्ानंद पैदा करता है। महाकवि भ्रीहष 


१ बालकाँंड, १८१६ 
२ सुखभ्रवा मंगलतूय॑निस्विनाः 
प्रमोदनृत्यैः सद्द वारयोषिताम्‌ | 
न कैवलं सम्मनि मागधीयतेः 
पथि व्यजम्भन्त दिवौकसामयि ॥ --रघुवंश, ३१६ 


श्र अश्लावेनों 


ने-चक्षी में सच मीसने का उल्लेख किया है जिसकी सौंधी सोंधी गंध पयिकों को 
झपनी ओर झाऊृष्ट कर लेती हैं! : 


प्रतिदृषथे घरद्ाजात 
. पथिकाहानद-सक्तुसौरमः । 
कलदाश घनान 8: पे 
अधुनाप्युज्कति ४॥ 
गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में भी विभिन्न “संस्कारों के श्रवसर पर 
लोकगीत ग्राने की प्रथा प्रचलित थी। भगवान्‌ राम के जन्म के समय स्त्रियों 
द्वारा भीत गाने का उल्लेख गोस्वामी जी ने किया है; 


गावहि मंगल मंजुल बानी । 
सुनि कतल़्रव कलकंठ लजानी ॥! 


“इतना डी नहीं, तुलसीदास थी ने सोहर छुंदर में 'रामललानहछु! की रचना 
कर लोकगीतदो की महत्ता मी प्रतिपादित की है। 

लोकसाहित्य के एक विशिष्ट श्रंग लोकफथाओं की भी परंपरा कुछ फम 
प्राचीन नहीं है। वेदों तथा उपनिषदों में ऐसे उपाख्यान उपलब्ध होते हैं बिन्‍्हें 
हम लोफकयाश्रों का बीज या मूल फह सकते हैं। ऋग्वेद में सरमा और परि 
का संवाद तथा फठोपनिषद्‌ में प्राप्त नंचिकेता का आख्यान लोफफथाओं के पू्े- 
रूप हैं। संस्कृत साहित्य में लोककथाओं फा अ्रनंत-मांडारःभरा पड़ा है। भहा- 
भारत में श्रनेक आख्यान तथा उपाख्यान उपलब्ध होते हैं जो बड़े ही शिक्षाप्रद 
हैं। गुणात्य की बृहत्कय?'में अनेक प्राचीन कयाश्रों का संग्रह किया गया है | 
सोमदेव फा “कयासरित्सागर” वास्तव 'में लोककथाश्रो फा श्रगाघ “समुद्र है। 
विष्णु शर्मा द्वारा विरचित 'पंचतंन्र” कथासाहित्य के इतिहास में श्रपना विशिष्टसहत्व 
रखता है। मध्यकाल में इस प्रंथ का अश्रनुवाद यूरोप की आय प्रत्येक भाषा में 
किया गया था । नारायण पंडित का 'हितोपदेश” .सुंदर तंथा उपदेशप्रद कथाओं 
फा संफलन है। यही बात “शुकसत्तति! तथा 'पुरुषपरीक्षा? के संबंध में भी कही 
जा सकती है। 

लोकोक्तियों, मुहावरों तथा पद्देलियों की परंपरा भी बड़ी प्राचीन है। वेदों में 
श्रनेक लोकोक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, जैसे--न ऋते भान्तत्य सख्याय देवाः पा 
साहित्य में सूक्तियाँ तया लोकोक्तियाँ प्रचुर परिमाण में प्राप्त होतीहैं। करे देवाय 


पे नेंबपौभ चरित्त, स्ग॑ २, श्लोक घर 


हिंदी साहित्य का हृदद्‌ इतिहांसे श्र 


ईविषा विधेम! को लिखनेवाले वैंदिक ऋषि ने मानो संवप्रथम पदेली बुझाने फा 
प्रयास किया है। मुहावरों का प्रयोग संकृत के कवियों ने अपने काव्यों में 
प्रचुरता से किया है। 


ु उपयुक्त उल्लेखों से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि लोकसाहित्य की 
परंपरा श्रत्यंत प्राचीन काल से लेकर आज तक अ्वाघ गति से .चली झ्रा रही है। . 
इसका प्रवाह अ्रच्ुण्ण है| 


३. आधुनिक काल में भारतीय लोकसाहित्य का संकलन 


१६वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब अंग्रेजों के शासन फी नींव इस देश में 
लम गई तब उन्होने भारतीय संस्कृति के श्रध्यग्नन की शोर भी दृष्टिपात किया | 
इसके पहले ही १८वीं शताब्दी के उत्तराधे, (-सन्‌ १७८४ ई० ) में धर विलियम 
जोन्स के सुत्य प्रयत्नों से 'एशियाटिक सोसाइटी आवू बंगाल” नामक शोघसंस्थान 
की स्थापना कलकते में हो चुकी थी। १९वीं शताब्दी के उत्तराध में जो अ्रेग्रेज 
सिविलयन यहाँ शासन फरने के लिये आए उनमें से अ्रधिफांश योग्य शासक होने 
के श्रतिरिक्त गंभीर विद्वान्‌ भी थे। उनके छृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति जिज्ञासा 
तथा इस देश के पुरातन इतिहास फो खोजने फी लगन विद्यमान थी | प्राचीन 
भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व के क्षेत्र में इन लोगों ने नो श्लाघनीय कार्य किया 
है वह इतिहास के प्रेमियों से छिपा नहीं है । " 


- भारतीय लोकसाहित्य के प्रारंभिक श्रनुसंधानकर्ताशओ्रों में दो प्रफार के ध्यक्ति 
इृष्टिगोचर होते ईं--( १ ) श्रेंग्रेज सिविलियन तथा (२) ईसाई मिशनरी। 
प्रथमोक्त इस देश पर शासन फरने के लिये आए, थे श्रोर अ्रपरोक्त श्रपने घर्मप्रचार 
के हेतु | परंतु दोनों इस बात को श्रच्छी तरह से समभते थे कि जब तक इस देश की 
विभिन्न माषाओं तथा साहित्यों फा सम्यक्‌ श्रध्ययन नहीं किया जाता तब तक जनता 
से संपर्क स्थापित नहीं हो उकता | धर्मप्रचार्‌ के लिये साधारण , जनता फी भाषा 
झौर साहित्य को जानना अत्यधिक ग्रावश्यक था। अ्रतः इसी समान प्रेरणा ते 
प्रेरित होकर इन दोनों भ्रेणियो के लोगों ने भारतीय इतिहास के शोध के साथ ही 
भारतीय भाषा तथा साहित्य का श्रध्ययन प्रारंभ किया | 

< भारतीय लोकसाहित्य के अ्रध्ययन का सर्वप्रथम सून्नपात करनेवाले जो श्रेंग्रेज 
सिविलियन ये उनके कार्यों फी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। नहोँ तके 
इन पंक्तियों: के लेखक फो ज्ञात है, फर्नल जेम्स ठाड ने इस पुनीत कार्य का' 
श्रीगणेश किया था। ठाड राजस्थान के अनेक देशी राज्यों में रेबिडेंट था। 
भ्रतः उसे वहाँ के स्थानीय इतिहास, रस्म रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा आदि के 
अध्ययन का अधिक अवसर प्राप्त हुआ था। ठाड ने श्रनेक वर्षों के कठिन परिश्रम 


हल प्रह्तावनी 


श्रात्‌. 'ऐनल्स ऐड ऐंटिक्रिटीज आवू राजस्थान! नामक अप्रेना सुप्रंसिद्ध ग्रंथ 
कि में प्रकाशित किया | इस ग्रंथ में राजस्थान के विभिन्न देशी राज्यों 
फा इतिहास सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही विद्वान लेखक ने 
“राणपूर्तों की सामाजिक अवस्था, रहन सहन, आमोद प्रमोद, वेशभूषा आदि विषयों 
पर भी प्रचुर प्रकाश डाला है। यह सत्य है कि इसमें लोकगीतों या कयाओं का 
संग्रह नहीं है, परंतु फर्नल टाड ने श्रपने मय के निर्माण में राजस्थान में प्रचलित 
लोकगायाओं, वीरकथाओं तथा चारणों द्वारा गेंय गीर्तों से बड़ी सहायता ली है। 
भारतीय लोफसंस्कृति के श्रध्ययन का प्रथम प्रयास ठाड ने श्रपने उक्त ग्रंथ में फिया 
है, इस फारण इस पुस्तक फा विशेष महत्व है। पा 
” जे० ऐबट ने सन्‌ श्८५४ ईं० में पंजाबी लोकगीतों तथा लोककथाश्रों के 
संबंध में अपना एक लेख प्रकाशित किया। पंजाब वीरप्रसू, भूमि रही है। श्रतः 
वहाँ वीरों की श्रनेक गायाएँ प्रचलित हैं। ऐबट ने इन्हीं वीरों फी चर्चा अपने 
लेख में की है। 


रेबेरेंड एस० हिल्‍्सप नामक पादरी ने मध्य प्रदेश की जंगली जातियों के 
संबंध में अनेक शातव्य विषयों का संग्रह किया था। सन्‌ १८०६४ ई० में सर रिचंड 
टेपुल.ने हिल्सप-साहब के लेखों फो संपादित कर प्रकाशित किया। मिस फ्रेयर 
नामक अंग्रेज महिला ने सन्‌ १८६८ ई० में श्रोल्ड डेकन डेज!” नामक पुस्तक 
"प्रकाशित की जिसमें दक्षिण भारत की लोक कहानियों का संग्रह प्रस्तुत किया गया 
है। चाह ई० गोवर ने सन्‌ १८७१ ई० में 'फोकसॉग्स आवबू सदन इंडिया? नामक 
'पुस्तक का- संपादन किया | इस ग्रंथ फी सबसे बड़ी विशेषता यह है. कि यह भारतीय 
लोफगीतों का सर्वप्रथम संग्रह है। अ्रतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। विद्वान 
लेखक ने कन्नढ़ लोफगीत, बढ़ागा गीत, कुर्ग गीत, तमिल गीत, कूरल, मलयालम 
गीत, तथा तेलुगु के लोकगीतो का संग्रह कर उनका केवल अंग्रेजी अनुवाद इस 
ग्रंथ में प्रकाशित किया है। इस प्रकार दक्षिण भारत की. चार प्रधान भाषाऔँ-- 
फन्नढ़, तमिल) तेलुगु एवं मलयालम--के लोकगीतों का सुंदर अनुवाद 
८ इसमें उपलब्ध है । भारतीय लोकगीतों के संग्रह का सून्रपात इसी ग्रंथ से 
समझना चाहिए।....ः 
डाल्टन ने सन श्८य७२ ई० में “डेस्क्रिप्टिय एथ्नोलाजी आव बंगाल! 
नामक सुप्रसिद्ध पंथ का निर्माण किया जिसमें बंगाल में निवास फरनेवाली विभिन्न 


) भान दि वैलेद्स ऐंड लीजेंद्स भाव्‌ दि पंजोव, जे० ए० प्च७ बी०, भाग २३, पृ०-४६-६१ 
त्या शर३७३.. -» ५7४ | हु 
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. जातियों के संबंध में' बहुमूल्य सामग्री विद्यान है। इसी वर्ष भी आर० सौ» 
फालवेल ने तमिल पापुलर पोइट्री! नामक श्रपना लेख प्रकाशित किया जिसमें 
तमिल भाषा के लोकगीतों पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है! | भ्री एफ० टी० कोल 
ने'सन्‌ १८७६ ई० में राजमहल में निवास करनेवाली पव॑तीय जातियों के लोक- 
गीतों के संबंध में एक लेख लिखा | 


इसी समय णी०,एच० डेमेंट ने बंगाली फोफलोर फ्राम दिनाजपुर! नामक 
पुस्तक लिखी जिसमें अनेक बंगाली लोकफथाओं फा संग्रह किया गया है। ये 
सन्‌ १८७६ ई० तक ( जबकि इनफा देहांत हो गया ) लगातार इंडियन ऐंठिक्केरी 
में लोकसाहित्य संबंधी लेख लिखा करते थे | बंगाल फी सुप्रसिद्ध फवयित्ती तरुदत 
ने सन्‌ १८८२ ई० में 'ऐशेंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स आव्‌ हिंदुस्तान! का प्रकाशन 
किया । बंगाली लोकफथाओ्ं के सुप्रस्तिद्धः संग्रहकर्ता भी लालबिद्दारी देने 
सन्‌ १८८३ ई० में 'फोफटेह्स आवू बंगाल? का संग्रह किया । यह बंगाली' कथाओं 
का सर्वप्रथम सुंदर संग्रह है। यद्यपि श्रग्रेजी अनुवाद के फारण इसमें मौलिक 
कहानियाँ की सुंदरता बहुत कुछ नष्ट हो गई है; फिर भी ये कथाएँ बढ़ी रोचक 
हैं। इन्होंने श्रपनी दूसरी पुस्तक “बंगाल पीजेंट लाइफ! में बंगाल के ग्रामीण 
जीवन फा,सच्चा तथा सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। भी आर० सी टेपुल ने 
१८८४ ई० में 'लीजेंद्स आवू दि पंजाब! नामफ प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें पंचाव 
के सुप्रसिद्ध वीरों की गाथाएँ संग्रहीत हैं। पंजानी लोकफथाओं के संग्रह का 
इसे संभवतः प्रथम प्रयास समझना चाहिए | अगले वर्ष सन्‌ १८८५ ई० में' भीमती 
स्टील ने 'वाइड अवेक स्टोरीज” पुस्तक लिखी छिसमें उन्हें श्रार०- सौ० टेंपुल का 
भी सहयोग प्राप्त था। यह कहानी संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लेखक़- 
दय ने,उस समय तक की प्राप्त समस्त कहानियों का अ्रध्ययन करके उनमें.वर्शित 
घटनाओं फो भेणीवद्ध रूप में प्रकाशित किया है। इसीःवर्ष भी नदेश शाज्री ने 
'फोकलोर इन सदर्न इंडिया” का प्रकाशन किया बिससे लेखक के श्रयक परिश्रम 
का पता चलता है। 


इसी वर्ष ई० जे० राबिन्तन फा “टेल्स ऐड पोएम्स आबू साउथ इंडिया' 
प्रकाश में आया जिसमें दक्षिण भारत के लोकगीतों तथा कुछ फयाओं का अ्रँप्रेणी 
' झलतुवाद दिया गया है। 


१ इंडियन,ऐंटिवरी, भाग १, पू० 80-३१ ०३ 
+ दि राजमहाल हिलमेंस साँग १० ६० भाग ५ ६० १२१०३९ 


हि भ्रस्तावना 


भारतीय लोकगीतों तथा लोककथाओं के संग्रहकर्ताओं में सर जाज 
प्रिय्न का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्होंने माषाविज्ञान के छेन्र में जो महान 
फार्य संपादित किया उससे भारतीय भाषाशास्नी अपरिचित नहीं हैं। “लिग्वित्टिफ 
सबवे आव इंडिया? नामक महाग्रंथ इनकी अमर रचना है। भाषाविज्ञान के केत् 
के अतिरिक्त लोकसाहित्य के संग्रह तथा संरक्षण के लिये डा० ग्रियर्सन ने जो काय 
किया है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस विद्वान्‌ ने सन्‌ श्८८४ ई० में सम 
विहारी फोकसोंग्! नामक लेख प्रफाशित किया जिसमें बिहारी भाषा के विभिन्न 
प्रकार के लोकगीतों का संग्रह है। इसके दो वर्ष पश्चात्‌॥ सन्‌ १८८६ ई० में; 
डा० प्रियसन का 'सम भोजपुरी फोफतांग्स” नामक बृहत्‌ तथा विद्वच्तापूर्ण लेख 
प्रकाशित हुआ जिसमें भोजपुरी के बिरहा, जेंततर, सोहर आदि गीतो का संकलन 
प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने मूल गीत देकर उनका सुंदर अंग्रेजी अनुवाद 
भी दिया है। लेख के श्रंत में भाषाविशान संबंधी टिप्पणियाँ दी गई हैं जिससे 
लेखक की विद्ता का पता चलता दै। यह भोजपुरी लोकगीतों के संग्रह फा 
प्रथम प्रयास है। सन्‌ १८८४ ई० में प्रियलन ने विजयमल की लोफगाथा का 
संकलन किया था जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी फी पत्निका में प्रकाशित 
हुआ है। इसके अगले वर्ष, सन्‌ १८८६ ई० में, इन्होंने (दि सांगू आव्‌ ्राल्हाज 
मैरेज” नामक लेख इंडियन एडिक्रेरी में छुपवाया | इसमें भ्राल्हा के विवाह से 
संबंधित लोकगाया का मूल रूप दिया गया है। इसी वर्ष इन्होने हू वर्शन्ज आव्‌ 
दि सांयू आषू गोपीचंदः का संकलन कर प्रफाशित किया | इस लेख में गोपीचंद 
की लोकफथा का भोजपुरी तथा मगही पाठ एकत्रित किया गया है। सन्‌ १८८६ 
० में नमंनी की सुप्रसिद्ध पत्रिका में डा० प्रियरसन का 'सयका बनजरवा? नामक 
गीत छुपा। यह एक भोजपुरी लोकगाथा है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में 
प्रचलित है | डा० प्रियसन के संग्रह की विशेषता यह है कि इन्होंने लोकगीतों का 
मूल पाठ भी दिया है और उनका श्रग्रेजी अनुवाद भी | इसके साथ ही इन्होंने 
ऐतिहासिक तथा भाषाशाज्ञ संबंधी टिप्पणियाँ भी दी हैं। इन्होने 'बिहार पीजेंट 


लाइफ! नामक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें आमीण जनजीवन से संबंधित शब्दावली 
का संग्रह फिया गया है । 


भारतीय लोकसाहित्य तथा लोकरंस्कृति के संग्रह तथा संरक्षण में विज्वियस ' 
कुक का योगदान कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुक एक अंग्रेज सिविलियन थे 
जो बहुत दिनो तक मिर्जापुर के कलक्टर थे | इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोफगीतो का 
मडैर संग्रह तथा भारतीय ज्ोकसंस्कृति का गंभीर अध्ययन किया । विलियम 
कफ ने सन्‌ १८६ १३० में भारतीय लोकसाहित्य तथा संस्कृति को प्रकाश में 
लाने के व नाथ इंडियन नोद्स ऐंड क्षेरीजः नामक पत्रिका फा प्रकाशन प्रारंभ 
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किया जिसने लोकसाहित्य की बढ़ी सेवा की। इस पत्रिका के एष्टोँ में लोकगीतों 
तथा लोककथाओ्ं फा बहुमूल्य संग्रह सुरक्षित है तथा लोकसंस्कृति फी अ्रमृल्य 
सामग्री भरी पढ़ी है। यह पत्रिका पाँच छुः वर्षों तक प्रकाशित होती रही। 
सन्‌ १८६६ ई० में कक ने 'पापुलर रिलिजन ऐंड फोकलोर आवू नादंने इंडिया! 
नामक विद्वच्ापूर्ण प्रंथ फी स्वना फी। इसमें जनसाधारण के अंधविश्वास 
टोने टोटके; नजर लगने तथा भामदेवता, कुलदेवता, भूत प्रेत, रीतिरिवाज श्रादि 
विषयों का बढ़ा ही सांगोपांग तथा विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस 
पुस्तक में मोजपुरी प्रदेश की प्रथाओं का वर्णन विशेष रूप से उपलब्ध होता है। 
क्रफ ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न जातियों फा विवरण चार भागों में 'कास्ट्स ऐंड 
- द्राइब्स आव्‌ नायवेस्ट प्राविस नाम से प्रकाशित किया है। 

पं० रामगरीब चौबे ने; जो हिंदी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे; विलियम 
क्रक के आदेश तथा प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लोकगीत का संग्रह किया था जिसे 
उन्होंने सन्‌ १८६३ ई० में “नाथ इंडियन नोट्स ऐंड क्वेरीज! नामक पत्निका में 
प्रकाशित किया । इनके द्वारा संग्रद्दीत गीतों में हरदौल के गीत, फोयल के गीत तथा 
शिशुगीत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने इंडियन ऐंटिक्रेरी में भी स्वसंकलित भ्रनेक लोकगीत 
छुपवाए हैं । 

जे० ढी० एडरसन ने सब १८६४ ई० में आसाम राज्य की कद्दारी जाति 
के लोगों फी लोफकथाओं तथा शिशुगीतों का संकलन कलेक्शन आ्रावू षछारी 
फोफदेल्स एड राइम्स? प्रस्तुत किया | 

आर० एम० लाफ्ेनैस ने सन्‌ १८६६ ई० में 'सम सांग्स श्राव्‌ दि पोचुगीणु 
इंडियन्सः शीर्षक लेख प्रकाशित किया जिसमें गोशआा निवासी भारतीयों के लोक- 
गीतों का संकलन है | 

इस प्रफार १६वीं शताब्दी के समाप्त होते होते भारत के विभिन्न प्रांतों 
के लोकगीतों तथा कथाओ्रों के कुछ संग्रह प्रकाश में श्रा गए । परंठ यह संकलन * 
कार्य श्रभी तक धहुत अल्प हुआ था | सिविलियन लोगों तथा मिशनरियों ने हंस 
कार्य को श्रागे भी जारी रखा जैसा आगे विद्वत दे । 

स्विनर्टन ने पंजाबी लोकफयाओं का संग्रह बड़े परिश्रम से किया है। 
इनकी 'रोमैटिक ठेहस फ्राम दि पंजाब! का प्रकाशन उच ६६९ ३३० में हुआा। 
इस संकलन में राजा रसालू की सुप्रसिद्ध कया का संग्रह किया ग्रया है 
छतका प्रचार श्रन्य प्रांतों में मी पाया जाता है| यत, १६०४ ई० में एफ० हाने 


१ इंडियन पेंटिकेरी, भाग ३०, ६० ४००-६ 


हर प्रश्लार्चन अ भ्र 
हर । हु | 


ने 'कुरख फोकशोर इने ओरिजिनेल! नामक पुस्तक लिखी जिसमें उराबें लोगों के 
२०० लोकगीतों का संग्रह प्रस्तुत दै। सन्‌ १६०६ ई० में इ० यस्टन ने एथ्नो- 
प्रेफिक नोट्स इन सदन इंडिया? प्रकाशित की । थस्‍्टेन साहब ने दक्चिण भारत 
की विभिन्न जातियों का गहन अ्रध्ययन किया «था। सच्‌ १६०६ ई० में इनकी 
'कास्टस ऐड ट्राइब्स आव्‌ सदन इंडिया! नामक प्रसिद्ध पुस्तक निकली। 
सन्‌ १६१२ ई० में इनकी “श्रोमेंस ऐंड सुपरस्टीर्शल आव्‌ सदर्न इंडिया प्रकाश 
में आई। यह पुस्तक अनेक दृष्टियों से श्रत्य॑व महत्वपूर्ण है। इसमें दक्षिण मारत 
के निवासियों के अंधविश्वास, शकुन, तंत्र मंत्र; ठोने टोटके आदि का विस्तृत तथा 
प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। डब्हयू० टी० डेम्स ने सन्‌ १६०७ ई० 
में 'पापुलर पोएट्री आव्‌ दि बिलोचीजु! का प्रकाशन किया | इस ग्र॑य में श्रनेक 
वीरगाथाएँ, प्रेम संबंधी गीत तथा पहेलियाँ मूल रूप में दी गई हैं। इनके साथ 
ही इनका श्रेग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है। आसाम प्रांत में मिकिर नामक 
जाति निवास फरती है। ई० स्टेक ने सत्‌ १६०८ ई० में इस जाति फी सामाजिक 
प्रथाओ का उल्लेख अ्रपने प्रंथ 'दि मिक्स! में किया है। सी० एच० बॉपस ने 
सन्‌ १६०६ ६० में बोडिंग द्वारा संकलित संथाली कहानियों का श्रैंग्रेजी में अनुवाद 
किया । सन्‌ १६११ ६० में सलिगमैन ने “वेद! नामक जाति का वर्णन अपने प्रैथ में 
फिया | इसके अगले वर्ष, सन्‌ १६१२ ई० में, शेक्सपियर नामक पादरी ने आसाम 
फी लुशाई कुकी जाति की सामाजिक दशाओं का चित्रण अपनी पुस्तक में प्रस्तुत 
किया । इसी वर्ष ए० जी० आगरकर ने बढ़ोदा राज्य में निवास फरनेवाली जातियो 
के संबंध में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम ए ग्लासरी आवू फास्ट्स, ट्राइब्स 
एंड रेसेजु इन बढ़ोदा स्टेट” है । इसी समय लोकफथाओ की अनेक पुस्तकें प्रकाशित 
हुई जिनमें ए० कुलक की “बंगाली हाउसहोहड देहसः और शोमनादेवी की 
“ओरिएंट फहस! प्रसिद्ध हैं। डा० हीरालाल और रसल ने सन्‌ १६१६ में मध्य 
प्रांत ( मध्य प्रदेश ) की जातियों के संबंध में अ्रपना विशाल अ्रैथ (दि ट्राइब्स ऐड 
का ट्ि आधा सेंट्रल प्राविंस आवू इंडिया? चार भागों में प्रकाशित किया 
बिसमें इस प्रांत में निवास करनेवाली जातियो के लोकगीत तथा कथाएँ भी संग्रहीत 
हैं। सी० ए० वक् की युस्तक् 'फेयूस, फेयर्स ऐड फेस्टिवल्स आबू इंडिया! 
सन्‌ १६१७ ३० में लिखी गई जिसमें लोकसाहित्य एवं लोकसंत्कृति संबंधी नेक 
शातव्य वस्तुएं संग्रहीत हैं। सन्‌ १६१८ ई० बिहार सरकार से डा० प्रिय्न की 
पुष्तक “बिहार पीजेट लाइफ? का पुनः प्रकाशन किया | इसके प्रकाशित हो जाने 
से आमीण शब्दावली का संग्रह करने की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ | 


सन्त १६२० ई० 


त्तक लोकसाहित्य की हि 
घोर पकशिंत हो झुक प्रचुर सामग्री एकत्रित, संपादित 


थी। पर॑तु अरब तक का अ्रधिकांश शोधकार्य विदेशी 


हिंदी साहित्य का इूंहव्‌ इतिहास गा 


विद्वानों द्वारा ही किया गया था। भारतीय विद्वानों ने इतस्ततः अपने लोक- 
साहित्य का संकलन श्रवश्य किया था परंतु यह कार्य संगठित रूप से नहीं हुआ 
था। इस काल के पश्चात्‌ इस देश के विभिन्न प्रांतो में श्रनेक भारतीय विद्वान 
अपने लोकसाहित्य फी रक्षा में जुट गए तथा इन्होंने अथफ परिश्रम द्वारा अपने 
साहित्य एवं संस्क्ृति की रक्षा की। बंगाल में डा० दिनेशचंद्र सेन, बिहार में 
रायत्रशाहुर शरच्चंद्र राय, उत्तर प्रदेश में प॑० रामनरेश त्रिपाठी; गुजरात में 
भवेरचंद भेघाणी आदि विद्वानों ने इस कार्य फो श्रपने हाथों में लिया और 
लोकसाहित्य की सेवा में श्रपना जीवन ही लगा दिया। डा० हर श्राशुतोष 
मुखर्जी बहुत बड़े विद्वान्‌ तथा गुणम्राद्दी व्यक्ति ये। जब वे फलकतचा विश्वविद्यालय 
के वाइसचांसलर थे तब उन्होने बंगला भाषा की प्रतिष्ठा उक्त विश्वविद्यालय में 
फी तथा इसके लोकसाहित्य की रक्षा के लिये प्रशंसनीय कार्य किया। उनकी 
प्रेरणा तथा श्रादेश से डा० दिनेशचंद्र सेन ने पूर्व बंगाल के मैमनसिंह जिले 
(अब पूर्वी पाकिस्तान में) के लोकगीतों का संकलन करवाया जो बाद में 'मैमनसिंद 
गीतिका? तथा “पूर्व॑ंग गीतिका? के नाम से प्रकाशित हुआ | डो० सेन ने इन गीतों 
का अंग्रेजी श्रनुवाद 'ईस्टर्न बंगाल बैलेंड्स” के नाम से चार भागों में सन्‌ १६२३- 
३२ के बीच प्रकाशित किया | इन्होने कलकचा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 
बैंगला लोकसाहित्य पर अनेक भाषण दिए जो 'फोक लिटरेचर आवू बेंगाल? के नाम 
से सन्‌ १६२० ई० में प्रकाशित हुए । इसके पहले इन्होने बंगला भाषा तथा 
साहित्य फा इतिहास” भी अंग्रेजी में प्रस्तुत किया था| डा० सेन के लोफसाहित्य 
संबंधी इन कार्यों से श्रनेक बंगाली विद्वानों फो प्रेरणा प्राप्त हुई ओर उन लोगो ने 
बैंगला लोकसाहित्य का संग्रह किया। कलकचा विश्वविद्यालय ने इस कार्य में 
सक्रिय योगदान दिया है। इस विश्वविद्यालय से प्रकाशित मंगलकाव्य के इतिद्वास 
तथा मनसा संबंधी लोकगीत इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बैंगला लोकसाहित्य 
के साथ डा० दिनेशर्चद्र सेन का. नाम अविन्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। 


बिहार के भी शरच्चंद्र राय का कार्य अर्त्यंत प्रशंसनीय है। वास्तव में 
श्री राय. लोक-साहित्य-शाज्जी ( फोकलोरिस्ट ) नहीं प्रत्युत मानव-विज्ञान- 
शाल्त्री ( एंथोपालोबिस्ट ) ये। इन्होने बिहार की मुंडा, उरावें; संयाल, 
बिरहोर आदि आदिम जातियों का अत्यंत विद्दतापूएं तथा गंभीर श्रध्ययन प्रस्ठुत 
किया है। ये राँची में रहते थे और वहीं से 'मैन इन इंडिया! नामक तैमासिफ 
पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसमें इन श्रादिस जातियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेख 
छुपते थे | इनकी सबसे प्रथम पुस्तक 'दि मुंडाजु ऐंड देयर कंद्री' है जो सन्‌ 
१६१२ ई० में प्रकाशित हुई थी। इसमें विहार फी घुंडा जाति के लोगों फी 
सामाजिक व्यवस्था का झुंदर विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके ताथ ही श्रनेक 


् ह भस्तावनों 


मुंडा लोकगीत मी इसमें दिए गए हैं। इनकी, दूसरी पुस्तक 'दि विरहोत॑ है जो 
सन्‌ १६२५ ई० में छुपी थी। “ओरादें रिलिजन ऐंड क्ष्टस्स” फा प्रकाशन सन्‌ 
१६२८ में हुआ या । इस पुस्तक में विद्वात्‌ लेखक ने ओराव नामक आदिम जाति 
के लोगों के घ॒र्म तथा प्रयाश्रों का वर्णन किया है | इस पुस्तक में भी अनेक लोक- 
गीत दिए यए हैं। इसके पहले सन्‌ १६१५ ई० में श्रोरावों के संबंध में इनकी 
एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी यी बितका शौरषक था 'दि ओरा्ेंस आब्‌ छोटा 
नागपुर! | उद़ीसा के पव॑तों में निवास करनेवाली 'भुश्या” जाति के लोगों के 
विषय में लिखी गई (दि हिल भुश्याष आव्‌ ओरिसा! का प्रकाशन सन्‌ १६३६ ई० 
में हुआ | 'खारीज' नामक पुस्तक की रचना सन्‌ १६३७ ई० में की गईं जो अपने 
ढंग का श्रद्धितीय ग्रंथ है। इसमें खारी लोगों के ३२७ लोकगीत तथा ५५ पहेलियों 
दी गई हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शरज्चंद्र राय का यह कार्य 
सर्वया मौलिक है। ये विहार में -ही नहीं, प्रत्युत भारत में भी मानव-विज्ञान- 
शास्त्र के अग्रणी :आ्राचार्य थे। लोकसाहित्य के क्षेत्र में कार्य करनेवाले श्रनेक 
विद्वानों ने इनकी झतियों से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्रात किया है | 


* ग्रुबणत में लोकसाहित्य की एकांत साधना में श्रपना समस्त जीवन खपा 
देनेवाले ववनामघन्य भ्री भवेस्चंद भेधाणी के कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की 
जाय वह योढ़ी ही है। ओ मेघाणी ने गुजराती लोकसाहित्य की जो सेवा की है 
पह उन्हें श्रमरत्न प्रदान करने के लिये पर्यात् है। इन्होंने गुषराती लोकगीतों, 
लोककयाओ, शिशुगीतो, वीरगायाओ्रों आदि सभी क्षा विशाल संग्रह किया है| 
'कंकावटी! का अकाशन रनपुर से सन्‌ १६२७ ई० में हुआ था | सन्‌ १६२५ से 
४२ ३० के बीच में (ढ़ियाली रातः के नाम से चार भागों में लोकगीतों का संकलन 
इन्होंने प्रकाशित किया | इस विशाल संग्रह में सी प्रकार के लोकगीत संकलित 
हैं। सन्‌ १६२८-२६ में 'चूँदड़ीः के दो भाग प्रकाश मे आए। “हालरडो? में 
पालने के गीतों का सुंदर संग्रह उपलब्ध होता है। 'छोरठी गीत फथाओ? का 
अक्राशन सन्‌ १६२१ ई० में हुआ जिसमें आमीशण कहानियों का संकल्नन है| 
इन संग्रह के अ्रतिरिक्त मेबाणी ने लोकसाहित्य का सैद्धांतिक विवेचन भी प्रस्तुत 
किया है| दंबई विश्वविद्यालय मे इन्होने लोकसाहित्य के सिद्धांतपक्ष को लेकर 
अनेक पास्र्मित मापण दिए जो बाद में जोकसाहित्य तुँ समालोचनः के ताम 
से सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुआ | 'ररदी हुँ घावनः में मेघाणी द्वारा लिखी 
"* बिमिलर प्रखावनाओं का एकल संकलन किया गया है। प्ेवाणी तच्चे श्रर्थो मे 


) दंदई विश्वविधारय से प्रकारित। 


हिंदी साहित्य का बृंहते इतिहास शव 
लोकसाहित्य शास्त्री थे | ये लोकगीतों का संकलन ही नहीं फरते ये प्रत्युत उन्हें श्रपने 
मधुर तथा ललित कंठ से गाकर भोताओं को आत्मविभोर फर देते थे | इन्होने लिस 
एकाग्र चित्त तथा एकांत साधना से गुबराती के लोकसाहित्य की सेवा क्री है 
उसका मूल्य आँक़ना अत्यंत कठिन है। मेधाणी के साथ ही गोकुल्नदास रामचुरा 


का भी नाम लिया जा सकता है जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा गुजराती लोक- 
साहित्य का भांडार भरा है।* 


२०वीं शताब्दी के तृतीय दशक में प॑० रामनरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों के 
संग्रह का प्रशंसनीय कार्य प्रारंभ किया | इन्होने बड़े भ्रम से भारत के विभिन्न प्रांतों 
फी अनेक वर्षों तक यात्रा फरके कई हजार लोकगीतों फा संकलन किया | 
सन्‌ १६२६ ई० में इन्होंने कविताकोमदी ( भाग ५ )--आमगीत--क्ा प्रकाशन 
किया जिसमें उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के लोकगीतों का संकलन प्रस्तुत है । 
निपाठी जी हिंदी लोकगीतो के संग्रहकर्ताओ के सेनानी एवं श्रग्नणी हैं। इन्होने 
“हमारा ग्रामसाहित्य” नामक पुस्तक भी लिखी है जिसमें लोकगीतो, कहावतों तथा 
मुहावरों का संग्रह है। परंतु श्रपने ग्रामगीतो फा प्रथम भाग प्रकाशित कर त्रिपाठी 
जीने इस फार्य से विश्राम ले लिया है और अब वे लोफसाहित्य की सेवा से 
तटस्थ ही नहीं हो गए हैं वल्कि तठ से भो बहुत दूर चले गए, हैं। फिर भी हम 
उनकी सेवाश्रो के लिये ऋणी हैं तथा उनके पथप्रदर्शन के लिये उनका श्राभार 
स्वीकार करते हैं | 


लोकगीतों के संकलनकर्ताओ में भरी देवेंद्र सत्यार्थी का नाम सदा स्मरणीय 
रहेगा। इन्होने भारत, बर्मा, लंका आदि देशों में घूम घुमकर लोकगीतो का 
संग्रह किया है। श्रपने जीवन के अमूल्य बीस वर्ष इन्होने इस कार्य में लगाए 
हैं तथा लगभग तीन लाख लोकगीतो का प्रकांड संकलन किया है। सत्यार्थी जी 
ने लोकसाहित्य संबंधी लगभग एफ दजन पुस्तकें लिखी हैं बिनमें 'वेला फूले आधी 
रात?, 'घरती गाती है'; “बाजत श्रावे ढोल? तथा “धीरे बद्ो गंगा? अ्रधिक प्रसिद्ध 
हैं। सत्यार्थी जी ने किसी एक प्रांत के लोकगीतो का वैज्ञानिक संग्रह प्रस्तुत नहीं 
किया है प्रत्युत लोकसाहित्य के संबंध में भावात्मक लेख लिखे हैं तथा उदाहरण 
स्व॒हूप कुछ गीत दे दिए, हैं। इन्होंने किसी प्रांत के दो चार गीतो की पकड़कर 
एक लेख लिख मारा है। श्रतः इनकी रचनाओं में उस गंभीरता तथा विद्गवत्ता का 
अभाव है जो एक लोक-साहित्य-शाज््री में होनी चाहिए | 


१- मैघाणी के उपयुक्त सभी मंय गुजेर-प्रंथ-र्ष-कार्यालय, गांवीरोढ, भदमदावाद से प्राप्त 
हो सकते हैं। 


प्रस्तावना 
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डा० वासुदेवशरण अ्रप्रवाल तथा पं० बनारसीदास चतुवँदी ने लोक- 
साहित्य के अध्ययन फो बढ़ी प्रगति प्रदान की है। सन्‌ १६४४ में चतुवेदी जी की 
प्रेरणा तथा प्रयास से ओरछा राज्य फी राजधानी टीकमगढ़ में 'लोकवार्तो परिषद्‌ 
की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य लोकसाहित्य तथा लोकसंस्कृति के विभिन्न अंगों 
फा संकलन, संपादन तथा प्रफाशन था | इस परिषद्‌ के तत्वावधान में 'लोकवोर्ता” 
नासक एक चैमासिक पत्रिका भी श्री ऋष्णामंद जी गुप्त के संपादफत्व में प्रकाशित 
होती थी जो संभवतः पॉच छुः अंकों के बाद बंद हो गई | सन्‌ १६४७ में स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के बाद जब देशी राज्यो का विलयन दोने लगा तब यह “लोकवार्ता परिषद्‌ 
भी विलीन हो गईं। परंतु अपने अल्पकालीन जीवन में ही इस परिषद्‌ ने स्तृत्य . 
कार्य किया | प॑० बनारसीदास चतुर्वेदी ने “मघुकर! नामक पाक्षिफ पत्र द्वारा 
बुंदेलखंडी लोफसादित्य की अ्रनुपम सेवा की है। परंतु दुःख है कि यह पत्र भी 
अब बंद हो गया है। चतुर्वेदी जी के ही उद्योग से फाशी में सन्‌ १६५२ ईं० में 
(हिंदी जनपदीय परिषद्‌? की स्थापना की गई थी। इस परिषद्‌ की शोर से “जनपद! 
नामक त्रेसासिक पत्रिका प्रकाशित होती यी। इसके संपादकमंडल में 3० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, डा० वासुदेवशरण श्रग्नवाल, डा० उदयनारायण तिवारी जैसे 
घुरंघर विद्वान थे। (परंतु यह पत्रिका भी श्र्थामाव के फारण चार अंकों के पश्चातू 
शफाल फालकवलित हो गई | 


डा० वासुदेवशरण श्रग्वाल ने लोकसाहित्य के प्रेमियों फो सदा प्रोत्साहित 
किया है। आपके (प्रथिवीपुत्र” नामक ग्रंथ में “जनपदफल्याणी योजना” का 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्रापके तथा अन्य विद्वानों के उद्योग से 
मथुरा में 'त्रज-साहित्य-मंडल” की स्थापना हुई है जिसके तत्वावधान में 'तणमारती 
प्रकाशित होती है। इस मंडल का कार्य सराहनीय है। इसने लोकसाहित्य संबंधी 
अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर व्रजसाहित्य फी बहुमूल्य सेवा फी है | 


इस देश में लोकसाहित्य तथा लोकसंल्कृति के संग्रह तथा रक्षा के लिये 
अब तक जो प्रयत् हुए हैं वे विश्ंखलित ओर विक्रेंद्रित हैं। आज तक ऐसी फोई 
केंद्रीय संस्या नहीं थी जो इस देश के विभिन्न राज्यों में शोध फरनेवाले लोफ- 
साहित्य के विद्वानों के कार्यों में समन्वय ( को-अ्रार्डिमिशन ) स्थापित कर सके तथा 
जिसके तत्वावधान में समस्त देश में एक वैज्ञानिक पद्धति का श्रवलंचन कर लोक- 
साहित्य के संग्रह का कार्य किया जा सके | इस अभाव की पूर्ति के लिये प्रयाग में 
सन्‌ १६४८ ई० में 'भारतीय लोकसंस्कृति शोधसंस्थान” की स्थापना की गईं | 
इस संस्थान के संस्थापक प० ब्रजमोहन व्यास, भ्री श्रीकृष्णदयास तथा डा० 
कष्णदेव उपाध्याय हैं| संस्थापकों की इस भयी ने सन्‌ १६४८ के अक्टूबर मास 
में श्रखिल भारतीय लोकसंस्कृति संमेलन फा प्रथम अ्रधिवेशन प्रयाग में किया था 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ४ 


जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतां के श्रधिकारी विद्यान्‌_ तथा विश्व 

प्रतिनिधि उपस्थित ये | इस संमेलन का दूसरा अधिवेशन सन्‌ कसर 
सास में बंबई में हुआ था लिसमें हँग्लैंड की फोकलोर सोसाइटी तथा इंडोनेशिया 
के प्रतिनिधि विद्यमान थे। इस शोघसंस्थान फी ओर से 'लोकसंस्कृति” नामक 
भेमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इस संस्थान के द्वारा दो पुस्तफे भी 
प्रकाशित होनेवाली हैं--( १ ) लोकसाहित्य के विद्वानों फा परिचय, (२) 
लोकसाहित्य तथा लोकरउंस्क्ृति संबंधी पुस्तकों का विवरण ( ब्रिब्लियोआफी )। 
लोककला को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयाग में एक “लोककला संग्रहालय” भी 
खोला गया है बिसके साथ ही एक बृहत्‌ पुस्तकालय भी है| इसमें देश और विदेश 
की लोफसाहित्य संबंधी पुस्तक विद्वानों तथा शोधछान्नों के उपयोग के लिये रखी 
हुई हैं। यह संस्थान भारत की विभिन्न भाषाओं के लोकगीतों का संग्रह प्रफाशित 
करेगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में काय करनेवाले विद्वानों में सामंजत्य स्थापित करेगा। 
इस शोधसंस्थान की स्थापना से लोकसाहित्य के अ्रध्ययन में एक नई गति और 
प्रगति आ गई है। 


३. विभिन्न बोलियाँ के लोकसाहित्य का संग्रह तथा शोधकार्य । 

हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियॉ--राजध््यानी, ब्रज, श्रवधी, डुंदेलखंडो,; 
भोजपुरी आदि--में लोकसाहित्य संबंधी शोधकाय बढ़ी लगन के साथ हो रहा है। 
सभी प्रादेशिक क्लेत्र अपनी मोखिक साहित्यसंपत्ति फो सँजोकर रखने में तत्पर 
दिखाई देते हैं | जहाँ तक इन पंक्तियों के लेखक फो शात है, इस दिशा में जितना 
अधिक तथा ठोस कार्य राबस्थानी में हुआ है उतना हिंदी की किसी दूसरी बोली में 
नहीं | राजस्थानी विद्वान्‌ अपने राज्य में बहुमूल्य लोकसाहित्य का संग्रह तथा 
प्रकाशन बड़े ही सुव्यस्यित ढंग से कर रहे हैँ। राजस्थानभारती, परंपरा, भर 
भारती, लोककला, वरदा आदि पत्रिकाएँ इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। 
राजस्थानी के पश्चात्‌ संभवतः दूसरा स्थान मोजपुरी को दिया जा सकता है। 
अ्रधिफारी विद्वानो ने भोजपुरी के भाषापक्ष तथा लोक साहित्य पक्ष--इन दोनो 
का वैज्ञानिक पद्धति से गंभीर अध्ययन प्रस्तुत फिया है। भोजपुरी लोकगीतो के 
अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ब्रज में मी लोकसाहित्य के छ्ेत्र में अच्छा 
फार्य हुआ है जिसका अधिकांश श्रेय ब्रजसाहित्य संडल ( मथुरा ) को प्रात है । हिंदी 
के अन्य छेत्रो में मी शोधफायय हो रहा है परंठ उनका अ्रधिकांश श्रमी प्रकाश में 
नहीं आया है। प्रयाग, लखनऊ; काश्मीर तथा फलकता विश्वविद्यालयों ने लोक- 
साहित्य को एम० ८० (हिंदी) में स्थान प्रदान किया है। श्रतः इससे 
अनुसंघान कार्य में बढ़ी प्रगति-श्रा गई है तथा श्रनेक शोषछ्ातर इस दिशा में 


फ्राय कर रहे हैं । 


प्रस्ताचना 
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(१) राजस्थानी--हिंदी की विभिन्न बोलियों में लोकसाहित्य के 
संकलन का जितना अधिक कार्य राजस्थानी में हुआ है. उतना संभवततः झन्य किसी 
बोली में नहीं | राजस्थान सदा से वीरप्रसविनी भूमि रद्दा है। यहाँ के पराक्रमी 
पुरुषों के अद्भुत शौय॑ और लोकीत्तर वीरता की श्रमर गाया इतिहास के पृष्ठों पर 
अंकित है। यहाँ की ्लियो ने धवफती हुई जौहर की प्रचंड ज्वाला को अपने 
कोमल फेवर से श्राशिगित कर आदर्श सतीत्व का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। अतः राजस्यान के लोकगींतों तथा गायाओं में इन बीरो तथा सत्तियों का 
गुणगान होना स्वाभाविक है। इस प्रदेश में जल का जमाव होने पर भी लोकगीतों 
की पयरिनी की श्रजल घारा सतत गति से प्रवाहित होती रही है। 


राजस्यानी लोकसाहित्य की परंपरा प्राचीन है। जैन मुनिरयों का संपर्क 
लोकबीवन से अ्रधिक रहा है। अतः वे जहोँ भी गए वहाँ लोकमाषरा तथा लोक- 
रुचि का आदर करते हुए साहित्य की सृष्टि करते रहे। जनसाधारणं उनकी किस 
रखना फो किस राग या ताल में गाव, इसकी सूचना के रूप में उन्होंने श्रपनी 
रचनाओ के प्रारंभ में "देशी! या 'ढाल एहनी” ओदि शब्दों द्वारा उसके 
संगीत का निर्देश कर दिया है। जैन साहित्य के पंडित मोहनलाल दलीचंद 
देसाई ने 'जैन गुजर कवियों? के तीसरे भाग के परिशिष्ट में जैन प्रंथो में प्रयुक्त 
२४०० देशियों या तर्णों की अनुक्रमणिका दी है। इनमें राजस्थानी लोकगीतों फी 
अधिकता है। इन लोकगीतों फी 'देशियों! के उद्धरण के रूप में जैन कवियों ने आज 
से ६०० पू्च लोफगीतो के महत्व फो समझता था। १७वीं शताब्दी में इस ओर 
अधिक ध्यान दिया गया श्रोर सैकड़ों ल्लोफगीतो की देशियो में अनेक कवियों ने 
श्रपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। १६वीं शताब्दी के जैन यतियों द्वारा लिखे गए. 
अनेक लोकगीत भी उपलब्ध होते हैं! । 


राजस्थानी लोकगीतो का संभवत सबसे प्रथम संकलन श्री खेताराम माली 
का मारवाड़ी गीतसंग्रह” है जो रामलाल नेमाणी द्वारा राम प्रे, कलकत्ता से 
प्रकाशित किया गया था | इस संग्रह में पॉच भाग हैं जिनमें १०३ लोकगीत संग्रहीत 
हैं। इस ग्रंथ की द्वितीयाइत्ति सन्‌ १६१४ ई० में हुईं थी। कलकते के सुप्रसिद्ध 
प्रफाशक औ वैजनाथ केड़िया ने हिंदी पुस्तक एजेंसी से 'मारवाड़ी गीतः नामक एक 
संग्रह प्रकाशित किया या। कलकत्ते से ही विद्याघरी देवी हारा संकलित “असली 


१ इस लेख की अधिशांश सामभी ओ भगरचंद जी नाइट के लेख राजस्थानी लोकगौतों 


का संग्रह एवं प्रकाशन कार्य' से ली गई है। अतः है 
बट केक खक श्सके लिये नाइटा जी का 
प्र 


हिंदी साहित्य का घृहव्‌ इतिहास बे 


मारवाड़ी गीतसंग्रह” नामक पुस्तक सन्‌ १६३३ इं० में प्रकाश में : 
तीनों संग्रह सामान्य कोटि के ये। . जोधपुर के श्री 02388 हे 
भारवाड़ के ग्रामगीत” नामक संकलन सन्‌ १६१६ ई० में प्रकाशित किया। 
इस संग्रह में १०० गीतों का संपादन गीतों के परिचय, टिप्पणी, और कठिन शब्दों 
के अर्थ सहित किया गया है। इसी वर्ष जैवबलमेर के मेहता रघुनाथसिह ने 
जैवलमेरीय संगीतरत्ञाफर”ः नाम से लोकगीतों का सुंदर संग्रह नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ से प्रकाशित किया । इस संग्रह के गीत बड़े बड़े ओर श्रच्छे हैं। मेहता जी 
ने इनका संकलन बड़े मनोयोग के साथ किया है| इसी समय पं० रामनरेश त्रिपाठी 
ने हिंदीम॑दिर ( प्रयाग ) से 'सारवाड़ के मनोहर गीत! नाम से ५१ पृष्ठों की एक 
छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की । त्रिपाठी जी के पश्चात्‌ भी देवेंद्र सत्वार्थी ने भी 
राजस्थान के लोकगीतों फा संग्रह किया है परंतु इनका कोई ग्रंथ इस विषय पर 
देखने में नहीं आया । सन्‌ १६३३ ई० में श्री सरदार मल जी यानवी ने 'घुड़ला! 
नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रफाशित की जिसमें '“बुड़ले! नामक त्योहार फा 
वर्णन देते हुए, उससे संबंधित नौ गीत भी संकलित हैं। भरी पुरुषोत्तमदास पुरोहित 
का 'पुष्करणों का सामाजिक गीत! इस दिशा में सुंदर प्रयास है' | 


राजत्यथानी लोकगीतों का सर्वश्रेष्ठ संकलन बीकानेर की विद्वतयी-- 
भी सूर्यकरण पारीक, श्री नरोत्तमदास स्वामी तथा भी रामसिह--द्वारा 'राजस्थान के 
लोफगीतः के नाम से दो भागों में प्रकाश में आया" | इस अंथ में विद्ान्‌ संपादफों 
ने राजस्थान के छुने हुए. सुंदर गीतो फो एकत्रित कर प्रेमी पाठकी के सामने प्रस्तुत 
किया है। इस संग्रह में २१० लोकगीत हैं| संपादरों ने प्रत्येक गीत का संदर्म तथा 
उसका हिंदी अनुवाद भी दिया है। अंत में कठिन शब्दों का अर्थ भी दिया 
गया है। इस प्रकार यह अंथ विशेष महत्वपूर्ण है। इसी संपादफत्रयी ने राजस्थान 
में प्रचलित तथा श्रत्यंत लोकप्रिय लोफगाथा 'ढोला मारू रा दूहा' का संपादन 
बड़े परिश्रम, लगन तथा विद्वचा के साथ किया है? | इस ग्रंथ की भूमिका में लोक- 
साहित्य संबंधी बहुमूल्य विवेचन भी प्रस्ठुत किया गया है। मूल गाया के हिंदी 
अनुवाद के साथ पादटिप्पणियों में विभिष् पाठ तथा उुस्तक के अंत में फठिन 
शब्दों का श्र्थ दिया गया है। सन्‌ १६४२ ई० में श्री सूयंकरण पारीक का 
(राजस्थानी लोकगीत” पाठकी के सामने आया जिसमें विद्वान, संपादक ने राजस्थानी 


१ मरुधर प्रकाशन मंदिर, जोभपुर से प्रकाशित ! 
२ राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता, खन्‌ १६३८ ई० । 
3 ज्ञागरीप्रचारियी समा, काशी से प्रकाशित | 


लोकगीतों का संक्तित परिचय बढ़ी सुंदर रीति से प्रस्तुत किया है। यज्परि यह 
पुस्तिका केवल ६४ ए्छो की है फिर भी भ्रनेफ उपयोगी बाते इसमें पाई जाती हैं। 
स्वर्गीय पारीफ जी की स्मृति में 'राजत्यान के आमगीत? के प्रथम माय का प्रकाशन 
सन्‌ १६४० ई० में हुआ | इसमें स्वयं पारीक जी तथा उनके शिष्य भरी गणपति 
स्वामी द्वारा संकलित ६७ गीत हैं। ताराचंद ओमा का “मारवाड़ी ज्री-मीत-संग्रह!, 
निहालचंद वर्मा का मारवाड़ी गीठ”ः तथा सदनलाल वैश्य की “मारवाड़ी गीत- 
माला? दस दिशा में उल्लेखनीय प्रयत्ष हैं। जैठलमेर के श्री नागरमल गोपा ने 
'राबस्यानी संगीत” में ६३ गीतों का संफलन किया है। 


दिली से मारवाड़ी गीतो के दो संग्रह प्रकाशित हुए. हैं। इनमें पहला संग्रह 
श्रोमप्रकाश गुप्त द्वरा संकलित “मारवाड़ी गीतसंग्रह” के नाम से छुपा है तथा 
दूसरा प्रह्मद शर्मा गौड़ द्वारा संकलित मारवाड़ी गीत और मजनतंग्रह! है? । 
राजस्थानी लोकगीतों के फई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पुरुषोत्तम मेनारिया ने 
राजस्थानी लोकगीत” नामक ६४ प्ृष्ठो फी छोटी सी पुस्तिका में संस्कार, त्योहार 
और देवी देवताओं संबंधी गीतो फो एकत्रित किया हैं । 'राजस्थानी मीलो के लोक- 
गीत! भी अपने ढंग फा प्रथम प्रयास है जिसमें भीलो के मधुर गीत संकलित 
किए गए, ६" | रानी लक्ष्मीकुमारी चूँडावत का राजस्थानी लोकगीत” नामक 
संग्रह राजस्थानी संस्कृति परिषद्‌, जयपुर से प्रकाशित हुआ है लिसमें श्रर्थसहित 
६० गीत दिए गए हैं। संपादिका की भूमिका महत्वपूर्ण एवं गंभीर है। 


लोकगीतों के श्रतिरिक्त राजस्थान में लोकगाथाएँ भी प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध होती हैं जिनफा संग्रह अन्वेषी शोषको ने किया है। राजस्थानी माषा की 
प्राचीन लोकगाथा “ढोला मारू रा दृह्य! का उल्लेख पहले किया जा चुका है। 
इसके वाद दूसरी प्रसिद्ध लोकगाथा पदमा तेली रचित रक्मिणीमंगल” है। 
इस काव्य की सबसे प्राचीन प्रति संवत्‌ १६६६ विक्रमी फी उपलब्ध होती है | 
लोकगाथा द्वोने के कारण इसमें समय समय पर परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा 
है। इसी के समान प्रसिद्ध दूसरी लोकगाथा 'नरसी जी रो मायरो? है। कालक्रम 


) 'सूयंकरण पारीक राजस्थानी भंथमाला?, संख्या १, प्रकांशक--गयात्रसाद ऐंड सन्स॑ 
आगरा, सन्‌ १६४०॥ | 

२ गर्ग ऐंड कं०, खारी वावली, दिल्ली । 

3 'श्नवाल बुक डिपो, खारो वावलो, दिल्ली । 

४ दि स्टूडेंट बुक कंपनी, जयपुर । 

+ साहित्य संस्थान, ददयपुर | 


हिंदी साहित्य का बददत्‌ इतिहास हु 


से इसमें भी अनेक परिवर्तन हुए हैं । इसके रचयिता का नाम रतना खाती है। 
राजस्थानी जनता के लोकप्रिय जनकाव्य (कृष्ण रक्‍्मणी रो ब्यावलो' का लेखक 
पदमा भगत तेली माना जाता है। उपयुक्त दोनों लोककाव्यों के रचयिता नीची 
जाति में उसन्न हुए थे। श्री गणपति स्वामी ने 'जीणमाता रो गीत! नामक एक 
महत्वपूर्ण लोकगाथा का कुछ अंश “राजत्यान-भारती? में प्रकाशित किया था | 
ठाकुर सौभाग्य्सिंह शेखावत;के संपादकत्व में “जीशुमाता! नामक पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी है! | इसी प्रकार 'डुंग जी जवार जी रो गीत', 'तेजा जी रो गीतः, 
मानों गूनरी फो पवाड़ो” तथा 'पाबू जी रा पवाड़ाः आदि अ्रनेक लोकगाथाएँ 
श्री गणपति स्वामी के संपादकत्व में प्रकाशित हो चुकी हैं। 


(२) राजस्थान की लोक-संस्क्ृृति-शोध संबंधी संस्थाएँ-- 


( क ) शाईल राजस्थानी रिसर्च इंस्टिट्यूट, बीकानेर--राजप्थान 
में लोकसाहित्य एवं लोकरंस्क्ृति के क्षेत्र में जो श्रनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं 
उनमें राजस्थानी रिसर्च इंस्टिव्यूट का स्थान सर्वप्रथम है | इस संध्या की स्थापना 
सत््‌ १६४६ ६० में बीकानेर के तत्कालीन मद्धराज सर शादूलपिंह जी की 
संरक्षकता में हुई थी। इस शोघंस्थान ने राजस्थानी भाषा; साहित्य तथा 
इतिहास के क्षेत्र में शोधकाय फरने के श्रतिरिक्त लोकसंस्कृति फी रक्षा तथा 
प्रकाशन के संबंध में अमूल्य सेवा की है। यह अनेक वर्षों से 'राजत्यान मारती' 
नामक एक त्रैमासिक शोधपत्रिका का प्रकाशन भी करती है जितके माध्यम 
से इजारों राजत्थानी लोकगीत तथा कथाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं। इस संत्या 
ने लोकगीतो के श्रनेक संग्रह प्रकाशित किए. हैं | यह अनेक विद्वानों फो श्रार्थिक 
सहायता प्रदान फर उन्हें लोक साहित्य-संकलन में प्रदतत करती है । हजारो गीत तथा 
कथाएँ संग्रहीत होकर इस पंस्थान के कार्यालय में सुरक्षित हैं। इसके वर्तमान संचा- 
लक भ्री अ्रगरचंद जी नाहटा हैं जो राजस्थानी साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैं | ५ 


( ख ) राजस्थान रिसचे सोसाइटी, कल्लकत्ता--यह सोसाइण अ्रनेक 
वर्षों से राजस्थानी भाषा और साहित्य के संरक्षण तथा प्रकाशन का कार्य बढ़ी लगन 
से कर रही है। इस सोसाइटी की ओर से सन्‌ १&३८ ई० में 'राजस्थान के 
लोकगीत” ( भाग १, पूर्वा्ध तथा उत्तराध ) नामक सुंदर संकलन प्रकाशित किया 
गया था जो आज भी इस क्षेत्र में अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक 
प्रैथों का प्रकाशन भी इस सोसाइटी की ओर से हुआ है। यह “राजस्थानी! नामक 


१ राजस्थानी संस्कृति संस्थान, जयपुर । 


प्रस्तावों 
३७ 
ब्रैमासिक पत्रिका निकलती है लिंसमें राजस्थानी लोकसाहित्य संबंधी प्रचुर सामग्री 
उपलब्ध होती है। है 
ग॑) भारतीय लोक-कत्ता-मंडल, उद्यपुर--इस मंडल का उद्देश्य 
शक ह लोककला, लोकनाव्य, लोकदृत्य एवं लोकसंस्कृति के विभिन्न 
अंगों फी रक्षा एवं उनका प्रकाशन तथा प्रचार है। इस संस्था के वर्तमान 
संचालक श्री देवीलांल सामर हैं जिनके सतत परिश्रम तथा श्रथफ प्रयक्ष के 
फारण इसने थोड़े ही समय में बहुत श्रधिक उन्नति कर ली है। लोक-फला- 
मंडल ने राजस्थान की लोकसंस्कृति के संबंध में अनेक सुंदर तथा लोकप्रिय पुस्तकें 
प्रकाशित फी हैं जिनमें से कुछ ये हैं; (१) राजस्थानी लोकनाथ्य, (२) 
राजस्यानी लोकतृत्य, ( ३ ) राजत्यानी लोकोत्सव, ( ४) राजस्थान का लोक- 
संगीत, (५) राजस्थान के लोकानुरंजन | इन अंयों में १००-१०० पृष्ठों की संकुचित 
सीमा के भीतर विद्वान लेखको ने राषस्थानी लोकसंस्क्ृति के मिन्न मिन्न पहलुओं 
को प्रस्तुत करने का रठुत्य प्रयास किया है। इस मंडल द्वारा 'लोककला? 
नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है निसका प्रधान लक्षय लोकफला का 
संरज्ञण है | मंडल के अधिकारी जनता में प्रचार के लिये लोकब्ृत्य तथा लोक- 
नाव्य का स्थान स्थान पर अभिनय भी प्रस्तुत करते हैं बिससे शिष्ट और सुसंस्कृत 
जनसमाज की रुचि इधर आ्राकृष्ट हो | 


( घ ) राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ--इस समिति की स्थापना 
श्रभी दो वर्षों से हुई है। राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन तथा प्रचार के साथ 
पथ यह लोकसाहित्य की भी सेवा फ़र रही है। इस समिति की ओर से 
बरदा? नासक एक बैसासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है | इस पत्रिका का वर्ष २, 
अंक १ 'लोकसाहित्य विशेषांक! के रुप में छुपा है जिसमें राजस्थानी लोकसाहित्य 
फी प्रचुर एवं बहुमूल्य सामग्री प्रकाशित हुईं है। इस पत्निका के वर्तमान संपादक 


भी मनोहर शर्मा हैं लिन्‍होने राजस्थानी लोकसाहित्य संबं | 
कह फेक हित्य संबंधी श्रनेक विद्वचापूर्य 


( € )-मसरभारती, पिलानी ( राजस्थान ) - डा० फन्हैयालांल 
के #रशा तथा प्रीत्ताइन से लोकसाहित्य के अनेक प्रेमी पिलानी ( अब) ते 
मस्भारती! नामक पैमासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं जिसके प्रष्ठों में राजस्थानी 
का है सामग्री रहती है। जयपुर की 'मरवाणी? भी इस दिशा में एक 
र हक पे | इस प्रकार इन संस्थाओं तथा पत्रपतन्रिफाश्रों 
त्तो के विभिन्न अंग प्रकाश में लाए जा रहे हैं। हक 
(३) प्रज--हिंदी की बोलियों में ब्रजमाषा का प्रमुख 
मुख स्थान है | - 
रैष्ण की प्रेमलीलाओं तथा गोपियों के साथ रास की रंगस्थली है | 89.3; 
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छेत्र में लोकगीतों फी प्रचुरता स्वाभाविक है | यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने इस प्रदेश 
के लोकगीतो का संकलन किया है, ब्रज के लोकगीतो का भ्रमी तक कोई प्रामाणिक 
तथा बृहत्‌ संग्रह देखने में नहीं आया है। 


हिंदी विद्यापीठ, आगरा के डा० सत्यँद्र ने 'त्रज-लोक-साहित्य का अध्ययन! 
शीर्षक पुस्तक लिखी है) जिसमें इस क्षेत्र के गीतों का प्रामाणिक विवेचन प्रथम बार 
पाठकों के सामने श्रस्तुत किया गया है। इस अंयथ में अनावश्यक विस्तार है 
तथा वर्शनपद्धति भी सुस्पष्ट, सुगठित तथा सुब्यवस्यित नहीं है, फिर भी ब्रज के 
लोकगीतों तथा फथाओ्रों के संबंध में इससे अ्रच्छी जानकारी प्राप्त होती है।. 
डा० सत्येंद्र की वूसरी पुस्तक 'न्रज की लोक कहानियों? है जिसमें विद्वान संपादक 
ने बड़े परिश्रम के साथ ब्रज के विभिन्न भागो में प्रचलित लोकफथाओं का संग्रह 
किया है* | “त्रज-लोक संस्कृति! का प्रकाशन डा० सत्येद्र के संपादकत्व में हुआ है? 
जिसमें व्रज फी छंस्कृति के विभिन्न अ्रवयवों--इतिहास, कला, लोफगीत--का 
विवेचन अ्रधिकारी विद्वानों द्वारा प्रस्ठुत किया गया है। “पोद्दार-अ्रमिनंदन प्र॑य में 
डा० सत्यंद्र ने 'त्रज का लोकसाहित्य”ः नाम से एक विशालकाय लेख प्रस्तुत किया 
है जिसमें त्रज के सेकड़ों लोकगीत ओर लोफोक्तियाँ संकलित हैं। इसके श्रतिरिक्त 
इन्होने गुरु गुग्गा की ब्रज में प्रचलित लोकगाथा के पाठ (वशन) फो बड़े 
परिश्रम के साथ संपादित कर प्रकाशित किया है | ब्रज-लोक-साहित्य एवं संध्कृति 
से संबंधित इनके अनेक लेख हिंदी विद्यापीठ की मुखपत्रिका “भारतीय साहित्य! में 
समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। श्रादशकुमारी यशमाल ने बच्चों के मनोरंजन 
के लिये ब्रज की लोफफथाओञ्रो फा खड़ी बोली में प्रकाशन किया है । 

(क ) त्रज-साहित्य-मंडल, मथुरा--अजमंडल के अ्रनेक उत्साही विद्वानों 
ने ब्रज की लोकसंल्कृति तथा साहित्य के प्रकाशन के लिये “ब्रज-साहित्य-मंडल' 
नामक संस्था फी स्थापना मथुरा में फी है। इस मंडल की ओर से ब्रब-तंस्कृति- 
संबंधी अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो छुके हैं। यह संध्या ब्रजमारती? नामक शोधपत्रिका 
भी प्रकाशित करती है जिसमें ब्रज का श्रनंत लोकसाहित्य धीरे धीरे प्रकाश में 
आा रहा है| इस मंडल का वार्षिक अधिवेशन ब्रजमंदल के विभिन्न स्थानों में हुआ 
करता दै | इस संस्था के हाथरसवाले अ्रधिवेशन में स्वयं राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद 


१ साहित्व-रल-संडार, आगरा, सन्‌ १६४६ 
२ ब्रज-साहित्य-मंडल, मथुरा, सन्‌ १६४७ 
3 ब्रज-सा हित्य-मंडल, मथुरा । 
४ हिंदी विद्यापोठ, आगरा से प्रकाशित । 
० झात्माराम ऐंड सन्स, दिल्ली । 


हर | प्रस्तावनां 


जी ने पधारने की कृपा की थी। इस प्रकार मंडल ने ब्रज के लोकसाहित्य की रक्ा 
तथा उसके प्रकाशन के क्षेत्र में बहुमूल्य सेवा की है। 


(३) अवधी--अवधी प्रदेश में मी लोकगीत प्रचुरता से पाए जाते है 
परंतु जहों तक इन पंक्तियों के लेखक फो ज्ञात है; इन गीतों का कोई प्रामाशिक 
संकलन प्रकाश में नहीं आया है। प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के 
अध्यक्ष डा० बाबूराम सक्सेना ने अपने ग्रंथ 'अवधी भाषा फा विकास! ( इबोत्यूशन 
आव अवधी ) की रचना के समय कुछ लोफगीतों का संकलन अवश्य किया था 
परंतु वे भ्रभमी तक प्रकाशित नहीं हो सके हैं। भ्री सत्यत्रत अ्रवस्थी ने (विह्ग 
रागिनी? नामक एक छोटी सी पुस्तक में श्रवधी के कुछ लोकगीतों फा संकलन 
प्रस्युत किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० निलोफीनारायण दीक्षित ने 
“अवधी श्रौर उसका साहित्य! में क्रवधी के वर्तमान कवियों का परिचय देते हुए, 
उनकी कविताएँ उद्धृत फी हैं। डा० इष्णदेव उपाध्याय ने भी सत्यनारायण 
मिश्र फी सहायता से प्रतापगढ़ तथा गोडा चिल्नो से श्रवधी के २००० लोकगीतों 
का संग्रह बड़े परिश्रम से किया है जो शीम्र ही 'अवधी लोकगीत” के नाम से 
प्रकाशित होनेवाला है। पं० रामनरेश त्रिपाठी फी कविताकौमुदी, भाग ५ 
( आमगीत ) में भी अबधी के कुछ गीतों फा संकलन उपलब्ध होता है। 


परंतु श्रववी लोकगीतों का सबसे प्रामाणिक तथा सुंदर संग्रह प्रोफेसर 
इंडुप्रकाश पडिय ( अध्यक्ष, हिंदी विभाग, एलफिल्स्टन कालेज, बंबई ) का “अवधी 
लोकगीत ओर परंपरा? है जिसमें विद्ान लेखक ने अवधी के संस्कारगीतों का ही 
प्रधानतया संकलन किया है। पुस्तक के प्रारंभ में ८५ प्रष्ठो की विद्चापूर्ण भूमिका 
भी है जिसमें संस्कारों तथा सामाजिक संस्थाओं की व्याख्या को गई है | पांडेय जी 
ने वड़े श्रम से इन गीतो का संपादन किया है। प्रत्येक गीत के प्रारंभ में संदर्भ 
तथा अंत में उसका अर्थ दिया गया है। लेखक ने इन गीतों की स्वरलिपि फो 
सुरक्षित रखने के लिये इनकी टेपरिकार्डिग मी करी है। अपने संग्रह के द्वितीय 
भाग में पांडेय जी अ्रवधी के अन्य लोकगीत भी प्रकाशित करनेवाले हैं | 


सीतापुर फी हिंदी समा लोकगीतों के संग्रह की दिशा में प्रशंसनीय कार्य 
कर रही है। इधर सन्‌ १६५६ ई० से भरी उरपेंद्रनाथ राय ओर भी गौरीशंकर पांडेय 
के संपादकत्व में अवधमारती का प्रकाशन फेजाबाद से हो रहा है।इस 
देमासिक पत्निका द्वारा श्रवधी लोकसाहित्य की बहुमूल्य सामग्री प्रकाश में 


१ रामनाराययलाल ऐंड संत, प्रयाग, १६४८ 
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लाई जा रही है। आशा है शोधी विद्वान्‌ अ्रवधी के लोकगीतों तथा लोक- 
कथाओं का प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत कर इस अभाव फो दूर करने की चेश करेंगे | , 


(४ ) चुंदेलखंडी--बुंदेलखंड में लोकसाहित्य के संग्रह फा कार्य बड़े 
उत्साह के साथ हो रहा है। सन्‌ १६४४ ई० में ओरछा के तत्कालीन महारात् 
के संरक्षण में 'लोकवार्ता परिषद्‌” फी स्थापना टीकमगढ़ में हुई थी जिसने 
बुंदेलखंड के लोकगीतो, गाथाश्रों, फह्दावतो तथा मुहावरों के संकलन फा काये 
वैज्ञानिक पद्धति से प्रारंम किया था। इस परिषद्‌ के तत्वावधान में “लोकवार्ता 
नामक एक नैमासिक पत्निका भी प्रकाशित होती थी जिसके संपादक ये लोकसाहित्य 
के विद्वान्‌ श्री कृष्णानंद जी गुस् । वद्यपि इस पत्रिका के संभवतः कुछ ही अंक 
प्रकाशित हुए, फिर भी इसमें लोफसाहित्य संबंधी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती 
है | इस परिषद्‌ ने अपने अ्रल्पकालीन जीवन में ही प्रशंसनीय कार्य किया था । परंतु 
स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ ओरछा राज्य के भारतीय संघ में विलयन के साथ ही 
इस परिषद्‌ का भी विज्यन हो गया | इसी समय पं० बनारसीदास चहु॒वेंदी ने 
भघुकर! पत्र द्वारा बुंदेलखंडी लोकसाहित्य को प्रकाश में लाने फा प्रशंसनीय 
प्रयास किया था | परंठ यह पत्र भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका | पिछले 
दो वर्षों से झाँसी जिले के मऊरानीपुर में “ईसुरी परिषद्‌? की स्थापना हुई है जिसके 
मंत्री हैं श्री नर्म॑दाप्रसाद जी गुप्त । इस परिषद्‌ का उद्देश्य भी “लोकवार्ता परिषद्‌ 
फी ही मॉति बुंदेलखंडी लोकसाहित्य फा संफलन तथा प्रकाशन है। सुप्रसिद्ध 
उपन्यासकार तथा नाटककार डा० बूंदावनलाल वर्मा तथा श्री ऋष्णानंद जी गुप्त के 
संरक्षण में यह परिषद्‌ कुछ ठोस सेवा कर सकेगी, ऐसी दृढ़ आशा है। 


हुंदेलखंड में ईसुयी नामक लोककवि की “फार्गें? बहुत प्रसिद्ध हैं। भी 
कृष्णानंद जी गुप्त-ने इन फायों फा संकलन “ईसुरी की फार्गें” शीर्षक छोटी सी 
पुस्तिका में प्रस्तुत किया है । भ्री गुप्त जी की इच्छा कई भागों में इन फागो को 
प्रकाशित फरने की थी परंठ संमवतः उनकी यह योजना पूर्ण नहीं हो उक्की। 
पं० शिवसहाय चठ॒वैंदी ने बुंदेलखंडी क्षोककथाओ का संग्रह बड़े परिश्रम तथा 
लगन के साथ किया है। इस क्षेत्र में चतुवदी जी का फारय प्रशंसनीय है। भी हर- 
प्रसाद शर्मा ने 'बुंदेलखंडी लोकगीत? प्रकाशित किया है। 


पर॑तु इस क्षेत्र में प्रो० भीचंद्र जैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्राप 
झाजफल गवर्नमेंट कालेज, खरगोन ( मध्य प्रदेश ) में हिंदी विभाग के श्रयध्छ हैं। 


१ लौकवार्ता परिषद्‌, टीकमगढ़ से प्रकाशित । 


हद प्रस्तावना 


इन्होंने नुँदेलखंडी तथा बचेशखंडी लोकसाहित्य फी प्रदुर सेवा की है। रीवों के 
श्ासपास फी जंगली जातियों के लोकगीतों का भी इन्होंने संकलन किया है जो 
'श्रादिवात्तियों के लोकगीत” के नाम से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। “विध्य 
के लोककवि! में इन्होने सुप्रसिदझ लोककवि ईसुरी, गंगाधर आदि का प्रामाणिक 
वर्णन प्रस्तुत किया है।' “धरती मोरी मैया” में इनके लोकसाहित्य संबंधी अनेक 
लेखो का संग्रह हैं ।* आगे गेहूँ पीछे घान” नामक पुस्तिका में बुंदेलखंडी तथा 
बधेलखंडी कृषि संबंधी कहावतो एवं विश्वारों फा संकल्नन किया गया है | “भुदयाँ 
परे हैं लाल? में बधेलखंडी सोहरो का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत है| 


इसके श्रतिरिक्त इन्होंने “विंध्य भूमि की लोककथाएँ?, “विध्यभूमि की अमर 
कथाएँ”, 'विध्य के आदिवासियों की कथाएँ”, 'बचेलखंडी लोककथाएँ? श्रादि पुस्तकें 
लिखीं हैँ जिनमें बुंदेलखंड तथा बघेलखंड की लोककथाओ का संकलन किया गया 
है | (विध्य के लोकगीत? में “करना? नामक स्थानीय जंगली जाति के गीतों का 
संग्रह है। काव्य में पादपपुष्ण” भीचंद्र जैन की एक उत्कृष्ट रचना है3 जिसके एक 
अध्याय में लोकगीतो में पादपपुष्यों का वर्णन किया गया है। भी लखनप्रताप 
“डरगेश” ने बचघेली लोकगीतों का संकलन कर इस प्रदेश के लोकगीतो फो काल के 
गाल में जाने से बचाया हैं | 

प० गौरीशंकर हिवेदी ने 'प्रेमी श्रभिनंदन ग्रंथ में बुंदेलखंडी लोफगीतों का 
संग्रह तथा उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत फी है”। भी देवेंद्र सत्यार्थी ने इसी 
ग्रंथ में बुंदेलखंड के सात लोकगीतो की चर्चा अपनी मावात्मक शैली में की है* | 
सागर तथा जबलपुर विश्वविद्यालय में अनेक छात्र बुंदेलखंडी लोकसाहित्य पर शोध- 
कार्य कर रहे हैं। डा० शंकरदयाल चौऋषि एम० ए०, पी-एच० डी० अ्रपनो 
डि० जिटू० फी उपाधि के लिये सागर विश्वविद्यालय में बुंदेलखंडी लोफोक्तियों 
तथा पहेलियों पर शोघकार्य फर रहे हैं। पं० शिवसद्याय चतुवेदी की अ्रंतिम रचना 
'ुंदेलखंडी लोकगीत” है जिसमें उन्होने इस प्रदेश में विभिन्न संस्कारों के श्रवसर 
पर गाए, जानेवाले गीतों का विद्वचापूर्श संग्रह किया है? | 


१ अग्रवाल प्रकाशन, श्लाहाबाद । 

* यूनिवर्सिटी चुकडिपो, आगरा । 

3 मध्य प्रदेशीय प्रकाशन समिति, भूपाल । 
४ का्िया, विंध्य प्रदेश, सन्‌ १६४४ ई०। 
५ प्रेमी अभिनंदन अंध, पृ० ६०७ ६१४ 

६ दही, ९० ६१५-६२० 


* अध्यप्रदेश शासन साहित्यपरिषद्‌ दारा प्रकाशित, सच १६५६॥ 
६ 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास ४ 


( ४ ) मालची--डा० श्याम परमार ने 'सालवी लोकगीत” का संपादन 
फर एक बहुत बड़े भ्रभाव फी पूर्ति की है। 'मालवी और उसका साहित्य” नामक 
दूसरे ग्रंथ में इन्होने मालवा के लोकगीत, लोकनाव्य झादि विषयों का संद्ित्त 
विवेचन सुंदर रीति से प्रस्तुत किया है। 'मालवा की लोफफथाएँ”* बच्चों को ध्यान 
में रखकर लिखी गईं हूँ । इधर लोफनात्यों के संबंध में इनकी “लोफपघर्मी नाव्य- 
परंपरा? पुस्तक प्रकाशित हुई है? | इस प्रकार डा० श्याम परमार ने मालवा के 
लोकगीत, लोकनाव्य, तथा लोककथा आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंचनीय कार्य 
किया है। माधव फालेज, उज्जैन के हिंदी विभाग के श्रध्यक्ष डा० चिंतामणि 
उपाध्याय ने श्रपने शोधनिबंध “मालवी लोकसाहित्य का अध्ययन? में इस प्रदेश के 
जोकसाहित्य के विभिन्न अवयवों का सांगोपांग प्रामाणिक विवेचन किया है। 
श्री रतनलाल मेहता ने मालवी कहावतों का संकलन प्रकाशित किया हैं| 
श्री वसंतीलाल “वम? ( उज्जैन ) भी मालवी लोकसाहित्य के उद्धार के लिये श्रथक 
परिभ्रम कर रहे हैं | 

पद्मभूषण पं० सू्यनारायण जी व्यास की श्रध्यक्षुता में 'मालव लोकसाहित्य 
परिषद्‌? फी स्थापना उज्जैन में की गई है। यह परिषद्‌ मालवी लोकपंस्कृति की 
रक्षा तथा प्रकाशन में सतत गति से कार्य फर रही है। 


(६) छुत्तीसगढ़ी--सागर विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान शात्र॒ विभाग 
के श्रध्यक्ष डा० श्यामाचरण दूवे ने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय! नामक 
ग्रंथ लिखकर इस प्रदेश के लोकगीतों को प्रकाश में लाने का र्ह॒त्य प्रयास किया 
है । इन्होंने इस संबंध में अंग्रेजी में भी एक पुस्तक लिखी है जो 'फील्ड सांग्स श्राव्‌ ' 
छुत्तीसगढ़' के नाम से लखनऊ से प्रकाशित हो चुकी हैं'। यहाँ के सरस तथा 
मधुर गीतों ने सुप्रसिद्ध मानवविज्ञान-शाज््ी डा० वेरियर एलविन का भी ध्यान 
श्राकृष्ट किया जिन्होंने श्रेग्रेजी में 'फोकसांग्स श्राव्‌ छत्तीतगढ़” नामक ग्रंथ को 
रचना फी है* | डा० एलविन का यह पंथ बढ़ा प्रामाणिक है | इसमें छत्तीसगढ़ी 

 लोकगीतों का श्रेंग्रेजी भाषा में पद्यात्मक अनुवाद प्रस्तुत किया गया है परंठ मूल 


१ “सरस्वती सहकार” की भौर से राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित । 
२ आत्माराम ऐंड धन्त, नई दिल्ली, सन्‌ १६५४ ६० 

3 इईदीप्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, वाराणतों । 

४ राजस्थान शोधसंस्थान, उदयपुर । 

५ यूनिवसंल बुक डिपो, लखनऊ । 

६ श्रावप्फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बबई, सन्‌ १६४६ 


४३ पस्तावनी 


गीतों के श्रभाव में आनंद की पूर्ण श्रत॒र्भूति नहीं होने पाती | सागर तथा जबलपुर 
विश्वविद्यालयों में श्रनेक शोघछात्र छुद्वीसगढ़ी लोकगौतों तथा लोकोक्तियों पर 
झनुसंघान कार्य फर रहे हैं। इस प्रदेश की लोकफथाओं का संकलन डा० 
एलबिन ने 'फोक टेहस आ्रावू महाकोशल! में किया हैं!। कटनी के सुप्रसिद्ध ऐति- 
हासिक तथा पुरातत्ववेचा स्व० रायबहादुर डा० हीरालाल ने इस प्रदेश फी जंगली 
जातियों के लोकगीतों के कुछु रेकार्ड तैयार कराए ये जिनका प्रदर्शन इन्होंने 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा आयोजित फोशोत्सव के अवसर पर किया था। 
श्री चंद्रकुमार ने छुत्तीसगढ़ फी लोफफथाओ का संकलन बच्चो के लिये किया है 
जो आत्माराम ऐँड संस, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। 


(७) निमाड़ी--निमाड़ी लोकसाहित्य के एकांत सेवी पं० रामनारायण 
उपाध्याय ने इस प्रदेश के लोकगीतों फा संकलन कर अमूल्य सेवा की है। इस 
क्षेत्र में आप अ्रद्धितीय हैं। आपका “निमाड़ी लोफगीत”ः इस दिशा में सर्वप्रथम 
प्रयास है* | इसमें निमाढ़ में प्रचलित विविघ प्रकार के गीतों का संकलन किया 
गया है। इनकी दूसरी पुस्तक “जब निमाड़ गाता है? का प्रफाशन श्रमी हाल में 
ही हुआ है | इस पंथ में प्रधानतया संस्कार तथा व्रत संबंधी गीतो फा संग्रह है। 
लोरी तथा बच्चों के कुछ गीत भी दिए गए, हैं | डा० कृष्णलाल “हंस” ने “निमाड़ी 
भाषा और उसका साहित्य” नासक शोधनिबंध पर पी एचच० डी० की उपाधि प्राप्त 
की है। इस शोधपूर् प्रंथ में निमाढ़ी साहित्य के विभिन्न अंगों का गंभीर विवेचन 
किया गया है। इस पुस्तक के प्रकाशित हो जाने पर एक बहुत बड़े श्रभाव की पूर्ति 
हो जायगी | डा० हंस! ने बच्चों के लिये निमाड़ी लोफकथाओं फो दो भागों में 
खड़ी बोली में प्रकोशित किया है । इस प्रदेश में श्रमी बहुत काम करना बाकी 
है। इधर पं० रामनारायण उपाध्याय के श्रथक परिश्रम से सन्‌ १९५३ ई० में 
(निमाड़ लोक साहित्य-परिषद्‌?, सनावद, की स्थापना हुई है जिसका उद्देश्य निमाड़ी 
लोकसाहित्य का संकलन तया प्रकाशन है। इस परिषद्‌ की ओर से “निमाढ़ी 
कविताएँ? नामक पुस्तक प्रकाशित हुई हैं जिसमें निमाढ़ी के आधुनिक ११ कवियों 
फी कविताएँ संकलित हू" ॥ 


१ बंदी, सन्‌ १६४४ ६० ॥ 

* भष्यप्रदेरा हिंदी साहित्य संमेलन, जबलपुर, १९४६ 

3 हपा अ्कारानगृह, ४६ यरशावंतगंज, इंदौर, १६५८ ६० | 

४ झात्माराम ऐंड सन्त, नई दिल्ली । 

+ निमाद़ लोक-साहित्य-परिषद्‌-प्रकाशन, सवाबद ( म० प्र०)।॥ 


हिंदी सादित्य का बृहत्‌ इतिहास हे 


(८) कौरवी--आरजकल खड़ी बोली जिस प्रदेश में मातृभाषा के रूप 
में व्यवद्वत होती है उसका प्राचीन नाम कुरु प्रदेश था। अतः कुछ विद्वानों ने 
इस प्रदेश में प्रचलित भाषा का नामकरण “कोरवी? किया है। महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन ने कुरु प्रदेश के लोकगीतो का संग्रह “आदि हिंदी के गीत और 
कहानियाँ? नाम से प्रकाशित किया है? | राहुल जी ने इन गीतों को एक बुढ़िया से 
सुनकर लिपिबद्ध किया था। यह पुस्तक अ्रपने ढंग का प्रथम प्रयास है बिसके लिये 
लोकसाहित्य के प्रेमी राहुल जी के श्रत्यंत आभारी हैं। सुभी सत्या गुप्त, एम० ए० 
ने; जो प्रयाग विश्वविद्यालय में अ्रनुसंधान कार्य फर रही हैं, श्रपने शोष का विषय 
'कौरवी लोकसाहित्य का अ्रध्ययन! रखा है। उनका यह निबंध समाप्तप्राय है 
जिसमें उन्होने गंभीरतापूर्वक फोरवी लोकगीतों की विस्तृद्ध मीमांसा की है। 
सुश्री सत्या गुत्त ने श्रपने शोधनिबंध के संबंध में सहारनपुर, मेरठ श्रादि जिलो में 
घूम घूमकर हजारों गीतों का संफलन किया है। इनका शोधनिबंध तथा इनके द्वारा 
संकलित लोकगीतों का संग्रह प्रकाशित हो जाने पर एक बहुत बड़े श्रमाव 
की पूर्ति हो जायगी | 

श्रीमती सीतादेवी तथा दमय॑ंतीदेवी ने खड़ी बोली के गीतों का संकलन 
'धूलिधूसरित मणियाँ? में किया है* | कुछ प्रदेश के लोकगीतो फा यह सबसे 
प्रामाणिक तथा सुंदर संकलन है। इन विदुषी स्लियो ने गावों में जाकर, जियो के 
मुख से सुनकर, हन गीतों फो लिपिबद्ध किया है! इस पुस्तक में अधिकतर संस्कार 
संबंधी गीत उपलब्ध होते हैं | इसमें कुछ गीत हरियाना प्रांत से भी संग्रहीत हैं । 

कुछ वर्ष हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एक शोघछान ने 
अपने एम० ए० के शोधनिबंध के रूप में 'कुरु प्रदेश के लोकगीत” शीषक निर्बंध 
प्रस्तुत किया था जिसमें स्थानीय गीतों का सुंदर विवेचन किया गया था। परंतु 
अभी तक यह निबंध प्रकाशित रूप में जनता के सामने नहीं आ्राया | 

( ६ ) मगहदी--मगही क्षेत्र के विद्वान भी अब अ्रपनी लोकसाहित्य संबंधी 
संपत्ति को सुरक्षित करने में तत्पर दिखाई पढ़ते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
पटना में बिहार मगहदी मंडल” फी स्थापना (सन्‌ १६५८ ई० में) की गई है बिसके 
अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति विभाग के 
प्रधान डा० वी० पी० सिनहा हैं। इस मंडल के तत्वावधान में 'बिहान! नामक 
मासिक पत्रिका मगही बोली में ही प्रकाशित होती है। इस पत्रिका के सुयोग्य 


१ पटना, १६४२ ई० 
२ दिल्ली । 


मस्तानी 
हे में भूगोल विभाग में 
वाद पटना विश्वविद्यालय ५ 
20 कनप > - ओऔकांत शाज्ली तथा श्रीमती संपत्ति अर्यणी का 
कार्य प्रशंसनीय है। “विद्यान! पत्रिका द्वारा मगही के अनेक लोकगीठ कह 
कथाएँ प्रकाश में आई हैं। राष्ट्रभापा परिषद्‌, बिहार से मगही के हज पा 
तथा सैकड़ों लोककयाश्रों का संकलन करवाया है जो वहाँ सुरक्षित हे म के 
मुद्दावरों और कहावतों का संकलन भी उक्त परिषद्‌ द्वारा किया गया है। हा 
द्वारा मगही के संस्कारगीतों का सटीक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित हशेनेवाला है। 
श्राशा है, मिकट भविष्य में इस बोली के गीतों तया कथाओं फा विशाल भांडार 
प्रकाश में आ जायगा | 
मगही लोकसाहित्य संबंधी ऐसी बहुद सी छोटी छोटी पुस्तिकाएँ हैं जिनके 
गीत और भजन ग्रामीण छ्लीपुरुषों के कंठों में निवास फरते हैं। ऐसी 
पुस्तिकाओं में श्रीधरप्रसाद मिश्र की ४गिरिजा-गिरीश-चरितः और “उमा-शंकर- 
विवाइ-कीर्चन! उत्हेझ्य हैं. जिनमें शिवपावंती के चरित का क्रमबद्ध गान प्रचलित 
विनोदपूर्ण शैली में किया गया है। इसके श्रतिरिक्त इनकी 'राम-बन-गमन' और 
'लंकादइनः आदि पुश्लकें प्रतिद्ध हैं। भ्रीरामप्रसाद सिह (पुंडरीक' ने सन्‌ १६४२ ई० 
'पुंदरीक-एत-मालिका प्रकाशित की लिसमें सोहर, जैंतसार, भूमर, होली, बिरहा, 
कजली आदि की लय और छुंदर भें लिखित घार्मिक तथा राष्ट्रीय कविताएँ हैं । 
भीकांत शास्त्री तथा ठाकुर रामबालक सिह के संपादकंत्व में 'मगही! 
नासक मासिक पत्रिका सन्‌ १६४५४ ई० से लगातार प्रकाशित हो रही है। महान 
मगघ! नामक पत्रिका कुछ दिनो चलकर अकाल कालकवलित हो गई। 


इधर मगही के अनेक कवि श्रौर लेखक मगही भाषा में कविताओं तथा नाटकों का 
प्रफाशन कर रहे हैं । 


(१० ) मैथिल्ञी--अन्य भाषाओं की मॉति मैयिली भाषा फा भी लोक 
साहिल श्रत्यंत समृद्ध है । श्री रामइकबाल सिंह राकेश” ने इन गीतों का संग्रह 
भैयिली लोकगीत! के नाम से किया है जिसकी भूमिका प्रयाग विश्वविद्यालय के 
तत्तालीन वाइसचांसलर ढा० अमरनाथ जी का ने लिखी है! | परंतु 'राकेश' नी 
का यह प्रयास लोकग्रीतों के विशाल समुद्र की दो चार दूँदों के समान है। 
ढा० जवकांत मिश्र ने अपने ्रेग्रेजी ग्रंथ 'मैयिली साहित्य का इतिहास” में मैथिली 
लोकताहित्य का अ्रच्छा परिचय दिया है। इस विवरण से पता चलता है कि इस 
छेत्र में कितना अधिक कार्य हो चुका है। पं० सुधाकांत मिश्र द्वारा स्थापित अखिल 


) ईिंदो साहित्य संमेलन, प्रयाग सै प्रकाशित ( सं० १६६६ वि० )। 


हिंदी साहित्य का इँइते इतिदांसे ४६ 
भारतीय मैथिली साहित्यपरिषद्‌? (प्रयाग) का उद्देश्य मियिला के लोकसाहित्य की 
रक्षा फरना है। गीतों की मूल धुन्नों फो सुरक्षित रखने के लिये लोकगीतों के 
रेकार्ड भी तैयार किए गए हैं । राष्ट्रभाषा परिषद्‌, बिहार ने भी मैथिली के सैकड़ों 
लोकगीतों तथा कथाओं का संकलन करवाया है। मैथिली लोकसाहित्य के संरक्षण 
तथा प्रचार के लिये दरभंगा से मैथिली भाषा में अनेक पत्रपत्रिकाएँ प्रकाशित 
होती हैं| डा० उदयनारायण तिवारी ने प्रयाग विश्वविद्यालय की हिंदी परिषद्‌ से 
प्रकाशित (हिंदी साहित्य का इतिहास? में मैथिली लोकसाहित्य का विद्वचापूर्ण 
विवेचन प्रस्तुत किया है | 


( ११ ) भोजपुरी--राजस्थानी को छोड़कर लोकसाहित्य संत्रंधी बितना 
अधिक शोघकाय भोजपुरी में हुआ है उतना संभवतः हिंदी फी श्रन्य किसी बोली 
में नहीं । भोजपुरी के विद्वानों ने मोजपुरी के लोकसाहित्य का केवल संकलन हो 
नहीं किया है प्रत्युत भोजपुरी भाषा और इसके लोकसाहित्य का वैज्ञानिक तथा 
प्रामाणिक विवेचन भी प्रस्ठुत फिया है। 

(क ) भोजपुरी लोकगीत, भाग १--इस ग्ंथ का संपादन डा० कृष्णदेव 
उपाध्याय ने किया है? | भोजपुरी लोकगीतों का यह सर्वश्रथम वैज्ञानिक संग्रह है। 
इस पुस्तक में संग्रद्दीत गीतों का संकलन लेखक ने भोजपुरी प्रदेश के गाँवों में 
घूम घुसकर किया है। हिंदू विश्वविद्यालय, काशी के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर 
पं० बलदेव उपाध्याय ने १०० प्रष्ठों की विद्वचापूर्ण भूमिका लिखी है। इस युत्तक 
में २७१ गीतों फा संकलन दै जिनके संपादन फा क्रम इस प्रकार है--( ६ ) मरसंग- 
निर्देश, (२) मूल गीत, (३ ) हिंदी अ्र्य, ( ४) पादटिणयणी में फठिन शब्दों 
का श्र । गीतों के संग्रह के अंत में भोजपुरी शब्दकोश भी दिया गया है। 

( ख ) मोजपुरी- लोकगीत, माग २--इईंस ग्रंथ के भी संपादक डा० कृष्णंदेव 
उपाध्याय हैं । इसकी भूमिका डा० अमरनाथ कला ने: लिखकर इसे गोरवान्वित 
किया है। इसमें मोजपुरी के पचीस प्रकार के लोकगीतों का संग्रह है जिनकी 
समस्त संख्या ४३० है। इस पुस्तक के भी संपादन का क्रम प्रथम भाग की भोंति 
है। प्रंथ के भ्रं में १०० पृरष्ठों की दिप्पणियाँ दी गई हैं जो श्रर्त्यत उपयोगी हैं | 

(ग ) भोजपुरी लोकगीतों में करण रस--इसके संपादक भरी हुर्गाशंकर- 
प्रसाद सिंह हैं जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इन गीतों का संकलन किया है? | 


१ हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, द्वितीय संस्करण, सं० २०११ विं० । 
२ हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, सं० २००३४, वि०। 
3 ईदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । 


की प्रस्तावना 


इन्होंने अपनी पुस्तक की भूमिका में भोजपुरी की उलदि, प्राचीनता, विस्तार आदि 
झनेक आवश्यक वस्तुओं पर प्रकाश डाला है। 


( घ ) भोजपुरी के कवि और काव्य--यह दुर्गाशंकर प्रसाद जी की दूसरी 
पुस्तक है जिसमें इनकी मौलिफ गवेषणा का परिचय प्रास होता है! । इस पुस्तक 
में उत्तरप्रदेश तथा बिहार के ऐसे अनेफ मोजपुरी कवियों का परिचय दिया गया है 
जिनकी स्वनाओ्रों का अभी तक किसी को पता मी नहीं था। सरमंग संप्रदाय के 
कवियों का विस्तृत विवेचन यहाँ प्रथम बार हुआ दै। इससे लेखक की अनुसंधान 
की प्रदृत्ति और अ्रष्यवसाय फा पता चलता है। 


(७ ) मोजपुरी ग्राम्य गीत--इस पुस्तक का संपादन भरी डच्छू० जी० 
आर, झाई० सी० एस० तथा संक्रटाप्रसाद ने किया हे | छोटा नागपुर (बिहार) 
की विभिन्न जातियों के लोकगीतों का संकलन फर भी आचर ने प्रचुर ख्याति 
प्राप्त फी है। उनका यह संग्रह विहार के शाहाबाद जिले के कायस्थ परिवार से 
सन्‌ १६३६-४१ ६० के बीच किया गया था | इस पुश्तक भें संस्कार संबंधी, 
विशेषतः विवाह-गीतों का ही संग्रह किया गया है। गीतों फा खड़ी बोली में अर्थ 
न देने के कारण भोजपुरी से श्रपरिचित लोगों के लिये इसका रसास्वादन करना 
कठिन है। पं० रामनरेश त्रिपाठी तथा देवेंद्र सत्याथी की विभिन्न पुस्तकों में 
मोजपुरी के अनेक लोकगीत उदृघृत पाए, जाते हैं । 


( च) भोजपुरी लोफसाहित्य फा अध्ययन--इधर भोबपुरी लोकसाहित्य 
के संबंध में गवेषणात्मक निबंध ( थीसिस ) भी लिखे गए, हैँ जिनमें डा० क्ृष्णुदेव 
उपाध्याय का 'मोजपुरी लोकसाहित्य का अ्रध्ययन! विशेष महत्वपूर्ण है? | इस 
पुस्तक में मोजपुरी लोफसाहित्य के विभिन्न अवयवॉ--लोकगीत, लोफकगाथा, लोक- 
कथा श्रादि-की सांगोपांग तथा गंभीर श्रालोचना प्रत्तुत की गई है। डा० उपाध्याय 
ने इस ग्रंथ में लोकताहित्य फो सुव्यवस्थित तथा दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित 
फरने का प्रयास किया है लिसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भोजपुरी 
लोकताहित्य की महत्ता प्रतिपादित करनेबाला यह प्रथम मौलिक अंथ है। 


भोजपुरी के साहित्य फा इतना व्यापक, सुब्यवस्यित तथा भंभीर विवेचन झन्यत्र 
उपलब्ध नहीं है। 


) विद्दर राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , पटना । 
* विहार और दढीसा रिसतच॑ सोखाएटी, पटना, १९४३ 
3 हिदोप्नचारक पुस्तकालय, काशी । 


हिंदी साहित्य का शृहत्‌ इतिहास हे 


( छ ) भोजपुरी ओर उसका साहित्य--इस छोटी सी पुस्तिका के लेखक 
डा० कुष्णदेव उपाध्याय हैं'। इसमें ढा० उपाध्याय ने मोजपुरी भाषा और साहित्य 
का संक्षित विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें भोजपुरी लोकनाथ्य, लोफसंगीत तथा 
लोककला का वर्णन समास शेली में किया गया है। 


(ज ) लोकसाहित्य फी भूमिका--इस मौलिफ प्रंथ में ढा० कृष्णदेव 
उपाध्याय ने लोकताहित्य के सामान्य सिद्धांतों का गंभीर विवेचन किया है*। 
लोकसाहित्य का वर्गीकरण, लोफगाथाओं की उत्पत्ति तथा उनकी विशेषताएँ, 
लोफकथाओं का मूल खोत तथा प्रचार, लोकसाहित्य का महत्व आदि विषयो का 
प्रतिपोदन यहाँ पहली वार हुआ है। बीच बीच में लोफगीतो के उदाहरण के 
रूप में भोजपुरी के अनेक गीत उद्धृत किए. गए हैं। लोकसाहित्य के स्वरूप तथा 
पिद्धांत का प्रतिपादन करनेवाला हिंदी में यह श्रद्धितीय ग्रंथ है | 


( म ) भोजपुरी लोकसंस्क्ृति का श्रध्ययन--इस प्रंथ की रचना डा० कृष्ण- 
देव उपाध्याय ने बड़े अध्यवसाय, लगन तथा परिश्रम से की है? | इस विशालकाय 
ग्रेथ में डा० उपाध्याय ने भोजपुरी जनजीवन से संबंध रखनेवाले समस्त विषयों 
का विवेचन किया है, जैसे भोजपुरी जनता के श्राचार विचार, रहन- 
सहन, रीति रिवाज, अंधविश्वास, टोना टोटका, भूत प्रेत; ताबीज गंडा, डाइन 
भूतिन, देवी देवता, धमकर्म आदि विषयो की सांगोपांग सीमांसा प्रसुत फी गई 
है | इसे भोजपुरी जनजीवन का फोश समभना चाहिए | 


( ञ ) मोजपुरी लोकपंगीत--इस विषय पर भी डा० उपाध्याय ने एक 
पुस्तक लिखी है जिसमें भोजपुरी लोकसंगीत की विशेषताओं पर प्रचुर प्रकाश डाला 
गया है। इसके साथ ही लगभग पचास भोजपुरी गीतों की स्वरलिपि भी प्रस्त॒त 
की गईं है लिसमें मूल घुनों की रक्षा हो सके | ; 

(८ ) भोजपुरी लोकगाथा--यह ग्रंथ डा० सत्वत्नत सिनहा का शोधनिबंध 
है जिसमें विद्वान लेखक ने लोकगाथाओं के विभिन्न तत्वों का प्रतिपादन बड़ी सुंदर 
रीति से किया है। इन्होने अनेक भोजपुरी गायाओं को लिपिबद्ध, कर उनका 
वर्गीकरण फरते हुए. उनकी विशेषताओं को स्पष्ट किया है। 


१ राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली । 

२ साहित्य भवन, लिमिटेड, मरयाग, १६५७ ० । 
3 यह ग्रंथ भभी प्रेस में दे । 

४ दिंदुस्तानो एकेडमी, प्रयाग । 


(5 ) भोजपुरी भाषा और साहित्य-माषाशात््र के प्रकांद विद्वान्‌ डा० 
उदयनारायण तिवारी ने इस विशाल पंथ में मोजपुरी भाषा का वैज्ञानिक विवेचन 
किया है'। भोजपुरी भाषा का इतना गंभीर अध्ययन श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं दै। 
यह डा० तिवारी के लगातार बीस वर्षों के अनवरत परिश्रम तथा अथक अ्रध्ययन का 
फल है | यह पुस्तक आपके अंग्रेजी भाषा में लिखे गए. शोधनिर्बंध--“ओरिजिन ऐंड 
डेवेलपमेंट भ्राव्‌ भोजपुरी” का हिंदी रूपांतर है। तिवारी जी ने भोजपुरी की लोको- 
क्तियों, मुहावरों तथा पहेलियों का भी संग्रह किया है जो प्रयाग की “हिंदुस्तानी! 
पत्निका में प्रकाशित हुआ है | ५ 

(ढ ) भोजपुरी गीत और गीतकार+--यह पुस्तिका भरी 'राहगीरः जी के 
संपादफत्व में प्रकाशित हुई है जिसमें भोजपुरी के उदीयमान तदण लोककवियों 
फी रचनाएँ संग्रहीत हैँ। डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने इन कवियों की संक्तिप्त 
आलोचना की है। 


(१५ ) लोकगीतों के मिश्रित संभ्रह--हिंदी में लोकगीतों के संग्रह का 
सर्वप्रथम प्रयास संभवतः पं० रामनरेश त्रिपाठी फा है। अतः इनफो इश क्षेत्र में 
श्रग्मणी कहा जा सफता है। नरिपाठी जी के पहले लोकगरीतों के संग्रह फा भीगणेश 
नहीं हुआ था, ऐसा फहना समुचित न होगा । भी मन्नन द्विवेदी ने बस्ती जिले के 
गीतों का संकलन कर 'सरवरिया? के नाम से प्रकाशित किया था परंतु यह अँथ श्राज 
उपलब्ध नहीं है। इस विशाल देश के प्रत्येक प्रांत ( राज्य ) में घुम घूमकर लोक- 
गीतों फो व्यवस्यित रुप से संग्रह करने का प्रयक्ञ प्रथमतः जिपाठी जी ने ही किया 
इसमें संदेह नहीं | इन्होंने अपने लोकगीतों का संग्रह फविताकौम्दी, भाग ५४ 
( आमयीत ) नाम से प्रकाशित किया है जिसमें ब्रज, अ्रवधी, भोजपुरी आदि 
अनेक क्षेत्रों के दस प्रकार के गीतो का संकलन है। पुस्तक के प्रारंभ में 'आमगीतो 
फा परिचय? शीषफ लंबी भूमिका भी दी गई है। त्रिपाठी जी फी दूसरी पुस्तक 
(हमारा आमसाहित्य! हैं” जिसमें विभिन्न जातियों द्वारा गाए जानेवाले गीत 
संकलित हैं। वर्षों तथा अन्य ऋतुओं से संबंधित घाघ तथा भइसी की श्रनेक 


) राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ( विहार ), पटना । 
* । हिंदुस्तानी पत्निका, प्रयाग में देखिए : 

भोजपुरों लोकोक्तियाँ--अप्रैल, जुलाई, सन्‌ १६३६; 

भोजपुरी मुद्ावरे--अप्रेल, अवटूवर, ४० ६०; जनवरी, सन्‌ १९४१ ई० 
3 भोजपुरी पदेलियो--अक्टूबर, सच १६४२ ६०, वाराणसी, सन्‌ १६४८ ६० 
४ हिंदो मंदिर, प्रयाग, सन्‌ १६२६ ६० 
* ईिंदी मंदिर, प्रयाग । 

७ 


त्ज 


हिंदी साहित्य का ब्हत्‌ इतिहास हे 


चक्तियाँ भी इसमें संसिलित हैं। इनकी 'सोहरः नामक पुश्तक में पुत्रजन्म के 
अवसर पर रोय गीत उपलब्ध होते हैं। न्िपाठी जी ने 'घाघ और भहुरी' में इनकी 
सूक्तियों का संकलन. प्रस्तुत किया है! | “ग्रामीण साहित्य” भाग २ में लोकोक्तियों, 
मुहावरों तथा पहेलियों फा संग्रह पाया जाता है* | इस प्रकार लोकसाहित्य के क्षेत्र 
में जिपाठी जी ने*प्रचुर कार्य कियाःहै | 


लोकगौतों के दूसरे उत्साही संग्रहकर्ता भी देवेंद्र सत्या्थी हैं | इन्होने भारत 
तथा बर्मा के विभिन्न प्रांतों में लगातार बीस वर्षों तक घूम घूसफर लोकगीतों का 
संकलन किया है | यह फाये इनके अ्रथक परिश्रम, प्रचुर बैय तथा श्रटटूट श्रध्यवसाय 
फा द्योतक है। सत्यार्थी नी ने अपनी इस लोक-गीत-यात्रा में लगभग तीन लाख 
गीतों का संग्रह किया है नो किसी भी लोकसाहित्य के विद्वान के लिये गौरव फी 
वस्तु है। इन्होंने इन गीतों के. संग्रह पंजाबी, हिंदी तथा उदूं भाषाओं में 
प्रकाशित किए हूँ लिनका विवरण निम्नांकित है; 


क--हिंदी 

(१ ) धरती गाती है ( १६४८) 

(२ ) धीरे बहो गंगा ( १६४८) 

(३ ) बेला फूले श्राधीरात ( १६४८ ) 

(४ ) नय लोकगीत 

(५ ) बाजत श्रावे ढोल ( १६५२ ) 
ख--पंजाबी 

(१) गिद्धा ( १६३६ ) 

(२) दीवा बले सारी रात ( १६४१ ) 


ग--उ्द 
(१) मैं हूँ खानाबदोश ( १६४१ ) 
(२ ) गाए जा हिंदुस्तान ( १६४६ ) 
इन ग्रंथों में सत्यार्थी जी ने भावात्मक शैली श्रपनाकर लौकगीत संबंधी 


लेख लिखे हैं। इनके अं्थों फो किसी विशिष्ट प्रदेश या बोली के गीतों का संग 
समभना भूल होगा । इसी प्रकार सत्याथों जी ने श्रँग्रेजी में 'मीट माई पीएुल 


१ हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 
२ भात्माराम पेंड सन्त, नई दिल्ली | 


मा ु व्रध्तावनां 


भामक पुस्तक लिंखी है जिसमें भारत के विभिन्ने प्रांतोँ ( राज्यों ) के लोकगीतों की 
भॉकों पाठकों के संमुख प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार सत्या्ी जी का लोकगीत- 
संबंधी संकलन तथा अंथप्रणयन का काय श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। 


४. लोकसाहित्य का श्रेणीविभाजन 


लोफताहित्य जनजीवन फा दर्पण है। यह जनता के हृदय का उद्गार है। 
सवंसाधारण जनता जो कुछ सोचती है, जिन भावों फी अनुभूति फरती है, उसी का 
प्रकाशन उसके साहित्य में उपलब्ध होता है। ग्रामीण लोग विभिन्न संस्कारों के 
अवसर पर तथा विभिन्न ऋतुओं में लोफगीत गा गाकर अपना मनोरंजन करते 
हैं। कहानियाँ सुनना तथा सुनाना उनके मनबहलाव का अ्नत्य साधन है। 
समय समय पर चुभती हुई लोकोक्तियों तथा भाव भरे मुहावरों फा प्रयोग फर 
गांवों के निवासी अपने दृदयगत विचारों क्रा प्रकाशन करते हैं। जनता के 
श्रनुमवी पर श्राश्रित कुछ चूक्तियों में ऐसी अनुभूतियाँ उपलब्ध होती हैं जो 
अन्यत्र नहीं पाई जा सकती | जनजीवन से संबंधित नाठकों फो देखने के लिये 
जनता की जो अपार भीड़ एकत्रित होती है वह उनकी लोकप्रियता का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। इस प्रकार हम लोकसाहित्य को प्रधानतया पॉच भागों में विभक्त 
कर सकते हैं 


(१ ) लोकगीत ( फोक लिरिक्स ) 
( ३ ) लोकगाया ( फोफ बैलेड्स ) 
( ३ ) लोककथा ( फोक ठेहस ) 

(४ ) लोकनाव्य ( फोक डामा ) 
(५ ) लोकठुमाषित ( फोक सेहंग्स ) 


लोकसुभाषित के श्रंतगंत मुहावरे, लोकोक्तियों, चूक्तियाँ, बच्चो के गीत, 
पालने के गीत, खेल के गीत आदि सभी प्रकार के विषयो फ्रा अंतर्भाव किया जा 
सक्षता है। इन सूक्तियो तथा सुभाषितों का उपयोग आमीणश जनता अपने प्रति दिन 


के व्यवहार में किया करती है। लोकसाहित्य के इस अ्रंतिम प्रकीर्श- 
साहित्य फी संज्ञा मी दी जा सकती है। 00203 


(१) लोकगीत--- 
( क ) लोकगीतों के वर्भीकरण की पद्धति--लोकसा हित्व के अंतर्गत 


लोफगीतों का प्रमुद्ध स्थान है। जनजीवन में ब्यापकता तथा प्रचुरता के कारण 
इनके! प्रधानता स्वाभाविक है। लोकगीत विभिन्न ऋत॒श्रों में तथा विभिन्न संस्कारों 


हिंदी साहित्य का इृदत्‌ इतिद्वांसे यु 


के अवसर पर गाए जाते हैं। कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिनमें गीतवि 
फो गाने की प्रया है। विभिन्न फाय करते समय परिभ्रमजन्य थकाबट दूर च् 
लिये भी कुछ गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार लोकगीतों का श्रेणीविमाजन 
निम्नलिखित पाँच प्रकार से किया ना सकता है । 


(श्र ) संस्कारों फी दृष्टि से, 
( श्रा) रसानुभूति की प्रणाली से; 
(इ ) ऋतओं तथा ततों के क्रम से, 
- (ई ) विभिन्न जातियों के अनुसार, तथा 
(3 ) श्रम के आधार पर | 


क्रमपूर्वफ इनका संछित्त वर्शन पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है: 


(श्र) संस्कारों की दृष्टि से विभाजन--भारतीय जीवन में धर्म फा विशिष्ट 
स्थान है | हिंदू जनता घर्मप्राण है; इस कथन में कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं समझती 
चाहिए | हमारा समस्त जीवन धर्म के ताने बाने से बुना हुआ है। जन्म के पहले 
से लेकर मृत्यु के बाद तक हिंदू जीवन विभिन्न ठंस्कारों से संबद्ध है। हमारे धमशात्ियों 
ने पोडश संस्कारों फा विधान फिया है जिनमें गर्भाधान, पुंसवन, पुन्रजन्म, मुंडन, 
यशोपवीत, विवाह और सृत्यु प्रधान हैं। इनमें भी प्रथम दो संस्कारों की प्रथा अब 
नहीं है। अतः आ्राजकल शेष पॉच संस्कार ही प्रधान रूप से संपादित किए बाते हैं| 
विभिन्न संस्कारों के अवसर पर स्तियाँ अपने कोमल फंठ से गीत गा गाकर 
जनमन फा अनुरंजन फरती हैं| पुत्न॒जत्म तथा विवाह के श्रवसर पर गाए जाने- 
वाले गीतों में उत्साह तथा उल्लास फी मात्रा अधिक होती है। पुत्री की विदाई 
तथा मृत्यु संबंधी गीत बड़े ही ममस्पशी तथा ददयविदारक होते हैं। किसी प्रिय 
व्यक्ति, पति या पुत्र फी सत्यु के पश्चात्‌ उसकी स्री या माता झूत आत्मा के 
गुणों फा वर्णन करती हुई रोती तथा विलाप करती है। इस प्रकार इन गीतो का 
करण ऋंदन पाषाणद्मृद्य फो भी पिपलाने में समय है। 


( आ ) रखानुभूति की प्रणाली से विभाजन--लोककवियों ने गीत में 
विभिन्न रसों फी अभिव्यक्ति बढ़ी सुंदर रीति से की है। लोकगीतों में श्रनेक रसों 
की जो अविरल धारा प्रवाहित होती है उसका खोत कदापि सूख नहीं सफता। 
यों तो इन गौतों में सभी रसों की उपलब्धि होती है; परंठ निम्नलिखित पाँच रसों फी 
ही प्रधानता पाई जाती हैः 


१, शंँंगार 
२, करो 


४३ 
३. वीर 


४, हास्य 
घू, शांत 


शआँगार रस के अंतर्गत विशेषकर पुत्रजन्म, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिहास; 
करनी दया झुमर के गीत आते हैं। सोहर के गीतों में यर्मिणी ज्ली की शरीसवष्टि 
का उत्ीव चित्रण उपलब्ध होता है। गर्मिणी होने पर स्वि्यों का शरीर पीला पड़ 
चाता है, पयोवर स्थूलता को प्रात्त करते है परंतु अन्य अंगों में ऋशता आरा जाती 
है। लोककबि ने 'दोहद! का वर्णन भी इस अवतर पर किया हैं। भूमर के गौतों 
का शरीर श्रौर आत्मा दोनों ही हंगार रत से श्ोतप्रोत हैं। संभोग शंगार तथा 
प्रययलीला की मधुर श्रमिन्यंदना इन गीतों में की गई है लिसे पढ़ुकर सदृदयों के 
दृंदव में शुद्युदी उत्नन्र हुए बिना नहीं रहती । राजत्यानी लोकगाया 'ढोला मारू 
रा दृद्? तया पंच की उुप्रतिद्ध प्रेमयायाएँ 'ठोहनी ओर महीवालः एवं 'हीर 
रक्त? में उमोग <ंगार की भथुर रोकी देखने को मिलती है। 


पुत्री की दिदाई ( गोना ), छेतसार, निगुंन, पूरवी, रोपनी तथा सोइनी 

आदि गांतों में कदण रस की मंदाकिनी मंद मंद ग्रति से ग्रवाहित होती 

दिखाई पढ़ती है | पुर्त्न की विदाई का भ्रव॒सर बढ़ा ही ढुःखदावी होता है। इस 

समय अनेक चैवंशाली व्यक्तियों का बैव॑ मी करण रख के प्रवत्न प्रदाह में बह जाता 

है। गौना के या्तों में ककण रठ बरताती नदी की माँदि डमड़ता दिखलाई 

पड़ता हैं। चाँता के गीतों में विरहिणाी ब्वियों का अर्तनाद छुनाई देता है। 
राजत्यानी कर्ज! के गीतों के संबंध में मी यही बात समझनी चाहिए | 


लोकगाया्षों में चीररठ की बोचना का प्रचुर अवसर उपलब्ध शेता है। 
दगनिक लिहित ऋत्हा की मूलगाया में प्रवल पराक्रमी आल्हा और ऊदल की 
वीरता छा वन किया गया है| आच मां “आह्हाः का जो पाठ (देक्त्ट) प्रात्त होता 
है उठमें ईररू मूर्तिमान्‌ हुप में हमारे सामने आता है। अ्रत्दैद जोश में आकर 
च् आहट याने लगते हैं तब कायरों की मी भुजाएँ फड़कने लगती 
हैं। विदप्रमत, खोरठी, लोगकी आदि ग्रायाश्रों में भी बीररस कूद कूटकर 


ता में हात्यरत क्री मात्रा अपेज्षाइत फम पाई जाती है। वैदाहिक 
होते दे गत में हात्यरत की मथुर व्यंजना हुई है। भूम्त भूमकर गाए जाने- 

बाले भूमरः *गीतों में भी उपलब्ध मो 
७  गर्तो भें भी हात्प का पुद उपलब्ध होता है। ह्रज में प्रचलित 
अइब्॒छ गते कही लाती हूं छिन्हें सुनकर हँसी आए बिना नहीं 


50, 
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हिंदी सांदित्य का बहव्‌ इतिहासे हा 


रहती | भजन, निगुन, तुलसी माता, गंगा माता आदि के गीतों में शांत रस 
पाया जाता है| 


( ६ ) ऋतुओं तथा बतों के क्रम से विभाजन--लोकगीतों क्ला यदि 
विवेचन किया जाय तो उनमें से श्रधिकांश गीत किसी न किसी ऋतु अथवा त्योहार 
से संबंध रखनेवाले मिलेंगे। वर्षा, बसंत आदि ऋतुश्रों के आने पर जनता के 
मन में जिस नवीन उल्लास एवं उमंग का संचार होता है उसकी श्रमिव्यक्ति लोफ- 
गीतों में उम्यकू रूप से उपलब्ध होती है। श्राल्हा विशेषकर वर्षा ऋतु में गाया 
जाता है। सावन में हिंडोले पर भूलते हुए कजली याने की प्रथा प्रचलित है। 
फाल्गुन महीने में फाय या होली के गीत गाए, बाते हू तथा चेत्र मास में “चैता' 
या “घाटों? गीतों की मधुर स्वरलहरी पाठकों फो आत्मविमोर कर देती है| 


विभिन्न अरतों के अवसर पर ब्ियाँ विभिन्न गीत अपने फत्नफंठ से 
गाती हैँ। भावण शुक्ला पंचमी फो, जो मनागपंचमी के नाम से प्रतिद्ध है, 
नाग ( सप ) देवता के ,संबंध में गीत गाए जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष फी 
चत॒र्थी को 'बहुरा? का' त्रत किया जाता है| फार्तिक शुक्ल द्वितीया फो 'गोघन? की 
पूजा की जाती है तथा इसी पक् फी षष्ठी तियि को संतानहीन जियो “छुठी माता! 
का तब्रत फरती हैं। राजत्यान में 'तीज!ः तथा “गनगौर! त्योहार स्त्रियों बड़े 


उत्साह से मनाती हैं। इन सभी श्रवसरों पर वे विभिन्न प्रकार के गीत गाती हैं| 


(६ ) विभिन्न जातियाँ के गीत--कुछ ऐसे भी गीत हैं जिन्हें केवल कुछ 
विशेष जाति के लोग ही गाते हैं । उदाइरण के लिये बिरहा फो लिया जां सफता है। 
यह श्रद्दीर जाति के लोगों का राष्ट्रीय गीत है। ये लोग नित लय श्र भावमंगी के 
साथ यह गीत गाते हैं, संभवतः दूसरा कोई नहीं गा सकता। 'पचरा! नामक 
गीत गाने की प्रथा 'दुसाथ” नामक श्रस्पृश्य फही जानेवाली जाति के लोगो में 
प्रचलित है। नटद लोग गले में ढोल बॉधकर आहल्हा गाते फिरते हैं। मिद्धा 
माँगनेवाले कुछ साधु, जो अपने को “साई” कह्दते हैं, गोपीचंद तथा 
भरयथरी के गीत गाने में प्रवीण होते हें | राजस्थान में ऐसी श्रनेक जातियाँ हैं; 
जैते घाड़ी, भोया आदि, जिनका पेशा विशेष लोकग्रीतों को गा ग्राकर अपना 
जीवनयापन फरना है | श्रतः ये गीत उन जातियोाँ की श्रपनी संपत्ति हैं | 


(3 ) भ्रम के आधार पर विभाजन--कतिपय गीत ऐसे भी उपलब्ध 
होते हैं जो कोई विशेष कार्य फरते समय याए, जाते हैं। इन गीतों का उद्देश्य 
परिश्रमजन्य कलांति को दूर फरना होता है। खेत में धान रोपते समय ल्नियों 
जो गीत गाती हैं उन्हें 'रोपनो के गीत! कहते हैं। इसी प्रकार खेत निराते 
समय के गीत “निरवाही” या 'सोइनी? के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैंतसार” उन गीतों 


घर 


की संज्ञा है बिन्हें जाँता पीसते समय ख्ियाँ गाती.हैं। तेजी लोग तेल 
पेरते समय जो गीत गाते गाते तन्‍्मय हो जाते हैं वे कोल्हू के गीत कहे 
जाते हैं। आजकल चर्खा के गीत भी उपलब्ध होते हैं. लिन्हें चर्खे पर चूत कातते! 
हुए गाते हैं। इन सभी गीदों को भ्रमगीत ( लेबर साँग्स ) का अ्रमिधान प्रदान 
किया गया है क्योंकि इनका संबंध किसी न किसी भ्रम श्रथवा कार्य से है। 


लोकगीतों के वर्गीकरण की जो पद्धति गठ पृष्ठों में प्रस्तुत की गई है उससें 
प्रायः समी प्रकार के लोकगीतों का श्रंतमौव हो जाता है। कुछ विद्वानों ने अपने 
अपने ढंग से लोकगीतों फो विभाजित करने का प्रयास किया है। पं० रामनरेश 
जिपाठी ने अपनी पुस्तक में लोकगीतों का विभाजन ११ भरेणियों में किया है? | 


श्री सूयंफरण पारीक ने राजस्थानी गीतों की मीमांसा करते हुए इन्हें 
उनतीस ( २६ ) भागों में विमक्त किया है| भी भालेराव ने लोकगीतो की केवल 
चार भरेरियों स्थापित की हैं? | परंतु ध्यानपूंक यदि इन विद्वानों के वर्गीकरण 
की मीमांता की जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इनका विभाजन वैशानिक 
नहीं है क्योकि इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित एक भेणी के गौतों का दूसरी भरेणी के 
गीतों में अ्रंतर्भाव हो जाता है । 


लोफगीतों के श्रेणीविमाग का जो वृक्ष (डाइग्राम ) यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है वह वैज्ञानिक है क्योंकि लोकगीतों की समस्त विधाएँ इसमें अंतर्भुक्त 
हो जाती हैं। इस देश के किसी भी प्रदेश के लोकगीतों के भेद तथां प्रभेद 
इसके अ्रंतगत रखे जा सकते हैं । यहाँ पर लोकगीतों के वर्गीकरण की केवल सामान्य 
एवं स्थुल रूपरेखा ही दी गई है। उदाहरण के लिये पुत्रजन्म के अ्रवसर पर 
अनेक विधिविधान किए जाते हैं जिनके लिये विभिन्न गीत प्रचलित हैं। पर॑तु 


उन सभी गीतों को इसी संस्कार के अंतर्गत रखा गया है| स्थानाभाव के कार 
अधिक श्रेणीविभाजन संभव नहीं है। हु 


१ निषाठी  कविताकौमुदी, साय ५, पृ० ४५ 

* सयंकरण पारीक : राजस्थानी लोकगीत, पृ० २२-२५ 
3 डा० श्याम परमार : भारतीय लोकप्ा दित्य, पृ० ६४ 
* डा० उपाध्याय : लोकसाहित्य की भूमिका, प० ३३-३४ 
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६ प्रस्तावना 


(२) लोकगाथा--लोफसाहित्य फे अंतर्गत ऐसे भी गीत पाए जाते हू जो 
बहुत लंबे होते हैं तथा जिनमें फथावस्तु फी ही प्रधानता होती है। इन गीतों फो 
लोकगाया के नाम से अ्रभिहित फिया गया है। उचरी भारत में 'आल्हा' की लोफ- 
गाया बढ़ी प्रतिद्ध है जिसमें वीररस का संचार पाया जाता है। पजाव में राजा 
रसालू तथा राजस्थान में पाबूजी की गाया अत्यंत लोकप्रिय है। मध्यप्रदेश में जगददेव 
की गाया बड़े प्रेम से गाई जाती है। ये गाथाएँ इतनी लंबी होती हैँ कि गवेए फई 
कई रात तक इन्हें गाते रहते हैं। यदि इनको साधारण जनता फा महाकाव्य कहा 
जाय तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी । इन गायाश्रों फो लिपिबद्ध फरना बड़ा 
कठिन है। हइंगलैंड में अनेफ लोकगाथाएँ प्रचलित हैं जिनमें राबिन हुड से संबंधित 
गाथाएँ श्रत्यंत प्रसिद्ध हैं। संसार के सभ्य कहे जानेवाले सभी देशों ने श्रपने 
राष्ट्रीय वीरों की लोफगायाओं को सुरक्षित रखा है। 


(३) लोककथा--लोकठाहित्य में लोकफयाश्रों फा प्रमुख स्थान 
है। वे श्रपनी प्रचुरता तथा लोकप्रियता के कारण श्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 
गाँवों में जहां मनोर॑जन के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं हूँ वहाँ लोककथाएँ 
ही लोगों के चित्र फा श्रनुरंजन किया फरती हूं। रात्रि के समय माताएँ 
झपने छोटे छोटे बच्चों फो सुंदर कहानियाँ सुनाफर उन्हें आनंद प्रदान करती 
हैं। बालक इन फहानिर्यों फो सुनते सुनते निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं। 
जाड़े फी रात्रि में श्राग के--जिसे ग्रामीण भाषा में 'कठड़ाः कहते हैं--चारों श्रोर 
ग्रामीण जन बैठ जाते हैं। उस समय गआमस्यविर श्रनेक प्रकार की रोचक फहानियाँ 
सुनाकर लोगो के चिच बहलाता है। खेतो में पशु चरानेवाले चरवाहे 
किसी दक्ष की शीतल छाया में बैठकर छोटी छोटी चुटीली कहानियों द्वारा 
अपना समय काठते हैं। अनेक प्रतों, विशेषकर स्नियो के श्रत के अ्रवसर पर 
कथा कहने की प्रया प्रचलित है। भोजपुरी प्रदेश में लड़कियों पिड़िया फा ब्रत 
करती हुईं नियमित रूप से पूरे एक मास तक सबेरे तथा संध्याकाल पिढ़िया की 
फया सुनती हैं। प्रात/काल वे यह फपा सुने बिना अन्नजल तक प्रहण 
नहीं करती | गाँवो में सत्यनारायण बाबा की कया श्रत्यंत लोकप्रिय है लिसे 
मांगलिक उत्सवों के अवसर पर लोग सुना करते हैं। कहने का झ्राशय यह है कि 
लोकजीवन लोककयाश्रों के दानेबाने से बुना हुआ है | 


(४ ) लोकनाख्य--नाटक में गीत, संगीत और दृत्य फी निवेणी प्रवाहित 
होती है। गीत के साथ संगीत की योजना बढ़ा आनंद प्रदान फरती है परंतु इसके 
साथ ही यदि दृत्य का भी सहयोग हुआ तो श्रानंद की सीमा नहीं रहती | संस्कृत 
के किली कवि ने ठीक ही लिखा है कि नाटक विभिन्न रुचि रखनेवाले लोगों के 


चित के प्रसाधन का अनन्यतम साधन है। ग्रामीण जनता नाटक देखकर लिस 
ष्प 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिहास 


आनंद और तनन्‍्मयता का अ्रनुभव फरती है उतना श्रन्य किसी वर 

उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार के पश्चिमी जिलों में जब के 
“ब्रिदेसिया? नाटक अत्यंत लोकप्रिय है। ब्र॒बमंडल में रासलीला का प्रचुर प्रचार 
है। हाथरस ( उ० प्र० ) के आसपास नौटंकी फा श्रमिनय कड़ी कुशलता पे 
किया जाता है जिसे देखने के लिये हजारों फी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। 
कुमायूँ तथा गढ़वाल में भोड़ा, चेंचेरी, छुपेली, - छोलिया आदि अनेक लोफटल 
प्रसिद्ध हैं जिनमें ग्रामीण जीवन के विभिन्न दृश्यों का श्रमिनय प्रस्तुत किया जाता 
है। मालवा में (मॉच” नामक लोकनाअ्य प्रसिद्ध है। गुजरात में “गर्वाः लोकबृत्य 
बड़ा लोकप्रिय है. जिसमें केवल त्नियाँ ही भाग लेती हैं। इसमें गीत और संगीत 
का सुंदर सामंजत्य पाया जाता है। गुजराती लोकसाहित्व के आचाय भ्री भवेरचंद 
मेधाणी ने इसे 'गीत, संगीत तथा शृत्य” की त्रिवेणी फद्दा है। पंजाब का काँगढ़ा रृत्य 
मनोहरता में श्रपना सानी नहीं रखता | इस प्रफार विभिन्न प्रांतों में लोकनाव्य 
तथा द्ृत्य प्रचलित हैं | 


(५) लोकसुभाषित--आमीण जनता अपने दैनिफ व्यवहार में सैकड़ों 
मुहावरों, लोकोक्तियों, चक्तियों और सुमाषितों का प्रयोग करती है। इन मुहषरो 
और कह्ावतों में चिरस॑चित, अनुभूत शानराशि भरी पड़ी है। इनके श्रध्ययन से 
हमारी सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का चित्रण उपलब्ध द्वोता है। कुछ ऐसी 
भी यृक्तियों उपलब्ध होती हैं. जिनमें नीति संबंधी बातें कही गई हैं। धाष श्र 
भडड़री की उत्तियों में ऋत॒विज्ञान की बहुमूल्य सामग्री पाई जाती है। खेती तया 
वर्षा के संबंध में घाघ फी जो उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं उनमें स्वानुभूति फी मात्रा श्त्यधिक 
है। माताएँ बच्चों को पालने पर सुलाकर मधुर स्वर में गीत गाती है बिन्हें पालने 
के गीत ( क्ैडल सांग्स ) कहते हैं । बच्चे इन गीतों फो सनते छनते जो जाते हैं। 
बालफगण श्रनेक खेल खेलते समय गीत गाते रहते हैं जिन्हें 'खेल के गीत! 
कहा जाता है। इन समी प्रकार के गीतों फो 'लोकसुमाबित' के श्रंतगंत रखा गया 
है। 'प्रफीर्श साहित्य” की फोटि में भी इनका अंतर्भाव किया जा सकता है। 


. ४, लोॉकगीतों का परिचय 


(१) संस्कार संबंधी गीत--मारतवर्ष पर्मप्राण देश है। हक 
जीवन के सभी कृत्य धर्म से ओतम्रोत हैं। भारतीय धर्मशात्नियों ने पोडश उंल्कारो 
का विधान किया है। गर्माधान से लेकर म्रत्यु तक फोई न फोई संस्कार होता ही 
रहता है। यद्यपि षोडश प्रकार के संस्कार बतलाए गए हैं तथापि पुत्रजन्म, ग्रंडन; 
यशोपवीत, विवाह, गौना और मृत्यु प्रधान संस्कार माने जाते हैं। इन 2 
- पर, मृत्यु संस्कार को छोड़कर, ल्लियाँ श्रपने मधुर फंठों से गीत गा गाकर म्र्प 








2. श्ड््च््ा शाह घ्र्ती ] हर इस ञ्ी ते पे उद्धाह 

हृदय का उछाल ओर ऋनद प्रक८ #ूया ह | कहां इनसे भाहा ४ जउछ और 
च्ड कु गार्तों ०... पाद 2. इज सेठ जि उपलब्ध दा 

प्रसक्तदा दिखाई पड़ती है वहाँ धत्यु के यीतों में विषाद को अभिद रेखा उपला 

बट स प्रसिद्ध उसंल्दारे | ०. हु का. लक मी. घटा संछित्त अल 

होठी दै। यहाँ कुछ प्रतिद्ध ठंत्कारों ते उध्वत गाता का ढाहुप देवा 

क्त्दि 'पराकम्याध्याम्यााबाक, जे 4 

क्या चांता हृ २ 


अऋवबठर पर गाए बानेवाले गीतों को “ठोहर 
(क) सोहर--त्रजुत्म के श्रवठर पर गाए जानवरल तो को 'ठोहर' 

किक [३ ००. 
। कही कही इन्हें मंगल! भी कहा चाता है। गोलानी दुललठीदास जी ने 
राम 


ह-- झचसर रामचरितमान >कम>कान- ह.3.3>>आन्‍्कमकृ-ऋणक आवक, से अर फमयक गाने 
उन्म के अदख्र पर राम्रचरितिमांदद! मे मंगल गाने 


कमला है शब्द ह्ःः 
गउोहर' शच्द का उलाच शोमन 








€ृ 5 ०. पु पा द 

का ऋथ “ऋच्छा तगनाः होता है थोंत्वत के शोमन' से मिलता जुद्ता हदै। 
पोइए ही मिदक्ति 'छुवरा शवद से मी मानी जा सकती है दिवका अमिशव 
“इंद्र होता है | पृत्रडन्‍्न के ये गीत 'तोहितो? के नाम से मी पठिद्ध हैं | 


गए होते हूँ। गोस्वामी 


की है उनमें तुक के 








साथ ही रिंगठ के मी नियर्मों का पालन किया गया है* | 
कल भारतीय लतनाओं की ललित कामनाओों की चरम परिणति है । 
मार्नी गई ननोतिदों का आनोरम परिरयाम है। इस अवसर पर पास पड़ोस एवं 


दुडुंढ की किया, विशेषक्रर लोकर्गातों की गा७विक्ता इद्धाएँ, एकत्रित होकर, नव- 
प्रदद्ा क्री के दतिकारुइ के द्वार पर बैठकर, मनोर॑जक सोहरों को गाकर, अमृत 
। ये गीठ अरह दिनों ठक गाए, धाते हैं और बातक के “बरही? 





में विशेष उत्सव का अवउर समझता जाता 








व डल्ताह के तय की प्रया प्राचीन काल में मी रही है और 
छात्र भा वेतनमान ड्टै [अआ दिकवि व्‌ वाल्मीकि ने रममजन्म के अवदरर पर मरी हे 
कान ह्माक् वे रामजन्स के अवतर पर गंववां द्वारा 





गाने और अप्तराओं द्वारा नाचने का वर्णन किया है; 


हिंदी साहित्य का बहव, इतिहांस ६५ 


जग॒ुः कल च गन्धवाः, नर्ंतुखाप्सरों गयाः। 
देव दुन्दमयों नेदुः पुष्पनृष्टि्चध खात्पतव्‌॥ 
_महाकवि फालिदास ने रघु के शुभ जन्म के श्रवसर पर राजा दिलीप के 
महल में वेश्याश्रों द्वारा दृत्य फरने तथा मंगल वाद्य वजने का उल्लेख किया है | 


सोहरों का प्रधान विषय संभोगश्टंगार फा वर्णुन है। इनमें ज्नीपुरुष फ्री 
रतिक्रीड़ा, गर्भाधान, गर्मिणी फी शरीरवष्टि, प्रसवपीड़ा, दोहद, घाय को बुलाने 
और पुत्र॒जन्म की चर्चा पाई जाती है। गर्भवती ज्नी जिन अ्मिलपित वस्तुओं को 
खाने की इच्छा फरती है उन्हें 'दोहद! फद्दते हैं। कालिदास ने सुदद्चिणा के दोहद 
का बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है* | लोकगीतों में दोहद का उल्लेख अनेक 
स्थानों पर हुआ है और पति उसकी पूर्ति फरता हुआ्ा पाया जाता है | वह अपनी 
श्रासन्नप्रसवा स्री से पूछता है कि त॒म्हें फौन सी वस्तु भोजन में अच्छी लगती है। 
इसपर. उसकी स्त्री उत्तर देती है कि मुझे चाथल का भात, अ्ररहर की दाल, 
रोहू नामक मछली और तित्तिर का मांस स्वादिष्ट लगता है । इसके श्रतिरिक्त नीवू, 
केला और नारियल भी मुझे पसंद है । 

जहाँ लोकगीतों में पुत्र के पैदा होने पर मह्ान्‌ उत्सव मनाया जाता है वहाँ 
पुत्री के जन्म के कारण इनमें विधाद फी गहरी रेखा दिखाई पढ़ती है | कोई माता 
कहती है कि जिस प्रकार पुरइन का पता हवा के मंके से कॉपने लगता है उसी 
प्रकार मेरा दृदय पुत्रीजन्‍्म की आशंका से काँप रहा है। यही कारण है कि पुत्री 
के पैदा होने पर ये गीत ( सोहर ) नहीं गाए जाते । 

सोहर के गीत वर्ण्य विपय फी दृष्टि से दो मार्गों में विभक्त किए जा सफते 
हैं; (१) पूर्पीठिफा और (२) उचरपीठिका | पुत्रप्राति की लालसा रखनेवाली 
स्त्री, गर्भ फी वेदना से व्याकुल तरुणी, वधू के मंगलताधन में निरत सास; धाय को 


१ सुखअवाः मंगलतूयेनित्वनाः 
प्रमोद नृत्यैः सश्वा रियो पितामस्‌ 
न केवलं सम्मनि मायघी पतेः 
पथ व्यजुम्मन्त दिवौकप्तामपि ॥ --खुबरा, है।१६ 
२ न में हिया शंत्॒ति किब्निदीप्तितं 
सृद्ावती वस्तुषु केषु मागषी । 
इति सम पृथ्छत्यनुवैलमाइतः 
प्रियासखीमुत्तरकोरालेश्वरः ॥ रघुवर, “रे 
3 भ्ौ० लो० गौ०, भाग १, ६४8 २९२ 


६१ के 


दौद़कर बुल्ञानेवाला पति, बाल के उत्तन्न होने पर धनधान्य माँगनेवाली धाय; 
थे सब सोहर की पूर्वपीठिका के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु सच/जात शिशु फा रझदन; 
माता का श्रानंद, सास की प्रसन्नता, पुत्नोत्मत्ति के अ्रवसर पर अपना स्वस्त लुटा 
देनेवाले पिता के ह॒ फा वर्णन उच्तरपीठिका के अ्रेंतगंत आता है। 

सैयिली सोहरों फी परंपरा बड़ी प्राचीन है। इनमें भी दोहद, प्रसवपीढ़ा, 
उछाह और आनंद का वर्णन उपलब्ध होता है। परंठ इन गीतों में “इंगार रस फी 
अपेज्ञा करण रस फा पुट अधिक पाया जाता है। मैयिली भाषा के सोहर तुकांत 
तथा मिन्नतुकांत दोनों प्रकार के पाए, जाते हैं! । ब्रज में इन गीतों फो सोभर, सोहर 
या सोहिले फह्ा जाता है। 'तोमर! वह घर है जितमें नवप्रसता स्री (जवा ) 
रहती है। भोजपुरी में इसे 'सठरिः कहते हैं। अ्रतः प्रवृतिकाण्ह के उपलक्त में 
गाए जानेवाले गीत 'सोभर! के नाम से प्रसिद्ध हैं। भोजपुरी प्रदेश की ही भाँति 
ब्रज में भी पुत्रजन्म के समय विभिन्न श्रवतरों पर गाने के लिये मिन्न भिन्न गीत 
प्रचल्नित हैं | इन गीतों को प्रधानतया चार भागो में बिमक्त किया जा सकता है ; 
(१) जंति के गीत, (२) छुठी के गीत, (३) जगमोहन लुगरा, (४) तगा | जंति तथा 
छुठी के गीतों के भी श्रनेक मेद पाए, जाते हैं! | 


(ख) मुंडन के गीत--बालक के कुछ बड़े होने पर उसफा मुंडन संस्कार 
किया जाता है। यह संस्कार पुत्र॒कन्म के पहले, तीसरे, पॉचवें या सातवें वर्ष, 
श्र्थात्‌ विषम वर्षों में ही संपन्न होता है। इस संस्कार के पहले बालक के बालों 
को फाटना निषिद्ध माना जाता है। इसे संस्कृत में 'चूडाफम कहते हैं। मद्ाकवि 
फालिदास ने गोदानविधि! के नाम से इसका उल्लेख किया है” | गोस्वामी 
तुलसीदास ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा राम का चूडाकर्म किए जाने फा वर्शन रामायण में 
किया है | 

किसी पवित्र तीय॑स्थान, देवश्थान या नदी के किनारे यह संस्कार संपादित 
किया जाता है। अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल 
की विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में श्रपने बच्चो का मुंडन संस्कार फराते हैं। श्रनेक 


* राकेश : मै० लो० गी०, पृष्ठ ५० 
) डा० सत्येंद्र : ऋर० छो० खा० अ०, पृ० १२१२-२३ 
२ »> 9  एिं० सा० दु० इ०, भाग, १६ 
४ अथास्य गोदानविषेरनन्दरं 
विवाददोकां निरवतेयद गुर --रघुवंश शश१३ | 


५ खुढ़कम कौन्द गुरु भाई |-- रा० 'च० मा०, गालकांढ | 


ईदी साहित्य की दृदत्‌, इतिहांसे हर 


व्यक्ति मनौतियों मानकर वहाँ जाते हैं। परंत जो लोग श्रर्थामाव के कारण वहों 
नहीं जा सकते वे किसी नदी के किनारे अथवा देवस्थान के पास यह कार्य 
संपन्न फरते हैं | मुंडन ओर जनेऊ के श्रवसर पर बालक फी फुश्रा धन या श्राभूषण 
के रूप में उपहार मिलने की आशा रखती है। श्रतः इन गीतों में इसका बारंबार 
उल्लेख प्राप्त होता है । 


(ग) यज्ञोपचीत के गीत--यशोपवीत फो “जनेऊः भी कहा जाता है। 
जनेऊ शब्द यशोपवीत का ही अपश्रंश रूप है। इसे उपनयन भी फहते हैं। मनु 
ने द्विजों के लिये यशोपबीत फा विधान किया है तथा विभिन्न वर्गों के लिये विभिन्न 
आयु तथा विभिन्न ऋतुओं में इस संस्कार को संपादित करने फा निर्देश किया है। 
जनेऊ के गीतों में उन विधिविधानों का उल्लेख पाया भ्ाता है जो इस संस्कार में 
किए जाते ई | 

बुंदेलखंडी श्रौर मैयिली के इन गीतों में माता ओर पिता की प्रसन्नता, 
बालक की फुशा का नेग मॉगना और विविध विधिविधानों फा उल्लेख पाया जाता 
है। हिंदी की विमिन्न बोलियों के जनेऊ के गीतों में एक ही भावधारा प्रवाहित 
होती है। मैयिली लोकगीतों में जनेऊ के अवसर पर भी बॉस फा संडप बनाने का 
उल्लेख पाया जाता है जो संभवतः श्रन्यत्र प्रचलित नहीं है | “लापर परीहुने' भ्र्थात्‌ 
ब्रह्मचारी बालक के तिर के कटे हुए बालों को श्रॉचल में धारण फरने की प्रया 
मैयिली तथा मोजपुरी गीतों में समान रूप से वर्शित है | इसके अ्रतिरिक्त पलाशदंड, 
मगछाला और झेँल की फरथनी धारण करने का उल्लेख भी दोनों में अभिन्न 
रूप से हुआ है । 


(घ) विवाह के गीत--विवाद मानव जीवन का सबसे पसिद्ध और प्रधान 
संस्कार है। संसार की सभी जातियों में, चाहे वे अ्रधेसम्य था अ्रसम्य हो; 
यह संस्कार बड़े उत्साह के साथ भनाया जाता है। प्रोफेसर वैस्टरमाक ने श्रपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक में संसार की बबर जातियों में भी यह-संस्कार संपन्न होने का उल्लेख 
किया है ।* की 

विवाद बढ़े धूमधाम और उत्साह के साथ किया घाता है। निधन व्यक्ति 
भी इस अवसर पर अपनी शक्ति से अधिक व्यय कर देते हैं। श्सीलिये है 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि “वन जाय शादी कि बाद श्र्यात्‌ घन था तो विवाह 
नष्ट होता दै श्रथवा भगड़े या मुकदमे में । 


१ हिंद्री भाव क्षमन मैरेज, भाग १, २, ३ 


, प्रस्तावना 
* हैंड 


विवाह के गीत बर और फत्या दोनों पद्चों में समान रूप से गाए जाते है | 
परंतु जहाँ वरपच्ु के गीतों में उल्लास उमड़ा पड़ता दिखाई देता है बहाँ फनन्‍्यापत्त 
के गीतों में करणरस की मंदाकिनी मंद गति से बहती दृष्टिगोचर होती है। भोज- 
पुरी प्रदेश में फत्या के घर गाए. जानेवाले गीठो के २४ प्रकार हें तथा वरपत्त मे 
गेय गीतो के मेद पंद्रह हैं! | व्रजमंडल'में वैवाहिक अवसरों पर चौबीस प्रकार के 
गीत गाए जाते हैं' | इससे इस संस्कार के समय त््ियों के फलकंठ से गेय इन 
गीतों की प्रचुरता का अनुमान सहज ही में किया जा सकता है। 

मैथिली में विवाइ के गीतों फो “लग्नगीत? कहते हैं। इस समय 'संसरि' 
नामक गीत भी गाए जाते हैं जो मनोरम एवं दृदयस्पशी होते हैं। 'संमरि' शब्द 
स्वयंवर का अपभ्रंश'है। इन गीतों में सीतास्वयंवर, रुक्सिणीहरण ओर उपा- 
स्वय॑ंवर श्रोदि के गीत प्रसिद्ध हैं। मैथिली लग्नगीतों फा विपय है पुत्रीजत्म फी 
निंदा; सुंदर वर खोजने के लिये पुत्री की अपने पिता से प्राथना तथा उपयुक्त वर 
न मिलने पर पिता की परेशानियों । 

राजत्थानी विवाह के गीतो को “वनडे! कहते हैं जिसका श्र दूल्हा! 
होता है3 । स्थानीय प्रथाओ के कारण इन गीतों के भी श्रनेफ मेद उपलब्ध होते 
हैं, जैसे पीठी, हलदी, मेंहदी, सेवरा, घोड़ी, फामण तथा ओोदेँ. श्रादि । वर के 
चुनाव के संबंध में राजस्थानी फन्‍्या अपनी भोजपुरी तथा मैथिली वहिनों से अधिक 
चतुर दिखाई पढ़ती है | 

(ड) गौना के गीत--'गौना' शब्द संस्कृत के 'गसन! का अ्रपश्रंश रुप है 
जिसका अर्य जाना! है | चूँकि इस अवसर पर फन्या श्रपने पिता के घर से पति के 
रह को “गमन! करती है अतः इसे “गौना' कहा जाता है। फहीं फहीं फत्या की 
बिदाई विवाह के दूसरे ही दिन कर दी जाती है। परंतु जब कन्या फी इस प्रकार 
ब्रिदाई नहीं फी जाती तब उसका गौना किया जाता है ,जो विवाह के पहले, तीसरे, 
पॉचवें या सातवें वर्ष, अर्थात्‌ विषम वर्ष में संपादित होता है | समाज में बाल- 
विवाह फी प्रथा प्रचलित होने के कारण इतने वर्षों के दाद गौनों फरना उचित भी 
था। गोना विवाह के समान ही बढ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर 
पर वर का पिता अपनी पुत्रवधू फो लिया लाने के लिये प्रायः नहीं जाता क्योंकि 
पुत्रवधू का दंदन सुनना उसके लिये निषिद्ध माना जाता है | 


। ढा० उपाध्याय ; हिं० सा० बु० इ०, थाग १६, प० ११४ 
* ढा० सत्येंद्र : श्र० लो० सा० अ०, एृ० १५३-२३१ 

3 पारीक : राजस्थान के लोकगीत, भाग १, पूर्वांचं, ० १६० 
है बद्दी, ६० १६० 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास मर 


मिथिला में गोना के गीतों को 'समदाउनिः कहते हैं। . 
के प्रति माता और पिता का प्रेम उमड़ा पढ़ता है। बा आल 58 
नदियों में बाढ़ तक श्रा जाती है' | राजस्थानी भाषा में गौना के गीतों को ओर! 
कहा जाता है। इनके भाव इतने करुण होते हैं कि इन्हें सुनकर हृदय थासफर 
श्रोच, रोकना कठिन हो जाता है। त्नियों इन गीतों को गाती हुईं रोने लगती हैं? | 


(चल) झुत्युगीत--एछत्यु मानव जीवन फा अ्रंतिम संस्कार है। यह संसार के 
सम्य या असमभ्य सभी जातियो में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। सूलु- 
गीत प्रधानतया दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक में तो मत व्यक्ति के गुणों का 
वर्णन होता है ्रौर दूसरे प्रकार के गौतों में उसकी मृत्यु से उत्तन्त हुःखो का 
उल्लेख | यदि कोई बच्चा श्रसमय में ही फालकब॒लित हो गया तो उसफी सुंदरता, 
भोलापन तथा सरलता का वर्णुन इन गीतों का विषय होगा | यदि परिवार के किसी 
धन कमानेवाले व्यक्ति की झृत्यु हो गई तो उसके निधन से परिवार फी होनेवाली 
श्रार्थिक दुदंशा का चित्रण इन गीतों में मिलेगा । इन मृत्युगीतों फो यदि 'आशु- 
फविता” कद्दा जाय तो कुछ श्रत्युक्ति न होगी क्योंकि स्रियाँ अपने प्रिय व्यक्ति का 
स्वगंवास होने पर उसके दुःख से उतन्न दृदय के भावों फो तत्काल गीतों के रुप 
में प्रकट करती हैं| 

सृत्युगीतों फी परंपरा बढ़ी प्राचीन है। ऋग्वेद में ऐसे श्रनेक दृक्त मिलते 
है लिनमें मृत व्यक्ति के संबंध में दुःख प्रकट किया गया है। प्रेत फी आत्मा किए 
मार्ग से स्वर्ग को जायगी, उसकी रक्षा के लिये फोन रक्षक के रूप में जायगा इसका 
बड़ा ही रोचक वर्णन इन ऋचाओं में किया गया है। सृत श्रात्मा को संबोधित 
करता हुआ वैदिक ऋषि कहता दै ; 

प्रेहि' प्रेहि पथितरिः पूर््यमिः 
'.. यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः | 
उन्चा राजाना स्वचया भदनन्‍्ता 
यम पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
--ऋग्वेद १०१४७ 
रामायण और महाभारत में अनेफ वीर योद्धाओं की मृत्यु पर शोक प्रके 
फिया गया है। परंतु महाकवि फालिदास के काब्यों में झुत्युगीतों ने अपने पूर्ण 
वैमव फो प्राप्त किया है। कुसारसंभव में सहाकवि ने फामदेव के भस्म हो जामे पर 


१ राकैश : मैं” लो० गी०, १० १७० 
+* पारीक : रा० लो० गी०, भाग १, ६० ८७ 


द्प प्रस्तावना 


रतिविल्ञाप का जो प्रसंग उपस्थित किया है वह पाषाणदृदय फो भी पिघला देने फी 
क्षमता रखता है। रति मदन के विभिन्न गुणों का वर्णन फरती हुई दु/ख की 
अधिकता के फारण संशाहीन हो जाती है। जब उसे होश होता है तब्र वह विलाप 
फरती हुई कहती है : 


मदनेन विना कृता रतिः 

क्षणमात्र॑ किल जीवतीति में । 
वचनीयमिद व्यवस्थित, 

रमण ! त्वामनुयामि यद्यपि॥ 


छापने प्राशप्रिय पति की सृत्यु पर कदण ऋंदन करनेवाली रति का जो चित्र 
फविकुलगुर ने खींचा है वह बड़ा ही ममंस्पर्शी है: 


अच्च खा पुनरेव विहल्ा॥ 
चसुधा55लिक्षन घूसरस्तनी । 
विलतलाप विकीर्ण॑मूघेजा, 
समदुःखामिव कुर्ब॑ती स्थलीम्‌॥ 
इसी प्रकार इस महाकवि ने इंदुमती की अ्रकाल झृत्यु पर मद्दाराज श्रज के 
द्वारा शोक फी जो अ्रमिव्यंजना कराई है वह संसार के साहित्य में अ्रपना सानी 
नहीं रखती । अज विलाप करते हुए फहते हैं कि निर्दय रृत्यु ने ईंढुमती फा हरण 
कर मेरी किस वस्तु फो नष्ट नहीं कर दिया अर्थात्‌ आण मेरा स्वेस्व लुट गया । 
गृददिणी सचिवः सखी मिन्न।, 
प्रियशिप्या लत्रिति कल्ाविधौ। 
करुणा विमुखेन  सृत्युना, 
दरता त्वां बद्‌ किन्न मे हतम्‌॥ 
महाफवि बाण ने हषंचरित में महाराज हर्षवर्धन फी बहन राज्यश्री के 
पति की मृत्यु के उपरांत इस प्रफार के गीतों के गाने का उल्लेख फिया है"। 
भारतीयों फा दृष्टिफोण मृत्यु में भी मंगल की भावना फी ओर रहता है। अतः 
संस्कृत साहित्य में हस प्रकार के गीतों का प्रायः अमाव पाया जाता है। | 
परंतु उदू साहित्य में मत्युगीत या 'शोकगीतः काव्य की 
या वर्णनपद्धति माना जाता है जिसे “मर्सियाः कहते हैं। उदूं दिल बे दि 
बहुत प्रसिद्ध हैं जिनको गा गाकर सुनाने पर शोताओं पर प्रचुर प्रभाव पढ़ता है। 


) अ० अग्रवाल : दृप॑चरित--शक सांस्कृतिक अध्ययन | 
पु 


हिंदी साहित्य का इददत्‌ इतिहास रे 


उदू के अनीस तथा दबीर श्रादि कवियों ने सर्सिया लिखने में बड़ी प्रवीण॒ता 
ख्याति प्राप्त फी है! | अ्रंग्रेजो में भी झृत्युगीत लिखने की परंपरा प्रचलित हट पे 
“एलेजी! कहते हं। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि ग्रे की एलेजी भावों के वर्णन तथा 
हृदय की श्रनुभूति फी व्यंजना में श्रद्धितीय है। 


यूरोपीय देशो में स॒त्युगीत-यूरोपीय देशों में मृत्युगीत की परंपरा 
प्रचलित है | मद्दाफवि होमर ने इलियड नामक अपने महाकाव्य के अंतिम भाग में 
ट्राय की जनता के विलाप का जो समंस्प्शी वर्शुन किया है वह सृत्युगीत का प्राचीन 
उदाहरण है। झायरलैंड में किसी व्यक्ति की रृत्यु के पश्चात्‌ सामूहिक रूप से 
विलाप करने की प्रथा ञआ्राज भी प्रचलित है। यद्यपि इस प्रथा का श्रव धीरे 
धीरे हासत हो रहा है। इन विलापगीतो को 'कीनः कहते हैं। इनको एक 
विशेष प्रकार की लय में गाया जाता है। इन गीतों में मृत व्यक्ति के गुणों का 
वर्णन होता है तथा अपने परिवार के लोगों को छोड़कर चले जाने के लिये उस्ते 
उलाइना दिया जाता है। ऐसे श्रवसर पर रोनेवाली प्रायः पेशेवाली ल्लियों होती 
हैं जो उच्च सर से मृत व्यक्ति के गुणों का वर्शुन करती हुई चिल्लाती हैं? | 


दक्षिण इटली के निवासी शोकगीतों के लिये एक विशेष छुंद का प्रयोग करते 
हैं। वहाँ मृत्यु के समय रोनेवाली सावंजनिक स्तनियोँ ( पब्लिक वेलस ) होती है 
जो द्रव्य देकर इस कार्य के लिये बुलाई जाती हैं। रोने का यह पेशा परंपरागत 
,होता है श्रर्थात्‌ माता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी पुत्री इस कार्य का संपादन करती 
है। कार्सिका दीप में भी यह प्रथा उपलब्ध होती है? | 


हिंदी के लोकसाहित्य में मृत्युगीत बहुत कम पाए जाते हैं। यधपि 
प्रिय व्यक्ति की रृत्यु के समय रुदन करती हुई त्ियों कुछ गाती अवश्य हैं परंतु 
वह प्रथा के रूप में प्रचलित नहीं है। उसे दुखिया के हृदय फा उद्‌गार मात्र कहा 
जा सकता है। ब्रज में चठ॒वेदियों में उत्यु के अवसर पर त्ियो द्वारा जो वि्ञाप 
किया जाता है बह संगीतात्मक होता है। उसमें एक लय होती है और वह श्रथ ते 
युक्त पाया जाता है | 


१ डा० रामवावू सक्सेना : 5ढूँ साहित्य का इतिद्ास । 

२ काउंदेस एमेलिन सार्टिनेंगो : दि सट्डी आव्‌ फोक सांग्स, ३० २७१ 

3 इसके विशेष वर्णन के लिये देखिए-मेरिया लौच : डिक्शनरी आव्‌ फोकलोर, भाग ३| 
पृष्ठ ७४४ 

४ हा० सत्येद्र : ज० लो० सा० अ०, ६० २१२ 


६७ 


भोजपुरी प्रदेश में जब फोई पुरुष मर जाता है तब घर फी सतलरियाँ, विशेषकर 
उसकी घर्मपक्षी, उसके विशिष्ट गुणों फा उल्लेख करती हुई रोती है। इन गीतों में 
मृत व्यक्ति के न रहने से उत्मन्न होनेवाले भावी दु/खों का वर्णन होता है। यदि 
सृत व्यक्ति अधिक द्रव्य कमानेवाला हुआ तो विषाद तथा रुदन की मात्रा और 
अधिक बढ़ जाती है। यह विलाप बढ़ा ही द्वदयद्रावक होता है! | 

सी० ई० गोमर ने नीलगिरि की पहाड़ियों में निवास फरनेवाली बड़ागा 
जाति के मृत्युगीतों का उल्लेख किया है जिसमें प्रेतात्मा के सभी हुगुणो का वर्णन 
उपलब्ध होता है* । इस प्रफार झृत्युगीतों का प्रचार तथा महत्व अ्रन्य गीतों की 
अपेद्या कुछ फेम नहीं है । 

(२५) ऋतु संबंधी गीत-- 

(कक) कजतली--लोकगीतों में कजली का एफ विशेष स्थान है। इसकी 
विशेषता यह है कि इसे पुरुष तथा ल्लियों दोनो समान रुप से गाती हैं। मिर्जापुर 
(3० १० ) में कबली के दंगल हुआ फरते हैँ. जिनमें ्री ओर पुरुष दोनों माग 
लेते हैं। इस दंगल में दो दल होते हैं| एक दल प्रश्न फरता है और दूसरा उसका 
उत्तर देता है। यह क्रम कई रात तक चलता रहता है। सावन फी सुहावनी रात 
में जब गवैए इसे गाने लगते हैं तो एक समों बेंघ जाता है। बिस प्रकार 


रामनगर ( वाराणसी ) की रामलीजा प्रसिद्ध है उसी प्रकार मिर्जापुर की फजली 
विख्यात है; 


लीला रामनगर की भारी, 

कजली मिर्जापुर सरदार। 
मिथिला में कबली से मिलता जुलता गीत 'मलार' है। मलार पावस 
ऋतु में जी और पुरुष दोनो गाते हैं। लेकिन दोनों के गाने के ढंग परथफ 
प्यक्‌ हैं। स्तियों इन्हे गाते समय फिसी सालबराज फी सहायता नहीं लेतीं । 
हिंडोले पर बैठकर वे संमिलित स्वर में इन्हें ग्राती हैं?। राजस्थान में तीज के 
झबसर पर हिंडोले के जो गीत गाए जाते हैं वे इसी कोटि में आते हैं'। एफ 
राजस्थानी गीत में कोई पुत्री अपनी माता से कहती है कि 'ए माँ ] चंपा के बाग 


) डा० बपाध्याय : लोकपाहित्य की भूमिका, १० ४५६ 

* गोमर £ फोक सांस्स आव्‌ सदन इडिया | 

3 राकेश ४ मैयिल्ञी लोकगीत, ९० २६३ 

४ पारीक : राजस्थानी लोकगीत, भाग १, पूवोर्य, ए० ८४-७५. 


हिंदी साहित्य की बृद्दत्‌ इतिद्दास त 


में भूला डाल दो | नवेली तीज श्रा गईं है। मेरी सहेलियों 

के घर में है 
परंत भेरे घर में नहीं है । मं आज भूला भूलने गई तो मुझको की ह 
भुलाया! ।! कजली का वरणय विषय प्रेम है। इसमें हैंगार रस के उभयपत्त संभोग 
तथा वियोग की भॉकी देखने फो मिलती है। 


(ख) दोली--होली हमारा सबसे लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध त्योह्दर 
चारों वर्णों के लोग बड़े प्रेम तथा उछाह से मनाते हैं। चूँकि यह हक 
महीने में मनाया जाता है श्रतः इसे 'फुआ? या 'फाग? भी कहते हैं। हिंदी के 
रीतिकालीन फवियों ने राधा कृष्ण के होली खेलने फा बढ़ा ही सजीव चित्रण किया 
है। होली के अवसर पर गाली गाने की भी प्रथा है जिन्हें 'कत्रीर” कहते हैं। जैसे-- 


अररर अररर भदया, सुनल5 मोर कबीर ! 


इन गालियों या गानों फो फन्रीर क्‍यों कहते हैं. यह विषय चित्य है। ऐसा 
जात होता है कि फत्नीर फी श्रटपटी “निग्ुन वाणी? तत्कालीन समाष के लिये 
लोकप्रिय न हो सकी | श्रत: कबीर के प्रति सामाजिक श्रवशा तथा क्ञोप दिखलाने 
के लिये ही लोगों ने इन गालियों फो कनत्नीर फा नाम दे दिया हो*॥ 

भैयिली में होली के गीतो को 'फाग? कहते हैं। होली के अवसर पर गाए 
जानेवाले इन गीतों की गति, उनकी भाषा का बंध श्र स्वरों फ़ा संघान श्रत्यंत 
मीठा होता है? | 

उत्तर प्रदेश में होली ढोलक ओर माल ( एक प्रकार का बाजा ) के साथ 
गाईं जाती है परंतु राजस्थान में होली गाते समय चंग श्रथवा डफ बबाने 
की प्रथा प्रचलित है जो बहुत पुरानी है। राजस्थान में होली के श्रव॒सर पर 
लड़कियाँ तथा तरुणी स्त्रियां श्रलंकारों तथा वस्नों से सज धजकर, मिल घुलफर गाती 
बजाती, खेलती कूदती ओ्रौर नाचती हैं| इस समय एक विशेष प्रफार का रृत्य होता 
है जिपे 'लूर” कहते हैं | इस दत्य में स्नियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोताकार 
रूप में नाचती हैं। इसे “लूवर” या “घूमर! मी कहते हैं | 

होली के गीतों में उल्लास तथा आनंद की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें मस्ती 


का भाव पाया जाता है | 


१ बद्दी, ६० ८६ 
२ डा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकसाहित्य का भध्ययन | 


3 राकैश : मैथिली लोकगीत, ६० २७८ 
४ पारीक : रा० लो० गी०, भाग १, ६० ६६ 


प्र अस्तावना 


(श) चैता--जोफगीतों में चैता दृदय फी द्राबकता तथा मनोरमता में 
झापना सामी नहीं रखता | यह बड़े मधुर खबर में गाया जाता है। सामूहिक रूप से 
समबेत स्वर (कोरस) में भी लोग इसे गाते हैं। लोकगीत के रचयिताओ ने अपनी 
कृतियों में कहीं अपना नामोल्लेख नहीं किया है। परंठ भोजपुरी चैता में बुलाकी 
दास फा नाम अनेक बार झ्राया है। मैथिली में चेता फो “चैतावर” कहते हैं। 
इनमें बसंत की मस्ती और रंगीन भावनाओं का श्रनोखा चित्र अंकित किया गया 
है। कुछ लोग इसे “चैती? भी कहते हैं। 


चैत्र मास में गाए, जाने के कारण ही इन गीतो का नाम “चेता?, “चेती? या 
ध्वैत्तावर! पड़ा है | चेता में प्रेम का प्रचुर पुठ पाया जाता है। इनमें संभोग *ईंगार 
का वर्णन मघुर तथा सार्मिक शब्दों में किया गया है। लोककवि ने दांपत्य प्रेम की 
गृढ़ व्यंजना इन गीतों में की है। फोई मिथिला देश की विरहिणी कह रही दै 
कि जब चैत ( वर्ंत ) बीत जायगा तब मेरा ( मूखे ) पति घर श्राकर क्या करेगा १ 
शआमप्नवक्ष की मंजरी में टिफोरे (छोटा फच्चा फल ) निकल आए, श्राम की 
ट८हनी ठहनी में रस का संचार हो गया परंतु मेरा प्रियतम परदेस से श्रभी 
तक नहीं श्राया | 


चेती के गीतो की मघ्ठरिमा श्रद्धितीय है। मधुर रस में सने हुए इन गतों 
को सुनकर भ्रोता अपनी सुधिवुधि खो देता है। चेता के मनोरम गीतों में जो 
आकर्षण है, जो अ्रपील है, जो हृदयद्रावकता है वह अन्य लोकगौतों में 
कहो १ यदि लोकगीतों की माधुरी का मजा चखना हो, इनफी मिठास छा स्वाद 
लेना हो, तो चेता के गीतो को सुनिए | 


( घ ) बारहमासा--वारहमासा उन गरीतो फो फहते हैं लिनमें फिसी 
विरहिणी स्त्री के बारह महीनों में श्रनुभूत वियोगजन्य छु।खों का वर्णन होता है | 
जिन गीतों में केवल छः मासों का वर्णन होता है उन्हें छःमासा और चार महीने- 
वाले को चौमासा कहते हैं। बारहमासा गाने फा कोई निश्चित समय नहीं है परंतु 
ये प्रायः पावस ऋतु में ही गाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में बारहमासा लिखने फी 
पर॑परा प्राचीन है। सुप्रसिद्ध प्रेममार्गी कवि ज्ञायसी ने नागमति के विरह का वर्णन 
बारहमासा के माध्यम से किया है" | ऐसा ज्ञात होता है फि जायसी से बहुत पहले 
ही लोकगीत के रूप में बारहमासा प्रचलित था। जायसी ने उसी परंपरा फा 


१ शाकेश :मै० लौ० गी०, एृ० श८५ े 
३ पश्मावत : नागमती वियोग खंड | 


"हिंदी साहित्य का घेहते इतिदास ३६ 
अनुसररा अपने फाव्य सें किया । इस कवि ने नागमती फा वियोगवर्शन श्रापाद 
मास से प्रारंभ किया है और ज्येष्ठ मास में उसकी समाप्ति की है। जायती के 


पश्चात्‌ अ्रनेक संत कवियों ने बारइमासा लिखा है जिसमें विरहिणी जी के दु।खों की 
मार्मिक व्यंजना उपलब्ध होती दै। 


मैयिली लोकगीतों में बारहमासा का प्रधान स्थान है। मिथिला में इनका 
बड़ा प्रचार है | बंगला में इन गीतों फो 'बारमाशी! कहते हैं जो बारहमासा का 
ही रूपांतर है। वँगला साहित्य में पल्‍लीगान में और विजयगुप्त के 'भनसामंगलः में 
बेहुला की 'बारमाशी? का वर्णन पाया जाता है। भारतचंद्र के 'अ्न्नदामंगल! में 
भी चारहमाठा उपलब्ध होता है। भैयिली बारहमासा फी भोंति बंगला 'बारमाशी' 
में भी ज्ञी फी विरहजन्य वेदना फा चित्रण हुआ है। “बारमाशी? की यह विशेषता 
है कि इसमें प्रत्येक मास में होनेवाले त्रतों फा भी वर्णन होता है। 

हिंदी की श्रन्य बोलियॉ--ब्रन, श्रवधी, वुंदेलखंडी श्रादि--में भी बारहमासा 
पाया जाता है जिनझ्ता वरस्य विपय विप्रलंभ श्टंगार है? | 


(३) ब्रत संबंधी गीत--भारतवासियों का जीवन घमंमय है | प्रत्येक मास 
में कोई न फोई पव॑ या त्योहार आकर हमारी धार्मिक चेतना फो जागरित करता 
रहता है। इन अवसरों पर स्रियाँ गीत गाती हैं। विभिन्न मार्सों में नागपंचमी; 
बहुरा; तीज, पिड़िया, श्रह्मोई आठें और गोधन फा त्रत बडे उत्साह से स्नियो द्वारा 
मनाया जाता है। इन पर्वों के श्वसर पर लोकगीत याने की प्रथा है। 


नागपंचमी भ्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गावो में यह 
ननागपचैयों? के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन नागदेवता की पूजा फी जाती है.तथा 
उनके भोजन के लिये कटोरे में दूध और धान की खील दी जाती है | बंगाल में 
सर्पों की अधिष्ठात्‌ देवी मनसा की पूजा का प्रचुर प्रचार है तथा इनकी उपासना 
एवं स्ठ॒ति में सैकड़ों प्रेथो फी रचना हुई है? । बहुरा का अत भाद्र इृष्ण चतुर्थी को 
किया जाता है। स्त्रियोँ इस अत को पुत्र की प्राप्ति के लिये करती है। कार्तिक शुह्व 
प्रतिपदा को गोघन फा शत मनाया जाता है। यह 'गोधन? गोवर्धन का अ्रपन्न॑ंश क्‍प 
है जिसकी पूजा का प्रचार प्राचीन भारत में पाया जाता है। पिड़िया का जत कार्सिक 
शुह्न प्रतिपदा से लेकर अगहन शुह्व प्रतिषदा तक श्र्थात्‌ पूरे एक मास तक मनाए 


१ डा० उपाध्याय भोजपुरी लोकसा द्ित्य का अध्ययन । 
२ ढा० वोगल : सरपेंद लोर। 
3 ढा० झाशुतोष भट्टाचाये  मनसामंगल छाहिस्येर इतिदास | 
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यह व्रत भाई की मंगलकामना के लिये उसकी बहन के छारा किया जाता 
का क्या पृत्रप्राप्ति के लिये कार्तिक शुक्ल घष्ठी फो 'छुटी मात्ता' फा ब्रत करती 
हैं। यह अत मियिला में भी प्रचलित है। इसे 'डाला छुठ' मी फह्दा जाता है। 
इन सभी पार्विक अवसरो पर स्त्रियाँ मधुर लोकगीत गाती हैं। हिंदी प्रदेश के 
विभिन्न छोत्रों में थक धथक्‌ पर्वों की विशेषता एवं महत्ता है परंढु गीतों के गाने फी 
प्रथा सर्वत्र प्रायः समान है। 


(४) जाति संबंधी गीत-विशेष जाति के लोग कुछ विशेष गीत 
ही गाया करते हैं। उदाहरण के लिये “बिरदा? अद्दीर जाति के लोगो द्वारा ह्दी 
गाया जाता है। इसी प्रकार 'पचरा' दुसाधों फी निजी संपत्ति है। बिरहा फो यदि 
अहीर लोगों फा राष्ट्रीय गीत फह्ा जाय तो कुछ श्रत्युक्ति न होगी। अद्दीर का 
लड़का इस गीत को गाने में जितना दी अम्यस्त होता है वह उतना ही योग्य 
समझा जाता है। लोकगीतो में बिरहा संभवतः आफार में सबसे छोटा है। परंतु 
यह बिद्दारी के दोहों के समान दृदय पर सीचे चोट फरता है। श्रद्दीर जब श्रपनी 
मस्ती में श्राता है तमी इनफो गाता है। श्रन्य गीतो के समान इनमें भी प्रेम का 
पुर प्रचुर परिमाण में पाया जाता है| 


दुसाध जाति के लोग “पचरा? नामक गीत गाते हैं। जब दुसाधो में कोई 
व्यक्ति रोगग्रस्त अ्रथवा प्रेतबाघा से पीड़ित होता है तब उस जाति का कोई इद्ध' 
धपचरा” गाकर देवी फा शवाहन करता है और पीढ़ित व्यक्ति फो नीरेग फरने 
की प्रार्थना करता है। देवी भक्त की प्रार्थना स्वीकार फर रोगी फो नीरोग कर देती 
हैं। गडेरिया लोगो के भी निजी गीत होते हूँ जिन्हें ये लोग किसानों के खेतो में 
अपनी भेड़ो फो 'हिरा” कर बड़ी मत्ती से गाते हैं | गोड़ जाति के गीतो को 'गोड़ऊ! 
तथा कद्दार लोगों के गीतो फो 'कहरवा? फह्दा जाता है। गोड लोग विवाह श्रादि 
अवसरों पर लोकरुत्य फा भी प्रदशन फरते हैं बिसे 'गोड़क नाच! कहते हैं। ये 
“हुडुका? नामक बाजा बजाते हैं। इनका अ्रमिनय बड़ा सुंदर होता है जो “हर 
बोलाई? के नाम से गाँवों में प्रसिद्ध है। तेलियों के गीतों में तैलिक जीवन का 
चित्रण पाया जाता है। इनके गीतों फो 'कोल्हू के गीत! भी कहते हैं। चमारों के 
जातीय गीत बड़े मनोरंजक होते हैं जिनमें समाज के ऊपर चुमता व्यंग्य होता है। 


“डफरा? और “पिपिहरी” नामक वाच्यंत्रो की सहायता से ये अपने गीतो फो और 
भी दृदयाकषक बना देते हैं। 


(५ ) अमगीत ( पेक्शन खाँग्स )-फोई कार्य फरते समय शरीर 


की थकावटठ मिटाने के लिये जो गीत गाए जाते हैं. उन्हे अ्रमगीत कहते हैं। इन 


गीतों के अंतर्गत जंतसार, रोपनी, चोहनी, चर्खा श्रादि के गीत ह। 
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चक्की में आटा पीसते समय जो गीत गाए, जाते हैं उन्हें 'लैंतसार' 
के गीत फद्दते हैं। इन गीतों में करुण रस फी मात्रा अत्यधिक होती है। हक 
गीतों में नारीहदय फी जो वेदना, जो कतक, जो टीस उपलब्ध होती है वह 
अन्यत्र नहीं मिलती | फरुण रस के छितने मार्मिक प्रसंग हो सकते हैं प्राय उन 
सबकी अ्रव॒तारण इन गीतों में हुई है। पुत्रहीन तथा पतिविह्ीन वृध्या एवं विषवा 
स््री का मार्मिक चित्रण इन गीतों में स्ीव हो उठा है | 

घान को खेद में रोपते समय जो गीत गाए जाते हूँ उन्हें 'रोपनी' के गीत 
कहते हैं। खेत में लगी हुई घास निराते समय गाए जानेवाले गीतों फो 
निरवाही* या 'सोहनी' के गीत फह्ा जाता है। इन दोनों फा वरुय॑ विषय गाइस्य 
छीचन का चित्रण है। पतिपत्षी का स्वामाविक तथा श्रमिन्न स्नेह, दारण सास के 
द्वारा पुत्रवधू फो फष्ट देना; पारिवारिक फलह आदि का वर्णुन इन गीतों में किया 
यया है। चर्खा के गीतों में आधुनिकता का पुठ पाया जाता है। इन गीतों में 
चर्खा चलाने से देश की गरीबी दूर होने तथा स्वराज्य की प्राति फा उल्लेख 
पाया जाता है | 

(६) विधि गीत--भूमर, अलचारी, पूरवी और निगुन आदि ऐसे 
गीत हैं जिनका अंतर्माव पूर्वोक्त वर्गोकरण में नहीं हों सकता। भूंसर के गीतों को 
ज्लियाँ भूम भूमकर गाती हैं भतः इन्हें 'भूमर' की संश प्रात हुई है। ये गीत संयोग 
अंगार से श्रोतप्रोत होते हैं । इनके गाने घी एक विशेष लय ( व्यून ) होती है जो 
बड़ी मनमोहक है। पति के परदेश चले जाने पर निःसहाय तथा लावारी की 
अवस्था में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें “अलचारी” कहते हैं | इनमें विप्रल॑म ःईंगार 
की मात्रा विशेष रहती है। पूर्वी उन गीतों को फहते हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलो 
में विशेष रूप से गाए जाते हैं। इन सीतो की भी एक विशेष लय होती है। 
ये गीत घड़े ही लोकप्रिय हैं । “निगुन” के गीतों में मक्तदृद्य की भावनाएं श्रमि- 
व्यंजित होती हैं। इन गीतों में फीरदास का नाम बार॑बार श्राता है परंतु इन्हें 
महात्मा कबीर की रचना स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

देवी देवता संबंधी गीतो में शीतला माता, गंगा जी तथा ठुलसी जी के गीत 
विशेष प्रसिद्ध हैं | बालकों के खेल के गीत, पालने के गीत तथा लोएियो को भी 
इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। बच्चे खेल खेलते समय अ्रनेक गीत गाते 
हैं। ये गीत प्रायः सभी प्रदेशों में समान हम से प्रचलित हैं। पढें डी 
इनकी संख्या संमवतः अधिक दै। लोरी गावे की परंपरा इठ देश में 
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प्राचीन फाल से चली आरा रही है। महाभारत में श्रनेफ लोरियाँ उपलब्ध होती हैं 
जो अत्यंत ममस्पशिनी हैं। अंग्रेजी साहित्य में इनका अ्रनंत भांडार भरा पढ़ा है | 
हिंदी फी विभिन्न बोलियों में लोरियों फी तंख्या श्रनंत है | 

६. लोकगाथाओं की समीक्षा । 

लोकसाहित्य में लोकगाथाओ्ं फा महत्वपूर्श स्थान है। पाश्चात्य विद्वानों ने 
लोफगांथा के संबंध में गंभीर तथा विद्वतापूर्ण शोध फार्य किया है। इसकी उत्तत्ति 
के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मिन्न मिन्न मत हैं। फेंक सिजविक, फ्रांसिस जेम्स 
चाइल्ड, फीट्रीज तथा गूमर जैसे तलस्पर्शी विद्वानों ने इस विपय का गंभीर मंथन 
फर अपने सिद्धांतों फो प्रँथाफार प्रकाशित किया है। लोकगाथा की कुछ निजी 
विशेषताएँ होती हैं जिनका अध्ययन श्रत्यंत आवश्यक है। इसी विषय की संक्तिप् 
मीमांसा पाठकों के सामने प्रत्तुत की जाती है। 

(१) लोकगाथा की परिसाषा-- 

(क ) लोकगाथा ( बैल्लेड ) की परिभाषा-लोकगाथा वह प्रबंधात्मक 
गीत है जिसमें गेयता के साथ ही कथानक की प्रधानता हो | अग्रेजी में लोकगाथा 
के लिये बैलेद शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैलेड शब्द की उत्पत्ति लैटिन 
भाषा के बैलारे ( 98976 ) घातु से मानी जाती है बिसका श्रर्थ नाचना है | 
राव प्रेष्स ने लिखा है कि बैलेड का संबंध बैले से है जिसमें संगीत औ्रौर नृत्य फी 
प्रधानता रहती है'। इस निरुक्ति से ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बैजेड 
गाने के अवसर पर सामूहिक हृत्य भी हुआ फरता था। रुत्य और गीत इसके 
दो अ्रमिन्न तर्ख थे। बैलेड शब्द का मूल अ्रथ या श्रमिप्राय उस प्रबंधात्मक गीत है 
था जो बत्य के समय साथ साथ गाया जाता था परंतु कुछ फाल्न पश्चात्‌ इसका 
प्रयोग किसी भी ऐसे गीत के लिये किया जाने लगा जिसे सामान्य जनता फाएक 
दल सामूहिक रूप से गाता हो। इंग्लैंड के गवैयों ने जब इसका प्रयोग आरंभ 
किया तब द्त्व के साथ इसके सतत साहचर्य का भाव तो नष्ट हो गया परंतु लययुक्त 
सामूहिक फाय ( रिद्मिक अप ऐक्शन ) के श्रर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। 
प्रोफेसर कीट्रीज फा यह मत है कि बैलेड वह गीत है जो कोई फया कहता हद 
अथवा दूसरी दृष्टि से विचार करने पर वैलेड वह कया है जो गीतों में कही गई 


) इट इन कनेमटेड विथ दि वढ्ढ 'बैते! ऐंड श्ोरिजिनलो में ए सांग रे 
ब ्र 
ऐज पक्नापनोमैंट इ डान्सिंग, बद लेटर कब ऐनी सांग श्न हिच ५ महा 
ह+आ ज्वाइंड | राग गच्स : दि इंस्लिश वैजेड, भूमिका । 
छ 


हिंदी साहित्य का हृद्दत्‌ इतिहास न 


हो! | हैजलिट ने बैलेड की परिभाषा बतलाते हुए. इसे 'गीतात्म ! 

है* | सुप्रतिद्ध लोक-साहित्य-मर्मज्ञ फ्रैंक तिलविक के आफ: इस वे कह 
परिभाषा बतलाने में कठिनता का अनुभव करते हुए. इसे श्रमूत पदार्थ के गुणों हे 
युक्त बतलाया है| उनके विचार से यह फोई ठोस था स्थायी वस्तु नहीं है प्रच्युत 
इसका स्वरूप रसात्मक होने के फारण द्रवरूप है? | न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के 
प्रधान संपादक ढा० भरे ने बैलेड का श्रथ बतलाते हुए लिखा है कि वैलेड वह 
स्फूर्तिदायक या उत्तेजनापूर्ण कविता है बिसमें कोई लोकप्रिय भ्राख्यान सभीष रीति 
से वर्णित हो* | प्रसिद्ध श्रमेरिकन विद्वान्‌ मैफएडवर्ड लीच ने बैज्लेड की परिभाषा 
बतलाते हुए इसे प्रबंधात्मक या श्राख्यानात्मक लोकगीत फा एक प्रफार कह्ा हैं| 
बैलेड फो रूसी भाषा में 'बिलीना?, स्पेनिश भाषा में 'रोमांसः, डेनिश भाषा में 'वाइब! 
यूकेन की भाषा में 'डुमी? तथा सर्वियन भाषा में 'पेल्मी? कहते हैं? | इससे शांत होता. 
है कि संसार फी सभी प्रसिद्ध भाषाओं में लोकगाथाओ्ं का श्रश्तित्त विद्यमान है | 


(ख) लोकगाथा और लोकगीतों में भेद--लोफगाथा और लोकगीतें में 
प्रधानतया दो प्रकार का मेद है (१) स्वरूपगत भेद, (२) विषयगत भेद । स्वरूप- 
गत मेद के संबंध में इतना ही कहना पर्यात है कि लोकगीत आकार में छोटा होता 
है परंतु लोकगाया का श्राकार श्रधिक विस्तृत होता है। उदाहरण के लिये भूमर या 
सोहर लोकगीत है जो श्राठ दस पंक्तियों से प्रायः अधिक या बढ़ा नहीं होता | प्रतु 
लोफगाथा का विस्तार हजारों पंक्तियों में मी हो सकता है। श्राजकल नो “आ्रात्ह 
खंड? बाजारों में उपलब्ध होता है वह पॉच सौ से भी श्रधिक एह़ों में प्रकाशित हुश्रा 
है जिसमें फई हजार पंक्तियों हैं। राजत्यान फी सुप्रतिद्ध लोफगाया “दोल्ा मारू 
रा दूह्या! के संबंध में भी यही बात समभझानी चाहिए। 'राजा रसालू? की पंगाबी 


१ ४ वैलेड श्ज ९ सांग दैट टेल्स ए स्टोरी, भार, ड टेक दि भदर प्वाइंट भाव्‌ व्यू ९ स्पेरी 
दीौल्ड इन साँय। --३० स्का० पा० बै०, भूमिका, ३० ११ 

२ इट इज़ ४ लिरिकल नरेटिव | 

5 दि डिफिकल्टी श्ज़ ठ डिफाइन दि बैलेड, 
ऐन ऐब्स्ट्रैटट थिंग । श्ट शव एस्तेशियली फ्लूइड, 
बिक : दि वैलेड, ० ८ 

४ ६८ सिंपुल स्पिरिंटेड पोएम इन शार्ट स्टैजाज इन हिंच सम पापुलर स्थेरी सत 
सैफिकली टोल्ड ।--न्यू इंगलिश ब्विशनरी ! देखिए बैलेड शब्द का भर । 

७ ए फार्म भाव्‌ नरेटिव फोक साँग । _."डिक्शनरी भाफ फोकलोर, भाग १५ ३१? १०१ 


॥ वहीं, ९७ रे ०्षु 


फार इट हैज् सम भाव दि कालिटीज भाग 
नार रिजिंड, सार स्टेटिक ।-परैंक सिंल” 


कल ० प्रत्वावनो 


लोकगाथा भी बहुत बंढ़ी है। उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रसिद्ध 'सोरठी! तथा 
(बिजयमल' हि भी कुछ फम लंबी नहीं है जिसे गवैण लगातार फई दिलों 
तक गाते रहते हैं। अंग्रेजी भाषा में दि जेश्ट आ्राव्‌ राबिनहुड नामक सुप्रसिद्ध गाथा 

इजारों पंक्तियो में समाप्त होती है। 

ह दूसरा मेद विषयगत है। लोफगीतों में विभिन्न संस्कारों ( जैसे पुत्र॒जन्म, 
मुंडन, यशोपवीत, विवाह, गौना); ऋतुओं--वर्षा, वसंत, ग्रीष्म--श्रौर पर्वोंपर गाए 
जानेवाले गीत संमिलित हैं जिनमें गाहंस्थ जीवन के सुख दु/ख, मिलन विरह, 
हानि लाम, जीवन मरण आदि के वर्णन फी प्रधानता उपलब्ध होती है| इन गीतों 
में कहीं कोई सौभाग्यवती स््री पुत्रजन्म के अवसर पर आनंद और उल्लास में मम्म 
- दिखाई पढ़ती है तो कही कोई माता विवाह करने के लिये जानेवाले अ्रपने पुत्र 
को देखकर अपने भाग्य पर फूली नहीं समाती | फहीं फोई विधवा ज्री पति फी 
मृत्यु से दुःखित होकर अपने 'मागपेय को फोसती है. तो किसी व॑ध्या नारी फा फरण 
विलाप पाषाणद्ृदयों फो मी पिघला देता है। कहने का आशय यह है फि घर के 
संकुचित ज्षेत्र में जीवन की लिन अ्रनुभूतियों का साक्षात्कार मनुष्य फरता है उन्हीं की 
भॉकी हमें इन गीतों में देखने को मिलती है । परंतु लोकगाथाओ्ं फा वर्य विषय 
लोफगीठो से मिन्न है। इसमें संदेह नहीं कि इन गायाओ्रं में भी प्रेस का पुठ गहरा 
रहता है लेकिन यह प्रेम जीवनसंग्राम सें अनेक संधर्षों का सामना फरता हुआ्रा 
अंत में सफलीभूत होता हुआ दिखलाया गया है। इन लोकगायाशओ्रों में युद्ध, 
वीरता, साहस; रहस्य और रोमांच का पुट अधिक पाया जाता है। उदाहरण के 
लिये 'आल्द्ख॑ंड” में माढ़ोगढ़ फी लड़ाई का वर्णन उपलब्ध होता है तो 'सोरठी' 
की गाया में रहस्य श्रोर रोमांस अधिक हैं | फहीं कहीं इन गाथाओ में अनेक वीर- 
पुरुष लोफनाता या लोकरच्षुक के रूप से अ्रंकित किए, गए हैं। श्रनेक गाया में 
मुगलों के अत्याचारों से स्रियों फी रद्द फरने के लिये श्रनेक त्यागी वीरों ने श्रपने 
प्राणो की आहुति तक दे दी है। अंग्रेजी लोकगाथाओ में राबिनहुड लोफरक्षफ के 


रूप में चित्रित किया गया है जो घनी व्यक्तियो को लूटकर उनका घन गरीबों में 
बॉद देता था | 


(ग) बैल्लेड के लिये 'लोकगाथा” शब्द की उपयुक्तता--अंग्रेजी के 


वैलेड शब्द के लिये लोकसाहित्य के कई विद्वानों ने गीतकथा? शब्द का प्रयोग 


किया है* | परंतु वतमान लेखक की विनप्न संमति में बैलेड के लिये 'लोकगाया? 


१ ही राब्ड दि रिच इ रिलीव दि पुभर | 
* सूर्यकरण पारीक : राजस्थानी लोकगीत, (० ७८-०४ 


हिंदी साहित्य का बृंहये इतिदांस न 
छे 


शब्द का प्रयोग अ्रधिक समीचीन है | डा० कृष्णदैव उपाध्याय ने निर्बंध 

बिल ६2762" है अध्ययन में सर्वप्रथम बैलेड के जेल 
ब्द का प्रयोग फिया है? तथा श्रन्य विद्वानों शुब्द्‌ 

३ पा नोंने भी इस फो स्वीकार 


संस्कृत साहित्य में “गाथा? शब्द का प्रयोग गेय पद 
प्राचीन फाल से होता चला आ्राया है। “गाथा? का श्रथ है अपील 
अ्रय में इसका व्यवहार ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पाया जाता है। महाकवि हाल की 
'गायाससशती' में सात सौ गायाओ्रों का संग्रह किया गया है नो श्रार्या छंद में 
लिखी गईं हैं) पालि साहित्य में भी पद्यात्मक रचना को गाया? कहते हैं। पालि 
जातकावली में श्रमेक गायाएँ उपलब्ध होती हैं। वैदिक साहित्य में 'गायिन! 
शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिये किया गया है जो कोई प्राचीन श्रास्यान 
या कथा कहता हो। गाया? शब्द से “इन? प्रत्यय करने पर इस पद की 
निष्पत्ति होती है। श्रतः 'गाथा? शब्द का श्र हुआ कोई आख्यान श्रयवा कथा | 
हिंदी की भोजपुरी बोली में गाथा का अमिप्राय किसी कथा या फह्ानी से समझा 
जाता है. जैठे 'का ग्रापन गाथा गवले बाढ़&” अ्रयात्‌ तुम क्या अपनी कहानी 
घुना रहे हो । 

इस प्रफार “गाथा? शब्द में गेयता और फयात्मफता इन दोनों के तत् 
विद्यमान हैं। इस शब्द से दोनों का माव द्ोतित होता है | इसलिये ऐसे प्रबंधात्मक 
गीतों के लिये लिनमें फपानक की प्रधानता के साथ ही गेयता भी उपलब्ध होती 
हो, 'लोकगाथा! शब्द का ही प्रयोग नित्ांत उमीचीन है। 


(घ ) लोकगाथाओं की उत्पत्ति--शोकगाथाओं की उत्तत्ति के सं्गध 
में विद्वानों में बढ़ा मतमेद पाया जाता है। विभिन्न यूरोपीय विद्वान इस संबंध में 
अपना विमिन्न मत रखते हैं। इनके छिद्धांतो में प्रचुर पा्यक्य पाया नाता है। 
किसी विद्वान के श्रनुसार इन लोकगायाओ्ं की उत्पति एक समुदाय के द्वारा 
है तो फोई इन्हें किसी व्यक्तिविशेष की रचना स्वीकार फरता है। दूसरे लोगो का 
यह मद् है कि प्राचीन काल में ये गायाएँ चारणों द्वारा गाई जाती री अतः इनके 
निर्माण में उनका द्वाथ अ्रवश्य रहा होगा | लोकेताहित्य के कु मर किसी जाति- 
विशेष को ही इसका कर्ता स्वीकार करते हैं। कहने का अरभिप्राय यह है किशप 


4 इिंदीप्रचारक पुस्तकालय, काशी, १६६० 
२ ढा० सत्यक्त सिनहा भोजपुरी लोकगाथा । 


व्रेंताबिनों 
७७- 


संबंध में विद्वानों के विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं बिनेका वर्गीकरण प्रधानतया निम्नां- 
कित छ; भेणियों में किया जा सकता है : 

(१) प्रिम का सिद्धांत--समुदायवाद 

(२ ) श्लेगल का सिद्धांत-व्यक्तिवाद 

(३ ) स्टेंयल् का सिद्धांत--जातिवाद 

(४ ) बिशप पर्सी का सिद्धांत--चारणवाद 

(५, ) चाइल्ड फा सिद्धांत--व्यक्तिल्लद्ीन व्यक्तिवाद 

(६ ) उपाध्याय का सिद्धांत--समन्वयवाद 


इन विभिन्न सिद्धांतों फी समीद्धा तथा इनके गुणदोषों का विवेचन श्रागे 
प्रस्तुत किया जाता है 


(१) प्रिम का सिद्धांत समुदायवाद--विलियम ग्रिम जर्मनी के सुप्रतिद्ध 
माषा-शा्न-वेचा थे | भाषाविशान के छ्ेत्र में इनके द्वारा प्रतिपादित प्रिम का नियम 
( प्रिम्स ला ) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जमंनी की लोकफद्दानियों का भी 
संकलन तथा संपादन किया है जो 'ग्रिम्त फेयरी टेल्स? के नाम से प्रकाशित हुई हैं । 
शोकगायाओं के च्षेत्र में इनका अनुसंधान श्रत्यंत मोलिक है। इन गायाओ्ं की 
उस्त्ति के संबंध में इनका एक विशेष सिद्धांत है णिसे “समुदायवाद! के नाम से 
अभिदह्दित किया जाता है। ग्रिम फा यह निश्चित मत है कि लोकफाव्य का निर्माण 
श्राप से आप होता है। इनके निर्माण में फिसी विशेष कवि या रचयिता फा हाथ 
नहीं होता | समस्त जनता के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है! | इनका निष्पादन स्वत- 
संभूत है? | प्रिम का कथन है कि किसी लोकफाव्य की रचना के संबंध में यह 
सोचना कि उठा कोई विशेष रचयिता होगा, नितांत अ्रसंगत है क्योंकि इनका 
निर्माण स्वतः होता है। ये किसी कवि या चारण के द्वारा नहीं लिखे जाते | 


प्रिम ने इस सिद्धांत को बढ़ा महत्व प्रदान किया है कि लोकगायाओं की 
उत्मत्ति किसी व्यक्ति की काव्यप्रतिमा फा परिणाम नहीं है, प्रत्युत इसके निर्माण का 
भरेय एक समुदाय ( कम्युनिटी ) को प्राप्त है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिविशेष के 
हृदय में हष विषाद, सुख दु'ख आदि की भावना जाग्रत होती है उसी प्रकार 


* 'ही ( प्रिम ) मेनटेंढ दैट दि पोष्ट्ी भाव्‌ दि पिपुल 'घिंग्स इव्सेल्फ!; इट हैज नो 
- ईदिविडुभल पोएट विदाइंड इट ऐड इज दि प्रोढदः आव दि होल फोक | --यूमर : 
ओो० ३० बै०, भूमिका, १० ४३-४० ण 


*> श्पाटेलियत जेनेरेशन आब्‌ दि बैलेड | 


किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति भी विशेष अ्रवसरों पर इन्हीं भावनाओं 

फरते हैं। किसी उत्सव के समय; किसी मेला के अवसर पर, कक किट बा 
पर्व पर साधारण जनता का समुदाय एकत्र होता है। हु और प्रसन्नता के श्रवसर 
पर समुदाय के इन्हीं लोगों ने एक साथ मिलफर इन गाथाओं फी रचना की होगी। 
ग्रिम के सिद्धांत का संक्षेप में श्राशय इस प्रफार है; 


सान लीबमिए, किसी सामाजिक श्रवसर पर कुछ व्यक्ति एफन्रित हैं। उभी 
आनंद में निमभ हैं। हर्षोन्माद की परिस्थिति में “उनमें से किसी एक ने गीत की 
किसी एक फड़ी फो बनाकर गाया । दूसरे व्यक्ति ने उसमें दूसरी कड़ी जोढ़ दी 
ओर तीसरे व्यक्ति ने तीसरी कड़ी फी रचना की । इस प्रकार कुछ समय के पश्चात्‌ 
सामूहिक रूप से एक गीत तैयार हो गया | यतः इस गीत या गाया के निम्ांण में 
प्रस्तुत समुदाय के सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त है; इसकी रचना समी व्यक्तियों 
के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, श्रतः इसे किसी व्यक्तिविशेष फी रचना नहीं 
कह सकते | यह समस्त समुदाय की कृति मानी जायगी, न कि किसी विशेष व्यक्ति, 
फवि या रचयिता फी रचना होगी" | 


आजकल भी ऐसा देखने में श्राता है कनली गानेवाले व्यक्ति दो दल्ञों में 
विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक दल में श्राठ दस व्यक्ति होते हैं। पहिले एक दल का 
एक व्यक्ति फजली की किसी कड़ी फो तत्काल बनाकर सुनाता है। पुनः दूसरे दल 
का फोई व्यक्ति उसके उत्तर में एक नई कड़ी तुरंत बनाकर गाता है। फिर प्रयम 
दल फा व्यक्ति तीसरी कड़ी फा निर्माण फरता है। पुनः दूसरे दल फा कोई गवैया 
उसमें स्वनिर्मित चौथी फढड़ी जोड़ देता है। इस प्रकार यह सामूहिक गान फा 
क्रम घंटों, श्रौर कमी रात शत मर, चलता रहता है। इस रीति से कली के 
ग्रनेक गीत बनकर तैयार हो जाते हैं। परंठ इन गीतो के विषय में यह कहना 
नितांत असंगत होगा कि अम्रुक फजली फो अमुक व्यक्तिविशेष ने बनाया है क्योंकि 
इनका निर्माण समस्त समुदाय के सहयोग से संपन्न हुआ है। 

प्रिम के (मतानुसार जिस प्रकार इतिहास का निर्माण किसी व्यक्तिविशेष के 


द्वारा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार मद्दाकाव्य का भी प्रणयन संभव नहीं है | 
सवसाधारण जनता ही प्राचीन घटमाओं तथा इतिबतों फो फविता का रूप प्रदान 


। । पएव्ी एपाप्त 
: १ कट इम इन कॉसिस्टेंट', ही सेज, 'ढथिंक भाव कंपोजिंग पन एपास, फोर हक 
के कंपोज श्व्सेस्फ, मर मेक श्टसेल्फ ऐंड कैन वी रिटेंड बाइ नो पोण्ड । “पग्ैमर 


झो० ३० बै०, भूमिका, १० ५० 


भ्रस्तावना 
छ्द 


करती है और इस प्रकार महाकाव्य फा निर्माण होता है! | प्रिम ने वारंबार अपने 
इसी सिद्धांत का प्रविगादन अनेक स्थानों पर किया दै। इन्होंने एक दूसरे अवसर 
पर इस विषय की चर्चा करते हुए लिखा है कि महाकाव्यों की रचना किसी विशिष्ट 
व्यक्ति या प्रसिद्ध कवि के द्वारा नहीं को जाती प्रत्युत इनका प्राहर्माव सखतः 
होता है और तर्दताघारण जनता में इनका प्रचार श्रापसे श्राप होता है | प्रिम 
के मत का तिद्धांववाक्य यद हैकि 'जनता लोककाव्य फी रचना फरती है? |? 
अत; लोकगायाओं की परिमाया बताते हुए, प्रिम ने लिखा है कि लोकगाया 
जनता के द्वारा; जनता के लिये, जनता की कविता है: | 


ग्रिम के तिद्धांव का थो विवेचन प्रस्ठुत किया गया है उसमें सत्य का अंश 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता दै। परंतु समी यीतों तथा ग्राथाओं के विषय में इस 
तिद्धांत का प्रतिपादन करना कि श्नका निर्माण व्यक्तिविशेष के द्वारा न होकर 
सउम्ुदाबविशेष के द्वार हुआ है, समीचीन प्रतीत नहीं होता | 

(२) श्लेगल का सिद्धांत : व्यक्तिवादू--ै० डब्ह्यू० श्लेगल फा सिद्धांत 
ग्रिंस के मत के सर्वथा विपरीत है | श्रतः इन्होंने प्रिम के सिद्धांत का बड़े प्रचल तक 
द्वारा खंडन किया है। लोकगायाओं की उत्रचि के संबंध में श्लेगल फा मत 
ध्यक्तिवाद! के नाम से प्रतिद्ध है। इनके मतानुसार किसी फविता या गाया का 
रवविता फोई न फोई व्यक्ति अवश्य होता है। लिस प्रकार फोई कलात्मक कृति 
कलाकार की अपेक्षा रखती है उठी प्रकार कोई कविता भी किसी कवि फी रचना 
का परिणाम होती है। गगनडुंदी अद्यलिकाएँ, श्रश्नसर्शी प्राखाद, उच्ु'ग कीर्तिस्त॑म 
किसी श्रेष्ठ कलाकार के परिश्रम के परिणाम होते हैं। पापाण पर उत्तीर्ण उचीव 
प्रतिमाएँ किसी मूर्दिकलाविशारद की कलाकुशलता प्रमाणित करती हैं. तथा 
विविध मनोहर रंगों से निर्मित आकपक एवं हृदयहारी चित्र किसी चतुर चितेरे 
की दूलिका की विशेषता, प्रकट करते हैं| इसमें संदेह नहीं कि भब्य प्रासाद तथा 
मनोरम श्रद्टालिकाओं के निर्माण में अनेक व्यक्तियों का सहयोग रहता है, फिर मी 


* ४पिक पोण्ड्ट', ही डिव्लेयले, 'कैन नो मोर दी मेड दैन शिस्ट्रो दौन वी मेड) इट इन दि 
फ़ोक् हिच पो्स इट्स भोवन फ्लड भाव पौष्द्री ओवर फार आफ इवेंट्स ऐंड सो. विंग 
एुड्मदढ दि एप्स 7! --बूमर : ओ० ३० वै०, भूमिका, १० ५१ 

* 'एपिक पोण्ट्री), ही ( ्रिम ) छेज, 'इच चाट प्रोब्यूस्ड वाइ पदिक्युलर ऐंढ रिकारनाइजुड 
पा बृद कक अप ऐंड स्परेड्स पएलांग टाइम एमंग दि पीपुल देमसेलूज, इन 

माव्य ऋआवू दि पीयुल ।? --यूमर : बद्दी, भूमिका, १० ५१ 

3 दि फोक कंपोवेज इत्सेल्फ | के कर 


४ “दे पोपत्े आव दि पीघपुल, बाश दि पीपुल,-फार दि पीपुल ।' -- गूमर : औ० इ० बैक | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास । 


उस प्रासाद फो निर्मिति में विशेष फल्ाफार के व्यक्तित्व 
सफती । लोकफविता के संबंध में भी यही बात समझती | स किक 
निर्माण में श्रनेक लोककवियों का सहयोग श्रवश्य रहता है परंतु वह किसी विशेष 
कवि की ही रचना होती है श्रत्यंत प्राचीन काब्यों में कोई उद्देश्य निहित रहता है 
उसमें कोई योजना होती है। श्रतः इस योजना का कर्ता कोई विशिष्ट फलाकार ही 
हो सकता है! | 

श्लेगल फा यह “व्यक्तिवादी तिद्वांतः तमीचीन जान पड़ता है | इस संसार 
में कोई भी कृति श्रपने निर्माणकर्ता फी श्रपेज्ञा रखती है। किंबहुना नव फ्ा 
भी कोई कर्ता स्वीकार किया जाता है। अतः लोकगायाश्रों का रचयिता फ्ोई 
विशेष व्यक्ति होगा इस तिद्धांत फो स्वीकार करने में 'कोई विश्रतिपत्ति नहीं 
दिखाई पढ़ती | 

(३) स्टेथल्ञ का सिद्धांत ः जातिवाद--लोकगायाश्रों की रचना के 
संबंध में स्वेंथल के मत को “जातिवाद” का नाम दिया जा सफ़ता है। प्रिम के 
फथनानुसार कुछ व्यक्तियों के समुदाय ( फ्रम्यूनिय ) द्वारा लोकगायाओ्ं की रचना 
होती है। परंतु इस विषय में स्टेंयल फा सिद्धांत यद है कि फिसी जाति ( रेस ) 
के समस्त व्यक्ति मिलकर लोकगाथाओं का निर्माण फरते हैं। यह ऐिद्धांत प्रिम के 
मत से एक फदम और आगे धढ़ा हुआ है। स्टेयल के श्रतुतार व्यक्ति चिरकालीन 
सम्यता एवं युग युग के विकास की परिणति हैं। आधुनिक काल में व्यक्ति की 
प्रधानता है। परंतु श्रादिम जातियों में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि की प्रमुखता पाई 
जाती है। अ्रसभ्य जातियों में प्रधान भावनाएँ, एयणाएँ ओर मूल प्रवृत्तियों उम्रान 
रूप में ही उपलब्ध होती हैं। जिस वस्तु फा भ्रतुमव फोई एक व्यक्ति करता है, 
समष्टि भी उसी फा अ्रनुभव करती है। इस परिस्थिति में सामान्य सुननात्मक मावना 
के द्वारा भापा और कविता का निर्माण होता है। इस प्रकार लोकगाया किसी 


१ ८ पोए्म इंसाशन आालमैज ए पोगद । ९ पके भाव भा, ऐसे सजी पोएसी मत बी, हेदर 
गुड आर बैठ, इंसाइन ऐन आर्ट; ऐंड फार पोपस्स भाव इसी रोच आर ग्रेस, वो मह 
ऐेब्यूम ऐन भारित्ट भावू दि दाइपस्ट क्ास। लौजेंड, पास ऐड सांग माह बेल विंग 
द॒ दि पिपुल ऐज देअर प्रापर्टी, बट दि मेकिंग भाव दिस वर्स वाज नेवर ९ हम 
प्रोसेस | ९ र्टेदली टावर, भार एनी बिल्डिंग भाव ब्यूटी मीन्‍्स, इट शज है देद ९ 5 
भाव वर्षमेन दैव कैरीड स्टॉस फ्राम दि छोरी ऐंड रेव्ड दि वाह्स; पट विद्वाइंड पे 
दि शेपिग थाठ आवब्‌ दि भार्षियेदट। आल पोष्ट्री रेस भपान यूनियन आज रे 
एंड आटे, ईविन दि भलिएस्ड पोप्टरी, ईैज ५ परपज पेंड ए सैन, पड देयरफोर 
ऐन भारटिष्ट । --गूमर : भो० ३० ०, भूमिका, १० ४४ 


न ॥ प्रस्तावना 


व्यक्तिविशेष की संपत्ति न होकर संपूर्ण जाति (रेस) की घरोहर या याती 
होती है । 

लोक ( फोक ) के निर्माण में समान वंश या जाति का होना जितना 
आवश्यक है उतना समान भापा का होना नहीं। यही एकता, जातीयता की यही 
भावना सर्वप्रथम भाषा के रुप में प्रकट होती है; पश्चात्‌ कथाओ्ो में, तत्मश्रात्‌ धार्मिक 
विधिविधानों में और पुनः काव्यकला तथा सामाजिक रीतिरिवाजों में प्रफाशित 
होती है | दूसरे शब्दो में, जन श्रथत्रा लोफफाव्य का निर्माण इन्हीं सूक्ष्म तथा 
रहस्यमयी विधियों से निष्पन्न होता है जिनसे भाषा, कानून ओर समाज के नियमों 
की रचना होती है । 


संसार के छोटे छोटे देशों में अनेफ ऐसी असमभ्य तथा अध॑सम्य जातियों हूं 
जिनके समस्त सदस्य एक स्थान पर एकत्र होकर उत्सव मनाया करते हैं। ये लोग 
मेले या अ्रत्य सार्वजनिक उत्सधो पर एकत्रित होफर अपना सनोरंजन करते हैं। 
इस अ्रवसर पर ये सामूहिक रूप से गीत गाते श्रौर बनाते जाते हैं| इस प्रकार उस 
जाति के समस्त सदस्यों द्वारा लोकगाथाओं का निर्माण होता है। 


स्टेयल का यह दिद्धांत किसी छोटी जाति के विषय में तो समीचीन हो 
सकता है परंतु किसी बड़े देश फी बड़ी जाति के संबंध में लागू नहीं हो सकता | 
यचपि इस मत में भी ब्रिस के सिद्धांत की ही मॉति सत्य का बहुत कुछ अंश 
विद्यमान है परंतु इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं फिया जा सफता। इस मत के 
खंडन में भी वे ही तफ प्रस्तुत किए. जा सकते हैं जो ग्रिम के विषय में रखे गए. हैं । 
मस्त जाति लोकगाथाओ्ं का निर्माण करती है? यह उक्ति उतनी ही हास्यास्पद है 
बितनी 'समग्र जाति शासन करती है? यह उक्ति | जिस प्रफार शासन फा संचालन 


१ रटेंयल द्वाएड ड सेट फोथ॑ दि डाक्ट्रिन दैट ए होल रेप कैन मेक पौएम्स। दि इंडिवीडप्रल, 

ही मेंटेंड, शव दि भाउटकम भाव कलचर ऐंड लांग एजेज आवू डेवलपमेंट; हाइल 

- प्रिमिथ्वि रेसेज शो सिंसी ऐल एग्रीगेट आव्‌ सेन। सेन्तेशन, इंपह्स ऐंड सेंटिमैंठ मर्ट 

यो काश्ट यूनिफाम॑ श्व दि भ्रनसिविलाइब्ड कम्युनिदी--हाट वन फील्स, भाल फील । 

ए कामन क्रियेटिव सेंटिमेंट शज भ्राउट दि सांग ऐंड मेवस पोण्ट्री । नो वन भोवन्स ए बढ, 

एला, ९ स्टोरी, ए कस्टम। नो वचन भोवन्स ए झ्ांग। --यूमर : ओ० ६० बै०, 
भूमिका, पृ० ३६-३७ 

* दिस थूनिटी, दिस स्पिरिट भाव रेस, मेनिफेस्ट्स इस्सेल्फ फरट इन रपीच, देन इन मिथ, 

दैन इन कस्टम। आपफरर लांग ट्रेंडिशन कर्म गिव्स बर्थ दु ला। इन अदर वर्ल स, 

पोण्ट्री भाव्‌ दि परीधुल इज मेड बाई एनी गिवेन रेस भर, दि सेम मिस्टीरियस प्रोसेस हिच 


हर स्पीच, कल्ट, मिथ, कस्टम भार ला। “गूमर : ओ० ३० बै०, भूमिका, १० ३६ 
रू 
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कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा होता है उसी प्रकार लोकगा 
विशिष्ट लोककवियों का ही काय है। ५७४७७ 


(४) विशप पर्सी का सिद्धांत : चारणवाद--विशप परी इंग्लैंड के 
सुप्रसिद्ध गीत-संग्रह-कर्ता थे। इन्होंने उत देश के प्राचीन लोकगीतों का संकलन 
प्रकाशित किया है जो “प्राचीन अंग्रेजी कविता का संग्रह? ( रेलिक्स झ्राव्‌ एनशेंट 
इंग्लिश पोएट्री ) के नाम से प्रसिद्ध है| इनके इस संग्रह से उत्त देश के विद्वानों 
फा ध्यान लोकयीतों के महत्व की शोर श्राकृष्ट हुआ श्रौर इसके पश्चात्‌ लोकगीतों 
तथा गायाओं का संकलन एवं संपादन होने लगा। इनकी उपयुक्त पुस्तक से 
अनेक विद्वानो फो प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । श्रतएव अंग्रेजी लोफमहित्व 
के इतिहास में बिशप पर्सी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है | 


बविशप पर्सी का सिद्धांत है कि लोकगाथाओं फी रचना चारण या भादों 
द्वारा फी गई होगी । प्राचीन काल में इंग्लैंड में ये चारण लोग ढोल या सारंगी 
(हार्प) पर गाना गाते हुए भिक्षा फी याचना किया करते थे | इसके साथ ही ये गीतों 
की रचना भी करते नाते ये | इन गीतों को चारणगीत (मिंस्ट्रेल बैलेड्स) कहा जाता 
था क्योंकि इनकी रचना चारणों के द्वारा की जाती थी बिन्हें 'मिस्ट्रल? कहते ये | 
ये चारण लोग इंग्लैंड के धनीमानी व्यक्तियों के दरबार में जीविफोपाजन के लिये 
जाया करते थे श्र उन्हें स्वरचित कविता सुनाफर अपनी उदरदरी की पूर्ति किया 
फरते ये । यहाँ इनका बड़ा संमान होता था| इस प्रकार इंग्लैंड में कवि शोर 
चारण दो ए्थक्‌ व्यक्ति हो गए ये। काव्यकला की समृद्धि विद्वानों श्रोर कवियों 
द्वारा होती थी श्रौर लोकगायश्रों की रचना चारण लोग किया करते थे! | 


बिशप पर्सी ने अपनी पुस्तक में संकलित गायाओं की रचना के संबंध में 
लिखा है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अधिकांश प्राचीन वीरगायाओ का 
निर्माण चारणों के द्वारा हुआ होगा । यद्द संभव है कि छुंदोगद्ध बढ़ी बढ़ी गायाशओ्रं 
की रचना साधुसंतों एवं कवियों की काव्यप्रतिमा के परिणाम हों) परंठ छोटे छोटे 
वर्णुनात्मक गीतो फी सष्टि चारणों द्वारा ही हुई होगी जो इनकी रचना फर गाया 


१ द्वल, दि पोएड ऐंड दि मिंस्ट्रेल, भलीं विद अस, विकरेम हू परतंस | पोण्ट्टी बाज शा 
बेंटेड बाई मेन्‌ भाव लेट्स “बट दि मिस्ट्रेल कांटीन्यूड ८ डिल्टिक्ट भा र आव भव 
फार मैनी पजैन आफ्टर दि नाम॑न कांकेस्ट, ऐंड गाट देशर लाइब्लिहुड वाई 
वर्सेन ठ दि द्वापै ऐट दि दाठसेज भाव दि भ्रेट ।--विशप प्सीं : टेलिक्त आब 


इंग्लिश पोष्ट्री, भूमिका, ४० २४ 


घई्‌ 


करते थे | जाजेफ रिट्सन नामक विद्वालू का भी यही मत दे। इन्होंने अंग्रेजी 
लोकगाथाओ की उत्पत्ति रानी एलिजावेथ के समय से स्वीकार फो है। अंग्रेजी 
भाषा के सुप्रसिद्ध उपत्यासफार सर वाल्टर स्काठ मी पर्सी के सिद्धांत का समथन 
करते हैं। उनकी संमति में चारण लोकगाथाओं के निर्माण में बड़े दक्ष थे। 
उनका यह ऐिद्धांत है कि प्रारंभ में गाथाओं की रचना चारणो ने ही की होगी 
ज्ञो कविता और संगीत दोनो की जानकारी का दावा रखते ये श्रथवा ये किसी 
स्वयंभू चारण के समय समय के हार्दिक उद्गार होगे' | प्रोफेठर पाल का मत हद 
कि मौखिक परंपरा के फाल में चारण लोग गीतों की रचना फरते थे श्रोर जीविफा 
की प्राति के लिये इसे गाँवों में गाते फिरते ये । 


मारतवर्ष में मी इन चारणो के द्वारा अनेक लोकगायाओ की रचना हुई है। 
सुप्रसिद्ध लोकगाथा “आल्हा” फा मूललेखक जगनिक चंदेलराज परमर्दिदेव-- 
जिसका लोकविख्यात नाम परमार था--के दरबार में चारण था। 'रासो? की 
रचना कर सुप्रसिद्ध वीर पृथ्वीराज की कीर्ति फो अमरत्व प्रदान फरनेवाला 
चंदवरदायी भी भाठ ही था। राजस्थान में अनेक चारणो ने अपने श्राश्रयदाता 
राजाओ की कीर्ति का गान किया है जो 'चारणफाव्यः के नाम से प्रसिद्ध है। 
हिंदी साहित्य के वीरगायाकाल में जो अनेक म््थों फी रचना हुई वह इसी फोटि के 
अंतर्गत समझनी चाहिए. । आ्राज भी गोरखपंथी साधु, जिन्हें साई" कहते हैं, सारंगी 
बजाकर गीत बनाते और गाते फिरते हैं। उच्र प्रदेश के पूर्वी जिलो में निवास 
फरनेवाले चारण लोग, जो “भाट? के नाम से प्रसिद्ध हैं, बारातों में जाकर तत्काल 
ही काव्य की रचना कर बारातियों का मनोरंजन करते हैं | परंतु समस्त लोकगायथाओ 
फी रचना चारणों द्वारा ही हुई होगी, यह फहना कठिन है। 


१ आइ हैव नो डाउट दैट मोस्ट भाव्‌ दि हिरोश्क वैलेड्स इन दिस कलैक्शन वैभर कपोज्ड 
वाइ दिस आडंर आव्‌ मेन, फार, आल्दो सम आव्‌ दि लाजर मोट्टिकल रोमासेज माहट 
कम फ्राम दि पेन आदू दि सांक्स भार आथप्त' थेट्‌ दि स्मालर नरेटिव्ज वेशर प्रावेब्ली 


कपोज्ड वाह दि मिस्ट्रेल्स हू सैंग देम |--विशप पसीं :रेलिक्स आब एनरेंट इंग्लिश 
पोए्ट्री, भूमिका, ए० २४ ५ 


+ इन द्िज ( सर वाल्टर स्काट्स ) भाश्व दि मिंस्ट्रेल वाज क्वाइट सफिरोंट ड एकाउंट फार 


मिंल्रेल्सी, हेदर भाव्‌ दि वार्डर आर आाव्‌ एल्सहेश्रर। “वैलेड्स', ही रिमाव्स, 'मे वी 


भोरिननली दि वन आव्‌ मिस्ट्ेल्स प्रोफेलिंग दि ज्याइंट आर स भाव्‌ पोण्ट्री ऐंड स्यूनिक 


भार दे मे वी दि भाकेजनल इन्फ्यूजंस भाव सम सेल्फराट बाड”। --गमर : औ० 
बै०, भूमिका, ए० ५६ 222020024022% 
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(५) प्रो० चाइल्ड का सिद्धांत ; व्यक्ति ग 
चाइल्ड लोक्साहित्य के अ्रधिफारी विद्वान थे | 539 कब में स्वर 
तथा संपादित “इंग्लिश ऐंड स्काटिश पायुलर बैलेड्स” नामक ग्रंथ इनकी झम्र 
इति है बिउसे इनकी अ्रग्राध विद्ता तथा भगीरथ प्रयास का पता चल्ञता है| 
लोकगाथाओं फ्री रचना के संबंध में प्रोफेसर चाइल्ड का मत है कि लिस प्रकार 
किसी काव्य का फोई न कोई लेखक अवश्य होता है उसी प्रकार इन लोकगायाश्रों 
फी रचना भी किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा ही होती है परंतु उस लेखक के व्यक्ति 
का कुछ विशेष महत्व नहीं होता" । 


व्यक्तिविशेष की कृति होने पर भी, मिन्न मिन्न व्यक्तियों द्वारा गाए बाते 
के कारण इन गायाओं में परिवर्तन तथा परिवर्धन होता रहता है। श्रतः इनके 
मूल लेखक का व्यक्तित्व नष्ट या तिरोहित हो जाता है और ये गायाएँ जनसामान्य 
की संपत्ति ब्रन जाती हैं| प्रो० चाइल्ड फा मत श्लेगल के सिद्धांत के उमान ही 
है | अंतर केवल इतना ही है कि प्रो० चाइल्ड लेखक के व्यक्तित्व फो महत्व प्रदान 
नहीं करते | प्रो० स्टीनट्रप का भी, जो डेनिश लोकसाहित्य के प्रामाणिक श्राचार्य 
माने जाते हैं, यही मत है। उन्होंने लोफगायाश्रो के निर्माण में किसी कवि के 
व्यक्तित्व का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। 

लोकगायाओं फ्री प्रधान विशेषताओं का वर्शन करते हुए अ्रन्यत्र यह 
दिखलाने का विनम्र प्रयास किया गया है कि इनकी रचना में फवि के व्यक्तित्त का 
स्वधा अ्रभाव रहता है। बहुत सी गाथाओं के रचयिताओ्ं का पता भी नहीं 
चलता | जो गायाएँ किसी लेखक के नाम से प्रसिद्ध हैं उनमें मी विभिन्न गायफों 
द्वारा इतना अ्रधिक परिवतंन कर दिया जाता है फि उनके मूल लेखक का व्यक्तित्व 
छिप जाता है। ,प्रो० चाइल्ड गायाश्रं के रचयिता किसी व्यक्ति को तो भानते है 
पर॑तु उसके व्यक्तित्व फो गायाओं में प्रतित्रिंबित स्वीकार नहीं फरते | इसीलिये 
इनका उिद्धांत व्यक्तिलरहीन व्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है | 

(६ ) डा० उपाध्याय का सिद्धांत ः समस्चयवाद--लोकगायाश्रों की 
उत्पत्ति के सं्ंध में डा० कृष्णदेव उपाध्याय का एक विशेष सिद्धात है जो 
समन्वयवाद! के नाम से प्रसिद्ध है। डा० उपाध्याय के मतानुतार इन ग़ायाओं 
की उत्तत्ति के विषय में लिन विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन पहले प्रस्तुत किया था 


१ दो दे ( वैलेड्स ) छू नाठ राश्ट देमसेलब्ज ऐज विलियम ग्रिम हैज सेड्‌ , दोष से 
जाट ए पीपुल हैज कपोज्ड देम, रिट्ल दि भाथर काउंट्स फार नविंग, ऐंड इट बसा | 
बाइ मिश्र ऐव्सिडेंट वट विद वेस्ट रीजन दैठ दे हैव कम ढाउन ड अंस एनान् 
_जानसन : साइक्रोपीडिया, १८६३ १०। 


हि प्रस्तावना 


छुका है उन सब कुछ न छुछ रत्य का अंश विद्यमान है। विभिन्न दिया से ये 
सी मत आंशिक रुप में समीचीन जान पड़ते हैं। परंतु किसी एक सिद्धांठ को दी 
उच्चा और प्रामाणिक नहीं कह जा सकता | 


चिन दिद्धांतों की चर्चा पहले की जा चुकी है वे समी कारणभूत हं। इन 
सब का सहयोग इन गायाश्रों के निर्माण में उपलब्ध होता है। ये समुदाय रूप से 
इनकी निर्मिति के देठ हैं, पथक एथक्‌ नहीं। यह स्वीकार करने में किपी को मी 
विप्रतियत्ि नहीं होगी कि कुछ गीत या गायाएँ ऐसी हैं जो व्यक्तिविशेष की 
रचनाएँ हैं। मोजपुरी चेदा या घाँठों के गीतो में इनके रचयिता वुल्लाकीदास का 
नाम बारंगर झाता है | जैते-- 


दास बुलाकी चइत घाँठो गावे दो रामा । 
गईं गाई विरहिन समझावे हो रामा।॥ 
चइत भमासे | 


इससे ज्ञात होता है कि इनकी रचना बुल्ाकीदास के द्वारा ही की गई होगी | 
इर्सी प्रकार खेती, कृषि ठया वर्षा संबंधी अनेक वुक्तियों घाघ और भडुरी के नाम से 
प्रसिद्ध ई | मोजपुरी कवि मिखारी ठाकुर का बिदेसिया नाठक और गौत प्रतिद्ध हैं। 
डिद्वार के छुपरा दिले के निवासी पं० महेंद्र मिश्र ने ऐसे सैकड़ों गीतों की रचना 
की है जो “पुरवी! नाम से प्रतिद्ध हैं। दुंदेलखंड में 'ईसुरी” नामक लोककबि के 
फार्गों का घनता में बड़ा प्रचार है | ब्रन्ममंडल में सदारी श्रौर सनेहीराम के गीत 
बड़े प्रेस से गाए लाते हं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोकसाहित्य के निर्माण 
में व्यक्तिनिशेष का--चाहे वह कवि हो या नाटककार था फकथाकार--तहयोग 
अवश्य रहता दै। 


लोकगायाओं की रचना में समुदाय ( कम्युनियी ) का भी योग होता है। 
अनेक गौत ऐसे पाए चाते हैं जिनका प्रचार किसी जातिविशेष के लोगों में विशेष 
उप से उपलब्ध होता है। जैसे अ्रहर जाति के लोग विरहा गाते ईं और दुसाघ 


( दरिजनों की एक चाति ) लोग पचरा | अहीरों फी बारात में निरहा गाने की 
विशेष प्रथा है। इस श्वसर पर अच्छे 


श्रच्छे गवेए जुटते हैं। दो दलों के बीच 
रिरहा गाने की प्रतियोगिता प्रारंम हो लाती है। एक दल का व्यक्ति तत्काल बिरद्दा 
बनाकर गाता है ठया प्रश्न करता है। दूसरे दल्ववाले भी इसी प्रकार अपनी 
शाशुरुचना के द्वारा उसका उत्तर देते हैं| इस प्रकार लिन बिरहों फी रचना होती 
है उनका स्वविता अहदरों का समुदाय होता है न कि फोई व्यक्तिविशेष ) यही 


पैतों कही जा सकती है। भूमर तथा सोइर 


वात 'कजली” यौतों के संबंध में भी 
( पुतचन्म के गीत ) गीतों को ज़ियों का समुदाय बनाता ओर गाता जाता है। 


हिंदी सांदित्य का बंहत्‌ इतिहांस ह 


आदिम जातियों ( प्रिमिटिव रेसेज ) में यह प्रथा श्राज भी प्रच 

उस जाति के सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर गाना हक 
मनोरंजन फ़िया करते हँ। कोई व्यक्ति गीत की एक फड़ी बनाता है तो कोई दूसरी 
फड़ी । तीसरा व्यक्ति तीसरी फड़ी जोड़ता है तो चौथा अगली पंक्ति फा निर्माण 
फरता है | इस प्रकार पूरा गीत तैयार हो जाता है । इस पद्धति से निर्मित गीतों में 
किसी विशेष कवि था गायक फा हाथ न होफर पूरी जाति का सहयोग होता है। 
अतः ये गीत समस्त जाति की संप्रचि होते हैं न कि किसी एक व्यक्ति फी | बिहार 
राज्य के संयालों ओर मध्यप्रदेश के गांड नामक आदिम जातियो में श्राज भी यह 
प्रथा पाई जाती है | 


चारणो द्वारा भी श्रनेक गाथाश्रो की रचना हुईं है। जगनिक तथा चंद- 
बरदायी की श्रमर कृतियों इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। राबस्थान में तो चारणो के 
द्वारा गाया या फाव्य रचने फी परंपरा ही चल पढ़ी थी। श्रपने श्राभयदाता 
राजाओं की प्रशंसा में गीतों की रचना फरना इन चारणो का प्रधान फाय था। 
इंग्लैंड में भी राजाओं और श्रमीरो के दरवार में किसी काल में चारणों की भीड़ 
लगी रहती थी जो श्रपनी पेटपूजा के लिये ही अ्रपने स्वामी का गुणगान किया 
फरते थे । इन चारणो के द्वारा भी श्रनेक गायाश्रो श्रौर काव्यो की रचना हुई है 
भला इसे फोन अ्रस्त्रीकार फर सकता है | 


अधिकांश लोकगाथाश्रो के रचयिता श्रज्ञातनामा हैं। आज उनके संबंध में 
हमें कुछ भी शात नहीं है। बिन लोककवियो के नाम का हमें पता है उनकी 
रचनाओं में कालांतर में इतना परिवर्तन और परिवर्धन हो गया है कि उन इतियों 
में उनके व्यक्तित्व का सवेयथा श्रमाव दिखाई पढ़ता है। 


इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त प्रत्येक विद्वान का विद्धांद 
कतिपय गाथाशओओं के निर्माण के संबंध में तो समीचीन ठहर सकता है परंतु सभी 
प्रकार की गाथाओं के विषय में यह लागू नहीं हो सकता | डा० उपाध्याय की 
सिद्धांत इन सभी विभिन्न मतों में समन्वय स्थापित करता है; इसीलिये इसे (तमत्वय- 
वाद! के नाम से ग्रमिहित किया जाता है। इस ठिद्धांत के श्रनुसतार ये सभी 
( पॉचों ) तिद्धांत एक साथ मिलकर लोकगाथाश्रों की उत्पत्ति के फारण हैं न हे 
प्रथक्‌ एथक्‌ (हेतुः न ठ हेतवः) | समन्वयवाद का यह सिद्धांत ही इन लोफगायथा 
के निर्माण की समस्या फो सुलझाने में समय है। श्रतः ढा० कृष्णुदेव उपाध्याय 
का तिद्धांत ही इस संबंध में अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 


(ग ) लोकगाथाओं की प्रधान विशेषताएँ--लोकसाहित्य में पा 
उपलब्ध होते हू उन्हें दो भेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम प्रक 


प्रस्तावना 
प्र 


वे गीत है जो आकार में छोटे हैं। इनमें फषानक का सबंधा अभाव रहता है। 
डक ही इनकी प्रधान विशेषता है। दूसरे प्रकार के गीत वे हूं जिनमें कथा- 
वस्तु फी ही प्रधानता है। इसके साथ ही वे गेय भी हैं। काव्य की भाषा में यदि 
कहना चाहें तो यह फह सकते हैं कि पहला प्रगीति मुक्तक है तो दूसरा प्रबंध 
काव्य | संस्कार, ऋतु तथा जाति संत्रंघी समस्त लोकगीत प्रथम फोटि में श्राते है 
तथा लोरकी, विजयमल, नयकवा बनबारा, भरथरी; गोपीचंद, सोरठी, दीर रॉभा, 
सोहनी महदीवाल, ठोला मारू, राजा रखालू श्रादि के गीत द्वितीय फोटि में अंतर्भक्त 
किए. जा सकते हैं । ये लंबे गीत लोकगायथा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन लोफगाथाओ 
की प्रधान विशेषताओं को प्रधानतया निम्नाकित दस भागों में विभक्त किया 
जा सकता है; 


(१) रचविता का श्रज्ञात होना । 

(२) प्रामाणिक मूल पाठ का श्रमाव | 

(३ ) संगीत और दत्य का अभिन्न साहचये | 
(४ ) स्थानीयता का प्रचुर पुठ | 

(५. ) मौखिक परंपरा | 

(६ ) उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अ्रमाव । 

(७) अश्र॒ल्झत शैली की अ्रविद्यमानता | 

(८ ) फवि के व्यक्तित्व की अ्रप्रधानता | 

(६ ) लंबे कथानक की सुख्यता | 

(१०) टेक पदों की पुनरादूत्ति | 


(१) रचयिता का अज्ञात होता--लोकगाया फी सबसे बड़ी विशेषता 
है इसके रचयिता का श्रशात होना। उत्तरी मारत में हीर रॉफका, ढोला मारू, 
विजयमल, सोरठी, गोपीचंद, भरथरी श्रादि की अ्रनेक गाथाएँ प्रचलित तथा प्रसिद्ध 
हैं परंतु श्नके लेखको फा नास अंधकार के गहर में छिपा हुआ है। किस फाल में 
फिस गाया की रचना किस कवि ने की इसका पता लगाना श्रत्यंत फठिन है। 
आजकल कबीरदास जी के नाम से अनेक 'निगुन” के पद प्रसिद्ध हैं जिनके अंत में 
'कहदत कबीर सुनो भाई साधो अथवा “गावेले कबीरदास यह निरशुनवा हो! आदि 
पर्दों फी पुनराइत्ति पाई जाती है। परंतु इस नामोल्लेख के कारण इन गीतो फो 
संत कबीर फी रचना मान लेना समुचित नहीं है। लोककवि अपनी रचनाओं में 
अपना नाम पिरो देना कई फारणों से उचित नहीं समझते थे | राजट प्रेष्ठ ने इन 
फारणो पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वर्तमान सामाजिक संगठन में किसी 
लेखक फा अपनी कृति में नाम न देना इस बात फो सिद्ध करता है कि उसे अपनी 
रचना से लजा लगती है भ्रथवा उसे अपने नाम फो प्रकट फरने में भय का. अनुभव 
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होता है। परंतु आदिम समाज में यह बात लेखक के नाम फी 
फारण होती थी? | 3०४ 


जिस प्रकार भ्रन्य फविताशओ्रों फा लेखक कोई व्यक्ति होता है उसी प्रकार इन 
लोफगाथाश्रों फा रचयिता भी कोई व्यक्ति भ्रवश्य रहा होगा जिसने अपने सापियों 
के साथ आनद में “निमझ होकर इनकी रचना प्रारंभ की होगी । परंतु जातीय 
रचना ( फम्यूनल आथरशिप ) फी यह विशेषतां होती है कि इसका रचविता 
गानेवाले दल के मुखिया फा फाम करता है। जब उस गाया की रा 
समाप्त हो जाती है तब्र वह उसका लेखक होने का गय॑ तथा दावा नहीं परता | 
इस प्रकार फी सामूहिक तथा जातीय रचनाओं में गाया की प्रधानता होती 
है, दल का भी महत्व होता है परंतु किसी व्यक्तिविशेष फी महत्ता नहीं 
रहती। ऐसा देखा जाता है फि छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे गीत बनाते, 
गुनगुनाते और गाते जाते है पर॑तु इनमें से फोई भी बालक गीत का रचयिता होने 
का दावा नहीं फरता | यह किसी फो याद भी नहीं रहता किस बालक ने कित गीत 
में फिस कड़ी फो जोड़ा है* | जातीय रचना में किसी एक व्यक्ति का नहीं बहिक 
अनेक व्यक्तियों फा हाथ रहता है | सभी के सहयोग से उसकी रचना होती है। 
झतः किस व्यक्ति ने उसका निर्माण किया, यह बतलाना अ्रस॑भव है। 


याँवों में संस्कार ठ॑चंधी श्रनेक लोकगीत प्रचलिठ हैं जिन्हें स्तलियाँ विशेष 
मांगलिक अवसरों पर गाती हैं। ये गीत चिरकाल से परंपरागत रूप में घल्षेश्रा 
रहे हैं | इन गीतो फी रचना किसने फी यह बतलाना कठिन है। भ्रान भी ब्ियों 
समुदाय रुप में मर! गीत गाती हैं। वे गीत गाने के साथ ही साय 
उसके आगे की पंक्तियों की रचना भी करती जाती हैं | एक ञ््री एक फड़ी बनाती है 
तो दूसरी स्त्री अन्य पंक्ति जोड़ देती है। इस प्रकार गीत तैयार हो जाता है। पर 
यह किसी व्यक्तिविशेष की रचना न होकर समस्त समुदाय की कृति होती है। 
इसौलिये कहा गया है कि लोकगीतो का रचयिता अज्ञात होता है । 


१ एनानिमिटी इन दि प्रेजेंठ स्ट्क्चर भाव सोधाश्टी यूजुभली इंप्लाश्न दैट दि पद 
अशेग्ड आवू हिन आयरशिप आर अफ्रेड भाष्‌ दि कांसीकेन्सेज श्क ही जिहड म 
सेल्फ; वट इन ए प्रिमिटिव सोसाइटी इट इन उद्यू जर ढ& केयरलेसनेत भाव 
आथप्त नेम । --रावटं ग्रेब्ध : दि इंगलिश वैलेड, भूमिका, १० १२ । 

२ दे बैलेड इन इंपार्टेट, दि झुप इन इंपार्टेट, वढ दि इंडिवीडुभल काउंट्प के केक 
रुडिमेंटरी वैलेड़ी इन कामन एमंग भुप आव्‌ स्माल चित्डरेन पेंड इट विल (कप 
दैट नो चाइल्ड विल क्लेम भ्रायरशिप भाव दि सिंगपांग; नो वन रिमेंबर्स हू ९ 
फ्रेजेन ड॒ दि कामन र्टोर। -- रावद प्रेब्स : दि इंग्लिश वैलेड, भूमिका, ६० 


भस्तावया 
यह 


२) प्रामाणिक मृक्त पाठ का अमाध--लोकगायाओं का फोई प्रामा- 
णिक मन बे नहीं होता । जूक लोकगाथा समुदाय की संमिलित रचना होती है 
खत; इसके मूल पाठ ( श्रोरिजिनल ठेकत्ट ) फा पता लगाना बढ़ा कठिन कार्य 
है। लोकफवि गाया की रचना फर उससे पृथक्‌ हो जाता है। अच यह ग्राथा 
समस्त समाज, समुदाय या जाति की रचना हो जाती है ओर प्रत्येक व्यक्ति उसे 
अपनी निली संपत्ति समझने लगता है। प्रत्येक गवैया अपनी इच्छा के अनुसार 
उसमें नई पंक्तियों जोड़ता जाता है। एक ही गाया के विभिन्न प्रांतों या राज्यों में 
प्रचलित होने के कारण स्थानीय कवि अपनी भाषा का पुठ उसमें देते जाते हैं । 
हैं। इस प्रकार आफार में इृद्धि होने के साथ ही साथ उसकी भाषा में भी परिवर्तन 
होता जाता है। 

काव्य दो प्रकार के होते हैं--(१) श्रल॑ंकुत काव्य ( पोएट्री आवू आर्ट ) 
तथा (२) संवर्धित फाव्य ( पोएट्री आवू ग्रोथ )' । श्रल॑कृत काव्य से अ्रमिप्राय उस 
कविता से है जो किसी व्यक्तिविशेष की रचना होती है श्रोर जिसमें रस, अलंकार, 
गुण, रीति आदि फाव्य के आवश्यक उपादानों की योजना होती है। संवर्धित फाव्य 
वह प्रबंध काव्य है जो किसी विशिष्ट फवि की कृति तो अवश्य हो परंतु विभिन्न 
कालों और युगों में विभिन्न कवियों ने बिठकी अमिदृद्धि में योगदान दिया हो। 
महर्षि व्यास के मूल ग्रंथ का नाम जय! था | काल्षांतर में उसकी संशा “भारत 
हुई जिसमें उपाख्यान नहीं ये? ). फिर श्रनेफ प्रकार के उपाख्यान, नौतिवचन 
तथा धार्मिक प्रसंग जोड़ दिए जाने पर वह “महाभारत! के नाम से प्रसिद्ध हुआ्रा 
तथा उसके श्लोफों की संख्या एक लाख तफ पहुँच गई ।९ 

संवर्धित काव्य की ही भाँति लोकगायाशओ्रों में लोककवियों द्वारा समय समय 
पर परिवर्तन और परिव्धन होता रहता है। इस प्रकार इनके मूलपाठ में परिवर्धन 
का क्रम जारी रहता है। लोफगायाओं का जितना ही अधिक प्रचार होता है उनमें 
परिवतन की संभावना उतनी ही श्रधिक होती है | विभिन्न फालों में विभिन्न जनपदों 


* हसन : इंट्रोडकशान ढ़ दि सटठो आवू लिटेेचर | 
* नारायण नमस्कृत्यं, नर॑ चैव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरसों व्यास ततो जयमुदीरयेद्‌ ॥ --झञा० प०, १ 
3 चतुर्दिशति साइसों, चक्के भारत संहिताम । . 
उपाख्यानैविना तावत भारतं प्रोच्यते बुपै। 
४ इद शतसहस्त् तु लोकानां पुण्यकर्मथाम्‌ । 
उपाख्यानै: सह शे यमाध भारतमुत्तमम्‌ ॥ --भा० प०, १०१-२ 
१२ 


हिंदी साहित्य का ब्रहत्‌ इतिहास न 


के लोकफवियों द्वारा उनके फलेवर में इद्धि की जाती है। श्रतेक नवीन घदमाओं 
का समावेश उनसें किया भाता है। कहीं कहीं पात्री के नामों में भी मिन्नता कर दी 
जाती है। इस ग्रफार यह प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। हस श्र 
में मूल गाया में भाषा संबंधी तथा घटनाचक्र संबंधी इतना,अधिक परिवत्तन हो जाता 
है कि मूल लेखक भी श्रपनी कृति को पहचानने में अ्रसमर्थता का श्रतुफ 
करने लगता है?। 

लोकगायथाश्रों की यह परंपरा मौखिक होती है श्रतः लिपिबंडध' काथयों की 
श्रपेज्ञा इसमें परिवर्तन का अवकाश अधिक पाया जाता है। कुछ विद्वानों ने 
लोकगाथा फी उपमा विशाल नदी से दी है। लिस प्रकार फोई नदी अपने उद्यम- 
स्थल से श्रत्य॑ंत पतली धारा के रूप में निफत्नती है, फाल्ांतर में उसमें अनेक 
सहायक नदियाँ मिलकर उसके आकार फो इतना विशाल फर देती हैं कि उसके 
मूल रूप फो पहचानना फठिन हो जाता है, उसी प्रकार लोकगायाश्रो के रुप में 
जनकवियों द्वारा इतना श्रधिक परिवर्तन कर दिया जाता है कि उसके मौलिक रूप 
फा पता नहीं चलता | 


इसीलिये किसी लोकप्रिय गाया फा फोई निश्चित या अ्रंत्रिम खच्प नहीं 
होता । इसका कोई प्रामारिक पाठ ( वशन ) नहीं होता । इसके अनेक पाठ होते 
हैं; परंठु फोई एक ही निश्चित पाठ नहीं होता। मान लीजिए, किसी गाथा के 
कू, ख, ग॒ तीन विभिन्न पाठ हैं | यह हो सकता है 'क पाठ मूल ग्राथा के अधिक 
समीप हो, उससे श्रधिक मिलता जुलता हो, परंठ इसी कारण “खा श्रोर 'ग” पाठो का 
महत्व कुछ कम अंफित नहीं किया जा सकता" | इन अंतिम दोनो पार्ठों का उतना 
ही मूल्य है बितना प्रयम पाठ का। प्रो० फीद्टीज ने लिखा है कि प्रोफेकर चाइडड 
ने अनेक गायाओँ के २१ विभिन्न पाठों का संग्रह श्रपने अंथ में किया है। परंतु 
इनमें से किसी भी एक पाठ का मूल्य दूसरे पाठ से किसी मी प्रकार ्यून नही है। 

शबर्ट ग्रेब्स का मत है कि किसी विशेष गाया का कोई वास्तविक तथा शुद्ध 
पाठ नहीं होता | लोककवि श्रपनी इच्छा के श्रतुतार उसमें परिवर्तन करते रहते है| 


१ क्ीट्रीज : शंगलिश ऐंड स्काटिश पाएुलर वैलेड्स, भूमिका, ३० १७ कर 
२ इट फालोज दैट ० जेनुशनली पापुलर वैजेड कैन हैव नो फिट हर कक 
सोल भारयेंटिक वर्शन। देभर भार वेवस्ट्स, बट देशर इन नो खेवर्ट। न्‍कश् हे 
दि औरिजिनल दैन पशंन्स वी ऐंड सी पद द्वैर ढन नाट परफेक्ट दि कस नि । 

एंड सी ठ एक्निरट ऐंड दोह्ड भप देभर दैदस पमेग देशभर फेलोन। 
इ० रको० पा० बै०, भूमिका, १० १७४८ 


है हा 


भ्रतएव किसी एक ही पाठ को विशुद्ध नहीं भाना जा सकता! | पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने “भगवती देवी” शीषक लोकगाथा के तीन चार पाठों फा संकल्नन किया है 
परंतु कौन सा पाठ मौलिक तथा शुद्ध है यह बतलाना फठिन है' | 


धआह्हा! नामक लोकगाथा का मूल रचयिता जगनिक था णो चंदेलवंशी 
राजा परमर्दिदेव का राजकवि था। इसने हिंदी फी बुंदेलखंडी बोली में अपने फाव्य 
की रचना फी थी। इंसमें वीराग्रणी शाला ओर ऊदल की वीरता एवं पराक्रम का 
वर्णुन रहा होगा। जगनिक फी यह कृति आकार में बहुत बढ़ी न रही होगी | 
परंतु आजकल बाजारों में जो मुद्रित 'आल्हखंड” उपलब्ध होता है उसफा आफार 
मूल अँथ से कई गुना अ्रधिफ है। इसमें ऐसी अनेक घटनाएँ पीछे से जोड़ दी गई 
लिनका मूल “आहल्हखंड! में वर्णन नहीं था | उत्तरी मारत में आल्हा के सत्र प्रचार 
के फारण इसके अनेक पाठ ( वर्शंस ) उपलब्ध होते हैं जिनमें फन्नोजी, बुंदेलखंडी 
और भोजपुरी पाठ अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। कन्नोजी तथा मोजपुरी पाठ प्रकाशित भी 
हो गए हैं। यदि श्रनुसंधान किया जाय तो इसके प्रण तथा श्रवधी पाठों फा भी 
पता लग सकता है। 


(३) संगीत तथा उत्य का अभिन्न खाहचर्य--४ंगीत और गीत में 
अ्मिन्न साहचरय उपलब्ध होता है। वास्तविक बात तो यह है कि संगीत के बिना 
गीत के रसात्वादन में आनंद ही नेहीं आता | श्रंग्रेती के बैलेड शब्द फी उत्पत्ति 
लैटिन शब्द “ेलारे! पे भानी जाती है जिसका श्रथ नाचना होता है। अतः 
प्रारंभिक फाल में बेलेड का मूल श्रमिप्राय उस गीत से था जो नाचकर गाया जाता 
था। इसे जनसमुदाय समवेत स्वर (फोरस) में गाता था। उच्तेजननाजनक तथा 
पुनराइत्तिमूलक संगीत के बिना गीत का पूर्ण आस्वादन नहीं होता? | संगीत ही 
गीत का प्राण है। यही इसकी आत्मा है। 


यूरोपीय देशों में चारणों द्वारा--बिन्हें (मिंस्ट्रेल' कहते थे--ढोल श्रथवा 
पितार बजाकर लोकग्ाथाओ्रो के गाने का उल्लेख मिलता हैं | डा० चाहह्ड ने तो 


१ दैट श्न हा; देवर इन मेवर एनी ऐक्सुअल करेबट रेवस्ट शांव्‌ ए बैलेड प्रापर। लिंग भार 
एलाउड द भाल्टर श्ट उ॒ देशभर लाइकिंग | «» नो सिंगल वर्शन मे बी रियार्डेड ऐज “दि 
राइ्ट बन इन ऐन ऐब्सील्यूट सेंस । --रावट ग्रेब्स : दि इंगलिश वैलेड, भूमिका, ९० १३ 

२ कबिताकौसुदी, भाग ५ ( भामगीत ) 

3 “दे वैलेड इन इनकंसीट विदाउट ऐन एक्प्ताइटिंग हें 
जा दि हर लि एड रिपीदिटिव म्यूजिक । --रावर्ट 


४ डा० कोड्टोच : ३० रका० पा० बै० भूमिका । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहांस ह 
| हे 


इन चारशों के द्वारा गाए जाने से ही कुछ लोकगाथा 

(सिस्ट्रेल्स वैज्ेड” नाम से अ्भिद्दित किया है। विशप ४१ है 22032 हर 
चारणों का अ्रनेक शतानिदियों तक एक प्रथफ्‌ संप्रदाय था जो प्रतिष्ठित एवं छनगन 
व्यक्तियों के यहाँ गीत गा गाकर श्रपनी जीविफा उपाजन किया करता था।। 
यूमर का यह मत है कि कुछ गीत विशेष अ्रव॒सरों पर बड़े प्रेम तथा उत्माह के 
साथ बहुत देर तक गाए जाते ये । मध्ययुग में मृत्यु के अवसर पर रुृत्य तथा गीत 
प्रचलित थे जो स्वभावतः धीरे धीरे गाए जाते ये* | 


इस देश में भी गीत और संगीत का अमिन्न संबंध दिखलाई पढ़ता है। 
वर्षों के दिनों में शाला गाने की प्रथा प्रचलित है | श्रल्हैत इसे गाते समय श्रपने 
गले में ढोल चॉध लेता है ओर उसे पीठ पीटफर णोरों से बणाता हुआ श्रपने 
भावावेश फी यूचना भोताश्रों को देता है। “शल्हा? गाने की गति में ज्यों ज्यों 
तीत्रता श्राती है त्यों त्यों ठोल बणाने की गति में परिवर्तन होता जाता है। छोली 
के गीतों को गवैए ढोल तथा भाल बजाकर बड़े प्रेम से गाते हैं। चैता के गीत मी 
भाल वजाफर गाए जाते हैं। श्रतः उनका नाम ही “मल्नकुटिया नेता? पढ़ गया 
है | गोरखपंथी साधु गोपीचंद या भरथरी के गीत गाते समय धसारंगी! बजाफर 
जनमन का अनुरंजन करते हैं । मिन्ुकगण श्रपनी दुरंतपूरा उदरदरी की पूर्ति के 
लिये मिन्ता की याचना करते समय 'कठताल” बजाकर गीत गाते हैं। गोंढ 
जाति के लोग उत्यगीत के अवसर पर “हुइुका” नामक एक विशेष प्रफार के बाजे 
का उपयोग फरते हैं। फौवाली गाते समय प्रायः 'खैंजड़ीः का प्रयोग किया भाता 
है। संथाल लोग आवेग में आकर माचते समय नगाड़े फी श्राकृति का एफ 
विशेष प्रकार का बाजा बजाते हैं| बंगाल में बाउल लोग भी श्रपनी स्वस्ताधना में 
विशेष वाद्य फी सहायता लेते हैं | 

गीत और संगीत का संबंध इतना घनिष्ठ है कि ग्रामीण छेत्रों में जब कोई 
भी बा्ययंत्र उपलब्ध नहीं होता तब वहाँ की ज़ियों काठ के बने कठौते को उलठा 
करके लाठी के हूरे से उसकी पीठ को रगढ़ती हैं। इससे एक विशेष प्रकार की 


मिस्टर $, स्टिँ दि 

५ बट दि मिंस्ट्ेल्स कॉटीन्यूड ए डिस्टिंक्ट भार भाव मैन फार मैनी ए्मेन ऑ्िट 

नारमन कांकेस्ट ऐंड गाट देशर लाइन्लीहुड वाह तिगिंग वर्तेज ढ़ दि हवाप॑ ऐट दि हाप्सेग 
आव दि ग्रेट | --विशप पी ः रैलिकंस आई. एंरॉंट इंगलिशा पोषी, भाग 0 


भूमिका, ६० र४ हि 
9०.५] 4, | ॥ ऐंड 
२, सर्टेन आधू दि बाढर सांग्स वेशर संग लस्टिती पनफ ५ सह 


“डांसिज वेशर कामन ऐेट मिडी वियल पश्चुनरत्स, नेचुरली ढ प लो मेजर। 
गूमर : दि पाधुणर पैलेड, पृ० रे४४ - 


६३ प्रस्वारनों 
संगीतमय ध्वनि उत्तन्न होती है। “इस संगीत के साथ वे ग्रीत गाती हैं। जहाँ 
यह भी प्राप्त नहीं होता वहाँ वे ताली बजा बचाकर ही संगीत के अभाव की पूर्ति 
फरती हैं। भूमर के गीत प्रायः ताली बजाफर ही गाए जाते हैं| लोकगीत सामूहिक 
रूप ( फोरस ) में गाए जाने पर ही विशेष श्रानंददायक होते हैं। यह बात भी 
उनकी संगीतात्मक प्रदत्ति फी ओर संकेत करती है। इस प्रकार लोकगीतों और 
लोकगायाओं का लोकठँगीत तथा लोकर्ृत्य से भ्रविच्छिन्न संबंध दे | 

(४) स्थानीयता का प्रचुर पुझ--लोकगीतों श्रोर गायाओ्रं में स्थानीयता 
का पुट विशेष रूप से पाया जाता है। इनमें राजा श्रोर महाराजाश्रों के युद्धों तथा 
बीरता के कार्यों का वर्णन भले ही हो परंतु स्थानीय रंग इसमें गहरा होता है। 
यही कारण है कि जित जनपद में जो गीत प्रचलित हैं उनमें वहाँ के लोगों फी 
रहन सहन, रीतिरिवान, खानपान और श्राचार व्यवहार फा सजीव चित्रण रहता है| 

- लोफसंस्कृति इन गीतो में अपने पूर्ण वैमव के साथ प्रतिबित्रित दिखाई पड़ती है। 
राजस्थान की लोकगायाओ्रों में वहाँ के बलिंदानी वौरों की गाया फा वर्णन बहुत 
सुंदर हुआ है। पाबू णी और गोगो जी के गीत इस विषय के ज्वलंत प्रमाण हैं! । 
उमादे की गाया में राजस्थानी राजाश्रों फी परज्लीप्रियता तथा सच्ची क्षत्राणी 
की आन तथा मान को दिव्य रूप में दिखलाया गया है। जब आसा जी नामक 
बारठ उम्रादे फो समभाते हुए कहता है* : 


भाण रखे तो पीच तज, पीच रखे तज भाण | 
दो दो गयँंद्‌ न बंधसी, एके कांबू-ठाण ॥ 


तब सनस्विनी उम्रादे 'पीवः फो तो तज देती है परंतु अपने 'माण? फो 
नहीं छोड़ती | बह स्वंदा के लिये पति का परित्याग कर गरीबी फा जीवन व्यतीत 
फरती है। मारवाड़ में यातायात फा साधन ऊँट है। 'ढोला माहूरा दृह्व? में 


भारवणी ऊँट की सवारी करती हुईं दिखाई पढ़ती है। इस पंथ में उँट-करदा- 
फा वर्णान बड़े विस्तार के साथ किया गया है? । ४७४ 


विहार राज्य की लोकगायाश्रो में वीराग्रणी कँअरसिद के श्रद्भुत 


पराक्रम फा वर्णन पाया जाता है। इनकी वीरता 
गाँव गाँव में प्रचलित हैं; कहानी गडी लोकप्रिप है दया 


* पारीक : राजस्थान कै लौकगीत 
ने बंदी, ४० ५४३५-श८ 
3 ढोला मारू रा दृह्ा | 


! भाग १, उत्तराध॑, ५० ५२३, ५२७ 


हिंदी! साहित्य का इंहव्‌ इतिहांस ; 
के 

वावू कुँअरसिद आज तोरे बिना, 

हम ना रंगाइवि चुनरिया। 


_झ्स गीत को स्लियाँ श्राज भी बड़े प्रेम से गाया 

में मिथिला की श्रनेक सामालिक प्रयाश्रों फा सके पद 
पहाड़ी निज्ञॉँ--मैनीताल, श्रलमोढ़ा--में सर्दी श्रधिक पढ़ती है। श्रतः वहाँ के 
लोगों के लिये थोड़ी उठी भी गर्मी श्रसह्मय हो जाती है। फोई पव॑तीय फन्या श्रपने पिता 
से प्रार्थना फरती हुई कहती है कि आप मेरा विवाह छानाविलौरी नामक स्थान में 
मत कीनिएगा क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत अधिक पढ़ती है। वहाँ खेतों में काम करते 
समय पशीने के फारण मेरी ऑँगिया भीग जायगी? | यह गीत इस प्रफार है; 


छानाविलौरी जनि दिया (वौज्यू, 
लागला विलौरी का घामा ॥ 
हाथ की दातुँली हाथ में रौती, 
लागला बिल्लौरी का चामा ॥ 
वन जूली वने रूँली। घर जूली घरे रूँली। 
पसीणा ले तर हली, लाज कसिके वचूली ॥ टेक 
नई दुलद्दिन हँली, में परदा में झुली) 
पसीणा ले तर हँली, लाज कसिकै, बचूली ॥ 
छानाविलौरी जनि दिया वौज्यू , 
लागला बिलौरी का घामा ॥ 


(५ ) मौखिक प्रद्नत्ति--शोकगायाएँ चिरकाल से मौखिक परंपरा के 
रूप में चली थ्रा रही हैं। प्राचीन काल में वेदों के अध्ययन की परंपरा भी मौखिक 
ही थी | गुरु अपने अंतेवासी को मौखिक रूप से ही वेदों की शिक्षा देता था। 
इसीलिये इन्हें “भुति? की उंज्ञा दी गई है। कालांतर में भुति ने लिपि का आभर 
ग्रहण कर लिया | परत लोकगायाएँ श्राज भी अपनी मौखिक परंपरा को श्रदुणण 
बनाए, हुए हैं। गोपीचंद और भरथरी के गीत गोरखपंथी साधुश्रों की गुर-शिष्य- 
परंपरा द्वारा आज भी सुरक्षित है । राजत्यान के वीर पुरुषो के अलोकिक पराक्रम 
की गाथा को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय वहाँ के चारणों को प्रा है। लोरी; 
विज्ञयमल, सोरठी आदि के गीतों फो लोकगायकों ने फालकवलित होने से बचाया 
है। बिद्ार के प्रतिद्ध लोकफवि मिखारी ठाकुर के ८“बिदेसिया” नाटक का प्रचार 


१ लैखक का निनी संभई। 


प्रस्तावना 
प्‌, 


ने किया है। गुरु गुग्गा फी विख्यात लोकगाथा को ब्रण के लोकगायफों 
पा है। ढोला मारू की गाया की रद्दा अनेक शंतान्दियों तक मौखिक 
हूप में ही होती रही | 
लोकगाथा तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक उसकी परपरा मोखिक होती 
है। लिपिबद करते ही उसकी गति और प्रगति रुक जाती है। उसकी इद्धि तथा 
विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस विषय में सिजविक का कथन नितांत सत्य है कि 
यदि किसी गाया फो आपने लिपिबद्ध फर लिया तो निश्चित रूप से इसे स्मरण 
रखिए कि आपने उसकी हत्या फरने में सहायता पहुँचाई है। जत्र तक लोकगाथा 
मौखिक रूप में है. तमी तक उसमें जीवनी शक्ति हैं! | प्रोफेतर यूमर ने मौखिक 
परंपरा को लोफगीतो और गायाओ्रो फी सच्ची फतौटी बतलाया है* । डा० बैरियर 
एलविन फा मत है कि गीतो फो लिपि फी श्रृंखला में बॉपने पर उनका विकास नष्ट 
हो जाता है। भ्रतः लोकताहित्य के प्रेमी इनका संग्रह कर बड़ा श्रपकार करते हैं? | 


(६) उपदेशात्मक प्रद्नत्ति का अभाव--जोकगायाश्रों में उपदेशात्मक 
प्रदत्ति का प्राय) श्रमाव पाया जाता है। जिस प्रकार संस्कृत में 'मीतिशतक' ओर 
हिंदी में रहीम फी नीति संबंधी कविताएँ मिलती हैं उत प्रकार के नीतिवचन गायाओं 
में नहीं पाए जाते। इनकी प्रद्नति फथानक फो गति प्रदान करने की है;न कि 
उपदेशकथन फी। रात्ट ग्रेब्स का मत है कि गायाएँ नीति या सदाचार की शिक्षा 
नहीं प्रदान करती और न वे प्रथकत्व फी भावना फा ही प्रचार करती हैं। यदि 
गायाओं में ये बाते उपलब्ध हों तो यह समझना चाहिए, कि चारण अपने समुदाय 
या समाज से बाहर चला गया है तथा वह सम्यता के संपर्क में है। पक्षुपात फी 
भावना का समुदाय के कार्य से सामंजस्य स्थापित नहीं हो सफताए | 


) इन दि ऐवट भाव्‌ राइटिंग ईच वन ( वैलेड ) डाउन, थू मर्ट रिमैंवर दैट यू आर देल्पिग 
ड किल दैट वैलेड । “विरूम वोलितरे पर भोरा? इन दि लाश्फ भाव ए वैलेड | इट लिग्स 
ओनली हाइल इ्ट रिमेंस हाट दि फ्रेंच विद ए चामिग कनफ्यूजन भाव्‌ आश्डियान, 
काल ओरल लिट्रेचर ।--फैंक सिजविक : दि वैलेड, ए० ३६ 

* दौज भार दि कार्डिनल वर्चूज आव्‌ दि वैलेड । विद रेस्पेक्ट दु इद्स कंडिशंस क्रिखिस 
बूनाएट इन रिंगाढिंग औरल ट्रांसमिशन ऐन श्टस चीफ परवेलेुल टेस्ट ।-भूमर + भो० 
३० बै०, भूमिका, ९० २६ पु 

3 फोक साँरस आवू सैंकल हिल्‍्स, भूमिका) 

४ दि वैलेड प्रापर उन चाट मारैलाश्न आर प्रीच आर एफ्सप्रेल एनी स्ट्रांग परार्टिजन 
वायल ।“““मारेलाशजंग भार प्रीचिंग इन ५ वैल्ेड इन ए साइन दैट दि बाड़े 
इन डेफिनिय्ली भारटखाश्ड दि अप ऐंड इज इन टच विद करुचर । ५ पार्टोजन बायस 

इन १्नकंपैटिदुल विद अप सेक्शन । --राबरं ग्रेब्स : दि इंगलिश दैलेड, पृ० ४१ 


परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए. कि लोकगीतों तथा 

उपदेश ग्रहण! नहीं फर सकते | इनमें देशभक्ति, गुरुणनों के आह 
साहस, शोय एवं प्रेंम के श्रनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं लिनसे उपदेश या शिक्षा शी 
जा सकती दै। “गायाओ्ं में नीति फी श्रमिव्यंजना श्रवश्य उपलब्ध होती है परंतु 
इसका स्पष्ट रूप से वर्शन नहीं पाया जाता । कुसुमादेवी श्रौर भगवती देवी के गीतों 
से उनके श्रलौकिक सतीत्व और आदर्श झ्राचरण फी शिक्षा हमें भ्रवश्य प्राप्त होती 
है, परंतु लोककवि ने इसे गोपनीय रखा है। आल्हा की लोकगाथा हमें देशभक्ति; 
माता की श्राशा फा पालन, स्वावलंबन श्रादि का पाठ पढ़ाती है । बिहुला के गीत 
में पतिपल्षी के आदर्श एवं अलौकिक प्रेम फा वर्णन किया गया है। परंतु 
लोफफवि ने इन वस्तुओं के वर्णन में श्रमिधा फा प्रयोग न कर व्यंना शक्ति को 
ग्रहण किया है | 


(७) अलंकृत शैत्ी की अविद्यमानता--लोकगाथा श्र॒ल॑शत कान 
( आरनेट पोएट्री ) से सबंया मिन्न है। अलंझत कविता किसी कलाकार की कृति 
होती है जो श्रपनी रचना फो सुंदर बनाने के लिये विभिन्न रत, अलंकार, रीति 
और गुणों फी योजना करता है। वह अपने काव्य में उपमा, रूपक, उम्रेह्षा भ्रादि 
अलंकारों का निरूपण कर उसे किसी विशेष छंद के सॉँचे में ढालने का प्रयात 
करता है। बह विभाव, अनुभाव और विभिन्न संचारियों का विधान कर विविध रो 
फा आ्ास्वादन अपने पाठकों फो कराना चाहता है | ऐसे काव्य को श्रल॑कत काव्य 
कहा जाता है। इसकी रचना कुशल कवि प्रयासपूर्वक करता है परंद लोफगायाएँ। 
जो जनता की फविता (पोएट्री शव दि पीपुल ) कद्ी जाती हैं, इससे नितात 
मिन्न हैं। इनमें श्रलंकारविधान और गुणों फी योजना का प्रायः भ्रमाव होता है। 
यदि कहीं श्रलंकारों फी स्थिति दिखाई भी पढ़ती है तो उनका संनिवेश श्रनावारत- 
पूवेक समझना चाहिए। बे 


लोकगाथाएँ रचनाविधान ( टेकनीक ) की दृष्टि से बहुत अधिक समृद्ध नहीं 
होतीं। यहाँ रचनाविधान से हमारा तात्पय छुंदों की योजना; अलंकारों के भरी) 
कल्पना की ऊँची उड़ान और विमिन्र भावों के संमिवेश से दे! | पिंगल शा के 


इज नाट दवाश्ली ऐडर्वास्ड श्य मी 
'डबांर्ड टेबनीक! इन मेंट का सिकेंटेट बस फाम्स, दि शनजी नियत बूस भा<्‌ 
एलियोरी ऐंड ए प्रेजेंटेशन भावु आाश्डियाज हिंच इस 'पोएटिकल! विफीर शट हक 
पआर्दिस्िक! गिफोर श्द श्ज इमैलिनेटिव, 'स्यूलिकल? गिफोर छू है 

सिगिंग | “+ राव प्रेब्स दि इंगलिश बैलेड, भूमिका, ४० ९० 


१ इट हैज बीन नोदेढ दैट दि बैलेड भाषर 


भ्रस्तावचना 
8७ 


नियमों के अनुसार लोकगाथा फो माप तौलकर रखने फी आवश्यकता नहीं होती। 
यही कारण है कि इनमें छुंदशात्र के विधिनिषेधों का पालन नहीं किया जाता | 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने अलंकृत काव्य से लोककाव्य के पायक्य फो बतलाते हुए 
लिखा है! कि--आरमगीत और महाकवियों की कविता में अंतर है। ग्रामगीत 
हुदय का धन है और महाकाव्य मस्तिष्क का | आमगीत में रपक् है, महाकाव्य में 
अलंकार| रस स्वाभाविक है और अलंकार मनुष्यनिर्मित | **'ग्रामगीत 
प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें अलंकार नहीं केवल रस है; छुंद नहीं, फेवल लय है; 
लालित्य नहीं, केवल माधुय है | 

हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने जैसे पेचीदे मजमून बाँधे हैं उनका लोक- 
गायाओ्रो में सर्वया श्रमाव है। कथावत्ठु का सरल रीति से वर्णन करना ही इनकी 
विशेषता है। इस प्रकार भाषा तथा भाव इन दोनों दृष्टियों से लोककाव्य अ्लंकृत 
कविता से प्रयक्‌ है | 


(५८) रचयिता के व्यक्तितव का अभाव--अ्रलं॑झृत काव्य में उसके 
लेखक का व्यक्तित्व प्रतिविंबित रहता है । विद्वानों का यह मत है कि किसी कवि फी 
शैली में उसके व्यक्तित फी छाप दिखाई पड़ती है* | श्रतएव फिसी फल्नात्मक कृति 
में उसके रचविता के व्यक्तित्व की संपूर्ण श्रमिव्यक्ति स्वाभाविक है। परंतु लोक- 
गायाश्रो में ल्ोककवि के व्यक्तित्व का श्रभाव पाया जाता है। पहले तो इन 
गाथाओं का रचयिता फोई एक व्यक्तिविशेष नहीं होता और दूसरे यदि होता भी 
है तो वह अपने व्यक्तित्व को प्रृ्ठभूमि में रखकर लोककाव्य की रचना फरता है| 
अतएव उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी रचनाओ पर नहीं पढ़ता । गायाओं के 
रचयिताओं फा फोई विशेष महत्व नहीं होता | वे वर्तमान काल में उपस्थित नहीं 
रहते हैं और अतीद युग मे उनका श्रत्तित्व था या नहीं, इस विषय में भी हमारा 
मन संदेह की दोला पर दोलायमान रहता है। 


जहाँ तक भोताओं पर प्रभाव उत्पन्न फरने का प्रश्न है लोकफबि का उसमें 
विशेष हाथ नहीं होता । लोकगाथाओ का रचयिता केवल अ्रदश्य ही नहीं होता 
वल्कि उसकी सत्ता भी- संदेह की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाती | कथा के 


* 


) पृं० रामनेरेश त्रिपाठी :£ कविताकौमुदी, भाग ५ (आमगीत ) भामगीतों का 
परिचय, पृ० ६। 


* इन दि वैलेड एड इज नाट सो। देशर दि आथर इन आव्‌ नो एकाउंट। ही इन नाट 
ईविन प्रेजेंट | वी डू नाट फील श्योर दैट ही एवर एक्जिरटेड ॥? --प्रो० कीट्रीन : इ० 
स्का० पा० वै०, भूमिका, ६० ११ 

श्र 


दिंदी साइत्य का बृहत्‌ इतिहास ६ 


फहनेवाले फा उसमें ( कथा में ) कोई विशेष भाग नहीं 

भाँति इसमें गायक के विचारों तथा भावनाश्रों की आय अत 
इनमें उत्तम पुरुष ( में ) का प्रयोग नहीं पाया जाता । गायाओं का रचविता या 
गायक न तो कोई निजी विचार प्रकट करता है श्रौर न फिसी बर् की झालोचना 
ही करता दिखाई पड़ता है। नाठक के विभिन्न पात्रों के संबंध में वह किसी डे 
पक या विपक्ष में अपनी भावनाओं फी अ्रभिव्यंजना नहीं करता | यदि ऐसी कि 
फया फी कल्मना की जा सकती हो जो वक्ता के बिना ही अपनी कहानी छत; के 
तो ऐसी कथा लोकगाथा ही हो सकती है| 


सिजविक फा मत है फि किसी भी भाषा की लोकगाथा का सर्वप्रथम तया 
सर्वश्रेष्ठ गुण उसका व्यक्तित्व नहीं प्रत्युत उसकी व्यक्तिलददीनता है। इसमें किसी 
विद्वान फो विप्रतिपचि नहीं हो सकती | परंठु हमको भटपट इस नतीजे पर नहीं 
पहुँच जाना चाहिए कि लोकगाया का लेखक कोई व्यक्ति या ही नहीं। ऐसा तंधव 
है कि अनेक कलात्मक कृतियाँ मौखिक परंपरा की प्रक्रिया के कारण अ्रपने व्यक्तित 
फो नष्ट कर दें | क्रीट्रीज ने लोफयाया ( बैलेड ) की परिमाषा का निरूपण करते 
हुए “यक्तित्वद्दीनता? को इसकी प्रधान विशेषता वतलायां है| गूमर ने वैत्ेड दे 
प्रधान तत्वों की श्रालोचना फरते समय लिखा है कि परंपरा, विषय की प्रधानता 
तथा व्यक्तित्वहीनता से युक्त इन गायाओं में एक निश्चित कयावस्तु भी होती है। 


१ ज्ञाट भोनली श्च दि आवर आव्‌ ए वैलेड शनविजिदुल दट श्रेक्टिकली नान-एकिगलेंट । 
दि देलर भाव दि टेल हैन नो रोल इन इट। अनलाइक भददर साथ, एउन चाः 
परपर्ट ढु गिव भ्रव्रेंस ड॒ दि फीलिंग भार मूड भाव_दि सिंगर । दि फरटे परसतन ड्ज 
नाट अकर ऐट झाल; देशर आर नो कमेंट्स आर रिफ्लेक्शंस बाइ दि नरेटर। ही 
डज नाट टेक साश्डस फार आर अरेस्ट ऐनी भाव दि ड्रैमेटिस्ट परसोनेल। 22 
दि रटोरो एब्निस्ट्स फार इट्स ओन सेक | इफ हट वेभर पासिदुल 5 कनतोब ६ हर 
ऐज टेलिंग इटसैल्फ विदाउट दि इंस्ट् मेंटेलिटी भाव ए कांशत स्पीकर, ४६०७ 
सच प्‌ है. ॥ न-प्रौ० कौट्रीज 8 ६० स्का० पा० बै०, भूमिका पृ २० 


२ दि फट ऐंड दि फोरमोस्ट कालिटी आवू दि पैलेड इन एनी लैंग्वेन शत ताट इंदप 
व िम बट इट्स इंपरसमैलिटी । देशर कैन वी नो डिसएऐग्री मैंट एदाड्ट दैट | बह दीं 
नीड नाट ऐटवंस जंप टू दि वंकलूजन दैट दि आथर वाज सो परसच। हा “हल 
हैद ऐन भार्टिस्टिक कंपों जिशन माश्ट एक्वायर श्न दि प्रौठेत भाव भोरत ६ 
८ सिमिलर इंपरतनैलियी । “हैक सिनविक : दि बैलेड, ६० ११ 


डे 


हर 4संवाईनी 


अर्थात्‌ इनमें मौखिक परंपरा के साथ हौ वस्तुवणुन की प्रधानता होती है जिसमें 
लेखक के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता? | 

हिंदी, राजत्यानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी तथा बँगला आ्रादि माषाओं में 
लो अनेक लोकगायाएँ प्रचलित हैं उनके अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि उममें 
उनके रचविताश्रों के व्यक्तित की छाप का अ्रमाव है। लोकगाथाओ्रो में फथा की 
भ्रघानता होती है जिसके द्रुत प्रवाह में लेखक का व्यक्तित्व विलीन हो जाता है | 


(६ ) लंबे कथानक फी मुख्यता--जोकगायाश्रों की एक अ्रत्य विशेषता 
है इनकी फयावस्तु फी लंबाई | गायाझ्रों फा आख्यान बढ़ा लंबा होता है। फोई 
कोई तो काध्य की उत्क्ृष्टता में न सही; लंबाई में महाकाव्यों से भी स्पर्षा फरते हैं । 
भोजपुरी आह्हा रायल साहज के ६२० प्रष्ठो में छुपकर प्रकाशित हुआ है जिसके 
प्रत्येक पृष्ठ में लगभग ३० पंक्तियाँ हैं। ढोला मारू फी राजध्यानी गाथा भी कुछ 
कम लंबी नहीं है। विजयमल, सोरठी, लोरकी तथा भरयरी के गीत किसी महाकाब्य 
से आकार में छोटे नहीं हैं। डा० प्रियतंन ने विजयमल फी श्रपूर्ण गाथा फो 
८०० पंक्तियों में प्रकाशित किया है*। इसी प्रकार इन्होने श्राल्हा के केवल 
विवाह फी कथा फो १३०० पंक्तियों में संग्रहीत किया है | 


अंग्रेजी में छोटे तथा बड़े दोनो प्रकार के बैलेड उपलब्ध होते हैं | परंतु 
इनमें राबिनहुड संबंधी बेलेड बहुत लंबे हैं। ए जेस्ट आव्‌ राबिनहुड” शीर्षक 
लोकगायथा सात सर्गों में गाई गई है जिसमें ४४६ पद्म ( स्टेंजा ) पाए जाते हैं। 
इसी प्रकार 'राबिन हुड ऐंड टेन सांकः की कथा ९० पद्मो में तथा 'राबिन हुडस 
डेथ! फी गाया ७० पद्चों में समाप्त हुई है । हर 


समय की गति के साथ ही लोकगाथाओं में परिषर्तन और परिवर्धन होता 
रहता है। श्रतएव जो गाया जितनी ही प्राचीन होगी उसफा आकार उतना ही 
बड़ा होता जायगा | 


(१० ) टेक पदों को पुनरावृत्ति--जोकगायाओ्ं की सर्वप्रधान विशेषता 
टेक पदो की पुनराक्षत्ति है| गाते समय गीतों फो बितनी ही अ्रधिक बार आधत्ति 
की जाय उनका आनंद उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। गीत तथा संगीत के 


है ट्रैडिशानल, आश्जेक्टिव, इंपरसनत्न ऐश दे आर, 
डेफिनिट रेल | --भूमर : दि पायुलर वैलेड, ५० ६६ 

* ज० ए० सो० वं०, संख्या ४३ ( सन्‌ १८४ ई० ), भाग ३, पृ० ६४ 

* यूमर : भोह्ड इंगूलिश वेलेद्स, ६० १-६३ 


वैलेड्स मर्द आलसो टेलू प 


तृतीय अध्याय 
पद 


१, पँवाड़ा 


शन्यात्य उत्तर भारतीय लोफसाहित्य की भाँति वेली में भी पँवाड़ों का 
विशिष्ट स्थान है। पूरे फथानक फी योजना के फारण  पवाड़े ननमन, लोकरुचि, 
और रीतिनीति का विध्तारपूवंक परिचय उपस्थित करते हैं। इसी फारण लोक- 
साहित्य की श्रत्य किसी विधा की श्रपेत्षा पँवाड़ों द्वारा उसका साक्षात्कार श्रधिक 
परिपूणं रूप में किया जा सकता है। नीचे उद्धृत पँवाड़े द्वारा इस कथन फी सत्यता 
सिद्ध होती है; 


( क ) नैकहाई फेर जुज्क-- 


किट्हा केर प्रतापसिह ठाकुर, रीमाँ से चले है रिसाय | 

किट केर प्रतापर्सिह ठाकुर, राजा से करें जवाब ॥ 

“हम न रहवै रीमाँ माँ राजा, काहह पूता सितारा जाव! | 

किट केर प्रतापसिह ठाकुर राजा से करें जवाब ॥ 

पहुँच गए हैं पूता सितारा, लाग नौकरो जाय | 

किट॒द्दा केर प्रतापसिह ठाकुर, रीमाँ केर करे बखान | 

रीमो सहर अति सुंदर लागै, बंगला बने हैं दरियाव ! 

चंदन फेर खेँमियाँ लागि हैं; हीरन जड़े हैं जड़ाव ॥' 

गढ़ बांधव केर कोटा कंजरी, देखबे जोग नहीं आय! । 

पूत्रा सतारा केर बोलत है नयकवा, ठाकुर से करत है जवाब ॥ 

,रैमों सहर अति सुंदर लगे, मोहीं देखबे का है अति साध ।' 

,चडरा केर ऊपर कचदरी लागे, खलवा चुकुल मति आय ॥ 
सा बढ़ा है बांघव भा नायकवा, चला गढ़ घेरी जाय | 

फोड राज पन्‍्ना कै घेरे, कोड घेर लिहिन गुजरात ॥ 

नायक कहें “हम रीमाँ का घेरव, चला लेई डॉड़ भराय' ॥ 

'घोधर घाट भयानक लागै, मिरिया है बिष कह घार | 

गढ़ रीमों केर हैं बॉँके बघेला, तोर करिहेँ मूँड़ जोराय! ॥ 

'घोधरे भा करबै कुलला मुखरिया, मिरिया मा करव अखनान | 

रंगमहल भा खाबे खिचरिया, भोतिया महल सोउनार ॥ 


ड५३ पंच [ खंढ २: बधेली : अध्याय ३ ] 
२. लोकगीत 


लोकगीतो का वर्गीकरण सुगम नहीं है। फिर भी साधारणुतः निम्नाकित 
विभाजन सुविधाजनक है; 


( १) संस्कार गीत 
(२ ) देवी देवताओ के गीत 
(३ ) ऋतुश्नों के गीत 
(४ ) प्रेमगीत 
(५ ) बालगीत , 
(६ ) विविध 
( फ ) ऐतिहासिक गीत 
( श्र ) कथात्मक गीत 
( ग ) याचको के गीत 
( घ ) धरेलू कार्यों के गीत 
(७ ) बत्य गीत 
( च ) राष्ट्रीय गीत 
( छ ) विशेष अवसरों के गीत 
(जञ) मंत्रगीत 
( झ ) जातिविशेष के गीत 
(७ ) पहेलियों 


(१) संस्कार गीत-- 
(क ) जन्मगीत ( सखोहर )-- 


एक फूल फूलइ रे मधुरा, त दूसर अजुधिया हो | 
( अब ) तीजड फूल फ़ूलइ हो कासी, चउथ मोरे आँचल हो ॥ 
साहेव, अँचला बिछाइ पहँया लागे, 
अरज कछु करितेडे हो | 
कोह का दिद्दे दुइ चार, त कोह का दस पाँच हो, 
पै मोहि राखेड ललचाइ त एक ललन बिनु, 
त एक खेलन विनु हो ॥ 
अमचा फरा हुइ गडद, अमिली कपकियन हो | 
रामा तिरिया का राखे ललचाइ, त अपने करम ग़ुन हो | 
रे ५ 4 4 


हिंदी घाहित्य का हुईद॑व इतिहास रैक 


भुदँआ पड़े हुई वंद्लाल, 

भुदँआ पड़े कि सुख सोभइ | 

कि नंद्लाल भुइयाँ पड़े हुईं ॥ 
जाइ कहो भोरे वाएरे खसुर से, 

जल्दी चमाइन को लामइ, 

कि नंदलाल भुदँया'पड़े ह॒ुईँ ॥ 
जाइ कहो मोरे वारे जेठर से, ५ 

जलदी खडोलना भंगामई॥ 

कि नंदलाल भुद्दथाँ पड़े हुईं ॥ 
जाइ कहो मोरे बारे देवर से, 

जलदी से तुपकाचलामई, 

कि नंदलाल सुदयोँ पड़े हुईं । 
जाइ कहो भोरे वारे बल्लम से, 

जलदी से पटना लुटामहँ, 

कि नंदलाल भुईँया पड़े हुई । 


( ख) मुंडन संस्कार गीत--- 


हँखि बोलि पूछयेँ फलाने' राम फूफू, कउनेन्गहनमाँ के साथ । 
मलरिया नेउछावरि हो | 
रॉग पितल पहिरे बानिन, अड कलवारिन, 
बेटा पियर मोहरवा कै साथ, भलरिया० ॥ 
हँलि बोलि पूछुयँ ओन्‍हाई राम फूफू, कठने कपड़वा कै साथ | 
भालरिया० ॥ 
लाल पियर पहिरै वानिन, अड कलवारिन, 
बेटा सेत कपड़वा कै साथ झलरिया नेउदछावरि हो | 


( ग) जनेऊ गीत-- 


जउलने बन सिकिया न डोलइ, कोइली न बोलइ हो | 
तउने बन होइले दुलेरवा, हेरईँ सगछाला हो | 
हे मिरगा नाहि पामईं, यनईं बन भटकईं हो । 


) अप्तुक ( यहाँ नाम रहता है.) । 


833, पच्च [ खंड २: बधेली : अध्याय १] 


घाम लागइ सिर घाम, पान लागइ मुँभर हो । 
अर अरे बपवा फलाने राम, बरुआइ छुत्न तनावा हो। 
सोनेन छुआ तनउबइ, रूपेन पिढ़ली मगडचइ हो ! 


( घ ) विवाह गीत-- 
१, बनरा--- 


बना कै लम्मी लम्मी कैसे, गोलारी अँखिया रे | 
ससुरारी से मरी आव, दुइ दुइ जोड़ा ये रे । 
पहिरड पहिरड रे हजारी, दुलदा का छुवि लागइ रे | 


श कन्यादांच--- 


थारी जे कॉपइ गेडुआ जे कॉपइ, 
कॉँपइ कुसा केरि डारि। 
मैंडुए मा काँपईं बावा उन्हैसिंह', 
देव कुमारी का दान ॥ 
भंडुए मा काँपईं वपना फलाने' राम, 
ड देत कुमारी का दान ॥ 
मडुए मा कॉपई कक्का फलाने! राम, 
देत कुमारी का दान ॥ 
मेंडूए भा कापई भइया फलाने राम, 
देत वहिन का हो दान ॥ 
गंगा केर पानि, सुपानि हो 
कलस भर लामहँ हो । 
देत उन्हेसिंद' दान सवइ कोइ वानइ हो । 


३. भवर-- 
पहिली मभँवरि फिरि आइडँ, वावा अवहूँ तुम्हारी हों हो | 
दुसरी भूँवरि फिरि आइडें, बावुल अवह्ठ तुम्हारी हों हो। 
तिसरी सँवरि फिरि आइडँ, पितिया अवह्ँ तुम्दारी हों हो । 
चउथी भँवरि फिरि आइड, भदइया अवहँ तुस्हारी हों हो । 
पैंचई' भँवरि फिरि आइडँ, नाना अवहँ तुम्हारी हीं हो। 


९ अमुक ( यहाँ नाम लेते हैं )। 


हिंदी झ्ाहित्य का चृहत्‌ इतिहास शै५३ 


छुटई' सँचरि फिरि आइडँ, आजी अवह तुम्दारी हो हो। 
सातौ मँचरि फिरि आइडँ, माया अब भइनुँ पराई हों हो । 


२५ 2५ २५ 


थिया मोौरि आज सँकलपा, त जियरा विरोगहि हो । 
मितर से माया रोचहँ, त बहिरे से बावुल हो । 
चिया मोरी भई है पराई, त जियरा विरोगहि हो | 


४. बिदा गीत-- 


ह सुवनन का अद्सन पालेन, जइसे चना कइ दार। 
पे सुबनन मेरे कान न मानइ, उड़ि जंगल का जाये । 
ई ललना का अइसन पालेन, फाँचेन दूध पिआय । 

औ४ ०8 हु 
पे ६ ललना मोर कान न मानइ, चढ़ि ससुररिया जायें। 
ई ढेरियन का आइसन पालेन, काँचेन दूध पियाय | 

पे ईं ढेरिया मोर कान न मानइ, चलि रे विदेखेयँ जाये । 


(२) धार्मिक गीत ( भजन )-- 


ऊँची महतिया निहल दुअरिया, सेचक ठाढ़ दुआर हो माँ । 
खोल दे केमार द्रस दे माता, सेवक ठाढू दुआर हो माँ | 
तोदि द्रस ना देबे पापी, ल्ोट घरै तूँ जा हो माँ | 

कडल पाप हम कीन्हेंन माता, मोको देय बताय हो माँ । 
आये कहै लरिकइयाँ बालक; आए चुढ़ाईँ बार हो माँ | 
तोदि द्रख ना देबै पापी लौट घरै तूँ जा हो माँ । 

जीम चढ़ाबै कद्दि गए लबरा, बाँद चढ़ाए आय हो माँ। 
तोहि द्रस ना देबै पापी, लौट घरे तूँ जा हो माँ । 


(३) ऋतुगीत-- 
( के ) कजली ( सावन )-- 


सद्ईँ न फूलइ भडजी रमतरोइया, 
पे सद॒ह खेलन हम जायइ हो ना ! 
काहे का भोरि भउजी आँखिया घुरेरिड, 


पे हभ घना बन के चिरइड हों ना । 
तबद तो कह्या भद्या नेरे बिअहबइ, हि 


-<-प 


पे जाय बिआझह्ा गुजराति हो ना । 


२५७ पच्च [ खंड २१ बघेली : अध्याय ३ ] 


आज की रइन बापउ तोहर मँडइया, 
पे काल्‍्ह बिदेखिया साथड हो ना 
काल तौ भोरे भइया लंका के गलियाँ, 
पै रहिहाँ बिखर बिस्तरिड हो ना | 
अरे तन चूक डोलिया छिमाइव रे कहरवा, 
पे देखि लेतिडें भहया कई बगइचिउ हो ना । 
तन चूका डोलिया छिमावइ रे कहरवा, 
पे देखि लेतिड मामा के सगरवउ हो ना । 


( ख ) फाग-- 


अमरइया मा कोइली बोली करे | 
सुन सुगना रे | 
रंगभरी भोरी देहियाँ गमना माँगे रे । 
अमरइया मा कोइली बोली करे ॥ सुन० ॥ 
रंगभरी मोरी चोलिया, गमना माँगे रे ॥ सुन० ॥ 
(ग) बारहमासी-- 
अगहन धनियाँ सरम से, पूर्स अलसानी हैं हो । 
अब माघ महीना बेनीमाधव, मकर नहानी हैं हो । 
फाणुन मा फगुआ खेलबै, चइत नोमी रहवे हो, 
अब बेसाख मा फ़ूली कुसुमियों, त पियरी रेंगउब हो | 
जेठ महीना वरा पुजबे, असाढ मोरिला बोलिएह हो, 
अब सावन गड़बै हिंडोलवा, सबे सखि भुलयै हो ! 
भादों महीना तीजा रहिबे, कुँवार दान देवे हो, 
अब कातिक दियना जलउबे, अ तुलसी जगउदबे हो | 
८४) प्रेमगीत-- 
( क ) दाद्रा-- 
कउने छेलवा केर नार, 
भमामम पतियाँ का निकरी | 
थौं तें आही सँचवा कइ ढारी, 
थौं तोहि गढ़े सोनार ॥ भमामरमम० ॥ 
भाई बाप मिति जनम दिहिन तें, 
खुरति दिहिन भगवान ॥ समाझग० ॥ 


हिंदी साहित्य का छुह्दत्‌ हतिद्दाल्न र्षद 
(ख ) बिरहा-- 


आमा कच्छु पानी, 
बनायो चोगी | 

चिरद तोरे कारन, भयो जोगी ॥ 
लंबी सड़किया कै गोला वजार | 
भोहि लहइ॒दे चुनरिया में वागड बजार ॥ 
लोदा कै पानी छलक नहिं जाय | 
पतरइला कै वोली, अलख नहिं जाय || 
बिरहा घाट सा विरहा विटडना । 

मैं विरहन पनिहार । 
बिरहा बिठडना सनकी चलाचै, 
गागर गिरी दहार ॥ 


(गण ) टिप्पा-- 


कह बहादुर सुना काका | 
अभिमाने वहोरा बंस राखा ॥ 
घन अमरैया विडर पाती । 
कुँदरू अस गाला, दरम छाती ॥ 
छोटी छोटी टोरिया, मनावै देखता । 
कबै अइहँ बिदेसी, करव नेडता ॥ 
(४ ) बालगीत--- 


इलगिन सिनगिन, भईंसा तिनगिन, 
नाथ नेवर, बजी घतनेवर | 
सालिग सुप्पा, बैल का रुप्पा, 
लन बैल लड़ाय दे, 
फुरफुंदा घोड़ कुदाय दे, 
फुरफुदा मारी लात, गिरी अधिरात । 
( ६) जनजातिक गीत-- 


बचेलखंड में लगभग ३,७०,३१६५ जनजातिक लोग बसते हैं। इनकी 
(रच लक एवं भाषा प्रथक्‌ अस्तित्व रखती है| इनकी कुछ उपजातियों ये हैं 
१ (८) भवासी, (६) पनिका, (१ ०) पाव ( पवरा ), (११ ) बढ़िया; (१ २) 


शैपृ पंथ... खंड २: बपैती : अध्याय ३ ] 


बियार, (१३) सौंर । ये परम संतोषी लोग दैवी शक्ति में विशेष विश्वास रखते हैं | 
सुख हु।ख में ये सदैव अपने देवताओं का स्मरण फरते हैं और उनकी आराधना में 
अपने जीवन फी कमाई दिल खोलकर खर्च करते हैं। इनके देवी देवता हैं! (१) 
बड़कादेव, (२) निंगोदेव, (३) घनमासदाउ, (४) दुलहादेव, (५) मसानदेव, 
(६) सरसाने, (७) बधौत, (८) मैंसासुरदेव, (६) बाबा, (१०) देवी, (११) मरी, 
(१२) कालिका; (१३) सारदादेवी, (१४) कालीदेवी, (१५) सीतलादेबी, (१६) 
घरौरिया बाबा, (१७) दुरसिन, (१८) बेंदरिया, (१६) चिरकुटी, (२०) चंडी, 
(२१) अ्रष्टभुजादेवी, (२२) फूलमती, (२३) लोढ़ामाई, (२४) श्रलोपन, (२५) 
मरकास, (२६) नोटिया, (२७) कोरीम, (२८) खुसेरा, (२६) टेकमा, (३०) पोया, 
(३१) मरपाची, (३२) सराई, (३३) नैताम, (३४) ओइमा, (१५) मोइमा, (३६) 
मराबी, (३८) घुरवा, (३६) सरपटिया, (४०) चिचमा झ्ादि । * 

ये अ्रधंशिक्षित और श्रधंबुभुक्षित लोग अपने सीमित जीवनसाधनों में ही 
श्रानंद मनाते हैं। इनके गीत श्रोर ठृत्य वास्तव में मौलिक ओर इनके जीवन के 
इतिहास हैं। उनमें गहराइयाँ हैं। ये शीतकाल की रातें मादर के स्वरो में गा 
गाकर बिता देते हैं | इनके मुख्य लोकगीत हैं 

(१) करमा, (२) सैला, (३) ,सुआ, (४) सबनी, (४) ददरिया, (६) 
भजन, (७) बंबुलिया; (८) बिरह्ा, (६) रीना, (१०) फाग, (११) मरमी, (१२) 
दोहा; (१३) पदेली, (१४) बाल-क्रीड़ा-गीत, (१५) कथागीत, (१६) पालने के 
गीत, (१७) संस्कार गीत, (१८) दुर्मिक्ष के गीत, (१६) स्वदेशप्रेम के गीत । 

इनके प्रिय लोकद॒त्य हैं: 

(१) करमा, (२) सैला, (३) सुआ्रा, (४) श्रदारी, (२) हिंगाला, (३) 
मैनगुमानी । 

करमा दृत्य के भेद हैं । 

(१) भूमर, (२) लैंगढ़ा, (३) लहकी, (४) ठाड़ा; (४) रागिनी | 

सैला तत्य के भेद हैं: 

(१) लहकी, (२) गोछमी, (३) ढिमरा, (४) शिकार; (२) बैठफी, (६) 
चमका, (७) चक्रमार, (८) डंडा | 

इनकी फहानियाँ मी बड़ी मनोरंजक होती हैं । रात में अपने बच्चो फो पास 


१ (रोवाँ राज्य के गाँड', माधव विनायक किवे, 'लोकवार्ता? 
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ये कथाएँ कहने लगते हैं, तो भयावह रातें भी सुखप्रद हो जाती हैं| 
है प गीत उदाहरण के रुप में प्रस्तुत हैं जो बघेली बोली में हैं। बचेह- 
खंड के कुछ भागों में ऐसी जनजातियाँ बसती हैं जिनकी घोली चचेली है, यद्यपि 
इसमें गोंढ़ी बोली का पुद देखने को मिल जाता है। कुछ विद्वानों ने इनकी माषा 
फो “गोंड़ी बघेली” नाम दिया है। कुछ आदिवासी ऐसे भी हैं, जो छत्तीसगढ़ी 
प्रभावित गोंढ़ी बोलते हैं | 


(के ) करमा-- 


ऐ हे हे हाय पतरैला जवान, देखे मा लागे सुहावन रे । 
कउन फूल फूले लुहिलुहिया हो, 
कडन फूल फूले मनलाल | 
कउन फूल फूले रस डोमरी, 
जहाँ छुदला करे द्रवार | 
राई फूल फूले लुहिलुहिया ओ, 
सेमर फूले मत लाल । 
भहुवा फूलेया रस डोमरी, हो, 
जहाँ छुइला करे द्रवार। 
देखे मा लागे सुहावन रे | 


( ख) भैनजुगानी-- 


मैनजुगानी बालम जिंदगानी है थोड़ा | 
धर भा बोले धर कै चिरदया, 

बन भा बोले नेवरा । 
खिरफिन तोर भिन्ना बोले 

जुरिगा सनेहा रे । 
नैनजुगानी बालम जिंदगानी है थोड़ा ॥ 


आदिवासियो के गीतों से भी बधेली लोकसाहित्य की निधि में वृद्धि हुई दै। 


माँदर, दमफी, भुमकी, छुल्ला आदि के प्रधुर स्वरों में गाए जानेवाले ये गीत बड़े 
ही प्रिय लगते हैं। 


* विशेष अध्ययन के लिये देखिए : “दिष्य प्रदेश के भरादिवासियोँ के लोकगीत”, हक मीर्चई 
बैन, अकाराक-मिश्रवधु, जबलपुर; “आदिवासियों की लोककथाएँ?, ले० ओके, जैन, 
म० भात्माराम ऐंड संत, काश्मीरी गेट, दिल्ली । 
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गरीबी ने इनके जीवन को बहुत कुछ शुष्क बनाया है, फिर भी ये प्रसन्न 
रहते हैं। उमी जनजातिकों की मान्यताएँ एक सी नहीं हैं| उनके लोकाचारों और 
* पृजापद्धतियों में भेद हैं, आमोद प्रमोद के साधन भी समान नहीं हैं। 


(ग) पहेलियाँ--सद्यात्मक पदेलियाँ मारतीय लोकजीवन की श्रविच्छेय 
अंग हैं। बालकों और वयस्कों का इनसे मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही, 
धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों से परिचय भी होता है। दैन॑दिन जीवन 
की श्रमेक उपयोगी बातों की शिक्षा इन पहेलियों से झनायास सुलभ होती है। 
बघेलखंड में मुख्यतः निम्नांकित विषयों की पदेलियाँ पाई जाती हैं : 

(१) पशुपक्षी संबंधी, (२) इत्त-फल-फूल-मूलादि संबंधी, (३) 
शरीरावयव संबंधी, ( ४ ) सूर-चंद्र-नक्षत्रादि संबंधी, (५ ) खाद्य सामग्री संबंधी, 
(६ ) व्जाभूपण संबंधी, ( ७ ) लेखन सामग्री संबंधी, (८) अज्ञशस्त॒ संबंधी, 
(६ ) व्यवसाय संबंधी, ( १० ) घातु-काइ्ठ-वर्मादि-निर्मित वस्तु संबंधी, ( १२ ) 
गृहोपयोगी पदार्थ संबंधी, ( १३ ) चुद्र जीवजंतु संबंधी, ( १४ ) विरोधामासात्मक, 
( १५ ) जलाशय एवं पव॑त संबंधी, ( १६ ) देवी देवता संबंधी, ( १७ ) पूजन- 
सामग्री संबंधी, ( १८ ) अ्रग्नि पवन संबंधी आदि | 

कृतिपय पहेलियों उदाहरणाय निम्नांकित हैं 

१-अत्थर पर पत्थर, पत्थर पर जंजाल । 
मोर किहानी कोई न जाने, जाने भश्या लाल |--भरिश्रर 
( नारियल ) 
२-अत्थर पर पत्थर, पत्थर पर छूँड़ी | 
पाँचो भइया लौटि जा, हम जइत हन बहुत दूरी |-कठर (कौर) 
३-अरिआ माँ लोलरिया नाचे ।--जीभ । 
४-अगर कगर दौरिया | 
बीच माँ बहुरिया ॥--दार ( दाल ) 
४-लसरकत आये, सरकत जाय | 
सॉप न होय बड़ दूँदद्र आय ॥--लजुरी ( रस्सी ) 
६-उज्जर बिलेया, हरियर पूँछ | 
तुम जाना महतारी पूत ॥--मूरी ( मूली ) 
७-एक बाल घर भर बुसा |--दिया ( दीपक ) 
८-एक सींग के गोली गाय । 
जेतने खबाबै, ओतने खाय ।--जेतवा ( चक्की ) 
६-एतने बड़े सिद्टी मा एक ठे ढेला |--सूरिज ( खूर्ध ) 
१०-पएक लीन्हिन, दुइ फेकिन ।-मुखारी ( दतौन 2 


चतुर्थ अध्याय 
कविप्रिचय 


बघेली के कवि--लोकभाषाओं का महत्व कम नहीं है। संबंधित जनपद 
की सांस्कृतिक अ्रभिदृद्धि के लिये जनपदीय बोली का प्रयोग अनिवार्य है। कुछ 
बोलियों विद्वानो के संपर्क से इतनी समृद्ध बन जाती हैं कि उनकी हम भाषा 
कहकर संमानित फरने लगते हैं | स्वतंत्रता के बाद लोकसाहित्य के प्रति जनता ओर 
शासन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ है, यह लोकसंस्कृति के सपरुत्यान के 
शुभ लक्षण हैं । 


अनेक कवि बघेली में रचनाएँ फर रहे हैं जिनमें इस प्रदेश की भावनाएँ 
और मान्यताएँ व्यक्त होती हैं| प्रांत में शिक्षा फा माध्यम पहले से ही हिंदी ( खड़ी 
बोली ) है, अतः बघेली कवियो की संख्या अत्यधिक न होकर सीमित है, फिर भी 
सरस्वती के इन आराघको ने अपनी काव्यसर्जना से बघेली साहित्य फी जो भीवृद्धि 
की है, वह सब प्रकार से स्तुत्य है। यहाँ स्थानाभाव के कारण थोड़े से कवियों फी 
काव्यसाधना का ही संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 


२. मधुर अली 


महाराज रघुराजसिह ( शासनकाल वि० सं० १६११-१६३७ ) के सम- 
कालीन महात्मा मधुर अली के कुछ पद्मवद्ध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें बघेली का 
लालित्य कल्कता है। ( भरतपुर निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार ) लाल भरी भानुर्सिह 
बाबेल के प्रपितामह लाल श्री जयदेवचहादुर सिंह जी के नाम लिखित एक पत्र 
यहाँ उद्धृत किया जा रहा है) ; 


चौबोला--भी जयदेव दहन सब लायक, सुखदायक ग्रुन तेरे | 
हेरे रामकृप्ण करि जहँते, बहँते दुख नहि मेरे॥ 
जब लगि रहे रामपुर माँदी, तव लगि पत्र पठाए। 
दाल हाल तुम्हारी दादू, तब से कछू न पाए॥ 


) ध्वांधव”, मई, १६४३ 
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चौपाई --तहँ ते चलि बघड़े को आयेन। आनँद्‌ यहाँ बहुत कम पायन ॥ 
सेवक सुखद तहाँ अलबेला | जैप्रकास तेहि नाम बचघेला ॥ 
पुनि बधवार दीख हम जाई। तहूँ की अब कं करों बड़ाई॥ 
आपन सुखी हाल लिखि दीजै | आनंद रहौ रामरस पीजै ॥ 


दोहा--कठिन काम अइसन परो, पान बिना अवतात | 
गाम करब अब को कहै, कढ़ृत न मुँख से बात ॥ 
पौष बदी तिथि नौमि को, औ ससिवार पुनीत । 
पावन पत्र लिखाय कै, पढ़े दिहाँ करि प्रीत ॥ 


२. पंडित हरिदास 


बघेली बोली के लोककवियों में पं० हरिदास जी अ्रग्गगएय हैं| इनका 
जन्म संवत्‌ १६३४-३५ में गुढ़ ( रीवॉ ) में हुआ | इनसे पूर्व होनेवाले बघेली 
जनकवियो फा पता नहीं चला है | आपकी आर्थिक स्थिति श्रच्छी नहीं थी | कृषि ही 
जीविका फा साधन थी | कहा जाता है, भ्रपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, 
लेकिन कविता करने की झ्रापको घुन थी। चलते फिरते कविता फर लेते थे । 
आपकी कविता का विषय था गुढ़ ग्राम की दैनिक घटनाएँ श्रथवा ग्रामवासियों का 
स्वमावचित्रण | हास्य रस अ्रधिक प्रिय था | रीवॉ राज्य की ओर से आपको दो 
रुपए, मासिक वृत्ति मिला करती थी। आपका फाम था, फष्टइर महादेव के मंदिर में 
स्थापित वीणा-पुस्तक-धारिणी भगवती के आलय में दीप जलाना । गुढ़ निवासियों 
फो पँ० हरिदास की अनेक कविताएँ आज भी कंठस्थ हैं | 


३. नजीरुद्दीन सिद्दीकी -उपमा! 


इनका जत्म सन्‌ १८६६ में रामनगर (रीवॉं ) में हुआ। रचनाओं में 
८“ठपमा भजनावली? और “बहारे कजली? प्रसिद्ध हैं | मुसलमान होने पर भी आपकी 
भक्तिविषयक भावनाएँ अ्रधिक उदार थीं | उदूँ शैली एवं शब्दों से प्रभावित आपकी 
भाषा सरल और प्रमावोत्यादक है। बघेली में भी आपने बहुत कुछ लिखा है। 
ग्राम्य जीवन के ग्रति विशेष प्रेम के फारण ग्रामीणो की दशा सुधारने में आपने जो 
प्रयास किए, हैं वे स्मरणीय हैं| १६४२ में आपकी मृत्यु हो गई। “वेईमान परोसी” 
शीर्षक आपकी कविता बहुत प्रसिद्ध है; 


बेइमान परोसी” 


खाब ने देखि सके मनईं के, 
रहें तार चिच्रुआवत | 
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बले ससान खोड़े सा एकटे, 

सेते रहें लगावत | 
शआपन खाय कमाई कोऊ, 

इनहीं लागे नागा। 
उजड़ृत रहें परोसी फइले, 

भा कोलिया के वाघा। 
लड़का पुतडन का भिरुहामैं, 

वने सलाही पक्के | 
उत्ठा सीधच वतामे लेखा+ 

डेरा भारें ठगके । 
सुनहर पाए नेति छाड़िकै, 

थार ठटिया फरकी | 
चारी तापि लेय जड़हाए, 

कई दिन अइसन सरको | 
मेहरी भनुस लड़े जो घर माँ, 

अपना करे पचौरी | 
वशगुला सगत रहें मन मारे, 

चोरन केर सघाती ।*** 


४. हाफिज महमूद खाँ 


इनका जन्म रीवों के उपरहटी मुहल्ले में संवत्‌ १६६४ में हुआ । रीवाँ के 
प्रसिद्ध वैद्य प॑० जानकीप्रसाद आयुर्वेदाचायय के संसर्ग में आ्राने से श्री महमूद खाँ 
फी रुचि हिंदी काव्य के अध्ययन की ओर हुई और उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों 
फी रचनाओं का बहुत समय तक अ्रध्ययन किया | कई राजकीय विभागों में काम 
करने के बाद अब आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। सामाजिक कार्यों में संलग्न 
रहते हुए आप कविता भी फरते रहते हैं। आपकी कविता पढ़ने की शैली श्राफर्षक 
* है। बचेली में लिखी गई आपकी रचनाओ में मीठी चुटकियाँ रहती हैं। 


४. बैजनाथप्रसाद बज? 


भ्री बेजू बघेलखंड के प्रसिद्ध लोफकवि हैं। इनका जन्म सतगढ़ आम 
( हुजूर तहसील, रीवॉ ) में आश्विन सुदी ४; संवत्‌ १६६७ फो हुआ | बहुत समय 
तक अध्यापक रहने के पश्चात्‌ अरब आप बिला विद्यालय निरीक्ष॒क के कार्यालय में 
फाय कर रहे हैं। बचेलखंडी को अपने फाव्य का माध्यम बनाकर आपने उसके सरत 
रूप को सहित्यसंसार के आगे रखा | बचेलखंड की संस्कृति एर्व सम्यता के सुंदर 


श्श्ष कविपरिचय [ संड २। बघेली : भ्रध्याय ४ ] 


चित्र आपकी कविता में मिलते हैं। आमीण जनता की भावनाओं फो आपने समीप 
से देखा है। बघेली लोकजीवन का मार्मिक चित्रण आपके फ्राव्य की विशेषता है। 
आपकी भाषा शुद्ध बघेली है ओर शैली में प्रवाह है। “बैजू की सूक्तियाँ? आपकी 
रचनाओ्रों का संग्रह है। इसका यहाँ की जनता में विशेष प्रचार है। वर्षा होने पर 
किसानों की व्याकुलता बढ़ जाती है श्रोर साधनहीनता उनमें कसफ पैदा करती है। 
उदाहरण देखिए : 
किसानी 

जउने दिन ते बरंसा पानी, तब किसान चौआलने | 

का करी अब का करी अब, अइसन कहि बिलताने ॥ 

मनई भगिगे सगते आखों, बरदौ कम हैं दुइठे । 

सुना सपूतराम, कुछ करिहदा, गुजर नहीं है बहइठे ॥ 


६. पं० गुदुरामप्यारे अग्निहोत्री, साहित्यरल 


आपका जन्म फाल्गुन कृष्ण ४, बुधवार, सं० १६७२ को करी ग्राम ( जिला 
सतना; मध्यप्रदेश ) में हुआ | आपकी शिक्षा मैट्रिक तथा संस्कृत में मध्यमा तक 
हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाओं फा भी आपने शान ग्रात्त किया है | 
साहित्यरत होकर फई वर्षों तक आपने अ्रध्यापक के रूप में काये किया | पुरातत्व 
एवं इतिहास का अ्रध्ययन किया है। रीवों के प्रसिद्ध साप्ताहिक “भास्कर! के संपादन 
का भी कार्य आपने किया है। आपकी कविताएँ हिंदी की प्रसिद्ध पत्रपत्रिकाओं में 
प्रकाशित होती रहती हैं | विंध्यप्रदेश सरकार ने भी फई रचनाओं को पुरस्कारों 
द्वारा संमानित किया है। भाषा प्रोढ़ एवं प्रांजल है| ठेठ बघेली शब्दों का इनमें 
सुंदर प्रयोग हुआ है। 
रचनाएँ---१. विंध्यप्रदेश का इतिहास, २. सोहावल राज्य का इतिहास, 
३, कतौठा के बघेलों का इतिहास, ४. प्रलाप ( कवितासंग्रह ), ५, रानी के 
रिस ( खंडकाव्य 0) $- रिमहाई बोली ( व्याकरण ) श्रादि २१ पुस्तकें 
आपने लिखी हे । 
(रानी कै रित!ः नामक कविता में महारानी कुंदनकुमारी के साहस का 
वर्णन है | उसका कुछ श्रैश उदाइरणार्थ उद्धृत है 
रानी कै रिस 
रानी वोली सुन रे मुनियाँ, 
आज लड़ हम जाव। 
जब तक नायक का ना मारव, 
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तब तक छुछू न खाब ॥ 
कहिदे अवहिन से जने से-- 
अंगडू खंगड़ सब लेय । 
लड़े मरै का हमरे खातिर, 
पीठ व कोऊ देयँ॥॥ 
राजा बहठें भीतर घुसिके, 
मूँड ओढ़ उहँ लेय । 
लहेगा चुरिया पहिर ,मन भर, 
ओऔ संदुर दे लेयँ ॥ 
खालसा, डाँवड़ी सबे चलें; 
हाथी माँ हम चढ़वे । 
रीमाँ जियत त देवे ओही, 
काल कि नाई लड़वे । 
देखित है हम-कइसत नायक, 
रीमोँ का थो जीती । 
ओही पाई तो अब अबे, 
भार मूर के रीती ॥ 
ले लइजा तें वीरा अवहिन, 
ज्योढ़ी माँ घद्द देइ । 
बीर होये ते पान उठामें, 
इद्दे वात कहि देइ ॥ 
नहिं तौ उलझे जायेँ घरे सब, 
अब मेंछा मुड़वाम, 
मनुस कहामे के नाव छोड़ 
मेहरिया कहचारम । 

७. भी सैफुद्दीन सिद्दीकी सैफ? 


“सैफू? का जन्म रामनगर (रीवाँ) में सन्‌ १६२३ में हुआ | बणेली 
लोकसाहिल्‍्य के संग्रह एवं अध्ययन में भी सैफू पटवारी विशेष परिश्रम करते हैं। 
इनको हिंदी, उदूं और अरबी का अच्छा ज्ञान है। आ्रायुर्वैद का अध्ययन करके 
आपने कुछ समय तक वैद्य के रूप में जनता की सेवा भी की है। प्रा्मों में रहकर 
आपने आमीण भाइयों की दीनावस्था का जो परिचय प्राप्त किया, वही आपके काव्य 
का विषय है। प्रारंभ से ही आपकी प्रवृत्ति साहित्यिक रही है। अपने पिता ऐ काव्य 
भैरणा पाकर श्री सैफू सरस्वती की आराधना में संलग्न हैं। 


१६७ कविपरिचय[ खंड २: चमेली : अध्याय ४ ] 


रचनाएँ--१, सैफूविनोद, २, श्री कुंदनकुँवरि, ३, आदशश त्यागी, ४, 
भजनावली, ५. चरणचिह । 
कलियुग की श्रनीति का चित्रण आपने “कलऊ केर श्रनेत” नामक कविता 
में गहरी श्रनुभूति के साथ किया है। खड़ी बोली एवं बचघेली में श्राप खूब लिख 
रहे हैं। 'सेफूविनोद' में आजकल के मेंसेदशन की दशा” वर्णित है । 
उदाहरण देखिए ; 
कलऊ फेर अनेत 
उद्री' पाम दूध मलाई, 
बेहो बिआही भाठा । 
रॉड भाड़ रसगुठला मारे, 
अहिवाती' का लाटा ॥ 
घर के लड़िका भरें पंयगिन, 
मामा भाई नेता | 
खाये अरका चिली सोहारी, 
होम न पार्म देखता ॥ 
बहिला" गाय उड़ावें सानी, 
लगता" पार्म डंडा । 
बिना दूध के रकरा* लगामें, 
खड़ी कह पंडा ॥ 
स छुछेँदर अंतर" लगामें, 
सम मनई तेल न पार्म । 
तानसेन के राग न फूडे, 
बाँदर माँगल गामें॥ 
पढ़े लिखे मुँह फोर बागें, 
मुरुख होयें सभागी । 
नंगा रोज मेहरिया राख, 
गिरहत भा वबेरागी ॥ 


८. रामेश्वस्पसाद मिश्र, एम० ए०, व्याकरणाचाये, साहित्यरल 
आपका जन्म २४ दिसंबर, सन्‌ १६२५ फो बम्होरी ग्राम, बिला सतना में 
हुआ | इस समय आप इंटर फालेज, दतिया ( मध्यप्रदेश ) में संस्कृत के प्राध्यापक 


१ खेज। - सौमास्यवत्रो । 3 महुए का गौज्ञा ( निक्ष्ठ मिठाई )। ४ अचार। " बाँक । 
४ दूध देनेवाली । * वचढ़ा । “शत्र। 


हिंदी साहित्य का छहव इतिद्ाल श्र 
हैं। समय समय पर बघेली में लिखी हुई आपकी कविताएँ पत्रों में प्रकाशित होती 
रहती हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लिखी हुई आपकी कविता में राष्ट्रप्रेम का सुंदर 


चित्रण हुआ है; 
स्वतंत्रता दिवस 
भदलो, स्वतंत्र हम भयन आज | 
झब सुना विदेसी हमरे पर, कबहूँ काऊ करिहेँ न राज | 
छोटे से त्वै नेहरू जी तक) 
सहरन गाँवन ओऔ पुरवन तक | 
पंडित से पूर बरेदी तक, 
भुज से देवन के सुरपुर तक | 
सुध बुध कोह का है न आज | भदलो, स्वतंत्र० ॥ 
फहरई तिरंगा सब जाघा | 
खबसे ऊँचे भा सानदार | 
होईं ,भारत अइसन हमार | 
मानी जइसे सब विश्व हार | 
होई हमार यह,देश ताज | भइलो; स्वत॑त्न० ॥ 
खब यही देस के घर घर माँ | 
' भीलें चलिह सब काम वनी | 
ओए ससत मिली सब चिनी तेल | 
या देश फेर से स्वर्ग बनी । 
श्रव ब्लैक मारकेट को न काज । भइलो) स्वतंत्र० ॥ 


8. त्रजकिशोर निगम आजाद? 


इनका जन्म १५ जूत, १६२८ फो रीवोँ में हुआ । कई वर्षों तक पुलिस 
विभाग में फाम करने के पश्चात्‌ आजफल मध्यप्रदेश सचिवालय में हैं। कहानियों 
सवाइयाँ तथा प्रहसन लिखकर श्री आजाद सरस्वती माता फी सेवा कर रहे है | 
बघेली में लिखी हुईं आपकी रचनाएँ फविसंमेलनों में बड़े चाव से सुनी जाती हैं| 
'चुनाव-घोषणा-पत्र! तथा “अडैंठा छाप बनाम चुनाव” शीर्षक श्रापकी कविताएं 
बहुत लोकप्रिय हैं। इनमें भूठे वायदों और चुनाव फी कथाएँ वर्णित हैं। अभी 
शब्दों के प्रयोग से कविताएँ सरस बन गई हैं : 


चुनाव-घोष॑णा-पत्र 
जउने कहब्या हम तडन करब, 
जब होब मनिस्टर एहि दारी | 


श्६३ कविपरिचय [खंड २१ बपेली : अध्याय ४ ] 


निर्लोट सिंचाउब सेट अंतर ॥ 
भजरेट कहइई सब चाकर, 
भुफ्ती सब का बंगला मोटर | 
रैडियो, फेन, कुर्सी, हीटर, 
गर्मी, सदी,,बरसात छोड़ि | 
खुलिहे दफ्द्र सब सरकारी ॥ 


१०. जगदीशप्रसाद द्विवेदी 


हिवेदी जी इस प्रदेश के उदीयमान फवि हैं। इनका जन्म ढावा ( मऊ- 
गंज तहसील, जि० रीवॉ ) में सन्‌ १६२६ में हुआ। प्रचार से दूर रहकर आप 
लिखते हैं। इस समय आप जूनियर हाई स्कूल; पॉती के प्रधानाध्यापक हैं । बघेली 
कवियों में श्रापका नाम संमान के साथ लिया जाता है। आपकी भाषा में लोच 
है, शब्दों फा सुंदर चयन भावानुकूल होता है। आ्रापकी एक प्रसिदु कविता “बोट 
देइ के पहिले सबखा जानि लेई फा चाही? यहाँ उद्धृत की जाती है: 


..घोड देह के पहिले 


सुना हो मैक्ू भैया, आसँंड बोट परी तू जाना। 
- बोट के लाने बनि बनि दितुआ, एंही ऐह तू माना ॥ 
बात बनाइ कहड जब लागहि, रहीं न एक खोटाई। 
मालुम हमखा तुमखा होई, इनमा नहीं छोटाई ॥ 
हम तूँ देखन कइड साल से, यहाँ कर्बों ना आए । 
कहत फिरत हैं सेवा करबे, बातन मा भरमाएण॥ 


११. भोहदनलाल भ्रीवास्तव, बी० एु० 


भी मोइनलाल जी उदीयमान कवि हैं। इनका जन्म शहडौल (मध्यप्रदेश) 
में १६३४ में हुआ । दरबार कालेज, रीवाँ से बी० ए० पास फरके श्ाजकल आप 
गवर्मेट हाई स्कूल, उमरिया में श्रव्यापन कार्य फर रहे हैं। आपकी रचनाओं में 
मौलिकता, सरसता; प्रकृतिचित्रण एवं ग्राम्य जीवन विषयक अनुभूतियों रहती हैं। 
साहित्य फो आप लोकोन्मुखी मानते हुए, उसमें जनभाषा और जनजीवन को अंकित 
करना चाहते हैं। (१) '्मन्सुख् के महिमा, (२) 'सजन आ्रावत होइहैं?, 


( ३ ) 'कोइलिया बोले', (४) 'घुमदु आई कारी बदरियाः नामक आपकी 
कविताएँ भधुरिमा के रंगीन भावो से भरी हुई हैं। है 
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१२, रूपनारायण दीक्षित, बी० एु० 


दीक्षित जी इस प्रदेश के उदीयमान कवि हैं। इनका जन्म रीवों में १६३६ 
में हुआ । लोकसाहित्य के विशेष प्रेमी होने के कारण आप बहुत समय से बघेली 
में कविताएँ लिख रहे हैँ। संगीत में आपकी श्रधिक अभिरुचि है। मधुर स्वर से 
गाई गई आपकी कविताएँ कविसंमेलनों में सहज ही श्रोताओों फो श्राकृष्ट कर लेती 
हैं। प्रकृतिचित्रण आपके गीतो में सरसता के साथ हुआ है । 


झगहनियाँ गीत 
रे" अगहनवा आया। 
मन भाया। 
झँगता माँ छाया--अगहना रे | 
फूली घनियाँ, झूली सरसों | 
ललाके गंदा भोरे भाई । 
अगवानी का ठाढ सब लै, 
ओख दूँद जयमाला । 
भई भोर किरनन को डोला, घीरे धीरे धोया रे । 
अगहना आया रे ॥ 


१३. रामबेटा पांडेय “आदित्य! 


भी रामवेटा पांडेय का जन्म ग्राम किट्हरा ( सतना ) में १६३८ ई० में 
इुआ | आप ग्रतिभासंपत्न फवि हूँ | बचेली में श्राप खूब लिख रहे हैं | श्रापकी भाषा 
सरल ओर शैली में प्रवाह है। 'बुढ़क कै बात” शीर्षक कविता में श्रापने श्राधुनिक 
सम्यता के प्रति गहरा व्यंग्य किया है ४ 


चुदूऊ कै बात 


कउन जमाना तबे रहा अब, कउन जमाना होइगा | 
नेम धरम सब छोँड़ि दिहिन हैं भे कुलब्वारन ठोरबा,। 
सबके आगे लाग खेलामै, आपन बिटिया लड़िका | 
अंगुरी पकड़ बाप के आगू , रोज घुमाबें फरिका | 
लाज छोड़ भेहरी से ब्वाल, होइगे स्याहर पक्के । 
करी का अब दादू कइलेय, अधरम खूब हचके | 

१४. कुंतीदेवी अप्निहोत्री 


इनका जन्म साध बदी ११, वि० स॑० १६६७ को हुआ । ये रीवाँ के प्रतिद 
साहित्यकार पं० गुरुरामप्यारे अभिहोत्री की बढ़ी बहू हैं। बचेली में लिखी श्रापकी 


बा 
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कविताएँ विशेष सरस होती हैं। 'घाकड़ राजा? कविता में रीवॉ नरेश श्री वेंकट- 
रमणर्सिह का उल्लेख है 
४ धाकड़ राजा 
बकट राजा बड़े बहादुर, घोड़वा खूब बेसाएं | 
इगिड तिगिड़ जो उनसे बोलै, ओहिन का तब गाहैं ॥ 
एक सम माँ हरिहर खेते, पहुँचे सइना लीन्हें | 
सोचिन मनमाँ अबना लउटठब, बिना कुछू हम कीस्हे ॥ 
एक दिना मेला माँ देखिन, गाय कसाई भार | 
बायेँ बायेँ उईँ चिल्लायँ खूब, आँती उनखर फार ॥ 
राजा चटपट दउर परे तब, बोलिन पकड़ा इनका | 
जै कुछ बोले पकड़ नीक के, हटबी पीठा तिनका ॥ 


परिशिष्ट 

(१) प्राचीन साहित्य--'संगीतसार! नामक संगीत के प्रसिद्ध पंथ के 
रचयिता एवं संगीतसम्राट्‌ तानसेन रीवॉनरेश महाराजा रामचंद्र के दरबारी गायक 
थे । यहीं पर उन्हें एक एक श्ुपद पर कई लाख टंक पुरस्फार में मिले थे ।* साहित्य 
संगीत के महान श्राभयदाता बांधवेश महाराजा रामचंद्र ने ही प्रसिद्ध कवि 
अब्दुरंहीम के एक दोहे पर मुख्ध होकर उनके पास किसी विग्र के सहायताथ एक 
लाख रुपए भेजे थे | 

रीवाँ नरेश जयसिंह, विश्वनाथसिंह तथा रघुराजसिंह स्वयं श्रच्छे साहित्य- 
कार ये। उन्होने हिंदी एवं संस्कृत में पुष्कल साहित्य की सर्जना की है। इनके 
रचित ग्रंथ निम्नस्थ हैं? : 


जयसिंह की रचनाएँ... विश्वनाथसिंह फी रचनाएँ... रघुराजसिंह की रचनाएँ 


(हिंदी ) ( संस्कृत ( संस्कृत 
१-त्रयवेदांत प्रकाश १-शआ्रानंदरघुनंदनम्‌ १-जगदीशशतक 
२-निर्णयसिद्धांत २-राधघावल्लमीय संतभाष्य २-गद्यगतक 
३-गंगालहरी ३-संगीतरघुनंदन ५ ३-राजरंजन 
४-अनुभवप्रकाश ४-स्सिद्धांत ४-रघुपतिशतक 
५-कृष्णुसिंगार तरंगिनी_ -रामपरल्वटीका ४-विनयमाला 


१ बीरमानूदय काव्य, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ। 
२ चित्रकूट में रमि रदे, रहिमन अवधनरेरा । जापर विप्रदा परत है सो भावत इ॒ष्दिं देस। 
3 'संत्कृत सादित्य को वांधव नरेशों की देन”, प्रो० रानीवलोचन अग्निद्दोत्री, पृष्ठ १४७ 


हिंदी साहित्य का हददव्‌ इतिहास 


६-चत॒श्लोकी भागवत 
७-हरिचरितामृत' 
आदि 


६-तीयथराजाष्टक 
७-राममंत्रा्थनिर्णय 
८-पैष्णुवसिद्धांत 


६-भक्तिप्रमा श्रादि २३ ग्रंथ 


( हिंदी ) 
१-आनंदरघुनंदन नाटक 
२-मुृगयाशतक 
३-ताकेतमहिसा 
४-विनयमाल 
प-आनंदरामायण 
६-ग्रीतावली 
७-इष्णावली 


. ८-परमधम्मनिर्णय 


६-विचारसार 


१०-मेबराज 

११-ध्यानमंजरी 
१२-श्रादिमंगल 
१३-तत्वप्रकाश आदि ५८ ग्रंथ 


रे७३१ 


६-रामाष्टरयाम 

७-गद्यरतक 

८-शंभमुशतक आदि १३ 
प्रथ 


( हिंदी ) 
१-रामस्वयंवर 
२-भक्तमाल 
३-श्रानंदांबुनिपि 
४-जगन्नाथशतफक 
५-विनयपत्रिका 


' ६-रघुराजविल्ास 


७-परमप्रवोध नाटफ 
८-पदावली 
६-एकमानचरित 
१०-भ्रमरगीत श्रादि १७ 
अँथर3 


इस भूभाग के ऐतिहासिक महत्व का श्रेय दो राजवंशों फो विशेष रूप से 
प्राव्त है। प्रथम कलचुरी हैं, जिन्‍्होने इस पूरे प्रदेश फो एकता के यूत्र में बॉवकर 
यहाँ की संस्कृति एवं सम्यता में अपनी विशेषता फो अंकित किया | द्वितीय बाघेल 
( बघेल ) हैं जिन्होंने कलचुरि राज्य फी समाप्ति पर उल्न्न अ्रराजकृता का दमन 
करके अपने शासन फो स्थापित किया और छित्न भिन्न भागों का पुनः एकीकरण 
फरके अपने शौर्य श्रौर शासनपढुता का परिचय दिया। यही बपेलवंशीय राज- 
नैतिक तथा सांस्कृतिक परंपरा लगमग़ ६०० वर्षों तक चली और विश्ध्यप्रदेश 
के निर्माण में ( सन्‌ १६४८ ) योग देती हुई सन्‌ १६५६ में विशाल मध्यप्रदेश में 


लीन हो गई | 


) “जयसिहदेव की रचनाएँ”, प्रो० रानीवलोचन अग्निदोत्री, “विंध्यभूमि! (साहित्य भंक )| 


जून १६४६, पृष्ठ २३ 
* देखिए (हिंदी सा 


3 बी, पृष्ठ ७८ 


! प्रया 'विंध्य के नरेश कवि, श्रो० श्रीचद्र जैन, “भज॑ता”, जनवरी ५०७ 
द्वित्य का इतिद्दास, आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ २४४ 
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(२) प्राचीन राजकीय लेखादि--बघेली का क्षेत्र विस्तृत है, फिर भी 
इसका लिखित साहित्य बहुत फम उपलब्ध है| यहाँ के शासको एवं निवासियों ने 
' इस बोली का अपने दैनिक कार्यों में भी उपयोग किया है| राज्य संबंधी कागजपन्न 
देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने लोकप्रिय शासन में बघेली का समादर 
किया और समय समय पर प्रदच दानपत्र फो इसी बोली में लिखा एवं लिखवाया | 
आज भी इस प्रांत के रहनेवालें बहुसंखयक ग्रामनिवासी पत्र, दस्तावेज, निमंत्रण 
आदि में बघेली का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ प्रतिलिपियाँ दी जा रही हैं जो 
उक्त कथन का समथन फरती हैं 


राजादेशपञ्र-- 


(क) पंडा लेख-- 
मुहर 
सिद्धि श्री महाराजापिराज भ्री महराज श्री राजत्रह्मदुर वीरभद्रसिंघजु देव श्री 
मथुरा जु अस्नान करे आएऐ (। ) सो तीयथ॑ प्रसुताइ पं० श्री मशुरिया कमले चोबे 
को लिषि दीन्ह (| ) जो कोठ हमरे बंस को आवैसो इनको माने मिति फागुन 
वदि २ भोमे का संवत्‌ १६२३ के साल मथुरा मुकाम (| ) 
_--पं० रघुनाथ जी शास्त्री से प्राप्त | 


(ख) भुमिदान--- 

सरकार बहादुर दर्चार रीवॉ नजराना कबूल कै के जाघा जेकर वेबरा नीचे 
लिखा है ( , ) रद्दाइस केर मकान या दूकान अथवा तेही संबंधी निस्तार खातिर 
बकस देव मंजूर किहिन ओर नजराना के रकम कुल बिंतिह्ा के तरफ से सरकारी 
खजाना माँ दाखिलो होइगै है| सौ ते मुछे या पाठ के जरिए, जाघा नीचे लिखे 
मुताबिक मय घर हाता वगैरः जो कजाच फोनौ हो हकूक मालिकाना आसाइस बगैरा 
सहित और हर तरह के भार ते मुक्त दर्बार से ऊपर लिखे मतलब खातिर" ****'* 
बल्द"'**** साकिन**'*** का बकसीदा कीन जाति है (।) का या पाट बर हुकुम 
बकसीदा कीन जाधा पर मुताबिक कानून ओर रिवाज रियासत मालिकाना कब्जा 
और अमल दखल करे का और इंतकाल करे का और पुस्त दर युस्त भोग करे का 
हक हासिल (। ) सो या पाठ सनदन झ्आाज के मिती फा थ दस्तखत व मोहर 
दर्बार से अता फीन जात है। 

दस्तखत मिनबानित्र दर्बार 


दस्तखत पानेवाले का 
पाठ जाघा के 
डेप, 


हिंदी श्लाद्ित्य फा शृह्दत्‌ हृतिहास २५४ 


(ग) रखीदू-- 
॥ श्री ॥ 


रसीद लिख दीन भी जोसी श्रीकृष्णुराम सुदामाराम पांडे का अएफी जोन 
सवा सत्ताइस कै टीप हमार तुम्हरे नाम रही तौन जमा मै व्याज के भरि पायेन 
ओए नेम्हा पोषरिह्दा गइन रहा तौने माँ हमार वास्ता कुछ नहीं, तुम्हार बहाल के 
दीन औ बाढ़ी फोदो जौन हमार पामन रही, तोन दाम दाम कै भरि पाएन ( । ) 
**“मिती सामन बदि १४, सं० १६४३ के | 


(३) प्रंथ एवं श्रंथकार--रीवॉनरेश महाराज विश्वनाथतिंह ( शासन- 
काल वि० सं० १८६०-१६११ ) रचित कई अंथ हैं जिनमें से 'परमघमंनिरंय! तथा 
“विश्वनाथप्रकाश” ( अ्रम्ृतसागर ) बघेली में लिखे गए हैं। इनके कुछ उद्धरण 
निम्नांकित हैं: 

'मास केर यह श्रथ है फी जेकर मांस हम खात हैं, ते हमारी मांस खाई | 
श्रौ वर्ष वर्ष माँ जे अस्वमेध करत है, सो वर्ष भर श्री जो मांस नहीं पात तेका 
बराबर पुन्य है। ( परमधमनिर्णयः, पृष्ठ ५५, वस्ता १३ नं० स्टाक ११६ ) “अथ 
प्रथम रोगबिचार | रोग केफा कही । जेमा अ्रनेक प्रकार की पीड़ा होई तेका रोग 
फही | सो रोग दुई प्रकार का है-- एक तो कायक है; दूसरा मानस है। सरीर माँ 
है सो कायक | तेका व्याधि कही | मन ते जो उत्पन्न होइ तेका मानसिक व्याधि 
फही । सो ये दोऊ रोग बात पिच कफ ते उपजत हैं (!--( विश्वनायप्रकाश श्रमृत 
सागर, एछ १ ) 

महाराजा जयसिंह, महाराजा विश्वनाथसिंह एर्व महाराजा रघुराजसिंह फी 
रचनाओ में बघेली का विशेष पुट है, तथा इन भरेशों के समकालीन हिंदी कवियो 
फी रचनाओं में बघेलखंडी फा प्रभाव सुगमता से देखा जा सकता है | 

स्वर्गीय प॑० भवानीदीन शुक्ल ने वाल्मीकि रामायण के बाल, अयोध्या, 
अररणय, फिल्किधा, सुंदर, लंका एवं उत्तर, सात कांडो फी टीका ( भाभाय॑ ) बधेली में 
की है। ये सब टीकाएँ पं० रामदास पयासी ( देवराजनगर, सतना ) के पास हैं | 
खोज करने पर बघेली के अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध हो सफते हैं। 


) “विंध्य के नरेश कवि”, ओऔीचंद्र जैन, “अज॑तार, जनवरी १६४७। 

* “विध्य-साहित्य-संकलनः, आचीन विध्य के भाधुनिक कवि, विंध्य शिक्षा! भवदवए, 
५६ तथा रीवॉनरेश महाराजा रघुराजसिंद के समकालीन कंनि, लेखक श्रीचद्र बैन, 
“विध्यभूमिः ( साहित्य अक » जून ५६ । 

9 काशी नागरीअचारिणी समा द्वारा संचालित अप्रैल, ५५ से सितंबर, ५५ की खोने | 
श्न अंथों को विद्ृत किया गया, विध्य शिक्षा, वर्ष ४, अंक ३, ४० ६६ । 


१७५ कविपरिवेय[ खंड २१ बपेली : अध्याय ४ ] 


(के ) संत धमंदास--बघेल शासकों को मद्दात्मा कबीर का झ्शीर्वाद 
प्राप्त था। महाराज रामचंद्र कबीर के शिष्य धर्मदास से संबंधित थे | यही धर्मदास 
छुचीसगढ़ी कवीरपंथी शाखा के प्रवतंक ये | राजघराने में कबीरपंथी परंपरा महाराजा 
विश्वनाथ सिंह के समय में पुनरजीबित हुई | इन्होने कबीर बीजक की टीका की । 
दरबार में प्रचलित 'साहब सलाम” की व्यवस्था संभवतः उसी समय से प्रारंभ हुईं | 
शासकों फी भावनाओं से जनता का प्रभावित होना स्वाभाविक है। बचेली लोकगीतों 
में कबीरपंथी सिद्धांतों का विशेष प्रभाव मिलता है। श्रमरकंटक में “कबीर चौरा? 
एफ प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के आदिवासियों के गीतों में संत फभ्ीर द्वारा प्रचारित 
धार्मिक मंतव्यो का समावेश है। संत कबीर की रहस्यवादी प्रवृत्ति प्रसिद्ध है। 
उनकी उलटवातसियों पंडितों को भी चकित कर देती हैं| गुरुमक्ति की प्रधानता संत- 
मत की विशेषता है | 


१ “विध्य प्रदेश का इतिदास, भूमिका, पृष्ठ ५, साहित्यरल पं० युरुरामप्यारे भ्रप्मिद्दोत्री । 
प्रो० अख्तर हुस्ेन निजामी, एम० ९० ( भध्यक्ष, शतिहास विभाग, दरवार कालेज, 
रीवाँ ), प्रो० भगवतीप्रत्ताद शुक्र, एम० ९० ( हिंदी विभाग ) तथा लाल श्री ऋष्णवंश सिंदद 
वाघेल का मैं इतशञ हूँ, जिन्‍्दोंने यद निवंध लिखने में मुझे सहायता दी दै। श्रीमती करुया- 
कुमारी शुक्ल एवं वहन सुशोलादेवी सकतेना ने मुझे ग्ीतसंग्रह में विशेष सहयोग दिया है, 
अतः मेरे धन्यवाद की अधिका रियी हैं। --लेखक। 


६. बत्तीसगढी लोकसाहित्य 
श्री दयाशंकर शुक्ल 


; 
। 
। 
| 





(६ ) छत्तीसगढ़ी लोकसाहित्य 
१. अवतरणिका 


(१) सीमा--छत्ीसगढ़ मध्यप्रदेश में १८" उत्तर अ्रक्बांश और २४" उत्तर 
अ्क्षांश तथा ८० पूर्वो देशांतर और ८४ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका 
क्षेत्रफल ५२६५० वर्गगील है और जनसंख्या ६८, ६६, ८४० है। इसके अंतर्गत 
मध्यप्रदेश के रायगढ़, सुरगुना, बिलासपुर, रायपुर, दुग तथा बस्तर जिले आते हैं। 


(२) पेतिहासिक दिग्द्र्शन--प्रागैतिहासिक काल में मध्यप्रदेश फा बहुत 
सा भाग दंडकारण्य कहलाता था। पीछे इसका पूर्वी भाग महाकोसल या दक्षिण 
फोसल फहलाने लगा। इसका यह नाम उत्तर या मुख्य फोसल ( श्रवघ ) से 
भिन्नता प्रकट करने के लिये ही दिया गया | महाफोसल नाम कब पड़ा, इसका पता 
. नहीं | दक्षिण या महाकोसल का विशेष भाग इस समय छत्तीसगढ़ कहलाता है | 
नाम के संबंध में ऐसा फद्दा जाता है कि किसी समय ३६ गढ़ होने के फारण इस 
प्रदेश का नाम छुत्तीसगढ़" पढ़ा | हैहयों के समय में ये गढ़ बढ़कर ४२ हो गए, ये, 
तब मी इस प्रदेश का नाम छुच्ीसगढ़ ही बना रहा | 


मध्यप्रदेश के प्राचीन इतिहास फी दृष्टि से छुद्चीसगढ़ का विशेष महत्व है | 
प्रायः प्राचीन ऐतिहासिक घटनाएँ, इसी भूभाग पर घटी हैं। एतद्विषयक ऐदति- 
हासिफ सामग्री इस भूभाग से प्राप्त हुई है। श्राज भी महाकोसल के वन, गिरि 
कंंदरा तथा खंडहरो में पाए जानेवाले प्राचीन चिहो से इसके सांस्कृतिक गौरव फा 
पता चलता है। आज का उपेक्षित छत्तीसगढ़ किसी समय संस्कृति श्र सम्यता 
का पुनीत केंद्र था । वस्तुतः आ्रादिकालीन मानव सम्यता इसी वन्य भूभाग में 
पनपी । अररणय में निवास करनेवाली ४५ से भी अ्रधिक जातियों को श्राज भी इस 


१ रायवद्वादुर ड/० द्वोरालाल कहते दैं--'कदाचिद छत्तीसगढ चेदीशगढ़ का अपम्रश न 
हो। रतनपुर के राजा चेदोश कहलाते ये, जैधा कि भभी विलासपुर जिले के अमोदा 
झ्ाम मैं एक ताञ्पन्न मिला है, जिसके अत में “चेदीसस्थ सवत्‌ ८३१? अंकित दै। यहद्द 
रतनपुर के राजा प्रथम एथ्वीदेव का दानपत्र है । जब सनू १००६ ईसवी में इन राजाओं 
का चलाया संवत्‌ चेदीस कहलाता था, तो कालांतर मैं उनके दुर्ग या गढों को चेदीसगढ़ 
कइना असंभावित नहीं जान पढ़ता। धीरे धौरे कालांतर में उसका “छत्तोसगढ़” रूप यदण 
करना कोई असाभारण वात नहीँ | 

“मध्यप्रदेश का इतिहास” । 


शघघ० अवतरणिका [ खंड २। छत्तीसगढ़ी : भ्रध्याय $ | 


प्रदेश ने सुरक्षित रखा है | उनके सामाजिक श्राचार व्यवहार में भारतीय संस्कृति के 
वे तत्व परिलक्षित होते हैं जिनका उल्लेख ग्रह्मपूत्रों में श्राया है। इनके संगीत 
विषयक उपकरण, आभूषण एवं दृत्यपरंपरा में श्रायं संस्कृति की श्रात्मा ककती 
है। यहाँ पर सुसंसकृत कला का विकास भले ही बाद में हुआ हो, पर श्रादिमानव 
सम्यता, लोकशिल्प एवं ग्रामीण रुचि के प्राकृतिक प्रतीक बहुत से मिलते हैं। इनमें 
इतिहास, और मूर्तिकला के चिह्न मिलते हूँ | 


२. गद्य 
(१) लोककथाएँ-- 
(क ) सामान्य विवेचन--विपयवस्त श्रौर गठन फी दृष्टि से छत्तीस- 


गढ़ी लोफकथाएँ दो प्रमुख वर्गों में विभाजित फ्री जा सकती हैं। सावंदेशिक 
और स्थानीय । 


श्रधिकांश छोट छोटी कथाएँ सावंदेशिक श्रेणी की हैं; क्योंकि उनमें पाए 
जानेवाले फथातत्व तथा मूल भाव सामान्यतः सारे भारत और संसार फी श्रन्य 
भाषाओं में मी मिलते हैं। कहानी कहनेवाले व्यक्ति यदा क॒दा स्थानीय और 
सामयिफ रंग मिलाकर इन्हें रोचक बनाने का यत्र अ्रवश्य करते हैँ | 


सामयिक तत्वो का जीवन श्रत्यंत श्रल्प्र होता है शोर जैसे ही तात्कालिक 
घटनाओं की नवीनता और रोचकता कम होती है, वे लोकफथाओ में से निकल 
जाते हैं| स्थानीय तत्व उनसे फहीं श्रधिक दीघ॑जीवी होते हैं | 

इसके विपरीत श्रनेक कथाएँ प्रायः पूर्णतः स्थानीय हैं। इनमें सा्वदेशक 
फथाओं एवं किंवदंतियो का अद्भुत संमिश्रण मिलता है । 


कुछ लोफफथाओ में दैनिक जीवन की प्रतिनिधि परिस्थितियों भी चित्रित 
दिखाई पड़ती हैं, जिनसे हम छत्तीसगढ़ी जातियो के जीवन की वास्‍्तविकता फो 
समझ पाते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकफहानी एक ओर सीधे सादे घरेलू जीवन से ्ौर 
दूसरी ओर जादू टोने, देवी देवताओं आदि की काल्पनिक स्थितियों से संबंधित है | 
प्रकृति के साथ जीवन का तादाज्ष्य छुचीसगढ़ी लोकफथाओं की विशेषता है। 

कथा के मध्य में फह्यावतो एवं पहेलियों का प्रसंगानुकूल उल्लेख इन लोक- 
कथाओं फी विशिष्टता है। कुछ कथाएँ अनुभव की यथार्थता के कारण कई फहावतो 
फी जननी हैं| कथाओं के आधार पर ही कुछ कहावतें सूत्र रूप में बनी हैं | 

कुछ कथाओ में छत्तीसगढ़ी आदिवासियों की भूत प्रेत, जादू ठोना विषयक 
सान्यताओं का परिचय मिलता है। वहाँ उनके देवी देवताश्रों के भी दर्शन होते 


हैं। कथाओं में स्थान स्थान पर लोकविश्वास और लोकसंस्कृति की भण्े 
पाई जाती है । 


रण गद्य [ खंड २: छत्तीसगढ़ी : अध्याय २ ] 


छत्तीसगढ़ी लोफतत्व फी जटिलता यहाँ की लोककथाओ में भी स्पष्टतः 
परिलक्षित होती है, क्योकि उत्तमें आदिम से लेकर आधुनिक युग तक के स्तर फा 
समावेश हुआ है। 

संक्षेप छुद्लीठगढ़ी फथाओ फा विशिष्ट गुण है| 

( ख ) उदाहरणु--करतिपय उदाहरण निम्नाकित हैं; 


(१) सुख की खोज 
देवारी तिहार के गदवा” मन ला खिचरी खवा्ें। तब अइसने एक पद्दत 
एक ठन पडवा* खिचरी खाइस | फेर ओकर पेट नह भरिस | ओ हर मने मन 
गुनिस, कहूँ में हर मनखे होतेव, ता अइसन खिचरी मोला रोजेच खाय 
बर मिलतिस | 
अडउ ओऔ हर दिमालय परबत माँ जाके गल गे | 
सिरतोनेच पड़वा हर एक बाह्मन घर माँ जनम लिस | बिहाव होश्स | 
लइका बच्चा होइन । फेंसगे चिल्न चिल माँ। गुनिस, इह्ू जनम माँ मोर उवार 
नहए कइके | न 
अउ ओऔ इर फेर हिमालय माँ जा के गल गे | 
झवब ओ हर देवता होइस अउ ओकार करा ले सुख दुख घलो परा गिन४ | 
. (३) अकास घरती 
एक दिन फोल्हिया" हर मने मन गुनिस के सब्परों दुनिया के विहाव होए हे, 
फेर घरती अउ अकास के विह्व नह होइसे | में हर इनकर विह्ायव फराहूँ | अहसन 
त्रिचार के ढोलिया* मेर गिस भ्रउ बात मढ़ा के? लहुटिस | 
बने दिन देखके फोल्हिया हर विहाव रचाइस | ढोलिया श्रागे। ओकर 
ढोल के श्रवाज ला सुनके दुरिह्वा/ ले फोल्हिया मन आइन श्रउ श्रव्वड़ मंद 
पिइन | उनकर मंद के पियते पियत घरती श्र अकास विहाव बर सकलागे'। 
देवता मन फोल्हिया मेर आइन अउ कहिन ; 
अआइसन न फरव | काबर कहूँ धरती श्रठ भ्रकास जुरिया जाहीं त जम्मा।? 
मनखे मन मेटिया” जाहीं श्रउ घरती हर सुत्रा हो जाही ।! फोल्हिया फहिस---कहूँ 
में हर त्रिहवाव ला रोक दो; त मोला का मिलही | 


१ जञानवर। * भेंता। 3 सचमुच दी | ४ दूर हो गए। " सियार। ५ ढोल वजानेवाला । 
७ तय करके । < दूर दूर से। * पास ञञा गए | १? सव । +) मिट जायेंगे। 


ईद 


हिंदी साहित्य का बद्दत्‌ इतिहास श्ष्र 


देवता फहिस--“में हर सब्मो दुनिया ला तोला राज फरे बर दे देहूँ! 
फोल्हिया हर त्रिद्वव ला रोफ दिस श्राउ धरती अउ अफास नई जुरे पाइन। श्रो 
दिन ले फोल्हिया सन सब्नो दुनिया मा बगर गे हें, श्रठ उनकर नरियाव” दुनिया 
भर मॉछा गे है। 


(३ ) मूरख कौआ 


एक फौश्रा अ्रठ सल्हइ* मन मितान बदिन३ | कुछु दिन बीतगे त सहहृइ 
हर दू ठन गार४ पारिस | फौश्रा हर कहिस--में हर एला खाहूँ।? सहहइ फहिस-- 
'जा पहिली अपन चोच ला पानी माँ धोके आ्रा, तहाँ ले खा लेवे ।! फोश हर 
जलकुंड मेर पानी बर गेइस फेर रखवार हर नह पियन देइस श्रउ कहिस--माे 
के घइला" ले श्रा, अउ जी भरके पानी माँ श्रपन चोँच ला धोले ।? 
कौशा हर कुम्हार मेर गेइस, अउ फहिस-- 
डुम्तेंब पानी, धोतेंव चोच, खातेव चिरइ के चोहल।, 
मठकार्तेंव चोंच |? 
कुम्हार कहिंस--जा माटी लान दे, में हर घइला बना दू हूँ ।! 
फोआ हर भिंमौरा” मेर गेहस, श्र फहिस-- 
मिंमोरा के कहेंव, मिभोरा भश्या; देते मारी, 
बनातेंव घश्ला, डुमतेंव पानी, धोतेव चोंच, 
खातेंव चिरई के चोहला, मठकातेंव चोंच | 


मिमोरा कहिस--“जा हरिना ले कहिवे, वो हर तोर बर माटी काँड़ दिह्ि !! 
फोआ हर हरिना मेर गेइस अठ फहिस--- 
हरिना के फहेंव हरिना भइया, फोड़तेच माटी 
बनातेंव घइला, डुमर्तेव पानी, धोतेव चॉँच, 
खातेंव चिरई के चोहला, मठकातेंव चौंच | 
हरिना कहिस--जा तें हर कुकुर ला ले श्रा | वो इर मोला धरही' श्रठ 
तें हर मोर सींग ले माटी फोड़ लेवे ।? 
फौआ हर कूकुर मेर गेइस अउ कहिस--- 


कुकुर के केहेंव, कूकुर भश्या, धरतेस हिरना, 
फोड़तेंव भाटी, बनातेंव घइला, डुमतेंव पानी, 


) चिह्ाने की भावाज । + मैंना। 3 मित्र ह्रोना। ४ झंडे देना । ५ पढ़ा । £ झंडे बच्चे 
* हैला। ५ पकढ़ना । 


श्षरै्‌ गये. [ खंड २: छत्तीसगढ़ी : अध्याय २ ] 


धोतेंव चोंच, खातेंव चिरई के चोहला, मटकातेव चोच | 

कूकुर कहिस--“जा मोर बर दूध ले श्रान | ओकर पिए ले मोला वल आा 

जाही, श्रउ में हर दरिना ला धर लेहूँ ।! 

कौश्ा हर गइया मेर गेइस श्र कहिस-- 
गदहया कहेंव, गहया बहिनी, 
देते दूध, पीतिस कुत्ता, धरतिस हिरना, 
फोड़तेंव माठी, बनातिस घइ्ला, डुमतेंव पानी, 
घोतेव चोच, खातेव चिरई के चोहला, 
मटठकातेंव चोंच | 

गइया फहिस--मैं हर घास नइ खाए हवें | घास ले श्रान श्रठ दूध दुह ले । 
फौआ हर घास मेर गेइस अ्रउ फकहिस-- 
घास के फहेंव, घासे भश्या, 
खवातेंब गश्या, देतिस दूध, पियातेव कूकुर, 
धरतिस हिरना, फोड़तेव माटी, बनातिय घइला, 
डुमर्तेंव पानी, धोतेंव चोंच, खातेव चिरई के चोहला, 
मठकातेव चौंच | 

घास कहिस--जा लोहर मेर ले हँसिया ले श्रा, श्रउ मोला लू! | 
फोझआा हर लोहार करा गेहस श्रउ फहिस -- 
लोहरा के फहेंच, लोहरा मइया, 
देते हंसिया, लूतेंव फॉदी, खातिस गदया, 
देतिस दूध, पीतिस कू कुर, घरतिस हिरना; 
फोड़तेंव माटी, खातेंव चिरई के चोहला, 
मठकातेव चोंच | 

लोहार पूछिस--“लाल लेवे ते फरिया? | 
फौशझा कहिंस--“लाल ।! 
लोहार पूछित--“कामा घरवे? | 
फौआ फहिस--/घेंच* माँ बाँध दे |? 

लोहार हर लाल लाल हँसिया फोआ घेंच माँ बॉध देश्स, अ्रठ फौश्रा हर 

छर घरके राख होगे | 


१ कादना | ४ ग्॑न । 


हिंदी साहित्य को छहते इतिहास... ई्घव 
(२) कहावतें ( मुहावरे ) , 


फहावते लोफक्तियोँ का एक अंग हैं। ये निश्चय ही विशेष अ्रभिप्राय से प्रच- 
लित होती हैं। छुच्ीसगढ़ी फहावतो में हमें साघारणतः चार दृष्टियाँ मिलती हैं! 
(१) एक दृष्टि है पोषण की--यदि किसी व्यक्ति ने फोई बात देखी या 
छुनी है तो वह उसकी पुष्टि में कोई बात कहकर श्रपने निरीक्षण पर प्रमाण की छाप 
लगा देता है | इस प्रकार विशेष से सामान्य फी पुष्टि करता है। यथा ; 
(१ ) बोकरा के जीव जाये, खबश्या बर अलोना | 
(२ ) तेली घर तेल होथे, त पहाड़ ल नह पोते । 
( ३ ) श्रंधवा के सट सूद, लग जाय त लगी जाय | 
(५२) दूसरी दृष्टि है शिक्षण फी। शिक्षण संबंधी फह्दावतों में फोई न 
फोई सीख और नीति का उपदेश रहता है; 
(४ ) पर तिरिया के मुख नह देखों 
फूटे बँधवा माँ पानी नई पिया । 
(५ ) बिन आदर के पाहुना, बिन आदर घर जाय | 
गोड़ धोय परछी माँ बैठे, सुरा बरोवर खाय । 
(६ ) कोश्ा के रटे ले ढोर नह मरे | 
टिट॒ही के दरी, सरग नई रोकावै | 
(७ ) पीठ ल भार ले, पेट ल भन मार | 
(३ ) तीखरी दृष्टि है आलोचना फी : 
(८) घर माँ नाग देव, मिंमौरा पूजे जाय | 
(६ ) गोंड का जाने कढ़ी के सवाद | 
(१०) आए, देवारी राउन रोवै | 
(११) अड्हय बेद परानधातिका | 
(४ ) चौथी दृष्टि है सूचना की । ऐसी फहावतों में ऋठ, खेल, व्यवसाय, 


व्यवह्दर आदि की सूचनाएँ रहती हैं। ये ज्ञानवर्धक कहावततें होती हैं | जो बाते यो 
ही याद नहीं रह सकतीं; वे कहावतों के रूप में याद रहती हैं: 


: (१२ ) गोंव बिगाड़े बाम्हना,; खेत ब्िगाड़े सोमना" | 
( १३ ) रॉड़ी कै बेटी, भ्रउ डहर के खेती | 


( १४ ) धान; पान श्रठ खीरा, ए तीनों पानी के फीरा । 


१ एक घास । 


श्घेष पेंच. [ खंड ३; छत्तीसगढ़ी ; भ्रध्याय ३ ] 

(१५ ) नींदे कोड़े के खेती श्रठ गोंये के बेटी | 

इस प्रकार छत्तीसगढ़ी कह्ावतों में ज्ञान, शिक्षा, उपदेश, दृशंत, व्यंग तथा 
समाज और जीवन के विविध क्षेत्रों पर मार्मिक कथन और चुभनेवाली उत्तियाँ 
मिल जाती हैँ। 

यहाँ छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियो फी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना 
अनुचित न होगा। लोकोक्ति साधारणतः लघु होती है। “जोन बोही, तौन लूही' 
चार शब्दों की उक्ति है, जो “जो करे, सो पाए! के भाव फो प्रकठ फरती है। 
किंठ, लघु होना ही इसका नियम नहीं है। कमी कभी किसी कहावत में लंबे पूरे 
वाक्य तक होते हैं, यथा ; 

(१६ ) दुलहिन बर पतरी नइए, बजनिया बर यारी | 

( १७ ) कनखजूरा के एक गोड़ हूटे ले कुछू नइ होय । 

( १८ ) मॉग के खाए बर श्र हाट में डकारे बर | 

किसी किसी में एक नहीं श्रनेक भाव एक साथ साम्य अथवा वैपम्य के 
आधार पर एकत्र फर दिए जाते हैं, जिससे कहावत बहुत लंबी हो जाती है | यथा ; 

( १६ ) सौ मतवाला हालें फूलें | बहुमत परें उतानी । 

एफमत के फोलिदद विचारा | डगरे डगर परानी । 

फहावते गय में तो होती ही हैं, पद्म में भी होती हैं। पर, अ्रधिफांशतः 
फह्व्तों के निर्माण में मूल तंत्र होता है दुःख सुख फा वह तत्व जिसमें पूर्ण लय 
का संगीत नहीं होता, उसका एक लयांश ही रहता है, यथा : 

(२० ) घर राखे, छेना थापे । 
(२१ ) गठरी कै रोटी, पनह्दी कै गोटी ॥ 


3. पच 

(१) पँवाड़े--छतीसगढ़ी पँवाड़े प्रवंधगीतों में रहते हैं । ये गीत किसी 
न किसी फहानी को लेकर चलते हैं । मूलतः ये कहानियों ही हैं, पर गेय हैं श्रतः 
गीत का आनंद इनमें आता है, जिससे कहानी और भी रोचक हो जाती है । 

वीरो के पँवाड़ो ( वीरगायाओ्रों ) में किसी न किसी वीर का चरित्र रहता 
है। यों भले ही इनकी फथावस्तु पूर्णतः ऐतिहासिक न हो, पर कथावस्तु का फेंद्र- 
बिंदु अ्रवश्य ऐतिद्दासिक होता है । 

(कक ) राजा वीरसिंह--छतीगढ़ी बीरगाथाओं में सर्वप्रचलित 'राजा 
वीरसिंह फी गाथा? है। गाया लंबी है। जादू मंतर, जोगी जोग आदि के श्राधार 
पर गाथा चलती है | रानी का अपहरण भी जोग से होता है | रानी एक जोगी फो 


हिंदी साहित्य का छुह॑पूं इतिहास श्८ई 


मित्षा देने जाती है और वह रानी फो मक्खी बनाकर हर ले जाता है। फिर रानी 
की खोज, राजा का रानी से भेंट, राजकुमारी से ब्याह, जितनपुर में ब्याह, माँ से 
मैंट, जोगी का रहस्य, मदनतसिंह की मत्यु, तीनों रानियों की खोज, जोगी फो मारना; 
साता पिता के साथ प्रस्थान श्रादि का वर्णन है। मध्यकालीन मूढ़ विश्वासों से 
भरपूर यह वीरगाया है। उदाहरण के लिये इसकी कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं 


रानी का अपहरण 
दुरजन जदुद्दा मोर भिच्छा माँगे वर आये । 
घीरलिंह राजा गए हैं कचेरी ॥ १॥ 
डॉडे ला खँचइ के गए हैं । 
डाँडे ला नहाक के दान झनि करिवे ॥ २ ॥ 
सात भन चेरिया ढेलवा भुलथे | 
जय सीताराम कहिके जोगी पहुँचगे ॥ ३ ॥ 
बीच आऑगना में आके किद्र बजावे । 
किंद्रा ला सुनते है रानी स्मुलिया ॥ ४ ॥ 
जातो आझो जातो चेरिया भिच्छा देइ देवे । 
सोने के थारी में चेरिया भिच्छा देवन लागे ॥ ५ ॥ 
दुरजन जदुद्दा करा भिच्छा ला मड़ावे । 
तोरे हाथ के चेरिया मिच्छा नइ पावों ॥ ६ ॥ 
रानी रमुलिया के हाथे ले दान पाहँ | 
रोबत चेरिया महलों में चले जाथे ॥ ७॥ 
गोरिया मुँह के चेरिया कइसे करिया होगे । 
मोर हाथ के जोगी भिच्छा नइ भ्ोकिस ॥ ८॥ 
तोर दवाथे के रानी दाने ला घर ही | 
घर घर घर शी रोवथे रम्तुलिया ॥ ६ ॥ 
पाँचे भहीना के है वाबू मद्नसिंह | 
सास ला कहे दाई सास हमारे ॥ १० ॥ 
बाबू मदनखिंह के लेह समारे । 
भिच्छा देणए बर में चलि जाथों ॥ ११ ॥ 
सौन के थारी भें रानी भिच्छा धरन लागे। 
बाबा के आगू मैं जाके मढ़ावे ॥ १२ ॥ 
डॉड नहाक के तें दान रानी करि दे | 
डॉड़ नहक थे अब रानी मोर कैना ॥ १३ ॥ 
थत्नी ले हेरथे, लाली पिंडरी चार्डर | 


श्ष७ 


पद्म [ खंड २५ छत्तीसगढ़ी : अध्याय ३ ] 


रानी ला चाडँर मारत लागे ॥ १४ ॥ 

माही बना के भुजा में बइठारे। 

घकर लकर जोगी मिरगा के छाली ॥ १५॥ 
अब तो सकेल के भागन लागे | 

घर घर चेरिया छोहरियां मन रोथे ॥ १६ ॥ 
पत्ग में रोवथे चावू मदनसिह। 

सतखंडा मदल में रानी ओ डोकरिया ॥ १७ ॥ 
कोटा में रोवे मोर भूरी ओ मैंसी । 

सिंह दरवाजा में फूली ओ कुतरनी ॥ १८ ॥ 
वीरसिंह राजा कचेरी ले आवबे। 

आज के महल में है काबर उदासी ॥ १६ ॥ 
घर भें आरके वीरसिंह पूछन लागे। 

रानी रमुलिया तोर पत्तो कहाँ है ॥ २० ॥ 
पेती ओती बेटा घरेच में होही | 

महल ता जाके वीरसिंह देखे ॥ २१॥ 

वाबू भद्नसिंह पलुग मे रोचंथे । 

ना रानी दीखे ना कैना दीखे ॥ २२॥ 

कहाँ गे है माता ओ जल्दी बता दे । 

ना अन्न खाहूँ, ना पानी पीहूँ ॥ २३ ॥ 

कहाँ गे है माता ओ रानी रमुलिया | 

बहू के हालत बेटा काला वतइहों ॥ २४॥ 
कहाँ के जोगड़ाह वेटा माद्छी वना के लेंगे ॥ २५ ॥ 
अतका ला सुनथे राजा मोर वीरसिंह | 
जल्दी में जल्दी धमनिद्ा बजा के ॥ २६ ॥ 
जातो धमनिहा कोतवाल ला वलावे | 
दौड़त दौड़त घमनिहा जावन लागे ॥ २७ ॥ 
तौला वलाथे जी फुसऊ गँड़वा । 

राजा ह तोला भइया जल्दी बलाथे ॥ श८ ॥ 
दौड़त दौड़त भइया गॉड़ा चले आये | 
काहे कारन राजा हमला वलाए ॥ २६ ॥ 
गाँवे हाँका गँड़वा तेंहर दे दे । 

रानी के खोज में में ही चले जइहीं ॥ ३० ॥ 
शैयत किसाने ला में लदइ चलिहों | 

हाथ भर हथेना घरे कोतवाल है ॥ ३१॥ 


हिंदी साहित्य का डृहत्‌ इतिहास श्प्प 


धघरे है माँदर अली गली में ठोंके | 
चलो भैया चलो तुम राजा के बलावे ॥ ३२ ॥ 
(ख ) देवी देवता के गीत--ध्थानीय देवी देवताश्रों की गायाओ्रों के 
अंतर्गत देवी प्रमुख हैं। इन प्रन्ंधगीतों में देवी के पराक्रम का उल्लेख रहता है। 
गीत आरंभ करने के पहले देवी फी वंदना की जाती है, जैसे 


केघल मोर माय, केवल मोर भाय । 
आह जगत के सेवा में हो माय | 
वेटी होतेंच तो में आरती उतारतेच । 
सुत्र माता मोर वात, सुनथव मोर बात | 
दूध चढ़ातंव कारी कपिला के जातेंच द्रवार | 
मैं तो जातेंच दरवार, दूध चढ़ातंव माता सिंतला में । 
भोला देवे वरदान, देवे वरदान | 
पान दोरतेंव सुंदर वैगला के, में जातेव द्रवार । 
मैं तो जातेंच द्रवार, पान चढ़ातेंच माता खितला में । 
भोला देतिस वरदान, देतिस वरदान । 
निम्नलिखित गाया में ऐतिहासिक तथा लोकतत्वों का विचित्र संमिभण है | 
अकबर गढ़ दिल्ली से प्रकाश देखते हैँ श्रौर बीरवल से कहते हैं, प्रकाश फा पता 
लगाओ। बीरबल नेगी फो भेजते हैं। नेगी वापस आकर सूचना देता है कि वह 
प्रकाश देवी के स्थान पर हो रहा है। अकभर बीरबल फो भेजते हैं कि देवी को 
दरबार में हाजिर करो । बीरबल देवी के पास पहुँचते हैँ और श्रकवर का संदेश 
सुनाते हैं। देवी कुषित हो उठती हैं। बीरवल कॉपने लगते हैं। उधर राजभवन में 
अकबर पर देवी का प्रकोप टूट पड़ता है। अकबर पूजा की सामग्री तैयार करके 
देवी के स्थान पर पहुँचते हैं और देवी फो प्रसन्न कर कृपा का पात्र बनते हैं : 
किया तोर डाहीवाला डाही लेसत है, किया धोबिया लेसे राख । 
किया जंगल माँ आगि लगे है, गह डिलली भए ऑँजोर ॥ 
कहे राजा अकबर सुनो बीरबल, डिल्‍ल्ली भए अँजोर | 
कहे नेगी बीरबल, सुनो राजा अकबर) न डाहीवाला न डाही 
लेसत ए | 
६ ह ह 4 
दसौ शँगुरिया बिनती करों डंड सरन ल्ागों पाँव | 
जा जा तैँ जा बीरबल, डिल्ली सहर में राजा ल देबे बताय | 
छोड़ दीहि राजा गरव गुमान | 
नष्ट कर देहों राज पाठ लत, कर देहों राज बिराज | 
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छोड़ दीहि राजा गरव शुमान | 

थक थक राजा कॉँपे, कॉपे वत्तीसों दाँत । 

राजभवन भें गिरगे राजा, नेगी को करे चुलाय । 

जल्दी पालकी साजौ नेगी, 

सरहो सिंगार वरहो लंकार राजा घरे, पालकी मेँ रखे भेंगाय | 
अगिन चीर क कपड़ा मँगाए, नरियर पान सुपानी । 

धजा लिने भंगाय । 

हिगलाज के धरे रस्ता राजा हिगलाज वर जाय | 

एक कोस रंगे दुइ कोस रंगे, तीसर रंगे हिंगलाज पहुँचे जाय | 
उँचे सिंहासल बैठे जगतारन, चौंतीस नजर लगाय । 

जब मुख वोले माता भवानी, सुन रुखमिन मोर वात । 
कहदो के घढा उठत है, कहवाँ के रन घूर । 

नोहय माता करिया घटा, नोहय माता रन घूर। 

डिहली सहर के राजा अकबर, माता मिलन बर आय | 
ओतका वचन ल सुनै जगतारन, हके वजरू कपाठ | 

जाई पहुँचगे राजा अकबर, नई पाये घर न द्वार । 

किंदर किंद्र के खोजय राजा अकवर, नई पावे घर न द्वार । 
दसों अँगुरिया विनती करों, डंडा सरन लागौं पायँ | 

मुख में तीरिन चावेड माता गल मेँ डारेब पटठुका | 

डंडा सरन लागों पाँय | 

द्रसन दे दे माता, दरखन दे दे, ठुट गे गरब शुमान । 
ओतका वचन सुने हिंगलाज भवानी, खोलय वजर कपाद | 
लेके राजा भेठ चढ़ावे, डंडा सरन लागों पॉय | 

तोला नई जानत रहेवें दाईं, मोर दुटगे गरव गुमान | 

देव तोर सेठक पाठी तीर के माता, चरनों में राखंच लगाय | 
जीवो तुम जीवो राजा अकवर, जीवों लाख वरिस ॥ 


(ग) अ्रवणकुमार-औराखिक गायाओ्ं के अंतर्गत 'सरवन! फी गाथा 
प्रमुख है। 'सरवन? के गीत में अ्रवणकुमार के प्रसिद्ध चरित्र का उल्लेख है। 
श्रवण की ज्ली का चरित्र सदोप चित्रित फिया गया है। वह दुभॉति करनेवाली जी 
थी | एक ही पात्र में दो प्रकार के भोजन तैयार फरती थी। एक पति के लिये, 
दसरा सास ससुर के लिये | तत्र श्रवणकुमार माता पिता दोनों फो फॉवर में रखकर 
तीर्याटन फरने जाता है। दशरथ के बाण से उसकी मृत्यु हो जाती दै। इसपर 
दशरथ फो अंधे माता पिता शाप देते हैं | 

३७ 
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इस गाथा के कुछ अ्रेश उद्धृत हैं-- 


सरबवत के बोल्यों, सरवन मोर बंधू | 

लाली घिहावै, कुलाइन जोय | 

हरके नम भानै, जो वरजै न माने । 

लाती बिदवै, कुतल्नाछुन जोय | 

नारी के बोले, कुलाउन जोय । 

जाय कुम्हार ले,६हाँड़ी गढराय । 

उरवन चतुर सुजान पिता ल। गर भे बाँध चले भाई । 
डडकी डउकी पद्‌ पनिया चले, चलथे कुम्दरा फे दुकाने | 
कुम्हरा के कहेव सुन भाई कुम्दहरा, भोर वर हँड़िया गदुई देवे । 
पइसा के लोभी कुम्हरा भइ्या, एक हँड़िया के दुइ खंड वनह देवे | 
एक मोहड़ा एक परइ लगा देवे, एक में चुरं खट॒टा मेहरी, 
अड एक में निमल खीर । 

आँघवा ल देथे खट्टा मेहरी, सरवचन ल निरमल खीर | 

अइसे से दिन कुछु बीतन लागे, अँधवा गए दुवराय । 

भन मे सरवन सोच लागे, भोर पिता कइसे गए दुवराय | 
एक दिन सरवत सोचन लागे, थारी लीन पलटाय | 

खट्ठा मेहरी ल सरवन खाधे, अधवा निर्मल खीर । 

भन में अँघवा करे विचार, सुन सरवन मोर वात | 

आज. खाएवें में पेट भर खीर, सरवन जीयो लाख वरीस | 
धर के चूँदी मारन लागे, अंगन दिए निकार । 

घर ले सरवन चलन लागे, बढुई घर पहुँचे जाय । 

बढ्इ के केहंच सुन गा बढ़ई, मोर चर बहिगा अइके वना दे, 
बीच लुरे कमल के फूल, हाथे में दैँगिया घरे बढ़ई, बनके घर डहार। 
जाय बन में पहुँचन लागे, खोजे चंदन के भाड़ । 

ण्क डेंगिया जब मारे बढई, द्‌ दँगिया के घाव | 

तीन टेंगिया भारे बढुई चंदन गिरे[अर्सय | 

छोल छात्र के बढुई, चिल्फी दिए निकार। 

अइसे बहिया बनाइस बढुई, लुरे कमल के फूल । 

अंधी अंधा ल काँवर में जोरे, अँधवा मरे पियास । 

नीचे रखिदौ किन बाघ खाही, ऊपर बाज मैड्राय । 

अइसे से बिचार के सरवन, रुखे में दिए ओरमाय | 

घर के तुमड़ी ले पूत सरचन, पानी के ख़ोजन चले जाय । 


१११ पथ [ खंढ २: दसीसगढ़ी : अध्याय ३ ] 


जाय जंगल विच में पानी भरन लागे, भुड़ भुड़ भुड़ भुड़ तुमड़ी बाजे। 
द्सरथ खेले खिकार । स् 
बान तान के दसरथ मारे, सरवन गिरे अर्राय | 

मन में दसरथ सोचन लागे, मोला लागे अपराध | 

मिरगा के मोरहा माँचा ल मान्यों, भोला हइता आय । 

घर के पानी चले राजा द्सरथ, आअँधवा दीन्ह जवाब । 

खटा महेरी मोर बने रहय, मोला चुप ते पानी पियाय | 
अतका बचन ल सुने राजा दसरथ, द्सरथ दीन्ह जवाब | 
मिरगा के भोरद्ा में मॉँचा ल मारंव, मही तोला पानी पियाएवें | 
अतका वचन ल सुन के श्रेंघवा, सुन द्सरथ मारे वान | 

मोर वेटा ल ते मारे, अड ते मोर भोले सराप । 

तुलनसिदास रघुवर से, हरि से ध्यान लगाय | 

भोर पुत्र लते मारे, तोर पुत्रक होहै बनवास ॥ 


(२) लोकगीत 

(१) चुत्यगीत--छुत्तीसगढ़ी समाज फा प्रेम सत्से श्रधिक छुंद श्रोर ताल 
पर है। लोकरुत्यो की सृष्टि में दृत्यगीत उद्दीपन का काम देते हैं। छत्तीसगढ़ के 
प्रायः प्रत्येक लोकदृत्य के अपने श्रपने गीत हैं। लोकरुत्य प्राय; उत्सवो से संबंधित 
होते हैं और उनका स्पष्ट इंग्रितया तो भूमि की उत्पादनशक्ति फा आहान 
होता है या उत्तादनशक्ति के उपकारो के लिये कृतशता फा शापन । ये दृत्य व्यक्ति- 
गत नहीं, सामूहिक होते हे । छुत्तीसगढ़ी लोकन्व॒त्यों में दृत्य की वह पद्धति प्रबल 
रूप से विद्यमान है. जिसमें भ्रंगंचालन का भावामिव्यक्ति से फोई संबंध नहीं 
होता। दत्यों में शात्रीय आधार का अभाव है। यहाँ के लोकदृत्यो फा विकास 
स्वच्छुंद गति से हुआ है। वे देशन हैं । लोकद॒त्यों में धार्मिक प्रह्धत्ति फी ठृति फी 
भावना का भी प्राचल्य लक्षित होता है | 

छत्तीसगढ़ी रत्य श्रोर गीत की चर्चा करते हुए सहज ही माँदर, डफला, 
ढोलफी, भझाँक, बॉस, बाँसुरी श्रोर धुँघरू श्रादि के चित्र उभरते हैँ। गीत श्रौर 
नृत्य की गो्ठी और समागम गाँव गाँव वारहो मास चलता है | 

(क ) नारी गीत--छचीसगढ़ी गीत श्रोर ऋृत्य की परंपरा लोफकला फी 
बहुमूहय सामग्री प्रस्तुत करती है। सुआ दृत्य छत्तीसगढ़ी ल्नियों फा सर्वाधिक प्रिय 
तृत्य है। इसमें वे इचाफार गोल चक्कर में कुक कुककर तालियों बजाती हुईं गीत 
गाती हैं | इच के मध्य में एक टोकरी में सुए की मृत्तिका की प्रतिमा रख ली जाती 
है। वे बारी बारी से श्रपने पेरों पर पूरा वोक डालफर श्रगल बगल डोलती हैं । 
इसके साथ सुआ गीत गाती हैं। इन गीतों में नारीजीवन के सुख दुःख के सघीव 
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चित्र मिलते हैं। कुमारियाँ 'पीवा? गीतों के साथ यही उत्य फरती हैं, विशेषकर 
झआाषाढ़ और आवण महीनों में | 

प्रस्तुत सुझआ गीत में ससुराल में नारीजीवन के दुःखों का चित्रण किया 
गया है। भाई बहन फो दुश्खों से च्ाण दिलाने के लिये उसे बिदा कराने पहुँचता 
हैं। वहाँ पर बहन के दुःख और ग्लानिपूर्ण जीवन से परिचय भी प्राप्त करता है। 


(ख ) सुआ गीत-- 
कौन चिरदइ्॒या भोर चीतर कावर रे सुवना, 
कि कौन चिरइया उजर पाँख । है 
सुआ मोर कोन चिरइया उजर पॉँख ॥ 
भरही चिरद॒था भोर चीतर कावर, 
बकुला चिरइ॒या उजर पाँख रे | 
सुअना वकुला चिरइया उजर पाँख ॥ 
फोन चिरइया भोर सुख सोवय निद्या, 
फौन चिरद्॒या जागय रात | 
भोर सुअना कौन चिरइया जागय रात ॥ 
भरहीं चिरदया सुख सोबै निद्या, 
ओऔ सुअना वकुला जागय सारी रात | 
भोर सुवना०ण॥ 
करर करर करे कारी कोइलिया रे सुबना; 
कि मिरगा बोले रे आधी रात । 
मिरगा के बोली भोला वड़ सुख लागे रे सुवना, 
कि सुख सोच बसती के लोग | 
एक नह खसोवथे भोर गाँव के गउटिया रे सुवना, 
कि जेकर बहिनी गए परदेस । 
चिट्ठी लिख लिख बहिनी भेजत है रे सुबना, 
कि भोरो बंचु आवे लेनहार । 
कैसे के जायें बहिनी तोरे लेवन बर रे सुवना, 
कि नदिया छेंके हे मंफघार । 
डोगद्दा ला दे दे भदया दस रुपिया रे सुबना, 
कि तो जल्दी नहकाही नदी पार । 
पो दे दाईं पो दे दाई कोंढ़ा मूसा के रोटी रे सुना, 
कि बहिनी लेवन बर जावे | 
उद्दों कहो जाबे बेटा बहिनी लेवन बर रे सुचना: 


२६३ पंच [ खंड २; छत्तीसगढ़ी ; अध्याय ३ ] 


कि उहाँ परे हावे चजर दुकाल | 
तोर बर परे दाई बजर दुकाल रे सुवना, 
कि मोर बर सस्मे सुकाल । 
रोटी पोचाई के भइण तियार रे सुबना, 
कि बहिनी घर बर घाय लमाय | 
एक कोड़ा मारथे दूसर कोड़ा मारथे रे सुबना, 
कि घोड़ा पहुँचे नदिया के पार | 
डोगहा के कइहों मोर भइया के मितनवा रे सुचना, 
कि मोला जल्दी नहका दे नदी पार | 
आज के दिन भइया रहि वसि जाबे रे सुब॒ना, 
कि भौ में काल नहकाहों नदी पार | 
का तो खबावे भइया का तो पियाबे रे सुबना, 
कि कातो ओढ़ाबे सारी रात | 
दिन के खबइहों भदया खाँड़ मिसरिया रे सुबना, 
कि रत के ओढ़ाहों भवेरजाल । 
रात के सोवत मोर भइगे बिहान रे सुबना, 
कि डॉगहा ला पूछे एक वात । 
काह्देन के तोर डोगा बने है रे सुबना, 
के काहैन के केलवार | 
सरई सेगौना के डोगा बने है रे सुब॒ना, 
आमा गउद केलबार | 
नाहकि नहकाई के तो भइ्गे तयार रे सुवना, 
एक फोड़ा मारथे दूसर कोड़ा मारथे रे सुबना, 
कि पहुँचे तरइया के पार | 
(ग ) पुरुषगीत--छत्तीसगढ़ के पुरुषों के उत्यो में (डंडा! और "पंथी? 
तृत्य प्रमुख हैं। इन्हें पुरुष गाते श्रोर उसी लय में अपना डंडा दूसरो के डंडो पर 
मारते हैं। उनकी संभिलित घ्वनि वड़ी अ्रच्छी लगती है। एक व्यक्ति 'उ३? “5३? 
कहते हुए, संकेतघ्वनि देता जाता है, जिसपर नाचनेवाले अपनी गति चदल मंडला- 
कार खड़े हो जाते हैं | 
डंडा गीत फी एक वंदना ओर एफ गीत इस प्रकार है : 
पहिली सुमिरों गनपति गौरा, दूसर मदृदेवा, 
फेर लेंच गुरु के नावें | 
कंठ विराजे सरसती माता भूले अच्छुर देय बताय, 
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जो अच्छर सुचि विसरैहों, लेइहों गुरु के नावेँ | 

पाटी परा ले भोती भरा ले, भुमका लू रे मज पाठ, 

रैया रतनपुर अनमन जनमन; गौने जाय मलार | 

(घ) भँडुई गीत--पुरुषो के लोफ-उत्य-गीतों में मेंड़ई गीत का भी 

महत्वपूर्ण स्थान है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन छुत्तीसगढ़ की रावत जाति 
का बड़ा उत्सव श्आारंभ होता है जो पूर्णिमा .तक चलता रहता है। इन दिनों रावत 
सज धजकर, ध्वजा फहराते, वाजे गाजे के साथ नाचते हुए अपने यजमानों के यहाँ 
जते हैं | रृत्य के साथ साथ वे बीच बीच में दोदे कहते जाते हैं: 


बालक पन में एक सुश्नना पोसवँ, विपता भे उड़ जाई । 

उड़ उड़ सुअना मंद्रि में बइठे, पिजरा में आग लगाई ॥ १॥ 
फारी वन फे कारी चिरैया, कारी खद्र चुन खाय | 

पाथर फोर फे पानी पिए, मियना चढ़ि घर जाय ॥ २॥ 

घरि के भंदोद्रि थारी में कलेचना, चली सिया के पास | 
उठि उठि सीया भोजन करि ले, करिही लंका के राज ॥ ३ ॥ 
नहिं धर्री तोर थारी कलेवना, नहिं करों लंका के राज । 

बॉस सिरा मैं भरि हरि जइहौं, लगि जाएँ राम के साथ ॥ ४॥ 
पाँव पदुस सिर मुकुट विराजे; चार भुजा रघुराई | 

दुए भुजा के कुकुत करले, जबहिन दूध पियाई ॥ ५ ॥ 

(& ) करमा--पुरुषों के रत्यो में छत्तीसगढ़ में 'करमा! का बहुत ऊँचा 
स्थान है। दंतकथा है कि कर्म! नाम फा कोई राजा था । उसपर विपत्ति पढ़ी | 
उसने मानता मानी और दृत्यगान शुरू किया, जिससे उसकी विपत्ति दूर हो गई। 
उसी समय से 'करमा? रृत्य प्रचलित हुआ । 'करमा? जनजीवन के द्ृदयगत उल्हास 
फो प्रकट करता है। “करमा” दत्यगीतों में मस्ती, सजीवता, सरसता तथा संगीत का 
अद्भुत मिश्रण मिलता है; 


चोला रोबत है राम विन, देखे परान । के 
दादर भावर भोड़ी ढूँढों, डोगर बीच भँसाय । 
सबे पतेरन तोला ढूँदढौं, कहाँ लुकै है जाय । 
चोला रोवत है राम बिन देखे परान । 

माया ला तें कस कै टोरे, सुरता मोर भुलाई ! 
मोर भड़इया खूनी करके, फहाँ करे पहुँनाई । 
चोला रोवत है राम बिन देखे परान । 

ए आँखी में नींद न आए, हिरदे भइगे खूना | 
डॉगरी डहरी तोला हूँढों, बिपदा बढ़े दूना । 


श्श्ष पद्य[ खंड २: छत्तीसगढ़ी : भध्याय ३ ] 
चोला रोवत है राम, बिन देखे परान ॥ 


£ २५ ५ 
करिया सियाही फागन लिखना गा। 
तलफ गे चोला कब मिलना रे । 
प्रेमी-न कुछ वोले न कछू बताए हो हाय । 
कैसे भा दुबधा समाय, तलफ गे । 
न कछू वोले न फछू बताए हो*हाय । 
प्रेमिका-कैनपटी दिन जाये केनपटी चंदा हो हाय | 
कैनपटी तारा खमाय, तलफ गे। न कछू० । 
प्रेमी--घर भीतर आग लगे घुँचा नहीं आबे होय । 
कैसे माँ आँख बहाय, तलफ गे। न कछू० । 
प्रेमिका- लौकी की बेला करेला की पाती हो हाय | 
ढाका बिना कुम्दलाय, तलफ गे। न कछू० | 
दोनों--द्िया की बाती ओऔ चंदा की जोति हो हाय | 
रात भए जल जाय तलफ गे | न कछू० । 


(३०) ऋतुगीत 
(के ) वारहमासी-- 


चंदन अजउर सुगंचन हो, गले पुहुप के हार । 

भोतियन करथे सिंगार हो, गले पुहुप के हार । 

जेठे महिना गे लिख पतिया भेजथे, आवत लगिगे अखाढ़ हो। 

सावन दुँदिया क भदया रिममिम वरसे, भादो में गाहर गंभीर । 

कुँचार महिना गा भइया नस्मी दसेरा, 

लँगुरे घजा फदराएं, गा भदया | 

कातिक महिना वो घरम कर दिन, तुलसा में दियना जलाए गा | 

अगहन महिना गा वो अगम कर दिन हे, पूस में मारे तुसार हो | 

भाघ महिना गा घन अमुआ जो मोरे, फागुन उड़ए गुलाल | 

चैत महिना घन वन टेख्‌ फुलत है, वैसाख में कुंज निवारे हो । 

गले पुहुप फे हार ॥ 

(ख ) होली--प्रस्ठुत 'होली! गीत में फागुन फो आगामी वर्ष के लिये 

निमंत्रित किया जा रहा है 

फागुन महराज, फागुन महराज, अबके गए ले, कब आवे। 

अरे कठन महीना हरेली, अडउ कउठन महीना तीजा तिहार | 
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अरे कडन महीना सम्मी द्सहरा, अठ कउन महीना दिया जलाय। 

अरे सावन महीना में हरेली, भादों तीजा रे तिहार | 

कुँचार महीना मम्मी दसहरा, कातिक दिया जलाय । 

फाशुन महीना फागुन आए महराज, अबके गए ले, कब आचे, 
फागुन महराज | 


(४) प्रणयगीत 


(क ) दद्रिया--छुत्तीसगढ़ी प्रणयगीतों में ददरिया प्रमुख है | ददरिया 
लोकगीत विरह की घड़ियो फा सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं । ये गीत हमें उस घड़ी 
की कल्पना करने के लिये विवश फरते हैं, जब योवन फी मादक घड़ियो के बीच 
परदेश जानेवाले प्रियतम के चरणों में फिसी वाला ने अपने श्रश्ुश्रों की प्रेमांनलि 
विखेरकर सिसकियो सें छूबती हुई श्रावाज से कहा होगा: 

छुआ के पानी, ुआसी लागे। 
परदेसी चले जाबे, रोआसी लागे । 
और गदराए गालो से फिसलकर एक दूँद गिरी होगी । वार बार प्रियतम फी याद 
तड़पाती होगी और रह रहकर भूठे बादे याद आते होंगे। निर्मोही प्रियतम को 
उलाइना देती हुई वह कहती होगी : 
आमा गिराएवँ, खाहुँच कहिके | 
कइसे दगा देय राजा, आहँच कहिके । 
फुझहा मेंद्रि में, कलस तो नइए। 
दू दिल के रे अवद्या, दरस तो नइए | 
तरी फतोही, उपर छुरता | 
राजा रहि रहि के आथे, तुम्हर सुरता । 
अपने जाते हुए प्रियतम से उसने वादा करा लिया था : 
कुरता सलूका, सी देवे द्रजी | 
दया मया राखबे, राजा; तुर्हर मरजी । 
पर प्रियतम वादा भूल गए. । उनकी छवि श्राँखों में मूलती रहती है 
उड़त चिरइया ला; मार पारव तीर | 
कइसे खिंचब राजा, तुस्हर तसबीर | 
प्रियतम के बिना नींद भी उड़ गई है; 
आपमा के पेड़ माँ बोले ला भइना ! 
नींद बैरी नह आधे तुम्हर किरिया | 


१६७ पच्च[ छंढ २: छत्तीसगढ़ी ; अध्याय ३ ] 


मारे ला मछरी, घरे ला सेहरा । 
आँखी माँ भुलथे राजा के चेहरा | 


साँक के सूनेपन में प्रियवम का अभाव श्रोर भी खटकता है ४ 


संझा के वेरा, कडआ तो करे कावँ । 
तें पिरित ला वढ़ाके, चली दिहे गावँ । 
ददरिया सरलद्ृदय आमीणो के प्रशय फा जीता जागता चित्र उपस्थित 
करता है | इस गीत की भावप्रवण॒ता के संबंध में कहा गया है ; 
टठिया माँ वासी, गदोरिया माँ लून । 
मैं गावत हों दद्रिया, तेँ खड़े खड़े सुन ॥ 
(ख >) बाँस--बाँठः छत्तीसगढ़ी का प्रेनविषयक श्रन्य लोकगीत है। 
धनॉस? से बनाए हुए वाद्य के साथ लययुक्त स्व॒रो में यह गाया जाता है। प्रस्तुत 
धवॉस” लोकगीत में पति पत्नी का हास्यमुखरित वार्तालाप है; 


पत्नी--दिने गेवाए, राजा कमरा अ्रउ खुमरी, राति गेंबाए पापी नींद | 
कारी धन ला वेच डारवें राजा, अ्रव सूत न गोड़ लमाय | 
पति--फारी धन ला वेचवें रानी, वेचवें तहूँ ला घलाय । 
बेची बूचा के भयो तयार, ठोफो श्रो ठौर पचास | 
पतक्नी--फौन तोर करही राजा रामे रसोइया, फोन रचे जेवनास | 
कौन तोर फरही राजा पलँग विछोना; कोन जोह्दे तोर बाठ || 
पति--मैया रचे मोर रामे रसोइया, बहिनी रचे जेवनास | 
छुलखी चेरिया ह मोर पलेंग बिछाही, मुरली जोहे मोर वाट || 
पत्नी--मैया ठुँहर राजा सर हर जाह्दी, बहिनी पठोहेूँ ससुरार | 
सुलखी चेरिया ल में हाठे माँ वेचों, मुरली बोहावो मेंफपार || 
पति--मैया राखों में गोरी अम्मर खवाइके, वहिनी राखो छै मास | 
सुलखी चेरिया ला मे बॉध छोंद राखो, मुरली राखो जिब के साथ || 
(४५ ) त्योहार गीत 

छुतीसगढ़ के त्योहार गीतो में देवी के गीतो का प्राधान्य है। चैत्र तथा 
आश्विन में 'जँवारा? तथा माता सेवा? के गीत गाए, जाते है तथा कार्तिक शुक्ध 
एकादशी से पूर्णिमा तक 'गौरा? गीत | आवरण मास में “हरियाली” त्योहार छत्तीस- 
गढ़ फी स्त्रियों में बढ़ा प्रचलित है, जिसे 'भोजली? मी कहा जाता है। 

(क ) नवरात गीत--जेंवारा? ओर “माता सेवा? के गौतो में देवी की 
प्रार्थना, स्तुति; उसके स्थान, शोभा तथा पराक्रम का वर्णन रहता है। प्रस्तुत गीतों 
में देवी की प्राथना तया स्तुति फी गई है; 

ड्र८ 
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सँचागा ले आरती हो माय, सँवागा ले आरती हो माय | 
हिंगलाज के तीस पतंग, जहाँ भचानी तोर उत्पन्न | 
आसन मार लिंगासन बहइटे, लियू लाट सदाफल लटठके । 
आहइसु ई कुंजनिवारी, तोला लुटे नरियर के वारी | 
भोफा मोफा फरे सुपारी, सँवागा ले ले आरती हो माय | 
ब्रह्मा पूजे महादेव पूजे, करे महादेव सेवा, माय । 
चक्र चल्ावत अजुन आए, सब देवता के सरदारे हो माय | 
सँवागा० ॥ 

अपन माँ जेठे घनही कोदाई, धन माँ जेठे गाए हो माय । 
तिरिया माँ जेठ सिता जानकी, 

..._ जग माँ जलापा माये हो माय ॥ सँवागा० ॥ 

(ख ) गौरा के गीत--गौरा' छुत्तीसगढ़ की रावत जाति की स्रियो का 
त्योहार है। “गौरा? श्रोर “गौरी”, नामक देवी देवता फा आहान फिया जाता है 
ओर विधिपूवंक उनकी झत्तिका फी मूर्ति स्थापित कर कार्तिक शुक्ल एकादशी से 
पूर्णिमा तक अनवरत अनुष्ठान होते रहते हैँ । इस प्रसंग में देवी देवताश्रों फी 
वंदना के गीत भी गाए जाते हैं; 


एक पतरी रैनी भेनी, राय रतन दुर्गा देवी । 
तोर सीतल छा माय, तोर सीतल छा माय | 
जागो गवरी जागो गवरा, जागो सहर के लोग | 
भाई भूँई फुले भरे सेजरी विछाय । 

सुनव सुनच भोर ढोलिया बजनिया । 

सुनव सुनव मोर गाँव के गौंठिया, 

सुनव सुनच सहर के लोग ॥ जागो० ॥ 


( ग ) भोजलो गीत--भोजली त्योहार छत्तीसगढ़ की स्रियों को विशेष 
उमंग एवं आमोद प्रमोद का अवसर देता है | भोजली गीतो में देवी की प्रायना 
श्रौर स्तुति के गीत तो रहते ही हैं, साथ ही पारिवारिक जीवन का चित्रण भी रहता 
है, विशेषकर भाई बहिन के पारस्परिक स्नेह का, जैसे : 

बहिन--तेलिन कलारिन के होवथे उफ्वना गा; 

भोरों उस्॒वना ल करि देवे भैया गा, 
भोरों उमबना ल करिदे। 

घीमिक धीमिक भोर बाजन बाजे हो, 
कहवाँ के बाजा तो आय रोहिला ओ, 
कहवाँ के बाजा तो आय | 


१६६ पद [ ख्ंढ २: छत्तीसगढ़ी : भ्रध्याय ३ ] 


भाई--तेलिन कलारिन के होवधे उफ्वना ओ, 
ऊँहे के वाजा आय रोहिला ओ, 
ऊँद्दे के घचाजा आय | 


बहिन(हंडी से)-कहवाँ के मरका ये दे तोर जनामन रे, 
कहवों ले लिददे अवतार, 
रोहिला वो कहवों ले लिहे अवतार | 
हंडी--करिया भिभोरा दीदी मोर जनामन ओो, 
कुम्दरा घर अवतार, 
रोहिला ओ कुम्हरा घर अवतार | 
वहिन ( सूप से )--कहवाँ रे खूपा ये दे तोर जनमन रे, 
कहवों ल लिहे अवतार, " 
रोहिला कहवा ल लिहे अचतार | 
सूप--पहार परवत दीदी मोर जनामन ओ, 
कॉड्रा घर अवतार, 
दिदी ओ, फँड़्रा घर अवतार | 
वचहिन(ताँत से)-कहवाोँ रे ताते ओदे तोर जनामन रे, 
कहवाँ ल लिहे अवतार रोहिला ओ, 
कहवों ल लिहे अवतार | 
ताँत--कारी रे गेया ये दे मोर जनामन ओ, 
जो घसियारे घर अवतार, 
रोहिला ओ घसियारे घर अवतार | 
वहिन--मैया के केहँच मोर भैया हमार गा, 
मोर उस्वना ल करि देते भेया गा, 
मोर उफ्वना ल करि देते । 
भाई--ता करसा नदृ॒प्ट चहिनी, 
न टुकना हावे वो, 
मई तो जैहों चजारे, 
वहिनी वो भेई तो जैहों बजारे | 
उहाँ ले लानिददों नॉनी करसा, 
अड छुकना वो, 
तोरो उफ्वना ल करि दिहाँ वहिनी वो, 
तोरो उम्वना ले करि दिददों । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्ास ३६५ 


माँ से--छोटे वो वहिनी के करथों उम्रवना वो 
मोरो वर वाजा वना दे दाई ओ, 
भोरो बर वाजा वना दे | 


माँ--ना मरका नइए देटा ना सपा नह॒ए रे, 
चले जावे चावन वजार, 
बेटा रे, चले जावे वाधन वजार | 
उहाँ ले लानवे वेटा मरका अउ खपा रे, 
तेंहर बाजा ल वता लेबे, 
बेटा रे तहर वाजा ल वा लेवे रे । 


सखियों से-ठाढ़े ठाढ़े डैड्इया मोर वड़ रँगरेली, 
ओऔ चढ़े लिमन के डार, 
रोहिला चढ़े लिमन के डार | 
लिझुवा के डारा मोर हृटि फ़ूटि जइवे, 
तिरनी गए ले छुरियाय । 
कोन सकेले तोर मुठा भर तिरनी, 
वो कोन सकेले लामा केस, 
रोहिला वो कोन सकेले लामा केस । 
सैंया सकेले तोर मुठा भर तिरनी, 
ओर भइया सकेले लामा केस, 
रोहिला ओ भइया सकेले लामा फेस | 
कामा सुखाबो तोर भुठा भर तिरनी ओ; 
कहाँ सुखाबो लामा केस, रोहिला० । 
आड़ सुखाबो तोर मुठा भर तिरनी | 
ओ भुँइया सुखाबो लामा केस, रोहिला ओ० । 

बहिन--पाठे में रहितिस मोर नरसिंग विरखिंग, 

वो जउने उतारतिस मोर भार, 
रोहिला ओ जउने० | 
कका के बेटा मोर चाता के छुद्हाँ गा, 
बड़ा के वेटा उतारे भार; ओ बड़ा | 
किया भोला देबे भैया चुरा पैरी गहना गा, 
का देबे मोत्ा दुह्य गाय भेया गा । 
का देवे भोला भेया सुता गहना गा; 
का देबे तें मोल्ा काने के खिनवा भैया गा० । 


३०१ पञ्य [ खंड २ : छत्तीसगढ़ी : झध्याय ६] 


भाई--तोल्ञा देहों दीदी मेंह सुरोँ सुता खिनवाँ वो, 


तोता दिहों दीदी दूद्दा गाय | 

चहिन--टूटि फुटि जइहे भैया सुता सुराँ गहना गा, 
किया तोर लिहों में तो नाँच मैया गा० | 
उभर मुझर जाहै भैया दसो तोर गाँवे गा, 
जुग जुग एहिवात भैया गए० | 


(६) संस्कार गीत 


(के ) सोहर ( जन्म ) गीत--छुत्तीसगढ़ी जन्म के गीतो में सोहर 
प्रधान है। प्रस्तुत सोहर में देवकी ओर यशोदा के वार्तालाप का चित्रण करते हुए 
देवकी की व्यथा और यशोदा की नारीसुलम करुणा का चितन्नणु किया गया है ; 


प्रथम चरन पद्‌ गाँवव में, चरन मना लेतेव ओ ) 

बहिनी मोर विघन हरन गन राज) सोहर ला मय गावत हाँव ओ | 
एक घन अगिया के पातर, दुसर में हथय गस्‍्मचती ओ | 

ललना, भोर अँगना में चढ़त लजाय, सासे जी पुकारथे ओ ॥ 
सास भोर सुते है ओसरिया, ननंदि तो अठरिया में ओ | 

ललना, भोर सँँया दा सुते हे महल में, में कइसे के जगावों ओ ॥ 
भापकी चलतैव॑ अठरिया, खिड़की ल फाकतेंच ओ | 

ललना, मोर छोटे देवर निरमोही, वंसी ला वजातिस ओ ॥ 

देवकी राती गरम भे रहे, मन भन्र मे गुनय सोचय हो | 

ललना कइसे के राखवेँ ये गरभ ला, फंस तो फुस्लद्ा हावय ओ ॥। 
साते पुत्र रामे दिस, पिछे सकल कंस हर लिए हो | 

वचहिनी आठे तो गरभ से, अब तोरेच भरोसा कइसे राखवँ ओो ॥ 
घर ले निकलय दलोदारानी, सुभ दिन सावन हो | 

वहिलि चल जमुना जल पानी, तो सातो सखी आगू पाछू हो ॥ 

मूँड॒ पर घड़ा लिए रेखम खूत डोरी लिए दो, वहिनी भोर दुसोदा रानी। 
पानी कइसे जावय वो सातो सखी आगू पिछू हो ॥ 

कोनो सखी हाथ धोवय, कोनो सखी मुँह धोचय हो । 

वहिनी कोतो सखी पार ल जब देखय, तो देवकी रानी रोचय हो ॥ 
दूसोंदा रानी मन में गुनय, अऊ सोचन लागय हो | 

वहिनी में करे ओ नहकवेँ, जमुना धार, जमुन्ा तो वेरिन भणए हो ॥ 
इहाँ कुछु नाव नहीं, कोनो घाट के घटोइया नइए हो । | 
वहिनी में कइसे के नहकर जमुना घाट, देवकी ला पार नहकदतेंच हो ॥ 


हिंदी साहित्य का बृहते इतिहास ६०१ 


मिरके कछोरा मुडडघरा, पानी में समाइ गए हो | 

बहिनी मोर जाइके पूछते सखी, देवकी ला पूछन लागय हो ॥ 

क्या तोरे ससुर दुर बसे, क्या घर दुर हावय वो । 

वहिली तोर क्या सँयोाँ हावय विदेसी, काहे दुख रोचत हावय हो ॥ 
नहीं मोर ससुर दूर वसे, नहीं घर दूर हावय वो | 

बहिनी नहीं मोर सँयाँ विदेसी, कोखे के दुख ला मैं गावर्थेव वो ॥ 
सात पुत्र राम दिए, सकल क॑स हर लिए हो | 

बहिली मोर आठवे गरभ भे, तोरेच भरोसा कइसे साहवेँ वो ॥ 
चुप चुप देवकी में काम करि आइहँव वो । 

बहिनी अपने वालक ला में तो देवत हवें घो, तोरों जीव हावय वो ॥ 
मून अड तेल के उधारी होथे, अड पइसा के उधारी होथय हो | 
बहिनी मोर कोख फे उधारी नई होवे तो, कैसे धीरज बाँधव हो ॥ 


०. 


(ख ) विवाह गीत--छुत्ीउगढ़ में जन्म के बाद विवाह ही प्रधुख 
संस्कार है। इसमें कुछ विधियों तो शात्र और पुराणों के श्रनुसार होती है श्रोर 
कुछ लौकिक, परंतु लौकिफ आचारो का ही प्राघान्य होता है। इन्हीं में हमें 
लोकगीतो का परिचय मिलता है। 


प्रमुख वैवाहिक श्राचार तथा गीत नीचे दिए. जा रहे हैं : 


(१) चुलामादी ( मंठकोरा )--गोंव के तालाब में ख्रियाँ मिद्दी लाने 
जाती हैं, जिससे घर में चूल्हा बनाती हैं। घर लौटकर धान कूटती हैं--दूल्दे के 
लिये पॉच पायली श्रौर दुल्हन के लिये सात पायली । यह गीत गाते हुए ब्ियों 
मिट्टी खोदती हैं; 


तोला माटी फोड़े ला नइ आवे भीत धीरे धीरे | 
तोर कतिहा ला ढील धीरे धीरे । 
जतके पोरखय ओतके ला लील धीरे धीरे । 


(५ ) तेलचघी--चोक पूरा जाता है। गाँव भर फो नेवता दिया जांता 
है। तेल में हल्दी घोलकर सुआसिनें दूल्हा और दूल्हन फो चुपढड़ती हैं। यह कार्य 
दोनो के घर में श्र॒लग श्रलग होता है | स्त्रियों गीत गाती हैं 


एक तेल चढ़िंगे हो, हरियर हरियर, 

भेंड्वा माँ दुलरू तोर बदन कुम्हिलाय । 

राम लखन के तेल ओ चढ़्त है, करँँचा के दियना होवै ऑँजोर । 
हरियर हरियर मोर मैंडूवा में दुलरू वो, काँचा तिला के तेल । 


१०३ पद्च.[ खंढ २: छुत्तीसगढ़ी ; अध्याय ३ ] 


ददा तोर लानिथय हरदी सुपारी थो, दाई आनय तिला के तेल । 
कोन चढ़ाथय तोर तन भर हरदी वो, कौन देचय अँचरा के छाॉँच । 
फूफ़ू चढ़ावय तोर तन भर हरदी वो, दाईं देवय आँचरा के छाँच | 
राम लखन के मोर तेल चढ़त द॒वे, वाजा के सुनव तुम तान | 


(३) मायमौरी -सुआसिनें रोटी,बनाती हैं. जिसे दूल्हा श्रौर दूल्हन के 
हाथ में रखकर सूत से बॉध देती है--दूल्हे के लिये पॉच बार और दूल्हन के 
लिये सात बार--दूल्दे के द्वाथ में पॉच रोटी श्ौर दुलहिन के हाथ में सात रोटी । 
दूल्हा दुलहिन मड़वे के पास रोटी रख देते हैं । स्ल्ियों गीत गाती हैं : 


देव धामी ल नेवतेव, उन्हेूँ ल न्योत्यों । 
जे घर छोड़िन बारे भोरेन, ता घर पगुरेन हो | 
माता पिता ला न्योत्येन, उन्हेूँ ल न्योत्येन । 


इसी प्रकार कुद्ठंच के सत्र पुरखो और देवताओं को निमंत्रित किया जाता है। 


(४) नहडोरी--बारात विदा होने के पहले नहडोरी होती है ! दूल्हा फो 
नहला घुलाकर नए वस्र पहनाए जाते हैं। ढेढ़ह्य दूल्हे फो मंडप की पॉच बार 
परिक्रमा करवाता है और उसके शरीर फो फपड़े से ढेंकक़र हाथ में कंकन वॉधता है। 
स्त्रियों गीत याती हैं; 


देतो दाई, देतो दाई असी आओ रुपैया, सुंदरि ला लानत्यों विहाय । 
सुंदरि सुंदरि रठन धरे वावू , सुंदरि के देस बड़ दूर । 
तोर बर लानिहों दाई, रंघनी परोसनी, मोर वर घर के सिंगार। 


(४ ) परघन्ती--जियोँ बारात की श्रगवानी फरने जाते समय यह गीत 
गाती दे; 


बड़े वड़े देवता रेंगत हैँ वरात, वर्मा महेस | 

लिलिहंसा में रामचंद्र चधथ है, अड लदिमन चथे सिंग बाघ | 

लहसत रेंगत डॉड़ी अड डोलवा, नाचत रोगंथे बरात। 

के दल रेंगये मोर हाथी अड घोड़वा, के के दल रेंगथे वरात | 
(६) साँवर--मोँवर के समय स्ियों वह गीत गाती हैं : 

कामा उलोथे कारी वदरिया, कामा ले बरसे दूँद ! 

च्ड्ा दा, 

सरग उलोथे कारी वदरिया, धरती माँ बरसे देद | 

काकर भीजे नवरंँग चुनरी, काकर भंजे उरमाल | 

सीता के भीज नवरंग चुनरी, राम के भींजे उरमाल | 
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कैसे फे चिन्हँच सीता जानकी, कैसे चिन्हँच भगवान | 
कलसा बाँहे चिन्हेंच सीता जानकी, मझुठ खो्े भगवान | 
कामा मैं चिन्हँच सीता जानकी, कामा में चिन्हँच भगवान | 
जामत चिन्हेव अदहर कटहर, भौरत चिन्हँच आमा डार | 
चउक माँ चिन्हेंच सीता जानकी ला; मटुक माँ चिन्हेंच राम। 
आगू आगू मोर राम ववलत है, पीछू लछिमन भाई | 

झड मभोलग भोर सीता जानकी, चित्रकूट वर चल्ले जाई। 


( ७) गारी--तमधी, दामाद ओर बरातियों के भात खाते समय ब्ियाँ 
गारी गाती हैं ; 


काकर वर सीताराम, काकर वर भेजों सलाम | 

छोटको लव कहि देवे, सिरी सीताराम । 

वड़की ल कहि देवे, दोहरी सलाम । 

सावन में फूले सावन करेलिया राम, भर भादों में कुसियार । 
पाँच गड़ेरी तोर महके में छोड़े यम, द्स चले हे ससुरार । 
डिडुवा ल गरजे सोर कारी नागिन, आड़ा ल वोले भिगराज | 
भड़वा ल गरजे भोर सातों सुद्यासिन, देखे सहर के लोग | 
माठा ल चमके भोर भूरी भैंस राम. कोठा ल चमके कलोर | 
मड़वा ल सोर चमके समधिन छितरिया, देखें सहर के लोग | 


(८) विदा गीत--छत्तोसगढ़ के इस छोटे भूमाग ने भारतीय साहित्य- 
देवता फो जहाँ सुख दुख और मिलन विरह की भाव भरी गीतलहरियों मेट फी हैं। 
वहाँ वेटी को विदाई प्रसंग के ओोसू भरे दर्दीले गीत भी दिए हैं | श्राज भी याँ। में 
छोटी उम्र में ही विवाह हो जाता है। शासकीय विधान चाहे जो भी हो, माता 
पिता तो किसी तरह अपमी संतान के हाथ पीले कर शीघातिशीत्र ऋणमुक्त होना 
चाहते हैं । ब्याह हो जाता है, लड़फी रोक ली जाती है। वर्ष दो वर्ष की श्रवषि 
के बाद आखिर एक दिन आता है जब माँ श्रॉसुओं में डब जाती है। पिता का 
मन भी मोह की परिधि में असह्यय सा होने लगता है। भाई बहिनें बच्चो की तरह 
सिसकने लगती हैं| सहेलियाँ श्रा जुटती हैं और गाती हैं: 


निक निक लुगरा न्रिमार ले ओ दाई, वेटी के आगे लेवाल | 

बेटी पठौचत कइसे ओ दाई मोर, आँख में होगे वेहाल ! 

छुटिंगे नौनी के महतारी औ, कामे चुता होगे मारी ओ | 

चारे दिना ते तो खीमे गजब दाईं, भया गजब तेँ तो करे ओ | 
नौनी के घर आज ठुटगे ओ दाई मोर, बाहिर में घर ला बनाही भो | 
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नौनी के जोरना ला जोरि दे ओ दाई, रोवथय डंड पुकारे ओ | 
नौनी ह पहुना फस होगे दाई, बेटी के विदा तें ह करि दे ओ। 
दाई के रेहेवे में तो राजदुलारी, दाई रोवय तोर महल ओ | 
अलिन गलिन दाई रोवयथय, मोर द्दा रोवय मूसरधार ओ | 
बहिनी विचारी रोवजय, मोर भइया ह दंड पुकारे ओ। 

तुम धन रहव अपना महल में ओ, दुख ला देह सब भुलाए ओ | 
दुनिया के एुकइ रीत ये ओ, पुरखा दिए है चलायेँ ओ | 


सहानुभूति से मन भर आता है| लड़की किसी तरह मौन हो कहती है; 


रेहेवे में दाई के कोर ओ, अँचरा में मुंह ला लुकाए ओ | 

घर अपन जावव वहिन ओ, भूमि करो सोच विचारे ओ ॥ 

ददा भोर कहिथे कुँआ मे घँसि जइतेव, 

वा कथे लेतंव बैराग ओ बेटी | 

किया वर ददा कुँआ भें धलि जइवे, किया चर ववा लेचे वैराग | 
बालक सुअना पढ़ता मोर ददा, मोला फटकिन लावे लेवाय | 

वाट के महुआ डिन डोलवा मोर कका, भोला सटकिन आये लेवाय | 
छोटे हों सारी वचन पियारी अगा मोर भाँटें, 

भोला भटकिन आंबे लेवाय | 

भरे द्रवार ले भाई वोले अझो भोर वहिनी, छिन भर फोरवा न लंच । 
गोदी के हमावत ले मोर गोद में रैहे, 

झब आज ले भणए विरान अझो मोर वहिनी | 


(७) धार्मिक गीत 
(क ) भजन -- 


मैँ न जियो विन राम औ माता) में न जियो विन राम | 
भल राम लखन सिय वन पठवाए, नादि किए भल फाम | 
भल होत भोर हमुद्दी वन जइहैं, अवध रहुहँ केद्दि काम । 
राम विना मोर गद्दी है खूना, लखन बिना ठकुराई | 
सिया विना भोर मंद्रि खूना कौन करे चतुराई | 

कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागी, कौन हरे तोर शान । 


१ संग्राइक थी नारायणलाल परनार, 'प्रतिमा', न्वंदर, १६४६, १० २१-४३ 
है-.। 
दे६ 
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भल्ता सुर तर मुनि खब दोस देवत हैं, 
नाहि किए भल काम, ओ माता | मे० ॥ 


(ख ) संतसाहित्य-- 


छत्तीसगढ़ी के संतसाहित्य से कितना ही अंश छप्त दो चुका है, पर कितनी 
ही पोथियों घरो, मंदिरों श्रौर मठो में अर भी पड़ी हुई हैं । 

इस साहित्य पर विभिन्न धार्मिक मतो की छाप है। इसका बहुत सा अंश 
झलिखित ओर मौखिक अ्रथवा गेय है | संतसाहित्य विशेषतः निशुण है। छुत्तीस- 
गढ़ी में ब्राह्मणविरोधी धर्मो--फक्चीर पंथ ओर सतनाम पंथ-- की प्रधानता रही है। 
कबीर साहब के चोतरे यहाँ अधिक पाए जाते हैं। कवर्धा फो फत्रीर छाप फा 
रुपांतर माना जाता है। छुीसगढ़ी से प्रभावित कबीर की वाणी देखिए ; 


अटकत मटकन दही चटाकन, लड॒दहा लाठा बन के काँटा । 
सावन माँ चुंदेला पाकय, चर चर विटिया खाई । 

गंगा ले गोदावरी, आठ नागर राजा, 

कोलहान सींग पागा | 


(१) धनी धर्मदाख--ये वाँधोगढ़ नगर के फर्सोंधन बनिए ये | इनके 
जन्म का समय वि० सं० १४१८-४३ के बीच माना जाता है। इनकी वानी कबीर 
साहब की वानी में ही मिल गई ह। धमंदास जी फी गद्दी छुत्चीसगढ़ के कवर्धा 
स्थान में थी | बारह पीढ़ियो के वाद विरोध उत्पन्न हो जाने से छुच्चीसगढ़ में इसफी 
दो शाखाएँ हो गई | अ्रव प्रधान गद्दी रायपुर के निकट दामाखेड़ा में है। धर्मदास 
जी की कविता में छत्तीसगढ़ी फा अत्यविक प्रभाव है; 


जमुनियाँ की डारि सोरि तोड़ देव हो । 

एक जमुनियाँ के चौद्द डारि, सार सब्द लेके मोड़ देव हो | 

काया कंचन अजव पियाला, नाम बूटी रस घोर देव हो । 

सुरत सुद्ागिन गजब पियासी, अमरित रस में बोर देव हो | 

सतगुरु हमरे शान जोहरी, रतन पदारथ जोरि देव हो | 

धरमदास की अरज गुसाई', जीवन की बंदी छोर देव हो | 

(३) संत घासीदाख--सतनामी पंथ के प्रचारक भुड़कुड़ा (गाजीपुर) के 

भीख साहेब और बाराबंकी जिले के जगजीवन साहब ये | जगजीवन साहेब का 
परलोकवास सन्‌ १७६१ में हुआ । इस पंथ का प्रचार छत्तीसगढ़ में भी संत धासी- 
दास ने किया, जो सन्‌ १८५० तक जीवित रहे | यद्यपि इन्हें हुए श्रमी सौ ही साल 


बीते हैं, फिर भी न तो उनकी बानी और न उनके संबंध में कोई निश्चित तथ्य ही 
मिलता है ; 


१०७ पद्च॒[ ्लंढ २: दुत्तीसगढ़ी ; भ्रध्याय ३ ] 


चल हंसा अमरलोक जावो, इहाँ हमर संगी कोनो नइण | 
एक संगी हावय घर के तिरईं, देखे माँ हियरा शुड़ाथे । 
बोह तिरई हृवय वनत भर के, भरे माँ दुसर बनाथे | 

एक संगी हवय कूखे के वेटवा, देखे माँ घोसा बँधाथे ! 
वोह वेटा हवय चनत सर के, वहु आद ला चहुराथे । 

एक संगी हचय घन अड लछुमी, देखे माँ चोला लोभाथे । 
धन अड लछुमी वच्चत भर के, मरे मा ओह तिरियाथे | 
एक संगी परभ्‌ सतनाम है, पावी सन ला मनाथे । 

जियत भरत के सबो दिल संगी, ओह सरग अमराथे | 


(८) वालक गीत 


(क ) खेल गीत--छुतीसगढ़ी वालकी के कुछ विशिष्ट खेल हूँ जिनमें 
वे गीतो का प्रयोग करते हैँ । यहाँ पर उनके कुछ मनोर॑जक खेलो का उल्लेख 
किया जा रहा है: 


(१) डॉडी पौहा--इस खेल में पूरा एक दल रहता है। मैदान मे 
एक गोल घेरा खीचा जाता है। दल में से कोई एक लड़का घेरे के बाहर खड़ा 
रह जाता है और शेप सब्र घेरे के अंदर श्रा जाते हैँ। घेरे के बाहर खड़ा लड़फा 
गीतात्मक ध्वनि से कहता है : 


कुकरूँस दूँ ! 
घेरे के सब लड़के--काकर कुकरा ९ 
वाहरवाला सड़का-राजा दसरथ के | 
घेरे के सब लड़के--का चार 
-कचकी कोड़हा । 
--का खेल ९ 
--डॉड़ी पौहा | 
--कीमन चोर १ 
-रामू:" 


घरे के बाहर ख का भीतर खड़े किसी भी लड़के फा नाम लेगा । 
नाम लेते ही सब्र लद़के पेरे के बाहर हो जायेंगे, केबल वद्दी लड़का रह 
जायगा | श्रव घेरे के चाहरवाले लड़के भीतर था आकर भीतर के लड़के को 
चिढाएँगे | वह ने का प्रवन्न करेया | छू लेने पर जाहरवाला लड़का बरे के 
भीतरवाले लडके की जाति का दो बासगा | उसे बाइर ज्ञाकर लद़कों को छू छुफर 
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अपने भीतरी दल को बढ़ाने का अधिकार रहता है। इस तरह जब तक घेरे के 
बाहर के सब लड़के न छू लिए, जाये; खेल चलता रहता है | 


(२) सौरा-- 


लॉवर में लोर लोर, तिखुर में भोर भोर | 
हंसा करेला पान, राय भूम बॉस पान, सुपली में बेल पान | 


लट्टुर जा रे भौंरा, मुन्नर जा रे भौरा । 

(३ ) खुडुआ ( कबड्डी )-- 
खुड़डवा डुडुवा नागर क पत्ती । 
भेलवा गोदों तोर चेथी चेथी | 
+ः नः नः 
शंदन वंदन चौकी चलिहारी बेल, 
भारों मुड़का फूटे वेल । 
तीन डुढ़वा तिल्ली तेल, 
घर घर बेचाय तेल ! 
2 4 
अंदन कटोरी के, वंद्न पिसान | 
का रोटी राँचव, वर कर पान | 


खेल खेल में कमी कोई बालक खेलना नहीं चाहता तो श्रन्य लड़के उसके 
सिर की कसम रख देते हैं। वह लड़का झ्गर कसम की महत्ता फो स्वीकार न कर 
खेल के लिये तैयार नहीं होता, तब फोई एक लड़का कहता है; 


नदिया के तीर तीर पातर खूत, 
नि मानवे तो अपन बहिनी ल पूँछ | 
आशय यह रहता है, कि यदि तू शपथ फी महत्ता फो नहीं समझ सर्फता, 
तो जा, अपनी बहिन से पूछ आ। 
लड़का अपनी बहिन से पूछुने तो नहीं जाता, पर दल में यदि फोई उसका 
घनिष्ट मित्र हुआ, तो वह उससे यह कहलवा लेता है; 
नदिया के तीर तीर पान सुपारी, 
तोर किरिया ला भगवान उतारी ! 


इस तरह कसम का बोक हट जाता है और उस लड़के को खेलने के लिये 
विवश नहीं किया जाता | 


३०६ पैच [ खंद २: छत्तीसगढ़ी : अध्याय ३ ] 
(ख) लोरी 

छंचीयगढ़ी में प्रचलित लोरियों में कुछ ये है--- 
निदिया तोला आये रे, निद्या तोला आधे रे | 
सुति जावे सुति जावे, वावू सुति जावे रे । 
भनि रोबे रूनि रोवे, वावू फति रोबे रे । 
तोर दाई गे है बावू , मउह विने वर रे । 
तोर ददा गे है वावू , खेत कोड़ारे रे | 
फोन तोला मारिन वावू , फोन तोला पीटिन रे | 
फोन तोला अँगुरी क वावू , छुदृहाँ देखाइन रे ॥ 
चंदा मामा आवनी, दूध भात खावनी | 
बाबू के मुँह में गप के, नोनी के मुँह में गप के । 


(६ ) चिविध गीत 


(क ) बीरम गीत--इस गीत पर 'देवार! जाति की स्धियो फा एकाधि- 
पत्य है। ये ल्लियों गीत गा गाकर भिक्ता मॉगती हैं। गीत के साथ से हाथ हिला- 
हिलाफर चूड़ियों भी वजाती हैं : 


लीम तरी ठाढ़े हे अरतिया वरतिया, वररी घूमत है निसान | 

हुई हुई रे मोरे वीरम बररी घूमत है निसान, छीम तरी० | 

वो मोरों दाई वर तरी दुलरू दमाद्‌ । 

हुई हुई रे भोरे चीस्स, वरतरी दुललरू दमाद। 

पाँचो भाई के एके ठिच वहिनी; 

वो मोरों दाई में तो जावत हो धीयाँ अकेल, 

हुई हुई रे मोरे घीरम, में तो धीयाँ जावत हो अकेल | 

दाई ददा के ईँदरी जरत है भौजी के जियरा जुड़ाय । 

हुई हुई रे मोरे वीसम, भौजी के जीयरा जुड़ाय । 

एसो फे मान गौन मिल देही, वो मोरों दिद्दे ल आन पठाय | 

(ख ) नचौरी गीत--नचौरी गाँतों में प्रणव के संग्रोग वियोग फी 

स्थितियों फा एवं फटी कहीं नारी फी विरद्वव्यथा फा मार्मिफ चित्रण मिलता दे । 
उठाहरण ४ 

आओ दिदी मोर पिया गे परदेस, 

न कीनो आये, न कीनो जावे, न भेजे संदेस | पिया गे परदेस | 

काकर बर में दर मेहँदी रचायों, काकर वर सँवारों केस । 
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काकर बर में हर सात साग रॉथों, पिया दसे दुर देख । 
ना भाथे ओकर बिन मोला दिदी, 
भोर सास ससुर के देस | सोर पिया० ॥ 

(ग) लोकोक्तियाँ--छत्तीसगढ़ी हाना, कहिनी, फथा, फाहरा, जनौवल 
जनसाधारण की वे उक्तियाँ है. जिनके द्वारा बुद्धविल्लास का आनंद अथवा बुद्धि- 
परीक्षा की जाती है। ये बुद्धिमापक भी हैं ओर मनोरंजक भी | संस्कृत में इन्हे 
धब्ह्योदय” फहा जाता था। भारत में ब्रह्मोदय फा प्रचलन वेदिक काल से चला 
आता है। अश्वमेध यज्ञ में अ्श्व की बलि से पूर्व होता और ब्राह्मण बह्मोदय पूछते 
थे। इन्हें पूछुने का अधिकार केवल इन दोनों फो ही था। शायद यही कारण है 
कि छत्तीसगढ़ी होना; कहिनी, कथा; धंधा, जनौवल मे कहीं कहीं राजा श्र ब्राह्मण 
का संबोधन हमें मिलता है । छुत्तीसगढ़ मे इनका आनुष्ठानिक प्रयोग विवाह श्रादि 
श्रवसरो पर भी होता है, अतः इन्हें 'धंधा जनोवल” मी कहा जाता है| श्वसुर वधू 
तथा पंडित पंडिताइन के धंधा जनोवल में बुद्धेविलास की भावना प्रमुख रूप से पाई 
जाती है | “पंडाइन कस दोहरा पंडित करो विचार” ऐसी ही भावना से श्रोतप्रोत है। 
बुद्धिपरीक्षा के हेतु कही गई पहेलियों में कहीं पंडित करो विचार! कहकर वुद्धि- 
परीक्षा का श्ाग्रह किया जाता है; कहीं “जान मोर हाना, चल मोर देस”ः फहकर 
चतुर व्यक्ति को अपना लेने फी स्वीकृति फा आग्रह किया जाता है, कहीं “ये कहिनी 
त जान लेवे, त जावे अपन डेरा? कहकर विदाई के सत्कार भाव का प्रदर्शन किया 
जाता है श्रोर फहीं 'ए, कथा ला बताके बहुरिया, ते जाह्य पानी?, 'ए कथा ला जान 
लेहा ससुर, तब उठाहा करे! या 'कहिनी ल जान के, पूत उचाहा कठर! कहकर 
ड्ष्ट से अनुरोध किया णाता है। कहीं “न जाने ते चाबें नहनाः कहकर कुत्ित 
गहंणा का भाव व्यक्त किया जाता है और फही उत्तर का संकेत दे देने पर भी यदि 
बुद्धिपरीक्षा में सफलता नहीं मिलती, तो “जौन न जाने तेखर नाके ला काट” कहकर 
अपमान भरे दंड की धमकी दी जाती है | 


छुत्तीसगढ़ में पहेली कहने की विशेष प्रथा थी। छत्तीसगढ़ फी प्राचीन 
राजधानी रतनपुर के फवि गोपाल मिश्र ने इस संबंध में खूब तमाशा? अंथ में इस 
प्रकार लिखा हे ; 


जोरा जरब जरव की पहरे, जोवन जोर उनाई । 
पावस बीर बहूटी छूटी, किचयों राइ मनुराई । 
कंचन बेली सबे सहेली, कहें पहेली छाज । 
सहर राजपुर राजसिंघ के जीति नौवतें बाज । 
छत्तीसगढ़ी में हाना; फहिनी, कथा, फाहरा, जनौवल, बिसकुठक श्रादि 
लोकोक्तियो के विभिन्न रूप हैँ | ये गद्य और पद्म दोनो में होती हैं । 


३११ पद्य॒ [ खंढ २: छत्तीसगढ़ी : अध्याथ हे ] 


छत्तीउगढ़ी पहेलियो के विश्लेपण से विदित होता है कि वे साधारणतः 
उन्हीं विषयों पर आश्रित हैं जो आमीण वातावरण से घनिष्ट संबंध रखते है| सब्रसे 
अधिक विपय घरेलू वस्तुओं से संबंधित हैं। भोजन संत्रंवी वस्तुओं फो भी घरेलू 
समझा जाय तो पहेलियो के दो तिहाई भाग इसी वर्ग में आते हैं| व्यवसाय संचंधी 
विषय विशेष नहीं हैं। खेती के भी गिने चुने विपय ही हैं। अन्य व्यवसाथो में 
कुम्हार ओर फोरी की कुछ वस्तुओ फो पदेलियो का विपय बनाया गया है। 
प्राणियों में अधिकाधिक जीवो का उल्लेख हुआ है | पशुओं पर कम पहेलियों हैं | 

पहेलियों यथाथ में किसी वस्तु का वर्णन नहीं है। वह ऐसा वर्णन है, 
जिममें अ्रप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है। श्रप्रकृत इन पहदेलियो में बहुधा 
वस्तु के उपमान के रूप में आता है । 

यह स्वाभाविक ही है कि गॉव की पहेलियो में ऐसे उपमान आ्रामीणु वातावरण 
से ही लिए जायें--ये उपमान सामान्यतः सात वर्गों में ब्ोंटे जा सफते हू : 

(१) खेती संबंधी, ( २ ) भोजन संबंधी, ( ३ ) घरेलू वस्तु संबंधी, ( ४ ) 
प्राणी संबंधी, (५ ) प्रकृति संबंधी, (६ ) अंग प्रत्यंग संबंधी, (७ ) पौराणिक 
तथा अन्य विशेष व्यक्ति श्रथवा घटना से संत्रंधित 

पहेलियो की रचनाशैली के मुख्य रूप निम्नाकित हैं ; 


(१) सूत्र प्रणाली के रूप मे, 

(२ ) नऐ ठ॒ले शब्दों में, 

(३ ) ठुकांत रचना में, 

(४ ) लय भरे गीत मे, 

(५४ ) छुंदो के रूप में । 

भोजन में मिठाइयों का उल्लेख कम है। प्रकृति संबंधी शब्दों की सूची भी 
लंबी है। खेती संबंधी वल्तुओ में नागर, बन, गेहूँ, गन्ना झ्रादि का प्राधान्य है। 
वाद्यों में शंख, मॉदर, वाजा आदि का उल्लेख है। नगरों के नामो में प्रायः 
छुचीसगढ़ के रतनपुर, रायपुर, विलासपुर आदि हैं। सितलेया आदि व्यक्तिवाचक 
नाम भी आए. हैं। अनेक शब्द निरयंक होते हुए मी अ्रयंत्रोतक शब्दो फी भांति 
प्रयुक्त हुए हैँ। ये किसी बल्ठु के माव मात्र फी ओर संकेत करते है । 

(घ ) पहद्देल्चियाँ--&पीसगढ़ी पदेलियों में उपमानो द्वारा जो चित्र निर्मित 
होता है वह अस्पष्ट होता है, पर संकेत इतना निश्चित होता है कि बथासंमव उससे 
क्रिसी अन्य वत्छु का बोध हो ही नहीं सकता, यथा : 

डबरा तेखर ऊपर सुरखुरी, तेखर ऊपर जुगजुगी। 
ओखर ऊपर सुनसुन्री | पद्दाड़ ऊपर रुख जायें । 
और ऊपर चिरइ वहठे । 
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इसमें जो चित्र प्रस्तुत होता है, उसमें नाक; श्राँस, फान, तिर के बाल, 
तथा हूँ के स्पष्ट भाव संकेतों से नहीं लक्षित होते | अतः पहेलियों में जहाँ वस्तु फी 
व्याख्या और चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ उन चित्रो में श्रमिप्रेत वस्तु की ओर 
से दूसरी ओर ध्यान ले जानेवाले शब्दो फा भी संयोजन होता है। 


लाल घोड़ा ह वैज्ञा ल कुदाथे । 
इस पहेली में श्रम्मि फो लाल धोड़े के उपमान से श्रमिद्दित फरने में श्रम्मि 
फी ओर ध्यान आकर्षित फरने की श्रपेज्ञा उसकी ओर से ध्यान विकर्पित करने फी 


प्रवृत्ति मिलती है। श्रमि फो लाल घोड़ा ओर धुएँ फो चैल किसी अ्रलंकार प्रणाली 
द्वारा नहीं माना जा सकता | 


हृष्टिकूटों पर रची पद्देलियों भी प्रचलित हैं, यथा ; 


नंद ववा के नी सो गाय | 
रात चरत दिन चेड़े जाय | --( तारे ) 


कहीं कहीं पदेलियों में श्रदूधुत श्राश्चय बृत्त रहता है। पदेलीकार खय॑ 
इस भाव को व्यक्त फरता है | हुक्‍्के की कार्यप्रणाली पर श्राश्चर्य प्रकट करते हुए 
वह कहता है; 


ए गाव माँ आगी लगे, वो गावें माँ कुआँ, 
पान पतई जरतगे, गोहार पारे कुआ | 


हुक्‍्के की आश्चयमय फार्यप्रणाली फो व्यक्त फरनेवाली यह पहेली है। 
कहीं फहीं इसी आ्रश्चयं के साथ हास्य थी प्रस्तुत होता है 
कारी गाय करंगा जाय | 
दीले बछरू लंका जाय । 


| इसमें बंदूक फी प्रक्रिया फा हास्यमय चित्र दिया गया है। श्रोले के संबंध में 
आश्चय व्यक्त करते हुए कहा गया है; 


ते राँघे न मैं राँघे, चुर कैसे गिस । 
ते खाए न मैं खाए, सिर कैसे गिस | 


ह कभी फमी पहेलियों में लोफमानस यौन-ब्त्ति-परिचायक शब्दचिंत्र श्रौर 
क्रियाएँ भी उपस्थित करने में नहीं हिचकता | यह' यौन भाव बहुत ही 'रोष 
कृप में मिलते हैं । कान की बाली के लिये एक पहेली है 


३१३ पद्य [ खंढ २। छत्तीसगढ़ी : भ्रध्याय ३ ] 


कुकरी के मूँड़ी अदौरी बरी। 
तोर चढके, मोर हालत हे | 
सिल और लोढ़े के संबंध में यह कथन 
'तैँ खुतत हस, मैं हलावत हों! 
बहुत कुछ वैसा ही है। 
कुछ विशेष प्रफार की पहेलियों भी होती हैं, जो दृश्य या घटनाविशेष की 
ओर संकेत करती हैं: 
बिना पाँव के अहिरा भइया, 
बिला सींग के गाय । 
अइसन अजरज हम नद देखेन, . 
खारन खेत कुदाय | 
एक विशेष दृश्य को देखकर रची गई दै। अहीर सप॑ की ओर और बिना सींग फी 
गाय मेंढक फी ओर संकेत करते हैं । 
मेंढक, सप॑ और गिरगिट पर लिखी गई यह पहेली भी चित्रात्मक है ; 
बिन पूँछी के बछिया ल देख के; खोदचा राउत कुदाइस ! 
खेत के मुँड़ पर बइठ के, बिन भूँड़ के राजा देखिस । 
धान से मुर्रा फोड़ने का दृश्य इस प्रकार चित्रित किया गया है; 
बीच तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाय । 
पौराणिक तथा अन्य विशेष व्यक्ति अथवा घटना से संबंधित पहेलियोँ 
भी हैं, जैसे; 
खेर सुपारी बँगला पान, डौका डौकी के वाइस कान । अथवा 
खटिया गरथे तान वितान, दू सुतसइया बाइस कान | 
“रावण मंदोद्री । 
” पहाड़ ऊपर तुतरू बोले दमकत निकरे राजा । 
पददेलियो में कुछ विशेष व्यक्तिवाचक नामो का प्रयोग किया गया है, यथा--- 
रामनाथ, जड़खुर, वेलासा, फूलमती आदि । कुम्हड़े के लिये कहा गया है; 
जड्ख़ुर ददा, बेलासा दाईं । 
फूलमती वहिली भंद्र माई | 
पलाश वृक्ष के लिये कह्दा गया है 
पेड़ ओकर थाबक थूवक, पान ओकर थारी | 
बेटी ओकर स्वथामसुंदर, देह ओकर कारी | 


है. 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३३२ 
जूते के संबंब में 'लूलू! शब्द का प्रयोग देखिए 
आए लूलू जाए लूलू, पानी ल डर्राय लूलू । 
भोज्य वस्ठुओ के संबंध में कुछ पदेलियाँ देखिए : 
दिछ्िल तलैया माँ डव मरे सितलैया | --( पूड़ी ) 
दिखत के लाल लाल; छुश्रत में गुजगुज । 
धोरको खाके देखो, त चाव दिह्ठि बुबु ॥ --( मिर्च ) 
प्रकृति संबंधी शब्दों में दूर, चंद्र; तारे, छाया, आकाश, पाताल, चॉदनी, 
इक्ष तथा बैलो के लिये उपमान प्रायः ग्रामीण वस्तुओं से चुने गए हैं: 
माँस तरिया माँ नून के गठरी | --( चाँदनी ) 
पर्स भर लाई, अकास माँ बगराई | --( तारे ) 
वीचछ तरिया माँ कंचन थारी | --( पुरइन पात ) 
वाद्यों के संबंध में कुछ पहेलियाँ हैं 
कॉघे आय काँघे जाय। 
पेग मेग माँ मारे जाय | 


४. शुद्वित साहित्य 


सन्‌ १८६० ई० में श्री हीरालाल काव्योपाध्याय ने सर्वप्रथम छुत्तीउगढ़ी 
व्याकरण की रचना की लितका अनुवाद सर जाज ग्रियर्न ने जनल आवू एशिवा- 
टिक सोसाइटी आव्‌ बंगाल के जि० ३०, भाग १ में सन्‌ १८६० में प्रकाशित कराया | 
छुचीसुगढ़ी के सुप्रसिद्ध साहित्वसेवी श्री लोचनप्रसाद पांडेय द्वारा आवश्यक संशोषन 
एवं परिवर्धन किए, जाने के पश्चात्‌ सध्यप्रदेश शासन ने इसे पुनः प्रकाशित किया । 


छुचीउगढ़ी में जिम विद्वानों ने सर्वप्रथम रचनाएँ कीं उनमें उवंश्री लोचन- 
प्रसाद पांडेय, शुकलालप्रसाद पांडेय तथा श्री सुंदरलाल शर्मा के नाम विशेष रुप से 
उल्लेखनीय हैं। 

भी लोचनप्रसाद पांडेय ने बालसाहित्य अ्रधिक लिखा है। इनकी छुचीउगढ़ी 
कविताओं का संग्रह 'मुतह्य मंडल? के नाम से प्रकाशित हुआ है।.* 

भी शुकलालप्रसाद पांडेय की भीयाँ! कवितापुस्तक मिश्र कार्यालय, 
जबलपुर से प्रकाशित हो चुफी है। 

भी चंशीघर पांडेय ने 'हीरू के कहिनी' ( १६२६) नामक कहानी लिखकर 
छत्तीसगढ़ी में गच्लेखन फा प्रवर्तन किया । 


भी झुंदरलाल शर्मा ने छुच्ीसगढ़ी 'दानलीला? ( १६२४) लिखकर सारे 


३१५ मुद्रित साहित्य [ खंड २ छत्तीसगढ़ी : अध्याय ४ ] 


. छत्तीसगढ़ में हलचल सी मचा दी थी | इस पुस्तक का इतना प्रचार हुआ कि 
इसके प्रकाशन के कुछ ही समय पश्चात्‌ श्रनेक लेखकों ने इसपर आधारित श्रन्य 
पुस्तकें लिखीं। इनमें 'नागलीला” और “भूतलीला' प्रमुख हैं| 

श्री फपिलनाथ मिश्र की 'खुसरा चिरई के बिहाव” का छत्तीसगढ़ी बाल- 
साहित्य में विशिष्ट स्थान है। ह्ास्यरसप्रधान एवं अक्षरबोध की पुस्तक होने के 
कारण इसका पर्याप्त प्रचार हुआ | 


छत्तीसगढ़ी के राष्ट्रीय कवियों में भी गिरिवर॒दास वैष्णव तथा भरी कुंज- 
बिद्दारी चौवे के नाम उल्लेखनीय हैं | भी वैष्णव फी राननीतिक कविताओं का संग्रह 
“छुत्तीरगढ़ो सुरान' ( १६३५ ) के नाम से प्रफाशित हुआ था। श्री चौवे की 
कविताओं में छत्तीसगढ़ के शोषित किसान मजदूर वर्ग फा चित्रण है| 
श्री जगन्नाथप्रसाद 'भानु' ने देवी के गीतो का एक संग्रह “श्री मातेश्वरी 
सेवा के गुठका! के नाम से प्रकाशित कराया था | 
छुत्तीसगढ़ी की अ्रन्य पुस्तकों में 
श्री गोविंदराब विद्ठन की “नागलीला? ( १६२७ ); 
श्री गयाप्रसाद बँंसेढ़िया की “महादेव के बिहाव” ( १६४५४ ), 
श्री पुदषोचमलाल की “कांग्रेस आल्हा? ( १६३८ ); 
श्री द्वारकाप्रसाद तिवारी “विप्र! की 'कछू काही! तथा 
“धुराज गीतः ( १६५० ); 
श्री श्यामलाल चतुर्वेदी की 'राम बनवास? ( १६४४ ); 
श्री किसनलाल ढोटे की “लड़ाई के गीत? ( १६४० ) 
तथा “गीता उपदेश” ( १६५४४ ) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से श्रधिकांश साहित्यकार छुचीसगढ़ी 
में साहित्यदजन फर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ में किसी समथ प्रकाशनकेद्र के श्रमाव के 
कारण अधिकांश साहित्य मुद्रित नहीं हो पाया है। सन्‌, १६४५ में रायपुर में 
“छत्तीसगढ़ी शोध संस्थान! नामक संस्था फी स्थापना की गई है। इस संस्या ने 
अप्रेल, १६५४५ से “छुत्तीसगढ़ी! नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ 
किया है। “छत्तीसगढ़ी? पत्रिका ने छत्तीसगढ़ी के साहित्यकारों में प्राणुप्रतिष्ठा की है 
ओर उसके द्वारा छत्तीउगढ़ी के साहित्यसजन तथा प्रकाशन का कार्य हुत गति से 
आगे बढ़ रहा है। 





तृतीय खंड 
ब्रज समुदाय 


७, बुंदेली लोकसाहित्य 


श्री कृष्णानंद गुप्त 





( ७ 3 बुंदेली लोकसाहित्य 
अवतरणिका 


१, बुंदेली प्रदेश और उसकी जनसंख्या 


बुंदेली भाषा शौरसेनी प्राकृत और मध्यदेशीय (कान्यकुब्नीय ) अपश्रंश से 
विकसित हुईं ब्रज और फनउजी भाषाओं की सहोदरा है। इसके उत्तर में ब्रज और 
कनउजी, पूव में अवधी ओर उसकी सहोदरा बघेली तथा छुत्तीउगढ़ी, दक्षिण में 
मराठी मालवी, पश्चिम में मालवी ओर राजस्थानी प्रदेश हैं। 


बुंदेली फी जनसंख्या (१६५१) इस प्रकार है [ रायसेन (६३, १५, 
१५८ ) और सतना ( ५, ५५५ ६०३ ) सीमांती जिले हैं, जिनमें क्रमशः मालवी 
ओर बघेली भी बोली जाती है ] + 


जिला जनसंख्या 
१, ग्वालियर ४) २०, २६६ 
२, मिंड १; २७) ६७८ 
३. मेलसा ( विदिशा ) ३, ६३, ०२३ 
४. गुना १5 ०१; रृदृप 
४, शिवपुरी ४, ७६, ०६२ 
६. दतिया १; ६४, ३१४ 
७. टीकमगढ़ ३; ६१६, १६५ 
८. छतरपुर ४५ ८१) १४० 
६, पत्ना २, ४८, ७०३ 
१०. सागर; दसोह ६; ६३, ६५४ 
११. जबलपुर १०५ ४१ ४६ हें 
१२. मंडला प, ४७; ६२० 
१३. दोशंगाबाद, नरसिंहपुर ८, ४७; पहण 
१४. वेतूल ४१ 3९३ पचे॥, 


१५४. छिंदवाड़ा; सिवनी 


४१ 


२० $ “०३ ४१ 
(नाना पाक इशकानक, 


८६, ६६ १ पह रे 


हिंदी घाएिस्य का बृह॒त्‌ एतिद्ाप्त श्श२ 


४३, ऐतिहासिक विकास 


ब्रज और कनउजी घुँंदेली फी सहोदराएँ हैं। तीनों फा विकास वैदिक 
( छांदस ), पांचाली शौरसेनी पालि, पांचाली शौरसेनी प्राकृत और पांचाली 
शौरसेनी ( मध्यदेशीय ) अपभ्रंश से क्रम से हुआ है। वस्त॒ुतः हिमालय की तराई 
से लेकर सतपुद़ा के समीप तक कनउजी'“ब्रज-चुंदेली के रूप में एक ही भाषा 
प्रवाहित है। श्रपश्रंश काल--छुठी से वारहवी सदी तफ--में यहीं फी शिष्ट भाषा 
सारे उचर भारत की विशेषतः ओर सारे भारत फी सामान्यतः अ्रंतप्रातीय या 
राष्ट्रीय भाषा रही, जिस तरह से श्राज हिंदी है। यदि ठुर्फों ने दिल्‍ली फी जगह 
कन्नोज फो अपनी राजधानी बनाया होता, तो इसमें संदेह नहीं, श्राज हिंदी नहीं, 
बल्कि यही कान्यकुब्जीय भाषा सारे भारत की राष्ट्रभापा होती | दिल्ली के केंद्र 
बनने पर उसके आसपास की फौरवी भापा फो हिंदी या उदूं के रूप में स्थान 
मिला ।| दो शताब्दियो के दिल्‍ली के शासन के बाद १४वीं शताब्दी के श्रन॑तर जन्र 
दिल्‍ली छिल्न मिन्न हुई, तो उसके स्थान पर फई राज्य स्थापित हुए. जिनमें हिंदी 
क्षेत्र में जोनपुर, ग्वालियर और मालवा मुख्य ये। तीनों ने स्थानीय साहित्य श्रौर 
कला के विकास में सहयोग दिया | ग्वालियर के तोमर राज्य ने इसके लिये विशेष 
फाय किया | संगीत आदि के साथ एक शिष्ट साहित्य फा निर्माण वहाँ श्रारंभ हुआ 
जिसको ग्वालियरी भाषा के साहित्य के नाभ से अ्रभिह्ित किया गया | सर आदि के 
प्रादुभोव के पहले ग्वालियरी नाम ही प्रचलित था; जिसे कृष्णुभक्ति फान्य की घारा 
ने ब्रज का नाम दे दिया। ग्वालियरी फा मतलब बुंदेलखंडी ही है, इसमें संदेह 
था। इस नामपसिितन से बुंदेलीमापियों फो क्ञोम होता है। ज्ञोम फरने फी जगह 
पर उन्हें कनउजी, त्रज और बुंदेली की एकता फो सामने रखना चाहिए | यदि 


इन भाषाश्रों में कुछ अ्रंतर है, तो श्राखिर बुंदेली में भी कहीं भ्रंतर मिलते ही ईं-- 
पाँच कोस पर भाषा में अंतर आता ही है। 


रे. उपलब्ध साहित्य 


समृद्ध बुंदेली लोफसाहित्य श्रभी बहुत फम ही लिपिबद्ध हो सका है। यह 


गय ओर पच्च दोनों में मिलता है | गद्य में लोककथाएँ और लोकोक्तियाँ या मुद्दावरे 
तथा पद्च में पेंवाड़े और लोकगीत समृद्ध हैं | 


प्रथम अध्याय 


गच 
१. लोककथा 


बुंदेली साहित्य में लोककथाओं की श्रठुलनीय संपदा है। मनोर॑जन, 
नीतिकथन और उपदेश इन लोकफथाओं का मूल उद्देश्य है। उदाहरणार्थ 'कोरी 
को भाग? नामक लोकफथा नीचे दी जा रही है; 

(१) कोरी कौ भाग--ऐसें ऐसें कौन गोंव में एक कोरी रत्‌ तो। वाको 
एक लर॒का हतो | बाफो बियाव तो मौत दिनों ममे तब हो गश्नो तो, भ्रकेलें श्रपनी 
ससरारे वो अ्बे नो तब हो गश्नो तो । सो एक दिना बानैं अपनी मताई से कई के 
सताई; गॉंव के सब जने तो भ्रपनी श्रपनी ससरारे जात, श्रकेलें मैं कम नईं गशो । 
सो ठुम गैल के लानें मोखो कलेवा बना दो | मैं भोरहूँ उठ कें जैवें | 

जा सुनके मताई नें कई--बेटा, तुमाईं मंसा है तो जावें हम फौन रोकें। 
अकेले एक बात फो घिमान राखियो कै गैल में बढ़न के आगें नियोर कै चलियो 
और जॉ भ्रथशञ्र्नो हो जाय उते फिर झागे ना चलियो । उतईं पर रइ्यो | 

लरका ने मताई की जा बात मान लई और भोरईं कलेवा लैकें अपनी 
ससरार खो चल दो | 

सो मोड़ा जई बात कत्‌ कत्‌ आरागें चलन लगो | 

चलूत चलूत गैल में बाखो एक खेत मिलो | वामें ज्वॉर बाजरा ठोड़ो तो | 
ज्वाँर के पेड़ ऐन ऊँचे ऊँचे इते। उनें देखूके बाखो अपनी मताई की जा बात को 
खबर हो आईं कै वेटा बड़न के सॉमूँ नियोर के चलियो | सो जा सोचक वाने 
शपनी ऊुँड़ी मैंचा लई और निउरे निउरे खेत में होकें जान लगो | संजोग फी वात 
कै उतडं भेड़ पै ठाढ़ो तौ खेत धनी । बानें णानीं कै जो तौ कोने चोर आय । सो 
जानें उतहेँ बानें कोरी के मोड़ा खो पकर लें श्रोर बाको खूब मार लगाई। 
मोड़ा चिल्लाय के बोलो-महाराज मोखों न मारो। मैं फोन चोर उचक्का 
नोहईँ । मैं तौ अपनी ससरारे जा रवें। चल्नती ब्रिरियों मोरी मताई ने कई ती के 
बढ़न के सोंमूँ नियोर के चलियो। सो महाराज, मैं ज्वार के खेत में होकें 
नियोर के जा रबें तो । 

खेत के मालिक ने जान लइ कै जौ तौ फौनऊँ बज्र मूरूख आय | सो वानें 
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बाखों छोड़ दव भ्रोर फई के देख, गेल में कर फर भर फर फरत जहए | जा बात 
बानें जायें कई के जा तरों ते खेत की चिरइयों भग जैयें | 


कोरी को मोड़ा गैल में भर पर, भर्र फर फरत झागें चलन लगो । पछु 
दूर गश्नो हुइए कै बाखों एक बद्देलिया मिलो । उते वो श्रपनी जाल फैलाएँ चिरइयों 
फंसा रत्रो तो। कोरी के मोड़ा खीं भर फर फरत देखकें वाखों वढ़ी खीस उठी । 
पकर के मारवे सो तैयार हो गये । श्रकेलें जतर अ्तली फिस्ता बाखों मालूम परो तो 
बोलौ--बा ससरे, अरब आ्ागें कत जहए, “एक एक में दो दो फेंसे !? 


फोरी को भोड़ा इनहैँ लवजन खो दौराउत्‌ भर भ्रागें चलन लगी | गैल में 
उते से आ रए ते कछ्दू कैदी | वे हालऊ जेल हें छूटकें आ रए ते | फोरी के मोड़ा 
की ज्ञाबात सुनें वे पेलऊँ तो बापे भौत गुरता भए, फिर बोले--/जा ससरे, अब 
श्रागे कत जद॒ए राम करे, ऐसो फोऊ खो ने होय ।* 


तो भोड़ा जई बात कतू फत्‌ श्रागें चलन लगौ | चलूत चलूत वो एफ राजा 
के राज में पोंचौ। उते बा दिना राजा कै झुँवर की वरात जा रद्द ती | धाजे वज रए 
ते। आतिववाजी चल् रई ती। करूँ कठपुतरियन कौ तमासौ हो खें तो । फर्डे 
वेढ़नी नाच रई ती। मतलव जौ कै जो देखो तो धूमधाम हो रह ती और जिए देखो 
सो इंसत खेलत जा रखें तौ | ऊसेइ में कोसी कौ मोढ़ा जा कृत भव उते से निकरो--- 
'राम करे ऐसो क्रो खो न होय !? राजा के सिषाधयन ने जब जा बात सुनी तो 
पलों तौ बाखों उनमें जूब धुनको, जैसें रूई धुमकी जात, श्रौर फिर पफर हैं राजा के 
बिंगा लै गए। राजा सो जब सबरो किस्सा मालूम परी, तौं वे जान गए कै भ्रे जै 
| कैनज मौत वृदरो आदमी है। बाखों उनमें तुरतईं सिपाइन के हवात से छुड़वा 
दर, भर कई, जा रुसरे श्रव आगे कत्‌ बहए--ऐसो नितह होय ! 


गाँव ग जे फी मोड़ा जह फत भर्वें झागें चलन लगो | होत्‌ शेत््‌ सधरार को 
है ग श्रा ग्ें। पै जब वो ससरार के घर लिंगा पौंचो, तो उत्तेंइ में सूरज डूब 
कह न गा्ों झपनी मताई क्री जा बात की खबर हो श्राई, कै बेटा जॉ 
सूरज डूब जायें, उते तुम फिर श्रा्ें गैल न चलियो। सो वो उतह अपनी ससरार 

घर के पछार पर रे | 
रात में बाफी सास बरा बना रह ती | बानें जैसेइ पैलो ब्रा का मेँ 
केक हे हें 'म। सास ने कई--जो तो पैलोइ बरा ठेड़ो हो गये ।? फोरी 
आवभगत बरी श्रौ लाई भुनसारें उठकें ससरार पौंचो । सास नै बाफी बढ़ी 
मैं वी रात केह शत डी; ५ वैदा तुम इते कबै थ्रा गए. थे ।” मोड़ा ने जबाब दर्द, 
नाकी जा बात सुनें ता गर्वेती जब दुम कै रहती के पैलोई बरा टेड़ो हो गये । 
उस खो बढ़ो अर॑भो भद्दे, और बानें जाम लई कै इमाय 
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लाला तो जरूर बड़े हुसयार हैं। पराए, घर को भेद जान लेत | होत होत जा घात 
गांव भर में फैल गई के कोरी कौ सगो बढ़ो हुसयार है। 


नई दिना का भव कै एक घोबी के गदा खो गए भौत हूँढ़े, नई मिले। 
तब फोरी के लड़िका के लिंगा आफ बाने फकई--'महाराज, हमने सुनी कै अपुन भौत 
हुस्यार हैं। हमाए गदा खो गए; । बता देवें तौ बढ़ी किरपा हुइुए |? संजोग की 
बात कै भोरई जब बो कोरी फौ मोढ़ा दिसा फराकत होबे खेत में बैठो हतो तब बाने 
कछू गदा तला कुदाईं खो जात देखे ते। सो बाने फई--“जा, तोरे गदा तला के 
पार पे चर रए। उतै जाके हूँढ़ ।” धोषी जब उतै पौंचे तौ सॉचऊँ बाके सब गदा उतै 
मिल गए । अब फा हतो | गॉवन गोंवन जा बात फौ सोर हो गयें कै एक फोरी कौ 
सगो बड़ों जानकार है | खोई बस्त बता देत | 


संजोग की बात कै उते के राज में जोन राजा इते सो उनकी रानी फो 
नौलखा हार खो गवँ | भौत तलास भई, पे करऊँ बा हार कौ पतो नहैं चलो । 
होत होत कोऊ ने राजा सें कई कै महाराज, एक फोरी कौ सगो है। बाफी बड़ी 
तारीफ सुनी जात के बो तीनऊँ काल की सब बता देत। सो न होय तो बुलाकें 
बाकी परिच्छा लै लई जाय । जा बात के सुनतहँ राजा ने बईं बखते सिपाईं दौराए, 
और फोरी के सगे खौं बुलवा के कई कै हमाई रानी कौ हार खो गये, सौ के तौ 
तुम श्रबईं पतो लगाफें बतावें के फिते है; बता देवें तौ इनाम मिले । श्रौर कै नई, 
तौ फिर तुमाइ घिंची काठ डारी जैयें। 


जा बात सुनके कोरी के मोड़ा कै होस उड़ गए। श्रकेलें भीतरईं भीतर मन 
खो समझा के बानें कई--महाराज, मौखों रात भर की मौलत मिल जाय । भोरहँ 
हार को पतो में देव ।? 

राजा ने रात भर की भौलत बाखों दे दई । अ्केलें महलन में सें बाखो 
कितऊेँ बाहर नहगें जान दबं। उतहँ वाके खाने पीने और सोने फो सब 
इंतजाम करवा दव | 

. फोरी कौ मोड़ा खा पी के अपनी कुठरिया में जा परो। श्रकेलें चिंता के 

मारे वार्कों नींद नईं आई । रात भर वो जोई बर्रात रवैं---“श्रा जा री सुखनिंदिया, 
भोर कटे तोरी घिंचिया ।? 


बई कुठरिया के लिया, एक दूसरी कुठरिया में, महलन की एफ दासी परी 
सो रह ती। बाको नावें सुखनिंदिया हतो और बई ने वो नौलखा हार चुरावें 
हतो | सो दाने कोरी के मोड़ा की बात जब सुनी तो वाको आ्रादो लोऊ छुनक गयें | 
बानें जान लई के जाखों अवस्स करके चोरी कौ पतौ लग गवें है। रो भोर होत- 
नई बा फोरी के मोद़ा के लिंगा पौंची और बाके पॉवन पे गिरके बोली--भद्दाराज; 
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मोरो फसूर माफ करो | हार मैंने चुरावें है। नरदा के लिंगा जोन पथरा है सो बाके 
तहैं धरी है। पै मोरी जिदगी सो अपुन के हात में हैं। मोरो नावें राजा के श्रागें 
न लियो | नह तौ मैं मारी जैवें |! जा बात सुनके फोरी फी मोड़ा मनई मन भौतइ 
प्रसन्न भव | सच्चऊँ अन वाकी खुसी को का पूछने तो। तनक मेल भएँ राजा के 
ठिपाई जन्र बाखों बुलावन आए तो वाने अकड़ के फ्ं--'वा | न कुल्ला, न बुखारी, 
पान न सुपारी | चलो साथ, राजा बुलाउत | जाव, अब नहेँ आउत, के दियो |?” 
तनक में फिर सिपाई बुलावे आए. | तब लो फोरी फी मोड़ा हात माँ धोकें 
तैयार होके बैठ गये तो | राजा के सामूँ जाकें वाने फई--'मद्दाराज, हार फो पतौ 


हे ऑड ब्ए 


मैने लगा लवें | वो भरदा के लिंगा पथरा के मैंचें धरो | सो श्राप उठवा मेंगवा्वे । 


राजा ने जब उते तलास फरखों श्रादमी भेजी, तो उते सब्ऊँ हार धरो 
तो, जैतें कोऊ ने श्रवईँ उठाके धर दर्वें होय । हार पाकें राजा बड़े खुसी भए और 
फोरी के सगे खो, भौत इनाम दैके उनने विदा करो" | 


२. कहावते 


हमें एक बुंदेलखंडी कहावत बहुत पसंद है--उड़ौ चुन पुरखन के नावें। 
क्या चढ़िया बात है। चक्की पीसते समय जो चून उड़ा वह पुरखो को श्रपिंत। 
पूर्वजों का इससे अच्छा और क्या सत्कार हो सफता है १ इसी के जोड़ की एफ श्रौर 
कहावत है--दान की वहिया के कान नहीं होते | शब्दों का अंतर है, श्रन्यथा 
बात वही है। ऊपर यदि क्या गया है कि बिना कान की बछिया के त्यांग में हमें 
फोई कठिनाई नहीं पढ़ती, उसे हम सहत दूसरो फो दे देते हैँ, तो वहाँ मानों दान- 
प्रहीता को यह सदुपदेश दिया गया है, कि दान फी बहिया हमेशा बिना फान 


की होती है। उसके फानो अ्रथवा दाँतो फी परीक्षा करना अपनी मू्खता का 
परिचय देना है | 


इन कहावतों में, बिन्हें इस देहाती कहकर उपेक्षा फी दृष्टि से देखते हैं, 
चीवन के सत्य बड़ी खूबी से प्रकट हुए हैं । हम तो उनको ग्रामीण जनता फा दर्शन 
अज् कहते हैं। श्रपने ढंग से मानव जीवन और समाज की आलोचना करना और 
हपना ही मानो उनका एक उद्देश्य है । जीवन फा एक ही सत्य उनमें अ्रनेक प्रकार 


) उच्चारण के सकैत : 
(१) रत्‌ तो में तो का ञ्च्चा 
में ओ का | 
(९) गर्व, सर्वे भादि में वें का ध्चारण व्भौ 
रु भो के मध्य का दोगा । 
(३ ) करो में इसी प्रकार रो का उच्चारण रो और रौ के वीच का दोगा | 


रथ ओ भौर भी के वीच का होगा, चैसे भेंगरेजी 'डॉक्टर' 
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से व्यक्त हुआ है। एक ही भाषा में किसी एक ही भाव वा विचार फो प्रकट फरने- 
वाली अनेक कहावतें आपकी मिलेंगी | बिना कान की बछिया का दान तो उतना 
विलक्कण नहीं, और न आपत्तिजनक ही है। उसका तो फिर भी कुछ न कुछ उपयोग 
है। परंतु मरी बछिया के दान की कल्पना तो हंमारे लिये अशक्य है। हम फह 
नहीं सकते कि किस काल के किस भलेमानुस ने इस प्रफार के दान द्वारा “मरी 
वछिया वाभन के नावें? वाली कहावत फो चरिताथ किया | परंतु हम इतना जानते 
हैं कि मानव प्रकृति बढ़ी विचित्र है। दुनिया में ऐसे आादमियो फी फमी नहीं 
जो “मरी बछिया? की मुसीबत दूसरों के गले मढ़कर त्यागी और दानशील बनने का 
ढोंग करते हैं । हि 
उदाहरणार्थ कतिपय छुींसगढ़ी कहावते निम्नाकित हैं; 


१. अब तो ब्रिटिया बापई की | जश्रमी कुछ नहीं बिगड़ा, काम अब भी 
संभाला जा सकता है| 

« अधिक स्याने की बॉसे सें उड़ाई जात | बॉसा>नाक की हड्डी | 

» श्रसी फोस ससरार, गेंबड़े से काँड खोलें । 

» अपनी अपनी" परी आन, फो जावे कुरयाने' कान | 

, अथाईए के लोग टिड्कना", और नकठा नाऊ | 

अड़की ऊँट लगो' पे भड़की तो चइए । 

, अँसुआ न मसुआ, मैँस कैसे नकुआ* | 

» अकल बिन पूत लठेगर* से, लरका विन बऊ डेगुर' सी | 

» आँख फूटी पीर निजानी”” | 

» ऑजी तो न रहें, फूी रहें | 
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१ अपनी अपनी विपत्ति। * कौरियों का मुदृद्मा (कोरी 5बुनकर) | 3 कहने । ४ मइल्ले के 
लोगों के बैठने का स्थान । " तिनकनेवाला, चिढ़नेवाला । $ लगा दै भर्थातव विकता 
है। ७ झूठे हुए लड़कों के प्रति उक्ति। * लकड़ी का लंबा कुंदा, लड़ । + मरकदे ढोरों 
के गले में डाल दो जानेवाली लकड़ी, जिसमें वे सिर उठाकर मार न सकें; कोई भार- 


स्वरूप वस्तु ॥ १" शांत हुईं । 


दितीय अध्याय 


प्द्च 


१, लोकगाथा ( पचाड़ा ) 


(१) जगद्देव--इंदेलखंड की प्रामीण जनता में एक विशेष प्रकार के 
धार्मिक गीत प्रचलित हैं, जो माता के मजन कहलाते हैं | ये देवी या महामाई की 
पूजा के अवसर पर प्रायः सर्त्र याए. जाते हैं । ढीमरों, फोरियों और कार्ियों में 
इनका विशेष प्रचार है। अधिकांश गीत देवी पी र्ठुति से उंचंध रखते है। थे प्रायः 
छोटे होते है। किठ छुछ ऐसे लंबे गीत मी हे बिनमें देवी के किसी प्रसिद्ध भक्त 
अथवा वीर पुरुष का क्ीिंगान होता ६। ये लोकग्ाथा या दँवारे के नाम से 
प्रणिद्ध हैं। इन पेंवारों को हम चीरयाथा का नाम दें सकते हैं| ठुद्ावरे में पारा 
शब्द लंबी कथा के लिये प्रयुक्त होता है। बहुधा कहते है-- क्या पेंवारा गा रहे 
हो ९? अतएव पेंवारे का लंबा और बड़ा होना आवश्वक दै। वास्तव में मराठी में 
पोबाढ़ा या पैँवाड़े का अर्थ ही बीरगाथा है। दुदेलखंड में जो पैंवारे प्रचलित हैं, 
उनमें प्रायः सालवे के परमार राजाओं का, विशेषकर भोज और जगदेंव का वर्णन 
है| श्रतएव संभव है, परमार या पँवार से ही यह पँवारा शब्द बना हो । 


यहाँ हम जगद्देव का पेंवारा दे रहे हैं। यह वही जगद्देव है जिउके विपय 


में मालवा, गुजरात और दुंदेलखंड में भी 


प्नेक गीत और किंवर्दतियाँ प्रतिद्ध हैं| 


कहा जाता है कि उसने गुजरात के सुप्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयतिंह के यहाँ जाकर 
नौदरी की थी । लखटकिया की जो अनेक कथाएँ हमारे यहाँ प्रसिद्ध है वे प्रावः 
लगदेव से संबंध रखती हं। 'रासमाला? के अनुसार जगद्दवेव मालवा के राजा 
उदयादित्य ( १०४६-८७ ई० ) का पुत्र था। उदयादित्व अपने भाई भोज 
की मृत्यु के वाद मालवे का राजा हुआ | किती घरेलू पढ़यंत्र के कारण जगद्देव 
को मालवा छोड़ गुचरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयतिंह के यहाँ जाकर नौकरी 
करनी पढ़ी | वहों वह अठारह वर्ष तक रहा | उसके बाद जब जवतिंह ने धार पर 
चढ़ाई करने का उपक्रम किया तो वह पुन; अपने पिता के पास आ गया । 


षृ संभहकर्ता 
संमहकर्ता हरजू कोरी, अवस्था २२ दर, शिक्षा हिंदी मिढ्िल तक, निवासस्थान 


गरौठा, मोती । 


३२३ पथ [ खंड ३: बुंदेली : अध्याय २] 


इस घटना में कितनी सचाई है, यह कहना कठिन है। फिंतु इसमें स॑ 
नहीं कि जगद्देव अनेक फिंवदंतियों और गाथाओ का नायक बना के है। ह 
नाम के अनेक पँवारे हमने सुने हैं | अभी तक उसके विपय में लोगो ने अनेक 
कह्पनाएँ कर रखी थीं, और यह स्पष्ट नहीं था कि बस्तुतः वह फौन था । कितु 
निजाम राज्य में प्राप्त एक शिलालेख से उसकी ऐतिशासिकता सिद्ध हो गई है। 
प्रस्तुत गीत लोकगाथा का एक अत्युच्म उदाहरण है। लोकगायाओ के 
भ्रामगीतो क्षी संज्ञा देना और उनके अंदर कवित्वय श्रौर उच्च भावों की खोज फा 
प्रयक्ष करना संगत नहीं है। यह चेष्टा निरथंक ही नहीं, हानिकारक भी है | ग्रामगीत 
प्रायः छोटे होते हैं श्लोर रचनाकाल की दृष्टि से वे आधुनिक भी हो सकते हू | 
किंतु लोकगाथाओं की परंपरा पुरानी होती है। लोकवार्ता के अध्ययन फी दृष्टि से 
ऐसी लोककथाएँ ही महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए. जो स्वसाधारण में मुखाग्र 
प्रचलित हो और जिनकी रचना अपने आप ही खेतों श्रौर खलिह्ानों पर हुई हो । 
लोकगाया के कुछ विशेष लक्षण हैं | ऊँची श्रेंटारियाँ, चंदन किवार, दूधा के लडुआ 
सोने के फलस, कंचन+ारी, गंगाजल पानी, इन सब का प्राय; उनमें बाहुलथ रहता 
है | स्थानो की दूरी सदैव वनों की संख्या से प्रकट की जाती है। यह संख्या तीन 
होती है | शब्दो और वाक्यों फो प्रायः दुहराया ज्ञाता है। लोकगायाओं के श्रज्ञात 
निर्माताओं की कल्पना अपने सीमित शान एवं पारिवारिक परिस्थिति ओर अवस्था 
को लॉधकर बाहर नहीं जाती। इसीलिये उपमा और उतद्प्रेज्ञा का वहाँ बहुधा अमाव 
होता है। बरणुन में सादगी और त्वाभाविकता होती है। 
जगदेव के इस पँवारे में तीन नाम ऐसे आए, हैं जिनकी खोज हमारी 
सामर्थ्य से बाहर है | एक नाम तो है घरमासन | उसे नगरकोट का राजा बताया 
गया है | दूसरा है दलपंगर | वह हूलानगर का राजा है। ये शब्द हमें विचित्र भत्ते 
ही जान पढ़ें, किंतु हम उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते । गीत के अंदर 
जिस प्रकार काश्मीर को कसामीर कहा गया है, उसी प्रफार दलपंगर और हूलानगर 
भी वास्तविक शब्दों के अ्रपश्नंश हो सकते हैं | 
हम इतना और कह देना चाहते हैं. कि हरजू फोरी ने गीत फो जैसा लिखा 
इम उसे वैसा ही दे रहे हैं। श्रंव फी दो एक फड़ियोँ छूटी हुई जान पढ़ती हैं 
क्योंकि कथाविशाम अचानक हुआ है : 
कसामीर काह छोड़े सुमाती नगरकोद काद आई हो ओ भॉ। 
कसामीर कौ पापी राजा सेवा हमारी न जानी हो, भो । 
नगरको८' घरमासन राजा कर कन्या विलमाई हो; माँ। 


3 कोॉगढ़ा। 
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कन्या कर विलमावेवारों राजा; पलना डार भुलाई हो, माँ । 
पत्ता डार झुलाबेचारो राजा, मुतियन चौक पुराण, हो, माँ। 
मुतियन चौक पुरावेबारों राजा कंचन कलस घराए हो, माँ। 
देवी जालपा राजा घरमासन खेले पॉसासार हो, माँ । 

कौना के पाँसे रतन सँवारे, कोना के पाँसे लाल हो, माँ | 

देवी के पाँसे रतन सँवारे घरमासन के पाँसे लाल हो) माँ | 
पेले पाँसे डारे घर्मासन, परो न एकऊ दाव हो); माँ । 

दूजे पाँसे डारे भुमानी, परे पचीसऊ दाव हो, माँ | 

हँस हँस,पूँछे भइया लेंगरवा, को हारो को जीतो हो, माँ । 

हार चलो घरमासन राजा, जीती मोरी आद भुमानी हो, माँ | 
मन से चली भोरी आद भुमावी, सात समुद खाँ जाय हो, माँ । 
सात समुद पे डोले भुमानी, डोले वरन छिपाए हो) माँ | 
मलहा मलिहा टेर भुमानी मलहा के नाव लियाओ हो); माँ । 


(९ ) कारसदेव--कऋररसदेव बुंदेलखंड फी पशुपालक जाति के एफ वीर 
देवता हैं, विशेषकर उन जातियो के जो गाय और मैंस पालती है अथवा पशु ही 
जिनकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। इस तरह फी जातियों में यहाँ श्रह्दर श्रौर 
गूजर ही मुख्य हैं। इसलिये हम कारसदेव को अहीरो ओ्रौर गूजरो फा देवता फह 
सकते हैं। बाहर की बात हम नहीं जानते, फिंठु बुंदेलखंड में सभी जगह, जहाँ गाय, 
भेंसे होती हैं, वहाँ इस देवता के चबूतरे ( देहरे ) पाए जाते हैँ । ईंटो के /५ इस 
प्रकार के दो छोटे से घर चबूतरे पर बने रहते हैं। इनमें से एक तो कारसदेव और 
दूसरे उनके भाई सूरपाल होते हैं| फहीं फहीं मूर्ति के रूप में एक बटइया ( गोल 
मटोल छोटी पथरिया ) रखो रहती है श्रौर कहीं उनके चरणचिह देहरे पर अंकित 
रहते हैं। पास में मिट्टी के दो चार घोड़े रखे होते हैं| बॉलो में लगी सफेद फपड़े 
फी सांडियाँ ( ध्वजाएँ ) फहराया करती हैं। इसी स्थान पर प्रत्येक महीने की कृष्ण 
चतुर्थी श्र शुक्ल चतुर्थी फो अहीर, गूजर रात्रि में आकर इकड़े होते हैं | इनमें एक 
'इछ्छा? होंता है, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसके सिर पर फारसदेव फी सवारी आती है | 
इछा के पास ऊन की बनी 'सेली? ( छोटी रस्सी ) और नीम के भौरे रखे रहते 
हे | कारसदेव की सवारी जब घुल्ला के सिर झाती है तब वह इस रस्सी को उठाकर 
हू? हूं की आवाज कर्ता हुआ पीठ पर इधर उधर मारता आर उछुलता रहता 

। सवारी के आहान के लिये डमरू और छुँघरू लगी हुई ढोलक पर-जो ढाँप 
ये हर कहलाती है, और जो आरयः पीतल या मिट्टी फी चनी होती है--एक विशेष 
घर पक गाए जाते हैं। ये गोट कहलाते हैं| इनमें फारसदेव एवं कुछ श्रन्य 

। यशोगान और उनके अद्भुत एवं अलौकिक साहसिक कार्यों का 


कस पंचः.[ छंड ६: इंदेली : अध्याय २] 


बर्णुन होता है। 'गोटया? ( योट गानेवाला ) ढोलक को अपने पैरो पर रखकर एक 
ओर एक लकड़ी और दूसरी ओर हाथ से बनाता और गोरे गाता जाता है। जिस 
व्यक्ति के सिर पर कारसदेव आते हैं वह लोगो की बिनती सुनता, उनकी भाड़ फूँक 
करता, उन्हें अपने नाम की 'भभूत? ( भव्म ) देता है। गोटया के अतिरिक्त और 
भी गानेवाले गोट गाया करते हैं। दो तीन बजे रात तक लोग इषडे रहते हैं। 
देहरे के पास अकसर बबूल फा वृक्ष देखने में आता है, जिसका संबंध फारसदेव की 
मृत्यु से बताया जाता है। इनकी पूजा में एक नारियल, पाव-डेढ़-पाव बताशा, 
“निशान? ( सफेद पताका, जो बॉस की लकड़ी में पिरोई रहती है ), सेंहुर, धूप, 
कपूर, घी, लगता है। मीठे तेल का दीपक जलता रहता है| इसके श्रतिरिक्त सवा 
सेर मॉग, जिसमें आठा, दाल, घी, गुड़ आ्रादि संमिलित रहते हैं, दिया जाता है। 
साधारणतया प्रत्येक प्रार्थी एक नारियल अथवा कुछ बताशा देहरे पर चढ़ाने के 
लिये ले जाता है। उस सवा सेर सामान फो वह व्यक्ति जिसके सिर पर फारसदेव 
की सवारी श्नाती है, पकाता, स्वयं खाता तथा उपस्थित लड़कों फो खिलाता है। 


गाँव में, जहाँ विशेषतया अपढ़ जनता रहती है और ज्योतिषी ब्राह्मणो का 
अभाव होता है, लोग फारसदेव के चबूतरे पर ढाँप बनती हुईं सुनते हैं तो 
निश्चय कर लेते हैं कि आज चौथ का दिन है। गोटों में कारसदेव का वर्णन है। 
उन्हें लिखाने के लिये श्रहीर लोग सहन में तैयार नहीं होते। सुना तो देते हैं, 
लिखने नही देते | जब मैंने बहुत हुठ की, तो कहने लगे, कारसदेव की गोट काली 
वस्तु से कमी नहीं लिखनी चाहिए. | मैने कहा, में हरी, नीली; लाल पेसिल से 
लिखूँगा | परंतु अंत तक उनका उत्तर मिलता गया कि गोटद कभी लिखाई नहीं 
जाती । सेवा करो ओर सीख लो | 

उनके लिये वे पवित्र देवतानी ( देवता विषयक ) गीत हैं | इसलिये चौय 
के सिवा किसी और दिन न तो वे उन्हे गाएँगे ही, ओर न किसी फो कभी सुनाएँगे। 
धार्मिक गैतो या कहानियों के विषय में इस प्रकार की निषेधात्मफ भावना उभी 
देशों फी पिछड़ी हुईं जातियो में देखने में आती है । 


धगोट? शब्द संस्कृत गोष्ठ फा अपभ्रंश है और इसके उच्चारण से ही हमें 
सहसा अतीत के ऐसे काल का स्मरण होता है; जब हमारे पूर्वज ग्राय मैंस पालते 
थे और नई नई चरागाहों की खोज मे निरंतर विचरण करते रहते ये । यह गोठ 
शब्द गोस्थान या गोचर भूमि का द्योतक है। अपनी उस आदिम अवस्था मे 
मनुष्य अ्रकेला नहीं था। वह गिरोह बनाकर रहता था | इसलिये उसके ढोर जच 
हरे भरे चरागाहदो में फैलकर आनंद से नई नई दूब चरते ये तब्र वह एक जगह 
इकट्ठा होकर बैठ जाता, आमोद प्रमोद करता, हँसता खेलता और, आश्चर्य से चकित 
हो सूष्टि के यूढ़ रहस्यो पर विचार करने की चेष्टा भी करता या | 


हिंदी साहित्य का घद्दत्‌ हृतिहांस है३२ 

इस तरह गोष्ठ शब्द केवल गायों के मिलनस्थान का ही नहीं, अ्रपितु 
आदमियों के एक जगह मिलकर बैठने के स्थान का भी योतक हुआ | उसी से गिरोह 
था कुल का सूचक “गोष्टीः शब्द बना। जब्र तक गोष्ठ में गौएँ चरती थीं तब तक सत्र 
लोग गोषठीबद्ध होकर, श्रथवा यों फहिए. कि एक गोष्ठी या कुल के सब्र लोग इकट्ठे 
होकर, बैठते ये। हम अपने उस प्राचीन अ्रभ्यास फो अ्रत्र भी नहीं भूले हैं। गोष्ठी 
में बैठना और वार्तालाप करना हमें श्रत्र भी श्रच्छा लगता है। श्रतीत के उस युग 
में मनुष्य का प्रत्येक कार्य उसकी धार्मिक भावनाश्रों से ओतप्रोत था। श्रामोद प्रमोद 
भी उसके लिये देवी देवताओं को मनाने या पूवनो फी श्रात्माश्रों फो संतुष्ट करने 
का एक साधन था | एक जगह बैठकर वह गप शप नहीं फरता था, बल्कि कुछ 
ऐसे कार्य करता था जिससे उसके पार्थिव जीवन फी कुछु फठिनाइयाँ इल हो | 
इसलिये यदि वह गीत भी गाता था तो अ्रपने देवताओं के या कुल के किसी 
पूर्वपुरुष के | ये गीत उसकी “गोष्ठी' के गीत थे; जो अ्रत्र॒ केवल “गोद? बन गए 
हैं। आ्श्चय की बात है कि बुंदेलखंड के श्रद्दीरों श्रीर गूजरों ने मानव समाज फी 
एक बहुत प्राचीन संस्था को आज तक ज्यों फा त्यों जीवित रखा है। गोठ शब्द 
अपने पुराने अ्रथ में ज्यों का त्यों उनके देवता के साथ संबद्ध है। श्रन्य प्रांतों के 
श्रहरों और गूजरों में भी गोटो का प्रचार है या नहीं, यह खोन फा विपय है। 
संभव है, उनके देवता दूसरे हों । किंतु उनके धार्मिक गीतों में यदि गोट भी है, 
तो कहना चाहिए कि वे सच्चे श्र्थ में इमारे पशुपालक पूर्वजों के वंशधर श्र 
उनकी संस्कृति के वाहक हैं। 


इन गोठों फो हम श्रहीरों का पौराणिक फाव्य कहते हैं, क्योंकि उनमें 
उनके देवता फारतदेव फी जन्म से लेकर मृत्यु तक फी पूरी कथा गाई गई है। 
सन्‌ १६३६ में मैं अपने निवासस्थान गरौठा में था, तब श्रपने पड़ोसी दीना चौकी- 
दार से मैंने कुछ गोटें ली थीं--उसे इस बात फा पूरा विश्वास दिलाकर कि इन्हें न 
तो हम छापेंगे और न किसी फो सुनाएँगे ही। यदि वह हमसे नाराज न हो, 
तो यहाँ हम उस काव्य का बह श्रंश पाठकों के मनोविनोदार्थ उद्घृत करना चाहते 
हैं, जहाँ राजू गूनर की वेटी ऐलादी दूध फी नौ मन की खेप अपने सिर पर रखे, 
गाय मैंतों के बछेड़ो को साथ लिए. अपने घर की खोरों से बाहर निकलती है और 
राजा के हाथी से उसकी मुठभेड़ होती है। हमारा विश्वास है, फारसदेव इससे रुष्ट 
नहीं होंगे, बल्कि दीना पर उन्हें प्रसन्न होना चाहिए. कि उसके द्वारा हम सबको 
उसके पूज्य देव की गौरवगाथा पढ़ने का भ्रवसर प्राप्त हो रहा है; 


डगरी पेलादी अपने खोरन छार, हो ओ | 
करवावै बगरन भाँक, हो ओ ! 
दीले पड़ेला भुचरी भैंस कौ, हो ओ। 


ई्ई३ 


पंच [ खंद ३। इुंदेली : अध्याय २ ] 


ढीले बछुला नगनाचन गाय कौ, हो ओ। 

को जो लगावे वाकी मनकिया मैंस, हो ओ | 

को जो ल्गावे घाकी नगनाचत गाय, हो ओ ! 

गोरे लगायें वाकी मनकिया भुवरी भैंस, सो हो ओ | 

8 सगनाचन गाय सो, हो ओ | 

जब ऐलादी ने घर लई नो मन दुधवा की खेप, हो ओ | 
डुरया लए पड़ेला भुवरी मैंस के, हो ओ। 

डुस्‍्या लए बछुला नगनाचन गाय के, हो ओ | 

डगरी भवानी उरद्‌ बजार सो, हो ओ। 

भद्‌ कौ भारी दृथिया डोलव्‌ तो वा आड़ी गैल, हो ओो | 
तब महतियां से बोली भवानी, हो ओ। 

श्पररै भैया भोरे, कका कहों कै बीर सो; द्दो जो । 

हथिया हठा लेजी भोरी आड़ी गैल कौ, हो ओ ओ ! 
मँभके पड़ेला भुचरी मैस को, हो ओ | 

तड़पे बछुला नगनाचन गाय कौ, हो ओ | 

छुलके मेरी दुधुवा की दुद्देली खेप, हो ओ | 

हथिया हटा ले भैया, मोरी आड़ी गेल से, हो ओ। 
हथिया पे कौ भह॒तिया दे रऔ ऐलादी खो जुवाब सो दो ओ | 
तेरे सँग की बिटियाँ कड़ गई' दो दो बार, हो ओ | 

तें गलियन में रा बिटिया जिन बड़ाइयो, हो ओ | 

ना तोरा बछला कहिए नगनाचन को; हो ओ | 

डोर पकरके मँभाफ लैयें हो ओ ओ। 

ना कहिए पड़ैला मनकिया भुवरी भैंस कौ, हो ओ | 

जौ हथिया कइए मेरी रजन द्रबार कौ, हो ओ | 

अरी सिरियानों' हथिया बाईजू+ 

जौ मेरे बस कौ ना रओ, हो ओ | 

झरे दथिया पे को मद॒तिया, 

हथिया तोरे बस कौ ना होण हो ओ | 

तौ दृथिया पै की जंजीरें नैंच खो दे सरकाय, हो ओ | 
मैं हथिया हटा लघओं आड़ी गेल सो, हो ओ ओ | 

जब दृथिया पे के महतिया ने जंजीर मैचे खाँ दुई सरकाए, हो ओ। 


१ महावत | + मस्त, पागल । 


हिंदी साहित्य का हदें इतिहांस इ्ई्ए 


(३) अमानसिंह--राछुरों की बात हुईं । परंतु इनके श्रतिरिक्त एक श्रौर 
विशेष प्रकार के लंबे वर्शनात्मक,गीत वर्षों ऋत में आपको सुनने फो मिलेंगे, 
जिनकी रचना फौटुँबिक जीवन की किसी फाल्पनिक घटना अ्रथवा किसी ऐतिहासिक 
अनुभ्ुति के आधार पर हुई है भ्ोर जिन्हें सच्चे अर्थ में 'राछुरे! फहना चाहिए । 
इस प्रकार के लंबे कथागीतों में अ्रमानसिंह फा राछुरा बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध 
है। शायद ही फोई ऐसी ग्राभइृद्धा हो, जिसे इस राछुरे की दो चार पंक्तियाँ 
फंठस्थ न हों और जिसने भावण के महीने में भूले पर श्रथवा प्रातःकाल चकी 
पीते समय इसके प्रारंभ के कुछ बोल जीवन में फभी न गाए हों। श्रमानसिंह 
पन्ना नरेश दहृदयशाह के पौच्र श्रौर छुत्नसाल के प्रपत्र थे | जान पढ़ता है, उनकी 
कोई एक बहिन जालोन जिले में अफोड़ी घगवाँ नामफ स्थान के ठाकुर प्रानसिह 
ईँघेरे को ब्याही थी । किसी विषय फो लेकर साले वहनोई में फड़ा वैमनस्य प्रेदा 
हो गया और बात यहाँ तक बढ़ी कि श्रमानसिंद्द ने बहिन के भविष्य और लोफ- 
निंदा की कोई परवा न फर बहनोई का वध फर डाला | इसी घटना को लेकर 
किसी लोककवि ने अपनी कत्पना का रंग चढ़ा श्रमानसिंह के राछुरे की रचना की 
है। विभिन्न स्तियो के मुख से मैने इस राछुरे के विभिन्न पाठ छुने हैं। वास्तव में 
लोकगीतों की यह एक विशेषता है कि गानेवालों फी दि श्रोर फल्पना के साँचे 
में ढलकर एक ही गीत विभिन्न रुपो में हमारे सामने प्रकट होता है| अ्रतः किसी 
लंबे कथागीत का शुद्ध और सद्दी पाठ स्थिर करना बढ़ा कठिन है। मेरे पास जो 
पाठ है उसके इछ अंश पाठकों के मनोर॑जनाथ यहाँ दिए जाते हैं| सखियों के साथ 
नवविवाहिताएँ श्रानंदपूरक गीत गाती हुई हिंडोरे भूल रही ई। परंतु अमानतिंद 
की बहिन को अ्रभी तक कोई लिवाने नहीं गया । वह अ्रभी समुराल ही में है। 
उसकी माँ उसे लिवा लाने का आग्रह करती हुईं अपने पुत्र से कहती है; 


सदा न तुरइया फूले अमाना जू , सदा न सावन होय । 
सदा न राजा रन चढ़े, सदा न जोबन होय । 

५ राजा मोरे असल चुंदेला को राद्रो | 
रे बहित्नियाँ मूलें हिंडोरा, तुम्हारी बहिन बिखूरे परदेस | 
नौआ पढे दो, बमना पढे दो, बइुआ जू कौ दिन धर आए! 

५ ५ राजा भोरे असल वुंदेला को रादरो । 
बे । जाएँ भाई, नौआ खाँ गलियोँ बिसर गई । 
खो गई सुध मूल, राजा भोरे प्राना चँघेरे को रारो । 
किनको तुम बेटा लैहो कजरियाँ, किनके घुओ दोई पा । 
इन सुभद्गा की लैदूँ कजरियाँ, उनई के लटक छूबूँ दोई पायें । 
राजा भोरे असल बुंदेला को राहुरो । 


श्शेष पथ [ खंड ३ बुंदेली : भध्याय २ ] 
२. लोकगीत 


बुंदेलखंड के लोकगीतों को उनके विषय और गाने के अवसरों फी दृष्टि से 
निम्नलिखित प्रकारों में बॉदा जा सकता है; 


१. ऋतुगीत, २. भ्रमगीत, ३. त्योहारगीत, ४. संस्कारगीत, ५. यात्रागीत, 
६, धार्मिक गीत, ७, बालगीत, ८, विविघ गीत | 


(१) ऋतुयीत 
( के ) सावत-- 


(१) सैर---वर्षा ऋतु में, विशेष कर भ्रावण तथा कजली के अवसर 
पर ये गाए जाते हैं । 


पाठे के ऊपर अब मिरना फिर, वेला कली उत्तराय । 
पाई घरित्ला रे इबो ना, भोरो परदेसी प्यासो जाय । 
कारी वद्रिया री तोहि सुमरों, पुरवई परों री तिहारे पावेँ | 
आज तो बरस जा परी कनवज भें, मोरे कंता घरै रै जाये । 


(२) राहरे--ये वर्षा ऋतु में गाए. जानेवाले छ्लियों के गीत हैं। प्रायः 
द्वियाँ प्रातःकाल चकी पीसते समय भी राहरे गाती हैं। बुंदेलखंड के लोकगीतों मे 
राछुरे श्रपना एक विशेष स्थान रखते हैं। ये वर्षा ऋतु भें आपाढ़ भावण में गाए 
जाते हैं । यों पुरुष भी राछुरे गाते हैं | पंरतु मुख्य रूप से ये ज्जीगीत हैं. ओर स्लियों 
के पारिवारिक जीवन के सुख दुःख एवं हथंविषाद से ही इनका विशेष संबंध है-। 
सावन का सुहावना महीना आने पर नवविवाहिता युवती का ससुराल से मायके 
झाने के लिये ललक उठना, भाई का अपनी बहिन को उसकी ससुराल से लिवाने 
जाना, बहिन का अपने भाई के आगमन की उस्तकठापूर्वक प्रतीक्षा करना, ननद और 
भावज की आपस की चुहल और नोंक क्लोंक, तथा प्रत्येक विषय में लड़की का उसु- 
राल के लोगों की तुलना में अपने माता पिता ओर भाई की बड़ाई करना, उनके 
लिये यश और धन की कामना करना, इन गीतों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। 
नवयौवना बालिकाओं की कोमल अमिलाषाओं ओर आकांक्षाओं से संबद्ध होने के 
कारण राछुरे प्रायः बड़े करुण होते हैं। फिर भी आनंद और उल्लास फा स्वर उनमें 
खोने नहीं पाता | एक राछुरा है; - 


वद्रिया रानी वरसों विर्त के देस | 
काँनोँ से आई कारी वद्रिया, कानों वरस गए मेह | 
अग्गम दिखा से आईं वद्रिया/ पच्छिम वरस गए मेह | 
बद्रिया रानी वरसो विरन के देस । 


हिंदी घाहित्य का इृधव्‌ हृतिहास है] 


किनकी जो भर गई ताल पुखरियाँ, किनके भरे वेला ताल | 
ससुरे की भर गई ताल पुखरियाँ, विरन के भरे वेला ताल | 
किनकी जो जुत गई' डेंड्िया टिकरियोँ; किनके जुत गए कद्ठार । 
ससुरे की जुत गई' डडिया ठिकरियां, विरना के जुत गए कछार। 
किनकी चुद गई जुतई वाजरा, किनकी जो साठिया घान | 

ससुरे की वुच गई जुनई वाजरा, विरन की साठिया चान | 

किचके जो सींदे घर के निद्‌इया, किनके जो नींदत मजूर | 

ससुरे के जो चीद घर के निदृश्या, विरन के नींदत मजूर ॥ 

(३ ) फाय--वे दसंत ऋतु के अयवदा ठीक कहिए तो होली के गीत हैं| 
ये फई तरह की होती हैं--चौकड्याऊ, छुंदयाऊ, डिड्जुरयाऊ, साखी की इत्यादि । 
ईंसुरी फी चौक॒इवाऊ ( चहुपपरदी ) फागे प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रायः चार कड़ियाँ 
होती हैं, कहीं कहीं पाँच भी । इंठुरी ने ही उच्से पहले ये चतुष्पदी फार्गें कहीं | 
ये सब नरेंद्र छुंद॒ में वेंधी हैं लो भारतीय संगीत फी रीढ़ हैं। यह छुंद २८ माचाओो 
फा होता है, १६ और १२ के चीच यति और अंत नें गुर हेता दै। फा्गों में केवल 
इतनी विशेषता है कि प्रयम पंक्ति में १६ मात्राओं के पहले चरण के साथ १२ 
मात्राओं के दूसरे चरण का अनुप्रात मि्ला दिया जाता है| 

छंद्याऊ फार्गों को छंदशाह् में बॉदना कठिन है। इसमें पहले टेक, फिर 
छंद की पंक्तियाँ श्रौर अंत में एक पंक्ति रहती है जो उड़ान कहलाती है। इनके 
विभिन्न रुप देखने को मिलते हैं। खासी फी फाम में पहले दोहा और अंत में 
ठेक रहती है। 

डिड़खुरवाऊ फायों में केवल एक पंक्ति रहती है। 

उच्र भारत की ख्वालबाजी की तरह छुंदेलखंड में भी फाग कहने का बढ़ा 
सिवाज रहा है। फायों के फड़ जमते ये यो तीन तीन, चार चार दिनों तक लगातार 
चलते ये। एक गोली फी ओर से एक रंग की फाग कही जाती, तो दूसरी गोली 
उरत फोग कहकर उसका उत्तर देती। जो टोली उत्तर न दे पाती, वह हारी 
हुई मानी जाती | 
अर पा के कहनेवालों में इंचुरी, गंगाघर, भुजन्लल और ख़्याली का 

ह वा छा सकता है। ईसुरी की भाँति भुजच्नल अपने सांगीत 
था डँदबाल्ी फार्यों के लिये प्रसिद्ध है। 
१. चौकड़याऊ 


( क ) इंसुसी- सं हु हे 
रानीपुर के निकट बेंदवी ) उपतू २८६१-१६६६, जन्मस्थान झाँसी जिले में मऊ 


इै३े७ .. पद [ खंड हे  डुंदेल्ली ः अध्याय २ ) 


बखरी रहिमत है भोर की, दई पिया प्यारे की । 
कब्ची-भींत उठी माटी की, छाई फूस चारे की । 

बे बंदेज बड़ी बेबाड़ा, जीमें दूस दुआरे की । 

किवार किवरिया एुकउ नश्याँ, बिना कुंची तारे की । 
ईसुर चाय निकारो जिदना,' हमें कौन उबारे की? | 

(ख) गंगाधर-- 

बूँदा दएँ बंदी के नेंचे, प्रन लेत-है खँचे । 

नैच आड़ लगी संदुर की, द्मकत भाँयँ दुबींचे । 

गुड़ीं तीन माथे में परती, बैठों दाव रगीचे* । 

कह गंगाधर बीदन बीदी, पत्न भर पत्नक न मीचे । 


(गे) ख्याली-- 


तोरी बेइंसाफी आँसी, सुनौ राधिका साँसी | 
कायम करी रूप स्यासत में; अदा अदालत खासी | 
सैनन के सम्मन कटवाए, चितवन के चपरासी | 
भन भुलजिम कर लियो कैद में, हँस हथकड़ियाँ गाँखीं । 
कवि ख्याली बेगुना लगा द्‌इ, दफा तीन सौ ब्यासी । 
( घ ) खूबचंदू-- 

मोती घन्न तोय मुख चूमत, रहत कपोलन भ्रूमत । 
दे ठोकर ठोड़ी के ऊपर, ठसक भरो नित घूमत । 
बेसर बीच बास ते पायो, चलत हलत दै लूमत। 
खूबचंद्‌ तेंही बड़ भागी; मुख पर करत हकूमत | 

(४ ) साखी की फाग-- 


भल्ी करी भोरे दाऊजू दुआरे बसाए बेईमान । 
ठाढ़ें निरखे पींड्री बैठे भें गोरे गाल । 
जुबन की घातें लगाएँ गतलयारे में । 
सबके सैयाँ नियरे बसे भो दुखनी के दुर | 
घरी घरी के चाहत हों, कै हो गए पीपरामूर ॥ 
हम खाँ आये हिलोरे समुद कैसी । 


१ चाहे। * जिस दिन । 3 सुभौते की । ४ लकी रे | 


च्श्ज 
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(ग) बारामासी-- 
चैत भास जब लागे सजनी! विछुरे कुचर कैनाई । 
कौन उपाय करों या ब्रिज मैं, धर अँगना न सुहाई | 
बैसाख मास जब लागे सजनी घार्म' जोर जनाई । 
पतँग सिजरियाँ मोय नींद न आवे; कॉन कुँचर धर नाई । 
जैठ मास जब लागे सजनी, चहुँ दिस पवन मकोरे | 
पवन के ऊपर अगन' उड़त है, अंग अंग कर गोरे | 
असाढह मास जब लागे सजनी, चहुँ दिस बादर छाए । 
भोण बोले पपीय बोले, दादुर वचन सुहाए | 
सावन मास सुदावत भइना, रिमिक सिमिक जब वरसे | 
कॉन झुँवर को गड़ी हिडोला, फूलन खो जिय तरसे* । 
भादों मास भयंकर मीना, चहुँद्स नदियाँ बाढ़ी । 
अपुन तौ ऊची पार उत्तर गए, में जमुना जल टाड़ी | 
क्वॉर मास की छुटक चाँदनी, चाढ़े सोच हमारे । 
घर होते नैनन भर देखते, अउतन कंठ जुड़ाते । 
कातिक भास घरम के मइना, कौन पाप हम कीने | 
हम सी नार अनाथ छोड़के, कुवजा खो सुख दीने | 
अगहन मास अग्गर्म' के मइना, चलो सखी प्रिज चलिए । 
के हँसिए नेंदलाल लाडले सों, के जमुना दौ" घँसिए । 
पूसन' चुनरियाँ वाहन आई, तलक तलक भई दुबरी | 
भेम प्रीत की फॉस लगी हैं, जे लालन की कुबरी ! 
माघ भास में हूँढ़ी मधुबन, हूँढीं विद्रा कुंज । 
जिन कुंजन में लाल खेलत्ते, नाहर* होय होय गुंजे | 
फागुन मास फरारे' भइना, सब सखि खेले होरी | 
जगज्ञाथ की वारामास्रो, गाव नंदकिसोरी | 
(३) भ्रमगीत 
( क ) रामारे-- 


कार में गेहूँ बोते समय गाए जानेवाले ये किसानों के गीत हैं, जो 'रामारे? 


या 'रासा हो? की टेक के साथ गाए. जाते हैं, इसीलिये इनका नाम 'रामारे? पढ़ 
गया। इसका एक उदाहरण निम्नांकित है; 


* धाम | २ के टें 
» ॥० भावन | ५ दृह, कुंड, सं०-हुद | ६ पूस में | सिद ।£ ताजे । * 


३३६ पंथ [ खंड ३५ हुंदेली : अध्याय २ ] 


काना बाजी मुरलिया, भाई रे कहाँ परी कनकार। रामा० | 
गोकल बाजी मुरत्तिया) भाई रे मथुरा परी समकार | रामा० । 

सो इत राधा उभ्क गईं लयँ मथनिया हाथ । रामा० । 

जरियो बरियो तोरी मुरलिया भाई रे, भरियो बजावनहार | रामा० | 
कच्चे से द्‌इया बिलुर गए, नेनूँ न आए भोरे हात । रामा० । 

ठंडे से पानी गरम घरियो, नैनूँ उठा लो हात। 


(ख ) विलवारी--अगहन में ज्वार की फसल फाटते समय फा गीत है | 


दैहों दैहों कनक उर दार सिपाई रा डेरा करो रे मोरी पौर भे। 
अरी हाँ हाँ री सहेल्री, कँहना गए तोरे घरवारे, 

फेहना गए राजा जेठ ९ 

लरकनी ऊँचे महल द्यला जारे | 

वे तो का हौ क्याव तोरे घरवारे; का हो ल्यावें राजा जेठ । 
घुँघटा पे लिखियो वारे देवरा, मोरो हँसत खेलत दिन जाय । 
कुड्रन लिखियो बारी ननदिया अरी गगरी धरे सेकुच जाय | 
तिन्नी' पै लिखियो मोरी अरी सौतनियाँ, उठत वैठत दिन जाय | 


(३ ) त्यौहार गीत 
(क ) नौरता के गीत-- 


ए बाबुल दूरा जुनइया जिन वइयो, सो को हो रखाउन जाय | 

ए बेटी तुमई हँमाई लाडूली, सो तुम३ रखाउन जाव | 

ए बाबुल नायेँ से जातन जाड़ी लगत है, माय सें आउतन घाम | 
कै बेटी मोरी मायँ लगा देडें इमली अस्मा, नाये भरा देडें रजइया | 
के बाबुल दूरा जुनइया० |. हि 

कै बावुल नाये से जातन मूँक अर मायँ से आउतन प्यास | 
कै वेटी नायँ से जातन पुरी पका देडें, 

मार्ये खुदा देडेँ बेला ताल | कै बाचुल० । 


१ राभा रे, दिनरी, विलवारी आदि की घुनें दही अलग अलग दोती दे, गीतों के विपय या 
गठन में कोई भेद नहीं होता । 
२ धौती की खुबठ, जो भागे खाँसी जाती द्दै। 
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कै बाबुल कौनोँ लिख दए घरई के अँगना, किए लिखे परदेस । 

कै बेटी भइया भुजाई खाँ घरई के अँगना, तुमे लिखे परदेस। 

कै बेटी मरै थो लडआ मरै थो वमना करम लिखे परदेस। 

कै बाबुल ता भरे वो वमना ना मरे वो नस लिखे परदेस | 
कै बाबुल फगदा होय तौ वॉँचियो, कय्म न चाँचे जायें । 

कै बाबुल कगला होय तो पाटियो, फरम न पाटे जाये । कै वाबुल० । 
कै बाबुल घन होय तौ चाँटियो, करम न वाँटे जाये । 

के बाबुल दूरा जुनइया जिन वइयी, को हो रखाउन जाय | 


( ख ) दिवारी के गीत-- 


ये दीवाली के अवसर पर गाए. जानेवाले गीत दे जिन्हें विशेषकर अद्दीर 
लोग दी गाते हैं। दिवारी के गीतों में एक ही पद रहता दै श्रौर वह टिमकी 
ओर नगरिया आदि बजाकर गाया जाता है। गायकों के साथ एक नतेक 
रहता है, जो रंग बिरंगे धागो फी जाली से बनी घुटनों के नीचे तक लटकती 
हुई पोशाक पहने रहता है। इसमें श्रनेक फुँदने रहते है जो उत्य के समय चारो 
ओर घूमते और बड़े सुहावने लगते हैं। नर्तक श्रपने हाथों में मोरपंख के मूठे 
लिए, उचक उचकफर नाचता तथा ऊँची तान खींचफर गाता है। 'दिवारी? एक 
अजीब राग है। केवल सुनकर ही उसकी विशेषता फा कुछ श्राभास मिल सकता 
है। पहले सब्र मिलकर अपना हाथ उठाकर एक दोहा फहते हैं। जैसे दी गाना 
बंद हुआ, जोर से ढोल बज उठता है। 


दिवारी के इन गीतों फी एक बढ़ी विशेषता यह है कि इनमें प्रायः 


पहेलियाँ भी गाई जाती हैं। पहले पहेली गाकर फिर उसफा उत्तर भी पहेली में 
सुनाया जाता है। जैसे 


भश्त-कच कब घरली ने काजर दए और कव कथ करे सिंगार | हो ओ | 
उत्तर-जेठ के महीना काजर दए, असाड़ करे सिंगार | हो ओ | 
( ग ) कार्तिक के गीत--- 


ये कार्तिकस्नान के स्नियों के गीत हैं। 


जुन मुरली की टेर, अचक रई राधा, सुन मुरली की टेर | 

दोत भोर राधा पनियाँ को निकरीं, बा कान लिखने की बेर | 
छोड़ो कन्दैया प्यारे बाहँ हमारी, हम घर सास कठोर | 

कहा करे सास, कहा करे ननदी, चलो कदम की ओोट | 


र पद. [ खंद ३: हुंदेली : भष्याव २] 
(घ ) चैत्र के गीत-- ः 


जाती अर आग बार बे अं ४7३६ बा ३ गा 

ए. गए फल में 

निम्नलिखित गीत गाया जाता है; 3५» 2५७ 
भत्रे बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथ पुरी में, भले विराजे जू | 

कबसे छोड़ी मधु विद्वावन, कब छोड़ी कासी । 

भारखंड में आन बिराजे, विद्वाबन के बासी | 

तुम तो भले बिराजे जू। 

झठारा पारे' चौकी लागे, जाती जान न पाव । 

गूजरिया कौ मारो लीनौ, नागा लट्ठ बजावें | तुम तो० । 

नील का घुजा बिराजै, माथे सोहे हीरा । 

स्वामी आँगे सेवक नाचे, के गए दास कबीरा | तुम तो० | 
(४) संस्कारगीत 

(क ) जन्म-- 

(१) सोहर'--ये पुत्रजन्‍्म के गीत हैं। पुत्रजन्म के दिन विशेष रूप से 
बसोरमे आकर ढोलक पर सोहर गाती और नाचती हैं । उसके बाद सोहर उठने के 
दिन भी बसोरनें आरती हैं, और उनके साथ ही जात बिरादरी तथा पड़ोस फी ल्नियोँ 
भी गाने में भाग लेती हैं 

ऐसी गरबीली नाइन, लाल को नरा न छीने | 

दतिया चढ़े मोरे ससुर जु वुलाबं; दतिया चढ़ न आधे । ऐसी० | 

घोड़ा चढ़े मोरे जेठ जु बुलाबे, घोड़ा चढ़ न आबे। ऐेसी० । 

बैंटला चढ़े भोरे देवरा जु बुलावे, उेंटला चढ़ न आधे । 

डोला सजाय मोरे सैयाँ जु गए है, तुरतईँ डोला चढ़ आये | 

नाइन लाल कौ नरा न छीने । 


(खत ) विवाहगीत-- 
(१) भाँवर का गीत 
पहली भाँवर जब फेरियो* बेटी, अवहुँ हमारी जू | 
दूजी भाँवर जव फेरियों वेटी, अवहुँ हमारी जू ॥ 


५ पहरे। * सोइर नाम है, पर सोइर की धुन कनठजी से मैंमिली तक दी पीमित दे । 
१ क्वेरी यई। 


हिंदी साहित्य का इृहंत्‌ इतिहास शशर 


तीजी भाँवर जब फेरियो० । 

चौथी भाँवर जब फेरियो ० । 

पाँचई भाँवर जब फेरियो० | 

छुटई भाँवर जब फेरियो० | 

सदर माँवर जब फेरियो बेटी, हो गइ पराई जू ॥ 


(१) घरपक्ष का गीत 
हँस हँस पूँछें माय जलोदा, कैसी वनी ससरार | मोरे लाल | 
ससुर हमारे चारड देस के राजा; सास जमुनजल नीर | 
हमरे सारे घुड़ला कुदावे, सरज' तपतों रसोई, मोरे० । 
जैटी सारी अधिक पियारी, परसल दूध वयारी | 
छोटी सारी अधिक पियारी, देत कका जू की गारी |मोरे० 
बहुआ तुमारी ऐसे बनी है जैसे मद भीतर लिखी चितसार | 
चार दिना खो गए ससुरारे, आन सराई ससरार | 
नौ दस मास गरम में राख, तोझ न कई मातारी, मोरे० । 
तीते से लाला सके में पारो, तो न कई मतारी, मोरे० । 
हमाए गए को माता बड़ो दुख पायो, तो जनम न जैबूँ ससरार । 
हमाए कहे को विलख जिन मानो, नित उठ जाब ससरार | 
पाँच ठका पानन खाँ लै लो, नित उठ जाब ससरार, मोरे० । 


(३) बिदाई गीत 


जाओ साजन घर आपने । 
चलन चलन साजन कहूँ, राजा आजुल चलन न देयें | 
कराओ साजन जू से वीनती । 
चलन चलन साजन कहे, राजा का कुलन चलन न देय । 
कराओ साजन जू० । 
दान जो देओ साजन दाम जो, सतलर देओ, साजन पचलर देशो, 
इक नई देशो अपनी धीया जिन बिन घर होय विखूनो | 
दानई छोड़ो साजन दाम जो, सतलर छोड़ी साजन पचलरऊ, 
इक नह छोड़ो तुमरी घिया जिन बिन वरात विखनी । 


गुबरा पाथन को घीया न दीनी, पै तपने को रामरसोइ़, 
'कराओं साजन० । 


* सरहजे | २ गले कपड़ों पर से । 


५५ पथ [ खंड ३ जुंदेली : अध्याय २ 


बाबुल की बेटी भौती लाड़ली मैया के बसत पिरान, कराओ साजन०ण 
कफाकुल की बेटी मोरी लाइली, काकी रानी के बसत पिरान, 
कराओं साजन० | 


(४) धार्मिक गीत 
(के ) भाता के भजन--- 


माई तोरे मड़ पे बादर ऊनए हो माय | 
अग्गम से बादूर ऊनए मोरी माता, सो पच्छिम वरस रए भेव |माई०। 
कौना की भीजी मैया सुरँग चुनरिया,सो कौना की पचरँग पाग ।माई०। 
देवी जू की भीजें सुरँग चुनरिया, सो लँगुड़े की पचरँग पाग |माई०। 


(ख ) यात्रा के गीत-- 


ये तीर्ययात्रा के गीत माघ में गाए. जाते हैं। शांत ओर “४ंगार का एक 
अपूर्व संगम इनमें देखने को मिलता है। प्राचीन काल मे जत्र रेल नहीं थी, तब 
पैदल ही लोग प्रयाग, काशी, गया और जगदीशपुरी जैसे दूरस्थ तीों की यात्रा 
किया फरते ये | उस समय इन गीतों फो गाकर वे मार्ग फी थकान दूर करते जाते 
थे। आज भी जहाँ रेल का प्रचार नहीं है, वहाँ निकट के मेले या तीय॑स्थलो के 
लिये जाते समय यात्री लोग ये गीत गाते हैं | 

इन गीतों फो कहीं कहीं र्मठेरा और कहीं टिप्पे मी कहते हैं। रमटेरा 
( रामकटेरा ) अर्थात्‌ ऐसे गीत, जिनसे रास का स्मरण फरने में सहायता मिले। 
टिप्पे का अ्र्थ है मंजिल | लंबी यात्रा में चार चार, पॉच पांच कोस तक इन गीतो 
का क्रम चलता रहता है श्रौर उस घुन में ही यात्रियो की मंजिल पूरी हो जाती है | 
इसीलिये इनका नाम टिप्पे पढ़ा | ये गीत अधिकाश में दो दो चार चार कढ़ियों के 
रूप में होते हैं। अधिकतर एक दोहा होता है ओर फिर उसके अ्रंत में एक लंबी 
टेक होती है, जिसको उच्च स्वर में ढुहराते और मात्रा के सपाटे भरते जाते हैँ । 

जब यात्रियों की संख्या अधिक होती है; तो उनकी थोलियों वन जाती हैं; 
और उस समय, कुछ गीत ऐसे भी हैं जो प्रश्नोचर के रूप में गाए जाते ६ | एक 
टली एक दोहा गाती है; तो उसके जवाब में दूसरी गोली एक दूसरा दोहा । 


यहाँ इन गीठो के नमृने दिए जाते हैं! 


शम्त नाम कहवो करो रे, मोरे प्यारे, जब लो घट में प्रान | 
कवहँ कै दीनद्याल फे रे, मोरे भइया, भनक कान । ेु 
हो भजन बोलो सिया रघुवर के रे, भजनहिं में लगा दो वेड़ा पार हो 


हिंदी साहित्य का हृइवत्‌ इतिहास ३४४ 


(४) बालगीत े 
बालफ बालिकाओं के खेल संबंधी अनेक गीत इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। 
इनके सामान्य परिचय और उदाहरण निम्नांकित हैः 


(क ) बालिकाओं के गीव-- 


(१) भामुलिया--भादों के महीने में ( कहीं कहीं क्वार के कृष्णपक्त में 
भी ) बुंदेलखंड की बालिकाएँ एक रोचक गीतमय खेल खेलती हैं जो कुंवारी 
लड़कियों के किसी प्राचीन श्रनुष्ठान का अ्रवशेष जान पढ़ता है। इसे 'मामुलिया! 
कहते हैं| इसके लिये कोई विशेष तिथि या वार निश्चित नहीं है| प्रायः संध्या 
समय यह खेला जाता है। 

खेल के लिये आँगन के बीच में थोड़े से स्थान को गाय या मैंस के गोबर 
से चौफोर लीपा जाता है। गोल चौक पूरकर बबूल फी एक फोंटेदार हरी शाखा 
बीच में रोप दी जाती है | यही 'मामुलिया? कहलाती है। पहले हल्दी श्रोर चावल 
से उसकी पूजा फी जाती है, फिर उसके प्रत्येक फोंटे में एक एफ फूल खॉसकर उसे 
नाना प्रफार के रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है | फिर भुने हुए चने, ज्वार के 
पूल्े, फूट, फकड़ी आदि का प्रसाद चढ़ाकर सब लड़कियों मामुलिया फी परिक्रमा 


करती बे | तत्पश्वात्‌ू उसे उखाड़कर नदी या तालाब में ले जाकर सिरा दिया 
जाता है। 


हर कल यह सब करती हुई जो गीत गाती हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिए, 
जा रहे हैं; 


(३ ) पूजन गीत-- 


चीकनी भामुलिया के चीकने पतौआ, वरा तरें लागी अथेया | 
हक हक ३ तरे लागी अथेया | 

कचरिया के भीठे जो वीजा, मीठे ससुर जू के वोल | 
करई कचरिया के करए जो वीजा, करए सास जू के बोल । 
के बारी बैया, करए सास जू के चोल | 


(३ ) सुअठा--मामुलिया के बाद नवरात्र के दिनो में लड़कियों एक 
दूसरा खेल खेलती हैं जो 'सुश्रटा! था “नौरता? के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 
संबंध में यह दंतकथा प्रचलित है कि सुअ्रटा नाम का एक दानव था। वह 
बह, मे अपहरण किया करता था । उसके श्रत्याचारों से दुखी होकर लड़कियों 
पा की शरण ली और ब्रत रखना प्रारंभ किया। दुर्गा ने प्रसन्न होकर उस 

नव का बंध किया | तमी से लड़कियाँ यह जत मनाती चली झा रही हैं ! 


8४५ प्य [ छठ ३ : बुंदेली : अप्याय २ ] 


यह अत या खेल नवरात्र की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक चलता है। 
दौवार पर पहले दिन ही मिट्टी से थोपकर सुअठा की मू्ति बनाई जाती है। उसके 
दाएँ बाएँ चंद्रमा और सूरण बनाए जाते हैं। 


प्रति दिन सुअ्रठा का श्रावाइन किया जाता है और उसके आने के लिये 
गैल लीप दी जाती है। साथ ही उसके आने के स्थान को भी लीपकर उसमें रंग 
बिरंगे चौक पूरे जाते हैं । 


प्रथम चार दिन तो लड़कियाँ दूध और पानी से सुश्रटा फो पूजती हैं, शेप 
पाँच दिन दूध और कुम्हड़े के फूलो से | इन पॉच दिनो में प्रत्येक लड़फी श्रपनी 
गौर फी मूर्ति बनाकर लाती है। सुअठा के साथ उसकी भी पूजा अष्टमी के दिन 
संध्या समय होती है। उस दिन लड़कियाँ उबले हुए चने लाती हैं जिन्हें मसूसा 
कहते हैं। सुअटा को भोग लगाकर “मोरी गौर फौ पेट चिरानौ सबेरे लडुआ 
हप्पूं' कहकर खाती हैं। दूसरे दिन नवमी को पूजा के लिये विशेष पकवान-- 
खुरमे ओर अ्रठवाई ( मैदा की छोटी छोटी कुरकुरी सिंकी आठ पूढ़ियोँ ) अपने 
अपने घर से बनवाफर लाती हैं| इन्हें मलियो में भरकर सुश्रठ श्रोर गौर फी 
पूजा की जाती है। 


(४ ) कायँ डाल्नना--प्रातःकाल पूजा के जो गीत गाए. जाते हैं उनमें 
लड़कियों बारी बारी से अपनी सब छंगिनो के पिता का नाम लेती हैँ । इसे “कार्य 
डालना” कहते हैं | केवत कुँवारी लड़कियो फी ही फार्यें डाली जाती है | विवाहिता 
लड़कियों विवाह के पश्चात्‌ विशेष रूप से पूजा फरके नौरता उजे लेती श्र॒र्थात्‌ 
उसकी पूजा करना छोड़ देती हैं । 

अष्टमी के दिन लड़कियाँ एक फोरे घड़े में चारो शोर छेद करके उसमें 
दीपक रख, अपने सिर पर लेफर, मुहल्लते में घूमती हैं। इसे 'रिरिया? वा फहीं फह्ीं 
(मिक्रिया? निकालना कहते हैं| इस समय वे प्रत्येक घर के सामने जाकर गीत 
गाती हुईं दछ्षिणा मॉगती हैं| कही तो श्रन्न और कहीं नगद पैसे उनफो मिलते 
हैं। उससे मिठाई खरीदकर सब लड़कियों आपस में बॉटकर ख्ना लेती हूँ । 


प्राठकाल नौरता की पूजा के समय तो लड़कियों नाना प्रकार के गीत 
गाती ही हैं, संध्या को भी नौरता के पास इकट्टी होकर गाती श्रीर खेलती हैं | 


कहने की आवश्यकता नहीं, दुर्गापूजा फो ही लड़कियों ने _खेल के रुप में 
झपना रखा है| वाहर के अनेक तत्व उसमें इस प्रकार मिल गए हैं कि उनके मूल 


रूप फो पहचानना कठिन है। कर 
यह सुझ्रठा महिपासुर जान पढ़ता है। संभव है, श्रार्येतर ते 


४४ 
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यह पूजा लड़कियों के अनुष्ठान के रुप में श्राई हो जो श्रत्र बिलकुल ही 
एक खेल बन गई है। 
कार्य डालते समय फा गीत ; 
हिभांचल जू की कुँचरि लड़ामंती नारे सुअ्रटा | 
गौरा बेटी नेरा तो अ्नइयो नो दिना नारे सुश्रटा, 
दसमें दिन करियो सिंगार ; 
फलाने जू की कुवरि लड़ामंती नारे सुअटा, 
फलानी'" बेटी, नेरा तो अनइयो बेटी । 
तो दिचा नाएे सुअठा दसमें दिन करियो सिंगार । 
( इसी प्रकार सबका नाम ले लेकर कार्य डाली जाती हैं । ) 


(ख ) बालकों के गीत 
(१) खेल के गीत-- 


बावूल्ञाल बावूल्ाल_तेत्न की मिठाई । 
दतिया की गेल में कुतिया नचाई | 
कुतिया मर गई, कर लई लुगाई ॥ 
हलक टलकू तीन तगा। मताई मलंगू वाप पदा ॥ 
हीरा बीने कीरा, भकुंदे वीन बेर । 
गुरखुरू को कॉदो लग गओ, सव यगर गए बेर ॥ 
नथू नथोले | नग नग पोले । हुका सी तोंद चिलम से पोले। 
पचू पाँच रोटी खायँ, आदी हारे लै जायेँ | 

..._ फौआ चोट चोट खायेँ, पचू लोट लोट जाये । 
(३) वहके ( छोटे कथागीत )-- 


अल्ल में गई, दल्ल में गई | 
द्ल्लभे से लाकड़ ल्त्याई। 
लाकड़ मैंने डुक्‍्को दीनीं। 
डुक्‍्को भोय कोचो* दीनीं | 


* यहाँ किसी लड़की का नाम हि 
या बाता 
« . कुंचशया, छोटे भाकार की भोदी रोठे। हे 


ह प॑द्ध[ संड ३ बुंदेली : धरष्याय २] 


कोचो मैने कुस्हरै दीनीं । 
कुम्हरा मोय मठकी दीनीं । 
मठकी मैंने अहीरे दीनीं । 
अहीर भोय भैंस दीनीं | 
मेंस मैंने राजै दीनीं । 

राजा भोय रानी दीनीं | 
रानी मैंने वसोरे' दीनीं | 
बसोर मोय हुलकी दीनीं। 
बाज मोरी हुलकी ठामक हूँ । 
रानी के वदले आई तूँ। 


(ग) लोरी 
भुला दो मैया स्थाम परे पलना | 
काह् गुजरिया की नजर लगी है उत्नक वुलक दुध डारें | 
राई नॉन उतारी जसुदा खुसी भण ललना। भुला दो मैया० । 
काहे के मैया बने हैं पालना, काहे के कुलना । 
सोनो को तो वनौ है पालना रेसम कौ भुलना | 
मात जसोदा लेत बल्लैयाँ जुग जुग जिओ ललना | 
भुला दो मैया०। 


(घ ) जातियों के गीत 


(१) चमारों का गीत-- 
आज दिखानी नइ॒याँ मोहनियाँ लाल | 
वागा हूँढ़े वगीचा ढूँढ़े वेटी कौन डरेयाँ लाल । 
पुरा हूँढ़े, मुहर्ला ढूँढ़े, बैठी कौच चखरियाँ लाल | 
कोटवा ढूँढ़े अटारी ढूँढ़े, बैठी कौन अथेयों लाल | 


(२) धोबियों का गीत -- 
भोय चुनरिया ले दो भले से देवरा । 
चुनरी उपजे नानी कोटर लुंगी गरौठा मास । भ्ते से० | 


१ बसौरिनें वाँस के वर्तन बनाने के अतिरिक्त पुत्रअन्‍्म तथा शादो विवाद के अवप्तर पर 


गाने वजाने का काम करती दे । हु 
२ धोवियों का यदद गीत सपा, गई, राठी, गयरी के साथ गाया जाता ६ । 
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(७) हास्य गीत 


डुकरा तोखों मौत कितँ नेयाँ । 

डुकरा की खाट मरतला' में डारी, 

भरेला के भूत लगत नैयाँ। 

डुकरा की खाट वमीठेः पे डारी, 

करिया ताग डसत नैयाँ | डुकरा तोखों० । 
डुकरा की खाट मड़ैया में डारी, 

हुउ बड़ेरा गिरत लेयोँ। 

डुकरा की खाद नदी पे डारी, 

आउत ददी वडत नेयाँ | डुकरा तोखों० । 


( च) पहेलियाँ 


अँधयारे घर में दई कौ छिटका ।--रुपया 
अगल वगल तक्का। बीच में भगोले कका ।--अर्गल, बेंडा 
अँचयारे घर में ऊँट चलवलाय |--चकिया 
अस्म गड़े, दो खस्म गड़े, गढ़ी के राजा कूँद परे ।--पैखाना 
अँधयारे घर में दो चहुएँ वैठी ।--कुठिया* 
अपुन तो कारी केवला सी | 
विटियोँ जाई पठेल्ला सी ॥--कड़ाही और पूड़ी 
अधिक गुलगुली अधिक सुकुचार | 
भार टिकुली, ढिग ढिग* वार ॥--नेत्र 
अस खाने वस खाने | 
चखत परे पै माँग खाने ॥--झजवाइन" 
अटारी पे से उतरी, भड़ो' भे पेट रे गओओ ।--रोटी* 
वाफल भीठो सदाफल भीठो, नीबू कौ फल खाटो । 
ऊल ल्याइयों ककाजू जाके ऊपर कॉँटौ ॥-ककोरा साग 


* ज्मत्ान। * बीटा दीमक का भीथ | 3 ह 
2 रसोई धर में सामान रखने के लिये ये अगल 
पषल दो बनी होती है। ४ किनारे किनारे। ७ दच्चा होने पर यह खानी हो पढ़तो दै। 


* भा, भटरो के नीचे का कोठा | ७ गर्म ८ 
आम पर सेंकने के बाद फूत्त जाती है। रह गया। “८ तथे से नीचे उतराकर रोटी 


८, ब्रेज लोकसाहित्य 
डा० सत्येद्र 


प्रथम अध्याय 
अवतरणिका 
१. सीमा 


ब्रज की सीमाओं पर पश्चिम में राजस्थानी, पश्चिमोत्तर में फौरवी, उत्तर में 
कुमाऊँनी, पूर्व में कनउजी, दक्षिण में दुंदेली के क्षेत्र पडते हैं | इनमे फनउनी और 
बुंदेली दोनों मध्यदेशीय अ्रपश्रंश की संतानें तथा ब्रज फी सहोदराएँ है। इन 
भाषाओं में प्रायः कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, सिवाय दक्षिण में च॑तल के, जो 
बहुत दूर तक ब्रज को बुंदेली से अलग करती है| 


२. क्षेत्रफल 


ब्रज क्षेत्र उच्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यो में चैंटा है। इसका क्षेत्रफल 
( वर्गमील ) और जनसंख्या ( १६४१ ई० ) निम्नलिखित है; 


है 


जिला क्षेत्रफल (वर्गगील). जनसंख्या ( १६५१ ) 
(कक ) उत्तर प्रदेश-- 
- १, बरेली १५ भ६२ १९, ६६, २३३ 
२, रामपुर ( आंशिक ) र्८४ २, १५४, २०७ 
मिलक तहसील... १४६ ६३, २५१ 
शाहाबाद १६७ ६१, ८०३ 
टठाँडा ६१ ३०३ १४३ 
३, मुरादाबाद ( आंशिक ) १, देर १२, ४३) 554 
मुरादाबाद तहसील ३१६ है) हि८; ४७ 
हसनपुर तहसील भ६६ २, रे८) ६७ 
संभल तहसील एप, ३, ४१) १२१ 
विलारी तहसील इ्र३३े २, ६४, ६५१ 
४, वदाऊँ २; ०१४ १९ ४६, (४६ 
५, बुलंदशहर ( आंशिक ) ६१५, ७; २६, ६४२. 
अनूपशहर तहसील ४५६ ३, ८६; ७४८६ 


खुर्जों तहसील है & ३, ४०; ६६ 
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६. अलीगढ़ १५६४० १५, ४३, ५०६ 
७, एटा १, ७१३ ११, २४; २५१ 
प्प मैनपुरी १ $ ६४७ €५ ६३, द६० 
६. आगरा १; ८६० १४, ०१, २६१ 
१०, मथुरा १५ ४५५६ ६; १२, २६४ 
योग १४, २१४ १, ०७; ८१; ६०४ 

(ख ) राजस्थान में-- 

११, भरतपुर 

१२, धौलपुर 

१३, फरोली 

३. ऐतिहासिक विकास 


आज ब्रज बुंदेली-कनउजी एक दूसरे के बहुत समीपस्थ सहशेदर बहिनें हैं | 
इससे पता लगता है कि अपभ्रंश फाल ( ५५०-१२०० ई० ) भें इनकी समानता 
और भी अधिक रही होगी। स्थानीय कुछ मामूली मेद के साथ उस समय इन तीनों 
भाषाओं के विशाल क्षेत्र में एफ ही मध्यदेशीय अ्रपश्रश की प्रधानता रही | प्राकृत 
काल ( १-३४० ई० ) की श्रारंभिक तीन शताब्दियों में शूरसेन जनपद की नगरी 
मथुरा उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नगरी थी। यही शक क्षत्रप की राजधानी 
थी, यही उस समय स्वोत्कृष्ट फला का केँद्र थी। यही फारण है जिससे शौरसेनी 
भाइत का इतना महत्व बढ़ा | शौरसेनी प्राकृत की औररस पौन्नी ब्रजभापा है, इसे 
कहने की आवश्यकता नहीं | पालि काल (६०० ई० पू० ) के श्रारंभ में उत्तर भारत 
के १६ जनपदो में शूरसेन भी एक था | उस समय यहाँ की कोई स्थानीय 'पालि? 
रही होगी। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद के समय शूरसेन जनपद का न पता लगता 
? न यहाँ तक आय पहुँचे थे। उत्तर वैदिक काल में कुद और पांचाल फी प्रधानता 
थी । आ्ाज पांचाल का पश्चिमी भाग ब्रजमापी तथा पूर्वी भाग फनउजीमाषी है। 
हो सफता है, उस काल में शूरसेन में वैदिफ पांचाली भाषा बोली जाती हो । 


जज का विफास उत्तर वैदिक शूरसेन पांचाल की पाली>> शौरतेनी प्राइत>> 


शौरसेनी श्रपश्न॑श के द्वारा हुआ | प्राकृत काल में तथा हाल की पिछली चार 
शतान्दियों में उसका महत्व बढ़ा | 


ढद्वितीय अध्याय 
गद्य 
१, लोककथा 


ब्रज में लोकफ़था के कहने के कई श्रवसर और फई प्रकार हैं। एक 
अवसर तो अनुष्ठान विषयक होता है | विविध त्योहारों पर ज्लियोँ विविध अत श्रादि 
का अ्रनुष्ठान फरती हैं श्रोर उस समय कहानी सुनना अनिवार्य होता है। ऐसे 
अवसर पर फही जानेवाली कहानियों फो आनुष्ठानिक फहानी कहा जा सकता है| 
फिर, कहानियों फहने का एक अवसर वह होता है जब कोई बढ़ा बूढ़ा श्रथवा बड़ी 
बूढ़ी दादी या नानी बच्चो के मनोर॑जन, जिशासातृत्ति, शानवर्धन और मन बहलाने 
के लिये अथवा खाली समय फो काठने के लिये कहानियाँ सुनाती हैं। ऐसी 
कहानियों को बहुधा “नानी की कहानी? कहा जाता है। इसी प्रकार पुरुषों में फोई 
कथा कहने के इतने शौकीन होते हैं कि अ्रवसर मिलने पर श्रधियानों श्राथवा 
चौपालो पर बैठकर रोचकता और श्रानंद के लिये कहानी सुनाते हैं। इन्हें 
भोपाल की कहना? कह सकते हैं । इसके वाद ऐसे अवसरो पर भी फहानियाँ फह्दी 
जाती हैं जन किसी चर्चा के बीच में फोई दृशंत या उदाहरण देने फी आवश्यकता 
प्रतीत होती है। ऐसे ही श्रवसर उस समय भी कहानी के उपयुक्त समझे जाते हैं, 
जन्न ढोला या शआाल्हा जैसे बड़े गीतों में पहरी समाप्त होने पर गानेवाला विश्राम 
का अवसर निकालता है। उस समय वह फोई मनोर॑जक कहानी फहकर लोगो फो 
ऊबने नहीं देता । अ्रवसरों की उपयोगिता की दृष्टि से समस्त लोककथाओं को 
सात वर्गों में बाँठा जा सकता है--१., देवकया, २, चमत्कारों फी फद्दानी, 
३, कौशल की फद्दानी, ४. जान जोखिम फी कहानी, ५, पशु पक्ती फी फद्दानी, 
६, बुकऔवल फी कद्दानी, ७, जीवट की कहानी । 

इन समस्त कहानियो को हम चार ग्रकारो में वॉठ सकते हैं : 

(१) आनुष्ठानिक--ये जतो श्रादि के अवसर पर फही सुनी जाती हई; 
इनका संब्रंध स्त्रियों से होता है | 

कार्तिक में प्रत्येक दिन की एक खतंत्र कहानी होती दे, अन्य देवी देवताश्रों 
की भी कहानियों फही जाती हैं। मैयादूज, अहोई श्राठे; करवा चौथ, स्वाहू, झ्राव 
मैया प्यास मैया, अ्रनंत चौदस, गणपूजा आदि ऐसे अवसर हैं बिनपर फटानी 


सुनना अनिवाय है | 
४५ 


हिंदी साद्दित्य का डृद्ठव्‌ एतिहास | 


(२) विश्वासगाथाएँ--फिसी भी कार्य के लिये कारणनिरूपिणी ऐसी 
कहानियाँ प्रचलित हैं जिनपर कहनेवाला पूर्ण विश्वास फरता है ओर बिन्हें श्रंग्रेंजी 
में ईंटियोलाजिकल फहा जा सकता है | 


(३) नीतिकथाएँ--ऐसी कहानियों में श्रवसरोपयोगी फोई शिक्षा 
* निहित होती है जो अभ्रवसर विशेष के लिये ही बनाई गई प्रतीत होती हैं । 


(४ ) मनोरंजन संवंधी--ऐसी कहानियाँ जो मनोरंजन के फाम में 
आती हैं श्र्थात्‌ जिन्हें नानी या दादी बच्चों फो सुनाती हूँ या चौपाल पर वैठफर 
फहानी सुनानेवाला भ्रोताओ फो सुनाता हैं | 


ब्रज में लोकमानस का व्यापक रूप उसकी लोकफथाश्रों में ही श्रभिव्यक्त 
होता है। लोकमानस में भी एक फोटिक्रम होता है। श्रतः हमें त्रज फी फहानियों 
में एक वर्ग ऐसी फहानियो का मिलता है. जिनमें श्रत्यंत पुरातन अ्वशेप पाए, जा 
सकते हैं। अधिकांश त्योहारों या अतों की श्रानुट्ठनिक फहानियों इसी वर्ग फी होती 
हैं। ये कहानियों स्त्रियों बड़ी निष्ठा से फद्दती सुनती हैं। 'नागपंचमी? की फह्दानी 
उदाहरणाथ निम्नाकित है; 


नागपंचमी 


एक गाम में एक लुगाई ई है। व्चाके पीहर में कोई तु नाओ । एक दिनों 
फी बात। एक करियल स्ॉपु एक घर में ते भाजिकैं आइ रहो ओ, व्या स्पॉपु के 
पीछे ई पीछे एक आदिमी डंडा हात में लए व्याइ मारिवे कूँ श्राइ रहो श्रो । फरनी 
को खेल, बु लुगाई ज्यॉई बखत घूरे पै कतना भरिकें कूरो डारिनै श्राई । स्याँप पै 
ब्बाई तसु आइयो | व्याने वाके ऊपर अ्रपनो फतना दाब्रि दीयौ। सबु श्रादिमी तो 
हटि गए। बु स्वोरई ठाड़ी रही । स्यॉप ने कही---आजु ते तू मेरी धरम की वैहन 
और मैं तेरे मैया |? लुगाई ने फही---मैया, मेरे पीहर में कोई हतू नाएँ । श्राजु ते 
तेरो ही घर भेरो पीहरु | सामन में मोइ लैचे के अ्रश्यो । 


सामन आयी | सब मैया अपनी बहिनिन्ञें लैने हे आए। स्यॉपु ऊ श्रपनी 

परम की बैनिे लैने हे आवौ। बहिन नें खूड़ आदर भा करो | ढलिया कोयरी 
९ चति दीवी.... री तो अपनी पीठि यै बॉधी ओर श्रपनी धरम बैहनिएे 
बहिन उपर... कल के नीचे व्वाकी बॉवी ई । बॉबी के ऊपर ब्वाने श्रपनी 
लैगौ। भ्वॉ पर और बु सोइ गई। स्यॉयु अपनी सोउती बहिनऐ, भीतर 
स्यॉपन को सरपंच हल बनि रहे। मनिन के दीए जरि रदे। बु स्वॉपु सब 
पे ंजु औ। कुनवा व्याकौ बड़ों ओ | एक बूढ़ी मो, इकु बाप श्रोर 
/ ८। जब सबु स्पॉपु बाहिर चले जाईं तब बु बूढ़ी मो फह्दै--'बिटी 


हम! 
श्णण गध् [ छंड ६; बन ; चध्याय २ ] 


अपने मैया भतीडन केँ दुधु सिराइ दै |? वु रोज कटोरन में दूधु सिराइ दओं करे । 
नेक ख़टका कर दे | व्वाइ सुनिकके सबु स्योप आई लाई | 


एक दिनों की वात | हौंनी चलमान | दूध तातौ रहिगो ओ्ौर व्याने खटफा 
करि दीयो। केतो बिन्ने दूधु पीयौ सोई सबके भौंह पजरि गए । छोटे छोटे स्यॉप ती 
रिस्थाए | परि वा पंच स्थॉप और व्याकी माँ ने सबु चुप्पु करि दीए। 


सामन बीति गयो | समून्तोऊ हैगो | व्वाने अपने सत्रु मैयान के राखी 
बॉधी | लुगाई ने कही कि मैया अ्रव मोइ जान दे | स्यॉपु ने कही कि में मेहमान 
पै खबरि फरिवे जातूँ । उनई के संग तोइ बिदा करूँगो। स्पॉपु महसानें संगई 
लिवाइ लायो | बड़ी खातिरदारी करी | विदा फो समैया आयो। विदा में साँप ने 
अपनी वहिन ऐ ए.कु मनिन फो हाद दीयौ श्रौर बु दोऊ विदा है गए। स्थॉप ने 
फही के मैना, श्रव मैं तोइ लैवे के श्राऊँ तबई आइ जश्यौ | मैनिने फष्टी कि 
अच्छा | 

महमान विदा होती पोत श्रपनो एकु हुपड्ठा भूलि आयौ | घु रक््ताई में ते 
दुपट्टा ऐ; लैबे के गयो | व्वाइ करील के पेड़ के सिवाइ फछू न पायौ | परि व्या 
फरील पे दुपट्टा टेंगि रहो | व्वाइ घर के ले आयो | 


एक दिनों कहा भयो कि वु लुगाई अपनी छुत्तिएे, लीपि लहेसि रही और 
व्वा मनिन के हार ऐ, पहरि रही ई | व्या सहरपना की जो रानी हृति, फाई व्वाफी 
नजरि व्वा हार पे पर गई। रानी घर श्राइकें खटपाटी लेके परि रही | राजा नें 
कारनु बूफयो । ब्वाने हार लैंवे की राजी परगठट फरी। राजा ने ब्वाई लुगाई फो 
मालिकु बुलाया और हार फी बात पूछी । ब्वाने फही कि मेरी मोधिया 
( बहू ) ऐ छु व्वाके पीहर ते मित्यो ऐ। राजा नें फही के दे दिना कूँ इमें 
व्या हारऐ दे जा। ज्याई नमूना को एकु हा वनवामनो ऐ! व्वाने दाद 
लाइके दे दियो । 


कै तो रानी ने बु हाद पहस्नो सोई च्वामें स्यॉपई सॉपि | फिर राजा ने चुद 
बुलायौ, परि व्वाफी हिम्मति व्वा हारऐं उतारिवे की न परी । फिर ब्वाने अ्रपनी 
लुगाई भेजी | व्वाने व दाद रानी के गरे में ते उतारि लीयो, हु फिरि मनिन को 
हार हैगो | 


राजा ने भेदु पूछयौ । व्वाने सब वात बताइ दई | 


( ऐसी प्रत्येक कहानी में टोटके का भाव रहता है। महात्म्य कथा फी भाँति 
कहानी के अंत में यह कहा जाता है कि ऐसॉई सब्र काऊ के होह | इन कहानियों 
में अपने लिये और शेप सबके लिये मंगलक्रामना ओतग्रोत रहती हैं | ) 


हिंदी धाद्ित्व का बृदद॑त, इतिइांस ३५६ 


(२) कहानियों में अभिप्राय' 

हज की कहानियों में हमें निम्नलिखित श्रमिप्राय तत्व प्रमुख रूप से 
मिलते हैं ; 

(१) प्राणप्रवेश--एफ शरीर से प्राण छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना। 
प्राशुप्रवेश करमा एक विद्या मामी गईं है। इस विद्या फो मूलतः जाननेवाले नद 
माने गए हैं। एक नट ने फच्चे सूत की डोरी श्राकाश में फेंफी | उसका सूत सीधा 
आकाश में दूर तक खड़ा चला गया | नट उसपर चढ़फर ऊपर गया । वहाँ से उसके 
हाथ, पैर तथा अन्य अंग कट फटकफर गिरे । नटिनी सती हो गई । नठ भी जीवित 
श्राफाश से लौट आ्राया | बुलाएं जाने पर नठिनी राजा के महलों में से निकली | 


राजा ने विद्या सीखी--उसके साथ जानेवाले नौकर या नाई ने भी सीख 
ली। राजा ने जब परीक्षार्थ श्रपना शरीर छोड़कर मत तोते में प्रवेश किया, तभी 
नौकर ने अ्रपना शरीर छोड़ राजा के शरीर में प्रवेश फिया। यह घटना कथा- 
सरित्सागर में योगानंद के संबंध में दी हुई है। योगानंद मत नंद के शरीर में 
प्रवेश कर गया था | 


(२) प्राणों की झन्यत्र स्थिति--प्राणप्रवेश में भी शरीर को प्राणों से 
भिन्न वरतु माना गया है। शरीर से प्राणों की प्थकृता की कल्पना फर प्रा्णों 
की अन्यत्र स्थिति मानी गई है। प्राणों फी यह ध्रथफ्‌ स्थिति दानवों ( दानों ) में 
मिलती है। उनके प्राण किसी बगुले में; फिसी तोते में रहते हैँ। यह बगुला या 
तोता कहीं किसी जल हे घिरे स्थान में, साँग विच्छुओं से लदे किसी इच्च पर टेंगा 
होता है। पिंजड़े पर हाथ लगते ही प्राणाधिकारी व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगता 
है। नायक उसे मार ही डालता है | ढोला में राजा नल ने मौमासुर दानो फो इसी 
प्रकार सारा था। प्राणों की स्थिति की एक कहानी में एक राजकुमार के प्रार्णों फो 
हवर में माना गया है। उसकी विमाता जब हार पहन लेती है तब राजकुमार मृत 
हो जाता है। जब उसे उतारकर रख देती है, कुमार जीवित हो जाता है | 
न (३ ) चीर पर लेख--ऐसी सभी फहानियों में जिनमें कुरूप वर के स्थान 
स्जीह घंदर वर आपन्न किया जाता है, बहुधा यह उल्लेख रहता है कि उस वर 
रिया सुंदरी का चीर के एक छोर पर श्रपनी श्राँल के काजल से श्रपना इत्त लिख 
कर बज तब उसी अज्ञात राजकुमार श्रथवा पुरुष को अपना वास्तविक 


(४ ) पहेली सुलभाना--पदेली सुलभाने श्रथवा पदेली बुभाने से 


) असिप्राय से ताधपय॑ मोटिफ से है। 


६५७ 202, [ ज़ंढ ६५ प्रज ; अध्याय २] 
कहानियों में कहीं तो प्राणरक्षा का उल्लेख हुआ है, फहों राज्यरच्ा, फही श्रमी- 
प्वित वस्तु अथवा प्रेमिका मिली है। क्यासरित्तागर में बररुचि ने ऐसी ऐ 
एक पहेली बूककर राक्षस फो अ्रपना ऐसा मित्र बना लिया फ़ि स्मरण फरते ही 
वह उपस्थित हो जाता था | 

(५) सत की रक्ता--ऊपर झवधि मॉगने का उपाय भी सत फी रक्षा फा 
ही एक उपाय है। सत फी रक्षा की अ्रदूभुत युक्ति फथासरित्सागर फी “उपकोपा 
की कहानी में मिलती है। ब्रज में ठाकुर रामप्रसाद की कहानी मे उसी का एफ 
ग्रामीण रूपांतर मिलता है। 


(६) सत की तोल--फद्दानियों में पुष्पो को सत फी तौल माना गया 

| यह पुरुषसंसग में आने से पूर्व का सत है। जब तक कुमारी फा फिसी 

पुरुष से स्पर्श नहीं होता, वह फूलों से तुतन जाती है। स्पर्श हो जाने पर वह फूलों 

से नहीं तुल पाती। यह सत की तौल केवल सत की परीक्षा के लिये ही नही टै, 

गुप्त रूप से किसी पुरुष का संबंध कुमारी से हुआ है इसका भी भेद खोलनेवाली 

है। कथासरित्सागर में सत फी परीक्षा के लिये शिव जी ने पति पत्नी फो एफ एफ 
कमल दे दिया है। उुत डिगने पर यह फमल मुरका जानेवाला है| 


(७ ) आपत्तिसूचना के साधन--जैसे फथासरित्सागर में सत फी 
सूचना कमल से मिलती है, वैसे ही संकट अ्रयवा आपत्ति की सूचना देने फी भी फई 
विधियों हैं। एक कहानी में दूध का फदोरा माँ को दिया गया है। दूध यदि रक्त 
हो जाय तो पुत्र संकट में होता है। मित्रों ने परस्पर फूल दिए हैं। मुरक्ाने पर मित्र 
पर संकट थाने की सूचना मिलती है। एक कहानी में आराम का पौधा दिया गया 
है। पौधा मुरकझा जाय तो समझना होगा कि नायक भर गया | 

(८) भावी आपत्ति की खूचना--%ई विलक्षण फह्ानियों में भावी 
आपत्ति की सूचना और उनके निवारण का उपाय भी दिया गया दे । यह सूचना 
तोतों अथवा पक्तियो के जोड़ो द्वारा हमें त्रज की एक लोकफह्दानी में मिलती द्दे। 
धसैया दोज! कहानी में आगामी संकट की सूचना गौरैया ने दी है। डेनमाफ श्रीर 
जर्मनी की कहानी में कौए सूचना देते हैं। एक दूसरी कहानी में श्रमिशाप रूप में 
वृक्षस्यित देवताओं फी वाणियाँ सूचना देती हैं। त्रज फी एक फष्टानी में यद्द उतना 
घोड़े द्वारा भी दी जाती है। दक्षिण की एक फहानी 'राम लक्षुमण? में संकट या 
आपदाओ की सूचना उल्लू के जोड़े ने दी दे । 


(६) भावी संकट--त्रहुधा ये भावी संकट तीन श्रयवा चार प्रफार के होते है 


(१) इच्च या उसकी शाखा हटकर गिरना | 
(२ ) द्वार का गिरना | 
(३) सर्प का फाठना | 


कं 


'हिंदी साहित्य का हृहृत्‌ ईतिदास ५ 


“६, लोकोक्तियाँ 
(१) कहावते--सभी लोकसाहित्य फह्ावतों के श्रखंड भंडार होते हैं। पग 
पग पर, बात बात में फोई न कोई चुमती उक्ति कह्ावतो के रूप में सुनने को 
मिलती है। ये फहावतें दो प्रकार की फद्दी जा सकती हैं--( १ ) सामान्य, (२ ) 
स्पानीय | सामान्य कहावतें प्रायः सत्र प्रचलित हैँ ओर एक सी हैं। स्थानीय 
कहावतें ग्रामविशेष में ग्रामीण घटनाओं अथवा श्रावश्यकताश्रों के श्राधार पर बन 
जाती हैं और प्रायः वहीं प्रचलित रहती हैं । 
फहावतें लोकोक्ति का एक श्रंग हैं जो निश्चय ही विशेष श्रभिप्राय से प्रचलित 
होती हैं। ब्रज की कहावतों के उपयोग में साधारणुतः चार दृष्टियों मिलती हैं 
एक दृष्टि है पोषण फी । यदि किसी व्यक्ति ने फोई बात देखी या सुनी है, 
तो वह उसकी पुष्टि में फोई कहावत कहकर श्रपने निरीक्षण पर प्रमाण की छाप 
लगा देता है, जैसे--“गाय न वाछी नींद श्रावे श्राद्यीः । 
दूसरी दृष्टि है नीति फथन की जिससे संबद्ध फतिपय फहावतें निम्नांकित हैं 
“जहाँ फी गेल नायें चलनीं वहाँ के फोस गिनिवे की फहा काम ९? 
“आरकस नींद किसानें खोबे, चोरे खोवे खाँसी | ठका ब्याज बैरागिऐ, खोवै, 
राँड़े खोवै हाँसी । 
धगुन घटि गए गाजर खाएँ ते | वल बढ़ि गयौ बाल चत्राएं ते |? 
तीसरी दृष्टि है श्रालोचना फी । जैसे ; 
पौल में हँसे और श्रॉख नटेरे | 
'ारै और रोमन न दे |? 
'घर में बैहु, मरी मइया |? 


“गद॒शाए दयो नोन, गदहा ने जानी मेरी आँख फोड़ी । 
“गदहा कहा जानें गुलकंद फौ सवाद |? 
“बंदर का जाने अ्रदरक फौ सवाद |? 


चौथी दृष्टि है 'यूचनः की | ऐसी कहावतों में ऋतु, खेत, व्यवसाय, व्यवहार 
आदि की सूचना रहती है। ये शानवर्धक फहावतें होती हैं । 


( क ) जातिपरक कहावते--- 


कायथ . - 
'. फीयय बच्चा पढ़ा भल्लो या मरा भला | 


ब्राह्मण 
तामन, कुत्ता, नाऊ, जाति देखि घुर्रऊ || 


रे५६ गद्य [ संढ ३; म्रज : अध्याय ३ ] 


मरी बछिया वामन के सिर ॥| 

जौलों गोकुल में गोसाईं, तौलौं फलजुग नाई || 
जाट 

जाट कहे सुन जाटिनी, याही गाम में रहनों | 

ऊँट बिलाई ले गई, तौ 'हॉ थी, हाँ जी? कहनीं ॥| 

नठ विद्या जानी, पर जट विद्या नाहिं जानी | 
वनियाँ 

जानि मारे वानियों; पहचान मारे चोर || 

जाको बनियाँ यार, ताक नहिं बैरी दरफार || 


(ख ) विविध कहावतें-- 

लोकोक्तियो के कुछ अन्य प्रकार भी प्रचलित हैं | वे हैं 

(१ ) अनमिल्ला, ( २) भेरि, (३ ) श्रचका, (४ ) श्रीठपाव, (५ ) 
गहगड, ( ६ ) औलना, ( ७ ) खुसो । ये सभी पद्मवद्ध होते हूं | 

अनभिलला--इसमें नाम के श्रनुरूप अनमिल वातो फा एफ साथ उल्लेख 
रहता है। इसके प्रथम चरण में पद्यानुकूल गति रहती है किंठ॒ दूसरे चरण में प्रायः 
वह गति पंगु कर दी जाती है; 


मैंस बिदौरा चढ़ि गई, पटप पैंचू खाय | 

उठाय पूँछ देखन लगे, दिवाली के तीन दिना ॥ 
> ५ 4 

पीपर बैठी मैंसि उगारै, ऊँट खाट पे सोवै 

पीछे फिरि के देखि लुगाई, श्रेंगियाऐ, कुच्ा घोचे ॥ 


पीपर की एफ शाखा फटी पड़ी थी; उसपर मैंस बैठकर जुगाली फर रटी 
थी। हाल ही में एक ऊँटनी के बचा हुआ था। उसका बच्चा खाटपर रखकर 
उँटवाले ले जा रहे ये । उधर एक कुचा चाकी फा भाइन कहीं से ले श्राया था । 
वह भाड़न पुरानी फटी श्रैंगिया का था। उसे वह कुत्ता नाली में बैठकर भकभोर 
रहा था। इन विविध दृश्यो को एक में मिलाकर समासोक्ति से श्रदृ्धत फर 


दिया गया है| 
झचका--- 
पीपर पैते उड़ी पतंग, जो कहुँ लगि जाय मेरे श्रंग । 
मैने दे दई बजुर किवार, नहिं उढ़ि लाती फोस इजार | 


हिंदी साहित्य का गृहत्‌ हृतिहास ३३० 
ऐसे श्रवकों का प्रयोग भादों की 'डंडा चौथ! के गीतों में बहुत होता है। 


मेरी परोसिनि कूटै ध्यान, भनक परि गई मेरे फान, 
बाइ परयौ धानन को लालौ, मेरे हाथनु पर गयो छालो | 


भैरि--इसमें अ्रंतिम श्र्धाली एफ सी होती है, जेंसे--“गडुआ गढ़त है 
गई सेरि ।! उदाहरण; 


कब्बौ मतों ग्वॉँ दिनो कियो, 
आधी घर खाती छूँ दीयो | 
अब लीयौ घर लकड़ीनु घेरि, 
गडुवा गढ़त है गई भेरि। 
खुसी--यह ऐशवी ही वातों के कहने का दूसरा ढंग दे। खुसी में दोष फी 
तीन बातें चताई जाती हैं भ्रौर श्रंतिम श्रर्धाली का रुप बँधा होता है: 


एक तौ लँगड़ी घोड़ी, 
दूजी जामें चाल थोड़ी | 
तीज जाकौ फाय्यौ जीन 
खुसी ऊपर खुसी तीन | 
ओठपाय--में जान वूफ़फर किए. गए. कुछ फामो फा परिणाम दिखाया 
जाता है। इसकी अंतिम श्र्धाली होती है--लिही मरिवे के श्रोठपाय : 


एक आऑँखि तौ कआ कानी, दूसरी लई मितकाय । 
भीति ऐ चढ़िके दौरन लाग्यौ, जेई भरिये के ओठपाय | 
ओलता--कुछ लोफोक्तियों ऐसी भी होती हैं जिनमें लोफोक्तिकार सुख- 
दायफ वस्तुओं की संयोजना कर देता है। जैसे ; 
रिमफ्रिम व्र्सै भेह्द, कि ऊँची राचटी । 
फामिन करे सिंगार, कि पहरेँ पामटी । 
बारह बरस की नारि गरे भें ठोलना । 
इतना दे करतार फेरि ना बोलना | 
गहरगड़्ड--में सुख की भावना फो "मे गहगड़ड” द्वारा श्रमिव्यक्त 
किया गया है; 
किनक कटोरा ध्यौ घना, शुर बनिए की हुडड । 
व रसोई जेऔ मुसाफिर, औ माँचे गहगड्ड । 
“नहीं गहगड्ड, नहीं गहगड्ड । 


8६१ ग्य [ खंढ ३; प्रज : अध्याय २ ] 


सेत फूल हरियाई डंडी, औ मिरचों के ठट्ट 
हम घोड़े तुम पियो मुसाफिर, यों माँचे गहगड्ड । 


“मभर्चे गहगड्ड, भरे गहगडड | 


(२) पहेलियाँ--लोकोक्ति केवल कहावत ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार फी 
उक्ति लोफोक्ति है। इस विस्तृत अर्थ को दृष्टि में रखकर लोकोक्ति के दो प्रकार माने 
जा सकते हैं, एक पहेली, दूसरी फद्दावत | पहेली भी लोफोक्ति है। लोकमानस 
इसके द्वारा अ्रथंगौरव फी रक्षा करता और मनोरंजन प्राप्त करता है। यह बुद्धि- 
परीक्षा फा भी साधन है | 


पहेलियो को संस्कृत में 'त्रक्नोदय” कहा गया है। पहेलियाँ केवल बच्चों के 
मनोरंजन की वस्तु नहीं, ये समाजविशेष की मनोज्ञता प्रकद फरती और उसकी 
रुचि पर प्रकाश डालती हैं। ये बुद्धिमापक भी हैं और मनोरंजक भी | ये सभ्य ओर 
असम्य सभी कोटि के मनुष्यों ओर जातियों में प्रचलित हैं। भारतवर्ष में तो वैदिक 
काल से ब्रह्मोद्य का चलन मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ में तो ब्रह्मोदय श्रनुान फा 
ही एक माग था| श्रश्व की वास्तविक बलि से पूर्व होता भ्रौर ब्रह्मा ब्रह्मोदय पूछते 
थे। इन्हें पूछने का केवल इन दो फो ही अधिकार था | पहेलियो का श्रानुष्टानिक 
प्रयोग भारत में ही नहीं, संसार के अन्य देशो में भी मिलता है। 

(क ) पहैलियों का वर्गीकरणु--अरज से प्राप्त पदेलियो के विषयों फो 
हम साधारणुतः सात वर्गों में बाँठ सकते हैं: 

पहला--खेती संबंधी । इसमे आते हैं: कुआँ, फुलसन, पटसन, मक्‍के फा 
भुद्या, मक्के फा पेड़, हल जोतना; चर्स; वर्त; चाक, खुरपा, पटेला, पुर | 

--भोजन संबंधी । इसमें आते हैं: तरबूज, लाल मिचं, पूआा, 

फचौड़ी, बढ़ी, सिंघाड़ा, खीर, पूरी; घी; मूली, अ्ररहर, गेहूँ, ज्वार फा भुद्दा, श्राम, 
ज्वार का दाना, टेंटी, कढ़ी, तिल्न, वेर, खिरनी; श्रनार, कचरिया, गाजर, जलेबी | 

तीसरा--परेलू वस्तु संबंधी | इसमें आते हैं : दीपक, मूसल, हुक; जूती, 
लाठी, जीरा, कैंची, पान, चक्की; ईंट, श्रशर्फों, हँसली, पंसेरी, तवा, ढेंकली, 
कढाही, चर्खा, कठोती, भ्राठा, खाट, सुई, डोरा, चलामनी, परिया, किवाड, 
इडुरी, कागन, जेवरा, छींका, फावड़ा, शंख, दांतुन, कुर्ता, पाजामा, कुटी, का 
चूल्हे की आग, तराजू , रुपया; रूई, चलनी; फाजल; मोरी, छुपर, दीवार, अ्रंगिया, 
कलम; मेहंदी, ताला | 

चौथा--प्राणी संबंधी | इसमें आते हैं: ऊूँ, बरं, चिरोदा, दीमक, खर- 
गोश, ऊूँट, मधुमक्खी, मैंठ; हाथी, मौरा । 

डद 


हिंदी साहित्व का एृह्दत्‌ इतिहास शैघ२ 


पाँचवॉ--प्रकृति संबंधी । इसमें श्राते हैं: दिन रात, झ्ोस, तारे, चंदा, 
सूर्य, दीमक का घर, ओला, छाहँ, जवासा, छेर, ढाफ फा फूल, फाई, बया का 
घोंसला, फरील, आकाश, फरास, चिरमिटी, बिजली । 

छुठा--अंग प्रत्यंग संबंधी | इसमें आते हैं : दाढ़ी; नाक, शरीर, जीम, 
दोत, आँख, सींग, कान | 

सातवॉ--अ्रन्य । इसमें आते हैं: उस्तरा, बंदूक, चाकू, बरी, आारी, रेल, 
सड़क, तबल्ा; कुम्हार का श्रवों, मुश्क | 

इस विश्लेषण से विदित होता है कि पहेलियाँ उन्हीं विपयों पर हैं जो 
ग्रामीण वातावरण से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। सबसे श्रधिफ विपय घरेलू वस्तुश्रों से 
संबंधित हैं | भोजन संबंधी वस्तुओं फो भी घरेलू समझा जाय तो पद्देलियों के विषयों 
में से दो तिहाई इसी वर्ग के ठहरते हैँ। व्यवसाय संबंधी विपय विशेष नहीं हैं। 
खेती के भी गिने चुने विषय ही हैं। श्रन्य व्यवसायों में कुम्हार और कोरी की 
कुछ वस्तुश्रो को पहेलियों का विपय बनाया गया है। प्राणियों में भी बहुत कम 
जीवों का उल्लेख हुआ है। जूँ पर फई पद्देलियों मिलतो हैं | 

पहेलियाँ ययाथ में किसी वस्तु फा ही वर्णन होती हैं। यह वर्णन ऐसा है 
निसमें अ्रप्रझृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है। श्रप्रकृत इन पहद्देलियो में बहुधा 
वस्तु के उपमान के रुप में आता है। यह स्वाभाविक ही है कि गावेँ फी पहेलियों 
में ऐसे उपमान भी ग्रामीण वातावरण से ही लिए जायें । 


( ख ) उदाहरणु-- 


तू चलि में आई ।---( किवाड़ ) 
अजापुतन्र को शब्द ले, गज को पिछली अंक । 
सो तरकारी लाय दे; चातुर मेरे कंथ ॥--( मेथी ) 
पोखरि की पारि पै अ्रचंभी बीतौ, 
भरि दियो खूब उठाय लियौ रीतौ |--( कच्ची ईट ) 
चार पाम की चापरजचुप्पो, वा पै बैठी लुप्पो । 
आई सप्पो ले गई लुप्पो, रह गई चापरलुप्पो -- 
( भैंस पर मेंढकी ) 


तृतीय अध्याय 
पचच 
१. लोकगाथा ( पवाँड़ा ) 


पद्य में लोकगाथाएँ ( पँवाड़े ) ओर लोकगीत प्रचलित हैं| इन्हीं में दोला 
है। ढोला एक लोफमहाफाव्य है। इसकी शोध के श्राधार पर ब्रज में ढोला का 
आदि प्रवर्तक लोहबन का मदारी भाना जा सफता है। फह्ा जाता है, उसने 
नगरकोट में 'ढोला मारू रा दोहा? सुना | उसी फथानफ फो ढोले मे उसने बनाया | 
इसे अधिक विस्तृत और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय गढ़पति फो है। गढ़पति का 
ढोला ही श्रषिकांश में गाया जाता है। 


(१) रॉभा--एक राग का नाम है। वस्तुतः रॉफा इस क्षाव्य का नायफ 
है; नायिका हीर है। इसका कथानक लोकप्रसिद्ध है | हीर रॉमे की फद्ानी फिसी 
न किसी रूप में सत्र बिखरी मिलती है। यह मूलतः पंजाब फी फह्ानी है । 
पंजाब में इस फहानी का विशेष प्रचलन है। यह प्रेमगाथा है | ब्रज के भराँवों में 
भी इसके गायको का अ्रभाव नहीं है | 

प्रेमगाथा की परंपरा में हम प्रायः सूफ़ी फवियों फो ही पाते हैं। जायसी 
और नूर मुहम्मद ने उस शाखा को पल्‍लबित, पुष्पित किया था| श्राज भी ब्रज में 
प्रेमणाथा के गानेवाले श्रधिकांश मुसलमान ही हैं | इसका यह श्रर्थ नही कि इसे हिंदू 
गाते ही नहीं; वे भी इसे गाते हैं, किंतु उन्होंने उसे सीखा मुसलमानों से दी है। 

इसका विस्तार भी ढोले की भाँति बहुत बढ़ गया है| 'अनेफ ऐसे तत्व 
इसमें आ गए, हैं, जिनको खींच तानकर इसमें मिला दिया गया है। उदाहरणार्य 
गोरखनाथ जी से रॉमे फो गुरुदीज्ञा दिलवाई गई है। इसका विस्तार किसी भी 
दिशा में ढोले से कम नहीं | इसका विभाजन भी ढोले की भाँति पहरियो में हुआ ८ 
किंतु इसके गीत ओर छुंदो में ठोले की सी वहुरूपता नहीं पाई जाती । यट चिफारे 
( एकतारा ) पर गाया जाता है। ढोले की भोंति इसमे भी सुरैया होता है | 

(२) जाहरपीर--का गीत भी एक महाकाव्य है। इसपर शैत्र श्रीर 
ता संप्रदायी का स्पष्ट प्रभाव है। जाइरपीर फा दूसरा नाम गुर गुग्या दे। यह 
बीकानेर के पास बागर के राजा देवराय जी के पुत्र ये । इनकी रानी का बाद 
था | राजा पुत्रहीन थे । एक वार युरु गोरखनाथ जी थ्रा पहुँचे | उनके आशीवाद 
से जाहरपीर उसत्न हुए । एक द्वी साथ पॉच पीर इन्हीं की फरामात से हुए: 
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१, जाहरपीर | 
२. सरचर सुलतान । 
३. लीला घोड़ा | 
४, भज्जू चमार | 
४. घरखिह पांडे । 


ये पंच पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। लीला बछेड़ा जाइरपीर की सवारी में 
श्हा | एक दिन जाहरपीर ने सात समंदर पार किया | सिरियल नामक राजकुमारी 
को स्वम्त में देखा। स्वप्न में ही साढ़े तीन भोँवरें पड़ गईं । जगकर जाहरपीर वहाँ 
गए.। युद्ध हुआ और वे सिरियल को जीतकर ले श्राए। अंत में दोनों ज्री पुरुष 
पृथ्वी में समा गए | 

यह भी ढोला की भोंति पदरियों में वेंटा है। प्रत्येक पदरी के श्रंत में कहा 
जाता है--जाहरपीर फी मदद? श्रोर साथ में डमरू सारंगी बजती दें। दो चीरजें 
ओर साथ में रहती हँ--चेंदोवा ओर चावुक । चेंदोवा पर जाहरपीर के जीवन की 
मुख्य घटनाएँ. चित्रित होती हैं। चाबुक लोहे फा बना हुआ्रा होता दै। इसे भी 
ठाँगा जाता है। यह चाबुक शाक्तों में भी प्रचलित है। मैरव जी के साथ भी चाबुक 
की पूजा होती है| 


छुंद सघुकड़ी है श्रोर भाषा भी पैत्ी ही है। इसकी कुछ पंक्तियाँ नीचे 
दी जाती हैं 


शुरु गेला गुरु बावरा, घरे गुरु की सेवा हो | 
चेला गुरु ते अति चड़ी, तौऊ कर गुरू की सेवा हो ॥ 
रानी वाछलि देवराज से कहती है: 


अन्न विहूना जग बग खूना, वस्तर खूनी काया | 
कंठ नारि विन कविता सूनी, वेटा विन सूनी माया ॥ 
जाहरपीर वस्तुतः धार्मिक अनुष्ठान फा गीत है। जिस प्रकार देवी के गीत 


गाए जाते हैं और देवी फी ज्योति जगाईं जाती है, उसी प्रकार जाहरपीर की ज्योति 
जगाई जाती है। 


२. लोकगीत 


(१) ढोला--अ्ज के लोकगीतों में कहानियों फी प्रचुरता | हद 
लंबे ; चुरता ६। कु 
पे हे लंबे और कई दिन तक चलनेवाले होते हैं--ऐसे गीत बहुधा पुरुष 
उसके पुत्र स्व ढोला? सबसे अधिक लोकप्रिय है। इनमें राजा नल और 
अद्भुत और रोमांचक कहानी गाई जाती है। नरबर के 


डेद्प पंच [ छू ६६ धज : सध्यात ६ ] 

राजा नह पर जन्म से ही आपत्तियोँ पड़ीं। इन श्रापदाश्लों से कि प्रफार वह 
बचा, कैसे कैसे श्रदूधुत साहस के कार्य उसने किए. श्रौर उसके पुत्र ठोला का फिस 
प्रकार शैशव में विवाह हुआ और किस प्रकार गौना हुआ, यह समस्त दत्त जो प्रेम 
आर साहसिक कत्यों से परिपूर्ण हैं, 'ढोला” फहलाता है। हलैया ढोले फी ऊँची 
किंतु बहुत पैनी श्रावाज मे चिकारे पर गाता है। उसके गायन से एफ समा 
बंध जाता है। 


नल भयानक जंगल मे पेदा होता है | उसे एक सेठ श्रपना घेवता मान फर 
उसकी माँ के साथ श्रपने घर ले जाता है। कुछ बड़ा होने पर, नल अपने सेठपुन्र 
मामाओं के जहाज पर व्यापार फरने जाता है, तो मोतिनी से साह्ाक्तार होता *ै | 
वह दाने ( दानव ) की पुत्री है। दाने को मारकर नल उससे विवाह फरता ऐ | 
मार्ग में उसके मामा नल फो समुद्र में ढकेल देते हैं। समुद्रगर्म मे बासुक्ति नाग 
उसका मित्र बन जाता है। नल घर लौटता है श्रौर फौशल से श्रपने धर्म मामाग्रो 
के चक्र में से मोतिनी को प्राप्त करता है। जुए में सर्वस्व हारकर श्रपनी दूसरी रानी 
दमयंती के साथ नल बाहर निकल पड़ता है। फितने ही संफड पड़ते हैं। इसी 
संकटकाल में ठोला का जन्म होता है। उसी शैशव में सारू से उसका विवाद दो 
जाता है। इसके लिये नल को कितने ही साइस के कार्य करने पड़ते है| श्रच्छे दिन 
लौटने पर ढोला मारू फा गौना बढ़ी फठिनाइयो से होता है । 
कहानी बहुत लंबी है । इसका एक उदाहरण यह है; 
ताते से पाती मरमनि घरथो ततैंरा, सीरे लिए समोय | 
हंसकुमारि मारू पद्चिनी जामें न्हाई लई वदन भमकोरी 
चंदन चौकी लई डारि, कुँमरि नाइन बुलवाई। 
तेल फुलेल संग लिए आई। 
लंबे लंबे केस कनफटी चुपटे । 
चतुर नारि गृह दावीं बनी | “० 
खुआ सारी नाक तनक वनी फुलकी पै पेंनी । 
बेंदा दिपे लिलार। 
बुध राजा की मारव जैसे ससि निकरस्यो फोरि पहार | 
थोरेई थोरे जाके हौटि, तमोलिन वसि रही ) 
वीर ममर की मारू पतिभरता ने; पहसथो घाँघरों। 
ओद्यो द्खिनी चीरू | 
ढोला के बाद लोकप्रियता की दृष्टि से श्राल््ा का स्थान है। बद श्राल्दा 
छौर ऊदल नामक दो वनाफर वीरो की गाया है. मिसमें श्रनेफ रोचक फरानिया 
जुढ़ गई हैं। आह में राजपूतकालीन समग्र संस्कृति का एक विशद्‌ लित्र मिदता 
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है। यह गीत भी बहुत लंबा है। आल्हा ऊदल फी वावन लड़ाइयों फा वर्णन 
इसमें हुआ है। 

ब्रज में कहीं कहीं हीर राँफा की पंजाबी प्रेमकथा भी ढोला तथा श्राल्हा फी 
तरह लोकप्रिय है । 

ये गीत कहानियों लोकमनोरंजन के लिये ही गाई जाती हैँ। ऐसे लोक- 
मनोर॑जनकारी गीतो में ख्याल भ्रोर जिकड़ी नामक भजनों फो भी संमिलित करना 
होगा, जिनमें अधिकांश महामारत ओर पुराणों फी फह्ाानियों ली गई हैं । 


(२) जाहरपीर--पहाँ ऐसे गीतों फा भी प्रचार है जो विशेषतः धार्मिक 
या पूजा के अ्रमिप्राय से याए जाते हैं। ऐसे गीतों में भी कई प्रसिद्ध फह्ानियाँ 
रहती हैं। जोगियो के कुछ परिवार ऐसे गीतों फी जागरण श्रथवा फिसी पूजाबिशेष 
के अवसर पर गाते हैं। इन गीतो में जाहरपीर या ग़ुरु गुग्गा फी फट्टानी का बहुत 
संमान है। जाहरपीर, गुरु गुग्गा या गोगा जी एफ ऐतिदासिफ वीर पुरुष हैं। ये 
देवता फी भोंति आज भी पूजे जाते हैं। इनकी फहानी भी इनके ओर इनके गुरु 
गोरखनाथ के चमत्कारों से परिपूर्ण है। गोरखनाथ ने सेवा के उपलक्ष में रानी 
बाछुल फो जो जौ दिए ये उनसे ही जाहरपीर पैदा हुए | पैदा होने से पूर्व ही इन्होंने 
अपनी माँ, पिता और नाना फो चमत्कार दिखाए.। गोरखनाथ श्रौर नागों की 
सहायता से इन्होने तिरियल से विवाह किया | इनकी मौसी के पुत्र श्ररणन सरणन 
ने इनसे आधा राजपाट लेना चाहा । जब इन्होने नहीं दिया तो वें एक मुसलमान 
बादशाह को चढ़ा लाए | जाहरपीर विजयी हुए, और इन्होने श्रपने दोनों भाइयों के 


सिर काट लिए.। इस समाचार से इनकी माता ने इनका मुख देखने से इनकार कर 
दिया; तब ये भूमि में समा गए | 


इस गीत का एक उदाहरण है; 


सब पीर में पीर औलिया जाहरपीर दिमाना है। 

दोनों जोरुआ भारि गिराए कीया राज अमाना ऐ | 

डिल्ली के आल्मसाह बास्थाह दरगाह बनाई ऐे। 
हेमसदाय ने कलस चढ़ाए, दुनिया झारत आई ऐ। 
महना हाती जरद्‌ अँबारी जिही तुम्हारे काम का | 
नवेलनाथ सांची करि गामे वासी विदावन धाम का जी | 
ठगन बिरानी आस ठगिनी आमति पे । 

मैना मित्ति लै कंठ मिलाइ मौतु दिन विछुड़ी जी । 

हरी जोगी कौ का दोलु सरीरु तुजाइ लौ री | 

शुर गारी मति देइ कोढ़िन है जाइगी री । 


की पंच [ जंठ ३; हज : प्रध्याय ३ ] 


गुरुत के पूजो पायेँ गुरु नौंति जिमाइ लै री | 

शुरु मेरे भोलानाथ सेनि मति कोस री । 

काखी सहर ते पंडित आए री पुस्तक सै आए री | 

पुस्तक लाए मेरी मेनि मौतु समसाई री । 

अजी आजु नगर में तीज मैना कपड़ा मोई दे री । 

जे कपड़ा ना देंड और ले जइयौ री । 

अरी गुन में दे दे आगि पुराने मैंना मोइ दे री । 

अरी दुहरे तिहरै थान रेसमी जोरा री । 

कम्मर ऐ ले जाओ जामें बड़े वड़े सब्वा री | 

जोगी जाहरपीर के साथ पूरनमल, भरथरी श्रीर गोपीचंद के भी गीत गाए. 

जाते हैं। इन फहानियो में गोरखनाथ के महत्व का प्रतिपादन है आर वैराग्य के 
तानेबानो से गीत बुने हुए हैं | 


३. लोकगीत और जनजीवन 
ब्रजवाणी की अ्रभिव्यक्ति के दो प्रमुख प्रकार ह--गीत ओर फ्द्वानियं।। 
इन दोनो का ब्रज में श्रसंड मांडार है| क्‍या पुरुष, क्‍या स्री श्लोर क्या बालफ 
बालिकाएँ, सभी किसी न किसी सरस अ्रमिव्यक्ति में प्रद्नत मिलेगे | 
प्रातःकाल होते ही चक्की की घरघराहट और बुह्दारी की सरसराहट के साथ 
मंद मधुर स्वर में ग्रहलक्ष्मी फा फंठ फूट पढ़ता है। इच्चो पर चरनदानेवाली 
चिड़िया ही ब्रज के प्रातःकाल फो सवाक्‌ नहीं वनातीं, गहलद्धमियों की मधुर लर- 
लहरी भी उसे आछ्ठावित करती है| वह गाती है; 
जागिए ब्रजराज कुँचर भोर भयो अगना । 
वाट के वोही चाले, पंछी चाले चुगना । 
हम चले सिरी जमुना । 
इन शब्दों फो यिरफाती प्रभाती ब्रज के घर फो मुखरित फर देती £। 
इनसे प्रेरित होकर करवर्ट बदलते हुए पुरुष, श्ॉखें मलते हुए, शैया त्यागकर 
नित्यकार्यों में प्रदत्त हो जाते हैं। घर का समस्त वातावरण प्रफुल्ल ग्राथनापृग 
विनय के भाव से परिपूर्ण हो जाता है। तभी माताएँ बच्चो फा मुंह घुलाती, श्रों। 
स्वच्छु करती और लाड़ भरे स्वर में गाती हैं 
कौची कीची कोआ खाय ! 
दूध, वतासे लहलू खाये ॥ ेल्‍ 
तब अस्कुद तोलते शब्दों में वालक मी माँ का साथ देता है और दूध बताशे 
के स्वाद की कल्पना से उसफा मन किल्क उठता हू । 


हिंदी साहित्य का इृद॒व्‌ इतिहास श्दद 


पुरुष खेतों पर पहुँच कुआ्आाँ चलाता और 'आइ गए, राम? के साथ पुरदा 
लेता तथा राममिलन के आनंद और सुख को व्यक्त करता इंग्रा अपनी आस्तिक 
भावना सिद्ध करता है। 

उधर घर से निकलकर बालफ खेल में लगते हैं। उनके खेलों में भी कहीं 
न कहीं; कुछ न कुछ गेय शब्दों का घुट अनिवार्य रहता दे। फन्रड्डी फी पूरी साँस 
का संगीत उन्हें सिद्ध रहता है। चीलभपट्टा, पानी फी मछुली आदि फितने ही खेलों 
में वे शारीरिक गति पर गेय स्वरलहरी से एक प्रकार फा ताल देते रहते हैं | 

क्या सत्री, क्या पुरुष, क्या बालक, प्रत्येक के जीवनक्रम में जेसे गेय स्वर 
समा गया हो | ब्रजवासी इस नित्य के गीत से श्रघाता नहीं, वह ऐसे श्रवरसरों फी 
बाट जोहता है जब वह उत्तवों और अनुष्ठानों पर श्रपने संगीतप्रेम की विशेष 
प्रोत्ताहित कर सके । चैत्र महीने में देवी के गीतों से घर श्रोंगन गूँज उठता है 
इधर देवी जालपा और लॉगुरिया लियों के फंठों फी समस्त श्रद्धा आर पुलक फो 
आकर्षित कर लेती हैं, तो उधर पुरुष भगतो के तान तमूरे के साथ जागरण के 
गीत गाने और देवी को प्रसन्न करने के लिये संनद्ध हो उठता है | 


चैत्र के ये स्वर ग्रीष्म के बढ़ते उत्ताप में शुप्क हो जाते हैं। किंतु जैसे ही 
वर्षो का आगमन होता है, पृथ्वी फी फूटती हरियाली के अ्रंकुरों फी भोति फंठ फंठ 
से मधुर ताल मारे ब्रजमंडल फो तरंगित फरने लगती हैं १ 


पड़े रे हिडोले नो त्ख वाग में जी, 
एजी कोई भूलत रानी राजकुमारि | 


गाते गाते गाँव का प्रत्येक पेड़ चंपा बाग अथवा नौलखा बाग का रूप 
ग्रहण कर लेता है। भूले पड़ जाते हैं ओर भूलती रमणियों के रंग बिरंगे वस्र 
ऋतु के श्याम, सजल वातावरण में फरफराने लगते ईं। उनके साथ ख्रो के 
उतार चढ़ाव से उमगते हुए, विविध गीत सुनाई पढ़ते हैँ--विविध गीत और 
अनंत गीत--प्रात/काल से लेकर संध्या तक, संध्या से रात में न जाने किस समय 


तक ये स्वर चलते रहते हैं। इनको 
नो मे लो जा है। नफो पीते पीते सावन फी भयावनी रात मनोरम 


कप गॉवो की चौपालों पर वर्षा के आकाश में गरजते बादलों, 
पल अर, भनकारती मिल्‍ली और टर्राते दाहुरों के रब में किसानों 
कस डू एकत्रित होकर आहल्हा या ढोला का गीत सुनती है। हुलैया श्रथवा 
हक का तीखा स्वर सावन भादो फी उस श्र रात्रि फो चीरता हुआ भोताओं 
है 2 फरता, दूर दिशाओं के अंधकार में मिल्लियों को चुनौती देता 

जाता है। सावन भादो के महीनों में यह संगीत रक्चाबंधन की पूर्णिमा के 


3६६ पच [ दंड ३: मन ; शध्याय ६ ] 


है 
दिन पूर्ण उत्तप॑ पर पहुँच धाता है श्रीर कृष्ण जन्माथ्मी का त्योहार जन्मोरव फे 
गीतो का आकार उपस्थित फर देता है | 

सावन भादों के इन रसीले गीतो फी गूँज मंद होते होते क्वार के दशारा 
और पूर्णिमा के निकट पुनः देवी के गीत और गंगारनान, तीर्थयात्रा के गीत 
युनरजीवित हो उठते हैं। उधर लड़के लड़फ़रियों ढोल भाँकि लिए पर घर में धृम- 
फर टेसू गाते दिखाई पड़ते हैं; 


टेखूशाय की सात वौहरियाँ, 
नाच कूदें चढ़ें अटरियाँ। 
बालक बालिकाओं के खेलकूद के गीती से चंचल हुआ क्यार फा वातावरण] 
फार्तिकस्नान की पवित्र घमंमसयी गीतध्वमि से परास्त हो जाता हे | प्रातःगल 
फार्तिक के शीत में ठिद्धरती धर्मप्राण ज्त्ियों श्रंघेरा रहते ही उठफर कूपत्नान फरके 
राधादामोदर के गीत गाने लगती हैं। गावें के कुएँ गा उठते ईं--आतःकाल 
की मंथर मदिर समीर भक्ति की इस स्वस्‍लइरी फो चव॒र्दिकू मंद मंद वितरित 
करने लगती है। शीत का प्रफोप बढ़ने पर पुनः कुछ फाल के लिये जनकंठ कुछ 
मूलित सा हो उठता है, किंतु फाल्गुन के पहले से ही फिर भपताल खब्फने लगते 
हैं। इस वार तो ख्वस्संगीत में बाढ़ आा जाती है--उन्माद से परिपूर्ण मानव के 
मादक स्वर ख्याल, जिकड़ी के भजन और सबसे श्रधिफ होली श्ीर रसिया मे 
मचल उठते हैं--्रज की प्रकृति का श्रणु अशु यिरकने लगता है। होली श्रीर 
र्तिया तो ब्रज फी विल्कुल निबी विशेषता है। इन के उदास आर सबेग स्वर 
शरीर को ही रोमांचित नहीं करते; मानसिक स्तव्बता प्रस्ठुत फरते हुए श्रात्मा की 
आदोलित फर देते हैं। शब्द द्वी नहीं, स्वर और उनका लयविधान तक मार्मिफ शो 
उठता है। होली और रसिया के न जाने कितने प्रकार श्रज में मिलेंगे | राजपू्ती 
होली में तो शरीर की स्थानुओ तक फो प्रदँपित फरने फी श्रवृठ़ी शक्ति दे | 
इस नियमित क्रम के अतिरिक्त ब्रज में संस्कारों के विशेष अवसर जब तभ्र 
आते ही रहते हैं । जन्म और विवाह, ये दो संस्कार सबसे प्रधान दे अर इन दोनो 
अवसरों पर गीत उमड़ पढ़ते हैं | प्रत्येक कार्य के लिये, चाहे वह फितना ई छोर 
क्यों ने हो, कोई न कोई गीत अवश्य है और इन गीतो के साथ मंगल फी भावना 
इतनी घनिष्ट है कि इसका गाना एक प्रकार से अनिवार्य द। दिन निकलने के 
पहले से लेकर रात के पिछुले पहर तक ये गीत चलते रहते हैँ। विवाइ भ रतजग %े 
झवसर पर तो रात भर गीत गाए जाते हैं--नाम ही इस अवसर का एजगा? 
( राजिजागरण ) पड़ गया है। की 
ब्रज गीतों का देश है। क्या यह संभव है कि त्र॒ण्त के इन समस्त गाता फा 
छ्ध 


संग्रह किया जा तके और उसे प्रकाशित किया जा सके ली गीत परंपरा छे चढ़े 
३ 
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शा रहे हैं वे ही इतने अधिक हैं कि उन सबका संग्रह करना कठिन है, उसपर गॉँ 
का गायक स्वरकार ही नहीं। शब्दफार भी होता है--ख्याल, होली, रतिया, भजन, 
जिकड़ी श्रादि न जाने कितने रागों के गीत वह प्रति वर्ष नए नए बनाया करता है 
जिससे ब्रजमाषा के मौखिक साहित्य में निरंतर नई दृद्धि होती रहती है। यह भी 
कठिन है कि उनमें से सर्वोत्तम गीतों का चयन करके कह दिया जाय--लीजिए, 
बस इस समस्त भांडार में इतने ही उच्च फोटि के रत्न हैं। फलतः हमने यहाँ 
उदाहरण मात्र ही दिए हैं, अधिक के लिये स्थान भी नहीं हो सकता था। 


ब्रज में प्रत्येक पूर्णिमा फो ब्रज की परिक्रमा होती है। परिक्रमा के गीत 
खलग हैं। इन नियमित गीतों के साथ विवाह तथा जन्म के गीत यथावसर गाए 
जाते हैं। फिर ढोला, जिकड़ी के भजन, श्राल्हा, निहालदे, चोबोले चाहे जब 
मनोनुकूल गाए, बजाए, जा सकते हैं। जिफड़ी के भजन ओर चौबोले फाल्गुन चेन 
में समों बाँधते हैं । 


विवाह, जन्मोत्सव आदि ऐसे अवसर हैं, जिनफा संबंध मनुष्य की सत्ता 
मात्र से है। मानव मात्र इन अवसरों पर शुभ अशुभ फा बहुत विचार फरता है-- 
उसका अमिप्राय यह होता है कि जीवन में जन्म ओर विवाह से जो नई 
अवतारणाएँ होती हैं, वे सफल और सुखद हों । इनसे अश्रद्दष्ट भविष्य फा संबंध जुड़ 
जाता है। ऐसे संबंधों के प्रति मनुष्य भ्रपने उय्योग के विश्वास पर निश्चित नहीं हो 
सकता। उसे अन्य शक्तियों का भरोसा करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर संस्कृत 
श्र उन्नत समाज में भी मानव के आदिस संस्कार जाग्रत हो उठते हैं। यही कारण 
है कि ब्रज में भी जन्म और विवाह के सारे अनुष्ठान स््रियो के हाथ में चले जाते हैं, 
जो बहुधा आज हमें भ्रथरह्चित और रहस्यमय विदित होते हैं। ऐसे समी अनुष्ठान 
गोतसहित होते हैं। इन गीतों में श्र्थ की गहराई नहीं मिलती, न खबरों में ही किसी 
विशेष मधुर ताल या लय का संधान होता है। पर ऐसा प्रत्येक गीत हमारी णह- 
लक्त्मियो की समस्त कल्याणमावना से श्रोतप्रोत होता है | श्रादिम मानव जैसे द्व्टे 
फूठे उद्गार इनमें रहते हैं, जिनमें टोने टोटके का अ्रमिप्राय भ्रवश्य निहित मिलता 
है। इन गीतों में मिलनेवाले मानस का प्रतिबिंब समस्त भारतीय समाज में प्रायः 


समान मिलेगा । इनफा संबंध गहन जीवनतत्व के संरक्षण फी मार्मिक, भूल मानवीय 
भावना से होता है। 


नी 


इन्हीं अवसरों पर, इन आनुष्ठानिक टोने संबंधी गीतों के उपरांत, खेल क्क 


गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में सभी प्रकार के गीतों का समावेश हो सकता है। 
इनमें युग की नवीनता भी स्थान पा सकती है। 


जिन नियमित गीतों 
द्वारा गाए जाते हैं।.. की व्यापकता ऊपर दिखाई गई है वे सभी ख्त्रियों 


2 पद [ बंद ३; प्रञ ; अध्याय है ] 


४ पुदषों के गतो में कोई नियमितता नही रहती, न उनमें टोने का भाव र्‌हता 
है; हा, देवी के तथा जाहरपीर आदि के कुछ गीत ऐसे है जो पुरुषों द्वारा गाए 
जाते हैं तथा जिनका ठोना वियपक मूल्य उतना चाहे न हो, पर श्रानुड्डनिक मूल्य 
अवश्य होता है। पुरुषों के अन्य गीत, आल्दा, ढोला आदि मनोस्जनार्थ होते हैं । 
होली, रसिया श्रधिकांशतः पुरुषों द्वारा ही गाए, जाते हैं। 

४. विषयविभ्ाजन 


गीतों में विषयों की दृष्टि से निम्नाफित विशेषताएँ लक्षित होती हैं ; 
(१) छियो के गीत-- | * 
विवाह, जन्मादि के गीत--१. णोने फी गीतों में छोटे देवी देवताओं फा 
उल्लेख होता है। 
२. मंगल के गीतों में कृष्ण रुक्मिणी फो भी 
स्थान मिल जाता है | 
३, खेल के गीतो में प्रेमवततो का वाहुल्य 
होता है। 
४, अनुष्ठान के गीतो में अनुष्ठान की विधि, 
नेग आदि का विशेष उल्लेख रहता है। 
तीर्थादि के गीत--इष्ण; राम; गंगा आदि का उल्लेख, दान ओर शक्ति 
की महा | 
देवी के गीत--देवी, लांगुरा-मंदिर-यात्रा फी कठिनाइयों का, विशेष भक्तों 
का; जैसे घादूँ , फान्दा का । 
कार्तिक के गीतो में--राई दामोदर, गणेश, भक्ति, विविध देवताश्री का | 
सावन के गीतो मैँ--मल्हार, वर्षा का वर्णन, पति वियोग, वारहमासा, भाई 
का प्रेम; मूलने का आनंद, प्रेम के रोमास का | 


(२) पुरुषों के गीत-- 
१. जागरण के गीतो में देवी के भक्तों फी चमत्कारपूर्ण गाथाएँ रहती हैं-- 
जैसे जाहरपीर, जगदेव पंवार आदि की | 


२. होली और रसिया में कृष्ण और राधा के प्रेम की प्रधानता रहती ईै, 
जिसके साथ किसी भी प्रकार के प्रेम की, यहाँ तक कि नग्न और अ्रश्लील वासना 


की भी रेखाएँ उभर आती हैँ । 
३, ढोंला में नल मोतिनी, दमयंती, ढोला मारू तथा किशनतिंद श्रादि के 


हिंदी साहित्य का हृह्ठत्‌ इतिहास श 


विवाह और विपदाओं तथा चमत्कारपूर्ण कार्यों का वर्णन रहता है--रोमांस, साहठ, 
आश्रय और विलछ्षण बातों से परिपूर्ण । 

४. श्राहह्म में वीररस फी प्रधानता, युद्धों फा वर्णन, राजपूतफालीन संस्कृति 
का चित्रण, जादू , योने के चमत्कारों से परिपूर्ण रहता है। 

५, जिकड़ी के भजनों में बहुधा रामायण, महाभारत से ऐसे फथाप्रसंग 
लिए जाते हैं, जो बहुप्रचलित नहीं होते | प्रचलित बरतों पर भी रचना होती है। 


(३ ) ऋतुगीत-- 

(क ) रसिया--यह ब्रज का बहुप्रिय लोकगीत है। श्रन्य किसी प्रांत में 
इस शैली ओर नाम का गीत नहीं मिलता | र॒सिया ब्रज भर में प्रचलित है, पर 
यह नहीं कहा जा सफता कि इसफा आर॑भ किसने; फ्त किया | जिस प्रफार जिकड़ी 
फा उल्लेख आइने अकमरी में मिलता है उस प्रकार रसिया फा नहीं मिलता | 
भधुरा में विष्णुपद को देशी राग बताया गया है। यह ४, ६ और ८ चरणों का 
होता है, ऐसा उल्लेख है | यह भी कह्दा गया है कि ये विष्णु के संबंध में होते थे । 
आगरा, ग्वालियर तथा पाश्ववर्ती प्रदेशों फा देशी राग धुरपद बताया गया 
है। यह भी कहा गया है कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने नायक 
बचु, मच्छू और भानु की सहायता से यह लोकप्रिय शैली प्रचलित की | ध्रुवपद 
की रचना चार ताल-सवर-संयुक्त चरणों में होती है। इसमें मात्रा अ्रथवा वर्ण का 
कोई पिंगल संबंधी नियम नहीं लगता | इनका विषय प्रेम होता है। इतने उल्लेख 
में रसिया का कुछ भी पता नहीं चलता | म्रुवपद तथा विष्णुपद ञ्राज संगीत- 
विशेषज्ञों के हाथ में लोकप्रिय नहीं हैं। रसिया श्रत्य॑त लोकप्रिय श्रौर प्रेम फी 


भावोत्तेजकता फो उम्रता से अमिव्यक्त फरने सें समर्थ है। रतिया के जोड़ फा 
राग होली धमार है| 


यों रतिया में मी कोई भी विषय व्यक्त किया जा सकता है, पर राग मुक्तक 
है । उसमें कोई भाव या किसी कथा का भावोद्देलित अंश ही श्रा सकता है। श्रषि- 
फशित; प्रेस ही इस गीत का प्रधान विषय होता है। 


रतिया का रूप बहुत सुनिश्चित है| ये प्रधानतः दो प्रकार के होते हैं। 

शक में आरंभ में ठेक होती है। इसमें १५-१५ की यति से ३० मात्राएँ होती हैं । 

है अत चढ़ाव के साथ तीज गति से गाया जाता है। अंतिम अंश ५, १० की 

कह से हृहराया तिहराया भी जाता है। अंतरा मंद मंथर गति से चलता है, अ्रतः 
से भिन्न होता है। उदाहरण के लिये एक रसिया की ठेक है; 


तू काहे रही घबराय, 
ईदुर पे पाती भिजवाइ । 


श्र पथ [ खंद ६ । म्रजे : भ्रध्यांप ३ ] 


पेरावत मैंगाह, 

तो पै दर्कँ पुजवाइ | 

एक करि दर्ज जमीं आसमाँ, 

सुत अरजुन सौ पाय; 
घबराती ऐ | 

कहि कितेक बात होती है। 

लगी रही आख करूँ प्रजबास, 

तरहटी गोबरघन की में । 


अंतरा में प्रायः २५-२६ भात्राओं का श्राधार होता है। स्वर के तंकोच 
झौर विकोच से एक आध मात्रा का अंतर भी हो जाता है। इसका अंतरा यह है 


भजन करूँ और ध्यान धरूँ, 
छैयों कद्मन की मै 
सदा करूँ सतसंग मंडली, 
संत जनन की में ॥ 
इस अंतरे में दो ही चरण होते हैं। अंतिम चरण पुनः टेक की शैली में 
गाया जाता है। इसमें हुति आ जाती है। इसी से टेफ आकर मिल जाती है। 
इस रसिया में सभी चरण एक सी तुक के होते हैं । 
एक दूसरे प्रकार के रसिया में टेक के पश्चात्‌ मंथर गति से तीन चरण गाए 
जाते हैं| उदाहरणाण : 
भथुरा तीन लोक ते न्यारी, 
जामें जन्मे कृष्ण मुरारी | ( टेक 2 
जा दिन जनम लियो यथदुराई, 
घर घर प्रज में वजत वधाई, 
भात पिता की कैद छुड़ाई | 
इन चरणों का आधार १६ मात्राएँ होती हैं | पुनः ये ही चरण हुत गति से 
हुदराए जाते हैं और तब अंतिम चरण के साथ ठेकतुकी १२ मात्राश्ों का चरण 
झौर मिला दिया जाता है। 
तीसरा प्रकार इन १६ मात्राओ के अंतर में एक परिवर्तन कर देता है| 
पहले दो चरण मंद, मंथर गति से गाए जाते है | इनके श्रंत में 'रे! या जी 
और जोड़ दिया जाता है। बीच में भी आवश्यकतानुतार दृद्धि कर दी जाती £ ! 
उदाहरणार्थ एक अंतरा के चरण ये हैं: _ 


हिंदी साहित्य का ह॒ईते इंतिहांस श्७४ 


तो ओढ़े ( लाला ) फावल कारो (रे )। 
का आरसी कौ परखन हारी (रे ) । 


इनके उपरांत इस घोडशमात्रीय चरण के श्रंत फो युक्त करे तीन चरण 
और आते हैं जो हुत होते हैं 


मुकुठ मुरत्ती कुंडल को मोल, 
आरणखी बनी बड़ी झनभोल; 
बोलते क्यों बढ़ बढ़के बोल | 


इसके स्थान पर कहीं कहीं फोई अन्य छुंद भी आ सकता है। इसके श्रंत 
फो कुंडलित फरके दोहा आता है 


खायो भाखन चोर लाल तुम बड़े बनारसी, 
हँसिके भाँगे चंद्रावल्ली, 


इसी प्रकार ओर भी फई विभेद रतिया के होते हैं । 


रतिया यथार्थ में उत्यगीत है। रसिया के बनानेवाले ब्रज के प्रत्येक गाँव 
में मिलन जायैंगे। पर गोवर्धननिवासी धासीराम बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। यों तो 
लिफंढ़ी के मजन रचनेवाले भी रसिया रचने में कुशल होते हैं । 

(ख ) होली--रसिया के समान ही जनप्रिय गीत होली है। रसिया 
सदा गाया जा सकता है, होली धम्मार फाल्गुन महीने में ही विशेष सुहाते हैं| 
होली भी धुक्तक गीत है। इसके दो बड़े मेद भाने जाते हैं। एक तो साधारण 
शैली है दूसरी राजपूती होली कहलाती है। साधारण होली में रसिया जैसे विषयों 
ओर भावों के साथ होली खेलने फा उत्साहपूर्ण वर्शन रहता है। राजपूतानी 
शैली विशेष सशक्त और उम्र स्पंदनों से परिपूर्ण होती है। इसमें एक ही चरण 
विविध गतियों से युक्त बहुधा किसी फथा से गर्भित होता है। राजपूती शैली का 


आविष्कार झागरा का 'पतोला? साना जाता है। 'पतोला? अ्रपने नाम के संबंध में 
कहा करता था ; 


जाकी दे रोटी की भूख स्‌खि गयी चोला, 
ताई ते जाको परिगौ नाम पतोला। 


पतला की एक होली यह है; 


जाके पाँच पुत्र बलदाई | 
जुलम हैगौ कया, जुल्म है गयौ । 


डेप ह पय [ खंड ६: ध्रज ; अध्याय ३ ] 
(४ ) घामिक गीौत-- 


( के ) देची--देवी की पूजा के श्रवसर पर अनेक गीत गाए जाते हैं, 
उनमें भी कितनी ही कहानियों रहती हैं । ये समस्त कहानियाँ बहुधा देवी के भक्तों 
की होती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी जगदेव पवार की है। उसका यह ग्रीत 
जगदेव का पँवारा कहलाता है। यह कहानी भी बहुत बड़ी है। जगदेव ने कहीं 
महाभारत के भीस की तरह एक दानव को मारा, फहीं भयानक सिंहो का संहार 
किया, कहीं लोफकहानी के लखटकिया फी तरह जयसिंह के लिये बढ़े बड़े साइस के 
काम किए, कहीं कथासरित्सागर के बीरबल की तरह अपनी और अपने कुटुंब की 
बलि चढ़ाकर अपने राजा की आयु बढ़वाई | इस प्रकार जगदेव के बारह मवासे 
इस गीत में गाए जाते हैं। देवी के गीत में अहिरामन की फथा और मोरंगाने की 
कथा भी गाईं जाती है| 

किंतु इन बढ़ी फहानियो के श्रतिरिक्त जब हम स्त्रियों के क्षेत्र में पहुँचते हैं, 
तो कितनी ही मार्मिक छोटी कहानियाँ यहाँ मिलती हैं। ये छोटे छोटे गीतो में अमि- 
व्यक्त हुई हैं ओर समवेत ज्लीफंठों से निःख्त इन गीतो फी स्वरलहरी सुननेवालो के 
फलेजे फो कचोटने लगती है। ऐसे गीतो में कुछ कहानियों तो प्रसिद्ध पुराशपुरुषों 
या जननायकों के नाम का सहारा लेफर चलती हैं; जैसे, एक सोहर हैः 


रानी नलद्‌ भवज दोड बैठिए 
भाभी कैसी सुरति देखी राम ने १ 
ननद के कहने पर सीता ने कद्दा-/ननद, में यदि रावण का चित्र बनाँगी 
तो ठुम्द्ारे भाई बुरा मानेंगे ।! किंठु ननद ने हठ पकड़ी तो सीता ने रावण का चित्र 
बनाया | रास आ घमके । ननद ने नमक मिर्च लगाकर राम फो रावण का चित्र 
दिखलाया | फल यह हुआ फि राम ने सीता को बनवास दे दिया | 


एक अन्य गीत में, जो सोहर नही है, इसके आगे भी फहानी चलती है। 
लवकुश वाह्मीकि के आश्रम में पैदा हुए। एक दिन राम, लक्ष्मण उधर आ 
निकले । लवकुश से पानी मोगा । पानी पीने से पहिले लवकुश का परिचय पूछा | 
उन्होंने माता का नाम बताया, पर पिता का नाम वे नहीं जानते ये | राम लघ्मण 
सीता के पास पहुँचे | वे बाल सुखा रही थीं। राम को देखकर भूमि में समा गई | 
राम दौड़े, तो सीता जी के कुछ बाल ही हाथ में आ सके ।' 

( ख) भजन--भजनो के कितने ही प्रकार ब्रज में मिलते हैं। साधारणतः 


१ आ्रादि हिंदी की कद्दानियोँ और गोतें। 
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यह फट्दा जा सकता है कि प्रत्येक भजनकार अपनी शैली प्रस्तुत करता है। भजन! 
शब्द में यह स्पष्ट ध्वनि है कि इसका आरंभ भगवद्भजन के क्षेत्र से हुआ होगा। 
यथार्थ में जिंस जिकड़ी का ऊपर उल्लेख किया गया है वह भी भजन ही है; 
लोक मुहाविरे में भी यही फह्ा जाता है कि जिकड़ी के भजन हो रहे हैं। भजन इस 
प्रकार संकुचित श्र में धार्मिक क्षेत्र की वस्तु है, पर विस्तृत श्रथ में फोई उपदेश 
वृत्ति से बनी रचना भजन फही जायगी। यहाँ हम उन भजनों का उल्लेख फर 
रहे हैं, जिनके पूर्व कोई जिकड़ी, रसिया भ्रादि विशेषण नहीं लगता । ऐसे भजनों 
में से एक प्रकार आयंसमाजी भजनों फा है। आर्यसमाज ने इस लोकप्रिय भजन- 
प्रणाली फो विशेष रूप से अपनाया । उसके भजनीफों ने लोकप्रिय शैली में श्राय- 
समाज के सिद्धांतों का बड़े कौशल ओर साफल्य के साथ प्रचार किया। आये- 
समाजी भजनों में साधारणुतः खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, फिर भी तेजसिंह जैसे 
भजनीको ने ब्रज च्षेत्र की लोकमाषा फो ही माध्यम बनाए. रखा | 

आयेसमाज के भजनों में ईश्वर फी महिमा तथा समाजसुधार के विषयों 
का ग्राधान्य रहता है। 


किंतु साधारणतः लोक में प्रचलित भजनो में एक वे हैं जो धम्र के क्षेत्र से 
घनिष्ठ संबंध रखते हैं। उदाहरणाथ फार्तिकस्नान में प्रातःकाल स्नियाँजों गीत 
गाती हैं वे भजन फटे जाते हैं ) कार्तिकस्नान में राईदमोदर ( राधाक्ृष्ण ) का 
विशेष महत्व होता है | ये गीत अथवा मजन साधारणुतः कृष्ण के उपलब्दय में होते 
हैं। कृष्ण को जगाने का उल्लेख इन गीतो में अ्रवश्य होता है । एक गीत यह है: 


जागिए गोपाललाल, भोर भयो ऑअँगना। 
बाट के बटोही चाले, पंछी चाले चुगना ॥ 
धाट की पनिहारी चली; 
हम चली खीरी जमुना । 

एक दूसरा गीत यों गाया जाता है ; 


ले ले नाम जगावति माता | 


भजनों की सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इनकी ग्रति बढ़ी गंभीर होती 
है; इनमें सम प्रवाह रहता है। स्व॒रो का विशेष आरोह अ्रवरोह अथवा चरणों का 
द पद पर लघु दौध होना इन मजनों में नहीं मिलता | तीर्थत्रत के सभी गीत इन्हीं , 
भजनों के अ्रंतगंत आ जाते हैं | देवी के गीत भी देवी के भजन कहलाते हैं । 


तीयत्रत के गीतों में 'उठि मिली लेउ राम भरत आए? बहुत प्रसिद्ध है। 


बे “रंग में रण की परिक्रमा के गीत झाते हैं। इन गीतों में ब्रज के विविध स्थानों 


देछ प्‌ [ सं दे। बज : अध्याय ३ ] 
(४ ) संस्कारगीत-- 


(के ) जल्समगीत--जन्म के गीतो में छुठी के वाद ननद के घर आने पर 
एक श्रौर गीत गाया जाता है जिसका नाम है “जगमोहन छगरा?। रुक्मिणी ने 
सुभद्रा से कहा, यदि मेरे पुत्र हुआ तो तुम्हें बगमोहन छुगरा दूँगी। पुत्र हुआ। 
रुक्मिणी के मायके से जगमोहन छुगरा आया । दुक्मिणी यह अलभ्य जगमोहन 
छुगरा श्रव सुभद्रा फो नहीं देना चाहती | सुमद्रा उसी नाई के साथ बिना बुलाए 
ही चली आई, जो नगमोहन लुगरा छिपाकर ला रहा था। मामी रुक्मिणी ने 
और बहुत सी चीजें देने की बात कही, पर ननद हृठ पर हैं: 

भाभी हथिया बचे बहुतेरे घुड्सार में 

भामी बदल बदीए, सोइ देड जगमोहन लुगण दीजिए । 

लाली जे लुगरा ना देडँ कुमर जी के सोहिले। 

लाली भेज्यो ऐ जनम द्खिमति माय मजलसिया बावुत्त भोलु दे | 
ले आयौ री मेरी तरकसु वेधी बीर । 
राजे अपनी भवज को ऐ साहिबा ॥ 

बहन रूठ गईं, तब कृष्ण ने रुक्मिणी फो घर से निकल जाने का आदेश 

दिया। इस पर रक्सिणी ने ननद को बुलाया ; 
लाली मद बगदौ, बगदि घर आऊ/ 
जगमोहन लुगरा पहरिए | 
लाली पहरि ओड़ि घर जाउ, 
तौ मुख भर असीख जु दीजिए। 
भामी अमर रहें तिहारी चुरियाँ, 
अमर तिहारी बीछियो। 
भाभी जिओ तिदारे कुमरु फन्‍्हैया | ५ 
कुमस तिहारे चौक में खेले तिहारे ऑगन में | 
इसी प्रकार विवाह के गौतों में “दॉदिनि” नाम के गीतों में यशोदा, 
रुक्मिणी और कृष्ण के नामों का आश्रय लिया गया है| रक्मिणी से यशोदा ने 
दातुन माँगी पर-- 
ए हरि जू देला तौ दीए दस पाँच, 
.._ शरब गहीलीनें ऊतद ना द्यौ। 
यशोदा रूठ गई तो कृष्ण रक्मिणी फो उनके मायके छोड़ आए। 


घर की क्या दशा हुई + 
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प्‌ साँम भई घोरु अध्यार । 
हक हरि मरंकि बैठे देहरी | 
ए भा मेरी कहा शुनि घोर अध्यार, 
का शुत्रि लरिका बारे अनमने । 
(ख ) विवाह--विवाह के समय नाना रस्मों के साथ बहुत से गीत ब्रज 
में गाए जाते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए जाते हैं ; 

(१) घोड़ी- शि 
घोड़ी के गरे घूँधर बाज रे, तेजिन तो गरे घूँघर बाज रे। 
सिर तेरे ककरेजी चीरा, हए कलगी पै मोरल नाचैँ रे। 
आँख तेरे बरैली की सुरमा; हुए डारी पै मोरल ना रे | 
कहो तेरे पानन को बींडा, हए लाली पे मोरल नाजैं रे | 
अँग तेरे केसरिया जामा, हए फटा पै मोरल नाते रे | 
हाथ तेरे सोने को कँगना, हुए घड़ियों पे मोरल नाते रे | 

तल तेरे काबुल को घोड़ा, हए चावुक पै मोरल नाचें रे। 

पैर तेरे जयपुरिया जूता, हए भोचों पै मोरल नाते रे । 
संग तेरे भइयों की जोड़ी, हुए बन्नो पै मोरल नाते रे | 

(२) भाँवर-- 


ए मेरी पेल्ली माँमरि अबऊ बेटी बाप की । 
ए भेरी दूजी भाँगरि अबऊ बेटी बाप की | 
ए भेरी तीजी भाँभरि अबऊ बेटी बाप की । 
प भेरी चौथी माँमरि अबऊ बेटी बाप की | 
ए भेरी पँचई भाँमरि अबऊ बेटी बाप की। 
ए भेरी छुटई भाँभरि अबऊ बेटी वाप की | 
ए मेरी सतईं माँमरि अब तौ बेटी सास की | 
(३ ) बिदाई-- 
औरे कोरे छोड़ी हो गुड़िया, रोवत छोड़ी हो सहेलरियाँ । 
रोचत छोड़ी अपनी भायल्री, चली पिया के साथ है। 


मेरे परेऊ खाली घरैऊ खाली, आयोौ जमइया घीये ले गयौ | 
अब तो जनमूँगी पूत, बऊ ऐ से घर आइप। 


) विवाह के प्रायः सारे गीत डाक्टर किरण पा के संग 'अथ 
वालकदी भी विवाह- 
परवा से हिए गए है कुमारी गु री 


डे७६ पंचे [ खंठ ३: ब्रज ; अध्याय ३ ] 
(६ ) खेल गीत--बड़ो के तीन खेल विशेषतः विदित हैं, जिनमें 

; वाणीविलास 
का उपयोग होता है। एक बढ़ा खेल है--कबड्डी | दूसरा है-- हे 
शाही | तीसरा है चीलमापद्टा | 3 के 8७ 
. (कक) कबड्डी--इस खेल में उच्चारण करने के लिये कमी तो एक शब्द 
ही पर्यात् होता है, जैसे 'कबडडी, कबड्डी'**? इसी फो खिलाड़ी फहता चला 
जायगा | या “छू ड्ू**'? कहता रहेगा। “डूड्ट! 'मद्द्ढ! का लघु रूप है। भट्ट! 
कबड्डी का ही दूसरा नाम है। कितु इसके साथ ही कमी और भी कुछ कहता 
रहता है, जैसे 'कबड्डी तीन ताला हनूमान ललकारा? या “चल कबड्डी आ्राल ताल, 
लद़नेवाले हो हुशियार” | जब कोई मर जाता है, तो यह कहके कबड्डी दी जाती है; 


मरे को मर जाने दे, 
धी की चुपड़ी खाने दे | 
श्रथवा 
मेसे यार मरिगौ, कोई लकड़ी न दे, 
चंदन को पेड़ कोई काठन न दे | 


इसी प्रकार श्रन्य अनेक शब्दावलियाँ, कमी साथक कभी निरयंक, फबड्डी 
खेलते समय उपयोग में लाई जाती हैं--“भद्डू भड़कि जाऊं, तीनोंन कुटकि जाऊं? 
(कबड्डी तीन तारे, हनूमान ललकारे, बेटा तोई से पछारे! । 


(ख ) कोड़ा जमालशाही--यह खेल मी बढ़ा रोचक है। लड़के एक 
गोला बनाकर बैठ जाते हैं। एक फोड़ा बना लिया जाता है। एक लड़का कोड़ा 
लेकर गोल के बाहर लड़को की पीठ के पीछे पीछे धूमता है और किसी मी लड़के 
के पीछे उस कोड़े को ऐसी सावधानी से रखता है कि उस लड़के को पता न चले | 
इस खेल में वैसे तो कोई मौखिक उद्गार नहीं आते, पर यदि कोई लड़का पीछे फी 
ओर देखने लगता है, तो कहा जाता है; 


कोड़ा जमालशाही, 
पीछे देखे तो मार खाई । 


(ग) चीज्रूपद्टा--में भी ऐसे बहुत से मौखिक फथन नहीं हैं। कभी 
कमी खिलाड़ी एक उक्ति कह देता है। इस.खेल में एक लड़का तो बैठ जाता है, 
एक रस्सी का एक छोर वह पकड़ लेता है। उसी रस्सी का दूसरा छोर दूसरा लड़का 
पकड़ लेता है। अन्य लड़के चारों ओर से भपठ सपटकर लड़के के पास आते हैं 
और उसके सिर में चपत मारते हैं; दूसरा लड़का इन्हें छूता है। यानी उस लड़के 
की रक्या करता है। यह खेल खेलते खेलते कमी कमी लड़के कहते दे: 
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काह के मूँड॒ पे चिलमद्राः 
कौशआ पादे तऊ न उड़ा 
मैं पादूँ तो भद्ट उड़ा । 
(घ ) लिस्थि--लिरिया और मेढ़ खेल में जो लड़का लिरिया बनता 
है, वह कहता है । 
शआधी शरति गड़रिया डोले, 
मेरी भेड़न में कोई न ले । 
सेरी नगरी सोचै कै जागे । 
भेढें चुप हो जाती हैं, वह उन्हें उठा ले जाता है। 


शिशुखेल--दो वर्ष और पाँच वर्ष के बीच के बालक की शिक्षा फा उसके 
भनोरंजन का; उसके समय को व्यस्त बनाने का एकमात्र साधन खेल द्वी होता है । 


(ह ) आटे बाढे--शिशु को खिलानेवाला उसका एक हाथ अपने हाथ 
की हयेली पर; उसकी भी हथेली ऊपर फरके; रख लेता है। अपने दूसरे हाथ से 
बालक के हाथ पर ताली बजाता हुआ कहता जाता है १ 

आटे बादे, 
दही चटाके। 

बर फूले बंगाली फूले, 

बाबा लाए तोरडे, 

मूँजि खाई भोरई । 

इसका उच्चारण फरके वह उसके हाथ की छिंगुनी उँगली पकड़कर कहता 
है; 'यह चाचा फी?, दूसरी को कहता है यह भइया की? | इसी प्रकार डँगलियों 
को पकड़ पकड़कर उन्हें उस बालक के घर के किसी न किसी सदस्य के लिये बताता 
जाता है। जब अगूठा पकड़ता है, तो फहता है “यह बिलइया गाय का खूँटा! | 
खूँटे पर गाय नहीं है। बिलइया उसे हूँढ़ने चलती है। दो ऊँगलियों को बालक की 
चॉह पर पोरों के सहारे वह चलाता हुआ वालक की काँख तक ले जाता है। साथ 
ही साथ यह कहता जाता है; 

चली बिलइया, 
हिन्न बिड़ातत्तें, 
मूसे खात | 
चली बिलइया, 
हिन्‍्न बिड़ार्ते, 


है भूसे खात । 
काऊ ऐ गइया पाई होइ तो दीजो वीर | 


न श्द 4 ५ - 
पथ [ स्लंड ३: अज ; अध्याय ६ ] 


काँख में अ्रनायास ही डैंगली से वह 
ह बालक को गुदगुदाता हश्ना नस 
पाई गई, पाइ गईं, पाइ गईं, पाइ गई !? बालक खिलखिलाकर व 205 
( थे ) अटकन बटकन--खेलनेवाले बालक 
न ह झपने सामने जमीन पर 
अपने दोनों हाथो को उँगली और श्रेंगूठे के पोरों पर खड़ा कर लेते हैं। खिलाने- 


चा | 
हक रा हाथो को क्रमश; अ्रपने हाथ से धीरे धीरे छूता जाता है और कहता 


अटकन बटकन 

दही चठककन 

वाबा लाए सात कटोरी, 
एक कटोरी फूटी 

मामा की बहू रूठी | 

काए बात पऐ रूठी, 

दूध दही पे रूडी । 

दूध दही तौ बहुतेसे, 
बाको स्हों खायबे ऊँ टेढ़ो । 
चींटी लोगो कै चींठा । 


फोई बालक फहता है चींटी, फोई चींटा | जो चींगी कहता है, खिलानेवाला 
उसे हलके से नोंच लेता है । जो चींठा कहता है, उसे णोर से नोच लिया जाता 
है। तब वह कहता है--/सो जाओ”, “सो जाओ? । सब बालक मुँह नीचा करके 
जमीन पर भ्कुककर सोने का बहाना करते हैं | तव उन सबको जगाया जाता है-- 
“उठो भाई उठो, तुम्दारे चाचा आए, हैं, तुम्हारे लिए. मिठाई लाए, हैँ |? 
जो जल्दी उठ पड़ता है; वह मंगी माना जाता है। फिर उनको परोसा 
जाता है; “जि लेड बरफी, जि जलेत्री, श्रादि आदि ।? जो भंगी हो जाता है, उसे 
परोसते समय गंदी चीजों का नाम लिया जाता है। परस जाने पर सब बालक तो 
प्रसन्न हो काल्पनिक खाना खाते हैं; और मंग्री बना बालक चिढ़ जाता है 
(छ ) घपरी घपरा--तब बालक जमीन पर एक दूसरे के हाथ पर हाथ 
रख लेते हैं। हयेलियों सब फी नीचे की ओर होती हैं। खिलानेवाला उन सबके 
हाथों के ऊपर अपना हाथ मारता हुआ कहता जाता है; 
घपरी के घपरा, फोरि मारे ( खाए ) खपरा 
मियाँ बुलाए, 
चचमंकत आए | 
पकरि बिल्ली कौ कान । 


हिंदी साहित्य का इह॒वे, इतिहास इदरे 
सब बालक दोनों ओर दोनों हाथों से अपने साथियों के कान पकड़ लेते हैं 
और एक स्वर में कहते हैं : 
चेऊ मऊ, चेऊ मेऊ, चऊ भेऊ | 

और भूमते जाते हैं। फिर सब सो जाते हैं। तत्र उन्हें जगाया जाता है। 
जो जल्दी बोल पड़ता या उठ बैठता है, वह मंगी बना दिया जाता है। तब दावत 
होती है। सबको थालियाँ परोसी जाती हैं असल घात की, भंगी फो परसी जाती 
है आक के पत्ते की | सबको दूध दही परता जाता है असल मैंस या गाय का, मंगी 
को परसा जाता है श्र॒सल्न सुझरिआ के दुध का । इसी प्रकार सब्च सामग्री का नाम 
लेकर परतते हैं। अ्रंत में जूठन मी भंगी पर फेंक दी जाती है, ओर सच्च कहते हैं ; 

भंगी की पतर मिनिन्‌ सिनिन। 

(७ ) अन्‍्याल्य गीत--पूरनमल आदि की प्रसिद्ध कहानियों के श्रतिरिक्त 
कुछ अन्य लोकघटनाएँ भी कहानियों के रुप में गीतों में श्राई हैं | 'चंद्रावली' ऐसा 
ही एक गीत है, इसमें एक ग्रती नारी का वर्णन है। चंद्रावली को मुगलों के 
सरदार ने बंदी बना लिया | छुड़ाने के सब प्रयत्न विफल हुए, तो उसने तंदू में श्राग 
लगा दी ओर जज्ञकर भस्म हो गई । 

इसी प्रकार चंदना, कल्ारिन, नटवा, घोविया, भानजा, गेंदाराय 

का : भानजा, गेंदाराय, निहालदे 
श्रादि के गीतो में किसी न किसी प्रेमकथा का वर्णन हैं। थे गीत सावन मादों में 
33 उम्रय थाए जाते हैं। सावन भादों के भावपूर्ण वेदनासंवलित गीतों में 

हा हक स्थान बहुत ऊँचा है। एक भावात्मक कहानी है : 

शेवा के दे भरने गई |] वहाँ सोरा मिला | वह वारबार उसके वतन लुढ़का 
खेल | है--लकड़ी रानी घर आई। खास से कहा--मुझे मोरा की साघ है ।? सास 
गे के का भोरा बनवा लो, छाती पर ग॒ुदवा लो? पर, रानी फो 
मोरा बाग न्‍ सिंद नहीं। तब राजा गए, मोरा का शिकार फर लाए। वह 

३ ५ पर सोरा की कुहुुक रानी के मन में बसी हुई थी। 

| के इन भाषपूरं, रोमांचक जादू परिपूर्ण 

- कहानियों में सहामारत, पुराण ओर लोक के “पक विवि, दे कक 

की कहानियाँ भी हैं और बौद्ध जातकों में दिहलेबाली अर घ्‌ लोकघटनाओं 

'सुरही” नाम का गीत ऐसा ही है। के वालो कहानियों के भी अवशेष हैं | 

कि गह़ों को दूध पिलाकर झार्ती है सुरही गाय को सिंह ने पकड़ा । सुरही ने कहा 
हर ये सम अं हूं; वह लौटी तो चछुड़े भी साथ थे | 

खाता १ सिंह गाय के है हि पा कम | भामा भला मांजे को कैसे 


लोकगांतों में गाई जानेवाली 
कहानियाँ ू 
होकर अपने रस और भाव से श्रोता का सन मोह शेती हैं. ५०७०७४७०४ 


चतुर्थ अध्याय 
मुद्रित साहित्य 


इस क्षेत्र में ऐसा साहित्य कई वर्गों में मिलता है | ये वर्ग समाज के विविध 
घरातलो से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इनके पहले दो वर्ग किए जा सकते हैं--आम, 
दूचरा नगर | ग्राम का लोकसाहित्य नगर के लोकसाहित्य से मिन्न होता है| 
ग्राम का समस्त लोकसाहित्य कंठाग्म रहता है, लिखा नहीं जाता | इसके हमें कई 
प्रकार मिलते हैं। एक साधारण और दूसरा विशिष्ट | विशिष्ट वर्ग में वे गीत होते 
हैं, जिनमें प्रामीण मस्तिष्क अपनी ज्ञानराशि को जान बूभकर भर देता है। ऐसे 
गीत “जिकड़ी” के भजन हैं। ये गीत या भजन वहुधा महाभारत अ्यवा पुराण से 
कोई कथा लेकर बनाए जाते हैं। बनानेवाले की छाप भी बहुधा इन गीतो में रहती 
है। इन गीतों का उद्देश्य मी मनोरंजनमात्र नहीं होता। ये सभा या समाज में 
प्रभाव प्रदर्शित करने की मावना से भी बनाए जाते हैं। बहुधा फाल्गुन महीने में 
इन भजनो के अ्रखाड़े स्थान स्थान पर जमते हैं। जिन स्थानों पर ये अ्रखाड़े जमाने 
होते हैं, वहों के निवासी विविध गॉवों की ऐसी मजन मंडलियो के पास सुपाड़ी 
मिजवा देते हैं--यही निमंत्रण का ढंग है। गुड़ की एक मेली रख दी जाती है। जो 
सर्वश्रेष्ठ मंडली होती है, वही अंत में यह मेली पाती है | इस प्रकार इन मंडलियो 
में एक गंभीर प्रतियोगिता हो जाती है। फलतः इन भजनो में आमीण मानस का 
वह स्तर दिखाई पड़ता है, जो नागरिक मानस के स्तर का स्पश करता है| 


१. जिकड़ी 

इन भजनों में यों फोई भी विपय झा सकता है, किठ रामचरित शोर ऋ्ण- 
चरित के साथ पांडवों की जीवनलीलाओं पर इन गीतनिर्माताओ का ध्यान विशेष 
है। पर मुख्यतः इनमें ऐसे मार्मिक स्थलों को लेकर भजन बनाए जाते हैं, जो या 
तो अद्सुत होते हैँ या भावावेग संपन्न | उदाहरण के लिये वश्लुवाहन की कथा 
विशेष उल्लेखनीय है। वीर वश्ुवाहन पर संस्कृत अयवा हिंदी के ख्यातनामा 
साहित्यकारों ने कुछ नहीं लिखा | संभवतः इसीलिये ग्राम साहित्यकार को यह कथा 
विशेष प्रिय है। नरठी का मात, धना भयत फा जत, नल की कहानी भी इन गीतो 
भें गाई जाती है। ये भजन समस्त ब्रज में गाए जाते हैं। जिकड़ी भजन बनानेवालो 
में दरफूल, हज्ना; गणेश, सोभाराम, पातीराम सरेघी, शिवराम जाबरा आदि की 
विशेष ख्याति है। बिकड़ी के प्रचलन और इतिहास के संबंध में हमें केवल एक 


हिंदी साहित्य का हृह॒त्‌ हृतिहास कर 


उल्लेख आईने अकवरी में मिलता है। उसमें संगीत पर लिखते हुए. गीतों के दो 
प्रकार बताएं गए. हैं। एक मार्गी दूसरा देशी | देशी उन गीतों फो कहा गया है; 
जो स्थान विशेष में मिलते हैं। इन देशी गीतों में विविध प्रदेशों के प्रधान गीतों 
के नाम भी दिए गए हैं। शुजरात का देशी गीत “जकड़ी” लिखा गया है। श्रनु- 
वादक भरी जैरट महोदय ने इस शब्द की पादटिप्पणी में यह स्पष्ट कर दिया है 
कि जकड़ी वही है जो जिकड़ी कहलाता है। ये नैतिक विषयों पर होते थे और हाजी 
मुहम्मद ने इन्हें चलाया था। इससे यह विदित होता है फि जिकड़ी के गीतों 
का गुजरात में अकबर के समय में खूब प्रचलन था। गुजरात से ये ब्रज में आए 
होंगे | अकबर के समय में गुजराती जिकड़ी का क्‍या रूप था, इसका हमें ज्ञान नहीं, 
पर ब्रज में आजकल जो जिकड़ी के भजन बनते हैं उनके निर्माण में साधारणतः 
निम्नलिखित शैली काम में लाई जाती है। आरंभ में सरस्वती गाई जाती है। 
शोमाराम जैता निवाती फी एक सरस्वती या 'सुरसुतीः यों है: 


सुमिर तोइ शान की दाता, 

तेरी कीरति तीनों लोक मे । 

तू घढ बैठि गणेश, 

जिहा पे बास कसे जाते मिटि जायँ व्याधि कलेश । 
कटि जायें पाप कलेश सदा गवरीपन परयौ | 

बैठि सभा के वीच भान बैरिन कौ मारथौ । 

शान को सिंधु भरयौ। 

तेरेइ पुन्य प्रताप ते मैंने अभमन नेक करयौ | 
मनिपुर की लीला कहूँ । 


यह 'गाह्लों? कहा जाता है, जो प्रत्येक भजन के आरंभ में होता है। इसके 
विन्यास में अलग अलग भजन बनानेवाले अलग अलग फौशल दिखाते हैं। पर 
साधारण नियम सब में व्याप्त मिलता है जिससे इसफा स्वभाव पहचाना ज्ञा सकता 
है। इसके प्रथम दो चरणों के बाद तीसरा चरण अवश्य ग्यारह मात्राओं का 
होता है, जो अंत में भी अनिवाय होता है। चौथे चरण में १३, १२ मात्राश्रों 
का आधार होता है, और अंत में भी। कितठु यह चरण 'अरथा? कर. _मंद 
गति से कहा जाता है। अतः कहीं भी दो चार मात्रा के बाद शब्द जोड़े जा सकते 
३ क अर्थाने? में गौरव फी दृष्टि से ही आते हैं। यह वृद्धि हमें ऊपर के 
 फि शब्द सें मिलती है| हरफूल में भी चौथा चरण १३, ११ का ही 
कर होता है, पर फहीं कहीं यह वृद्धि उनकी मात्राओं में हो जाती है। 


उदाहरण के लिये पोखपाल के एक गीत में यह चरण इस प्रकार मिलता है--“इम 


श्द५ मुद्बित साहित्य. [ खंड ३: गज : अध्याय ४ ] 


झाए खातिर शान की, तुम दीजो कछु उपदेस” उसमें आरंभ में ही दो मात्राएँ 'हम! 
शब्द से बढ़ी मिलती हैं। एक गीत का यह चरण देखिए; 


नल ने नारि दई नहुराय | 
मारी चोंच तोरि लयो मोती, नल मन में गयौ खिद्दाय । 
इन चरणों में मी आधार वही है, यद्यपि वृद्धि से इसमें लयांतर भी हो गया 
है। इसको आधार के रूप में बृद्धिरहित यो प्रस्तुत किया जा सकता है-'नारि दई नहु- 
रायः-१ ६ मात्राएँ अंत में, ओर 'मारी चोंच तोरि लयो मोती मन में गह्मो सिहायः | 
तीसरे चौथे चरण के उपरांत कई चरण आ सकते हैं, भ्रथवा अंत का 
आधार ही आकर गाह्े को समाप्त कर सकता है। यह अंत बहुधा तीन चरणों में 
होता है। इनमें से पहला ११ मात्राओं का, दूसरा १६ का, सबसे अंतिम १३ 
मात्राओं का होता है। समस्त गीत प्रायः स्थिर मंद गति से गाया जाता है, फिर 
भी वैविध्य इसमें मिलता है। कहीं कहीं चौथा चरण कुंडलित करके तीन चरण 
'रोला! की भाँति कह दिए जाते हैं| इसमें द्रतत्व रहता है। गाद्यों फो प्रायः एफ 
व्यक्ति दुहराता है, फिर ठेक आती है। यह पहले तो मंथर गति से, फिर समस्त 
मंडली द्वारा हुत गति से गाया जाता है, यथा : 
चकवाई रहौ बाज गगन में । 
यह चौदह मात्राओं का होता है और अंत में साधारण नियम से युक्त होता 
है। टेक के पश्चात्‌ एक अ्रद्धा आता है; यथा--“कंचनपुरी मनिन की शोभा? | 
इसमें १६ मात्राएँ होती हैं श्रोर अंत में गुरु होता है । दो गुरु अधिक अ्रच्छे होते 
हैं। इस अदा के बाद रागिनी आती है। रागिनी में प्रायः दो चरण होते हैं 
निनकी मात्राएँ १६, १४ के आ्राधार पर ३० होती हैं। ये दोनों चरण तुक, प्रवाह, 
लय तथा द्वुत गति से युक्त होते हैं | तब अ्ंतरा आता है। यह १६, १२ का होता 
है। इसके अंत में गुरु होता है। इसकी तुक टेक से मिलती है | 
उपयुक्त गीत की एक रागिनी यों है 
कंचनपुरी मनिन की शोभा; 
कंचनवर्ण विशाल है। 
गल हीरन की माता है ॥ 
इसका अंतरा है; है 
हींखत बाज पवन मक्‍खी में, 
पांडन घरतु समर में ॥ 
ध्वकचाई रहो बाज गगन में | 


हि. 


हुंदी प्राहित्य का हृदृत्‌ इतिहास ; 


लोककाव्य के इस माध्यम के द्वारा साधारणतः प्रबंधभथाएँ ही व्यक्त होती 
है। यही कारण है कि लोककाव्यकार ने इस भजन की गति में बढ़ी वक्रता रखी 
है। विविध भाव, विविध छुंदों में मी प्रकार शक्ति श्रोर ओज से व्यक्त हो 
सकते है इससे एफरसता का अवसाद नहीं घिरता। ब्रज में इन्हें 'रस्थाई के भजन! 
भी कहते हैं। हरिफूल ने महाभारत फी कथा इन गीतों के द्वारा इस प्रदेश के 
लिये सुलम कर दी। हरिफूल आइराखेड़ा के निवासी ये | सौंनई के हरनारायण 
( हन्ना ) इनके मित्र थे। ये हन्ना ही हरिफूल को महाभारत की फथा सुनाया फरते 
थे। हरना ( हल्ना ) ने भागवत को रख्याई के भकनों में प्रस्तुत किया। गणेश 
झरयवा गन्वेस मैंसारोँ के थे। ये पांडित्यप्रदर्शन के लिये प्रसिद्ध हैं। ये दूसरों को 
ललकारते हुए अपने मजन गाते ये। 


२, स्वॉग 


हाथर के खाँग पेशेवर स्वाँग हैं, जिन्हें नौटंकी भी कहा जाता है 
नत्यामल के स्वॉग विशेष प्रतिद्ध हैं । नत्यामल का स्वाँग होता भी बढ़ा अच्छा था | 
थे प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी गठन दोहो, चौबोलों तथा श्रत्य चलते छंंदों की दे; 
जैसे बहरे तबील, कहरवा आदि की | आ्रार० सी० टेपल महोदय ने 'लीजेंड्स आव 
- दि पंजाब में लिखा है कि. मथुरा में नत्यामल की शैली ही विशेष प्रचलित है| 


ख्याल तथा भगत था खाँग ब्रजमाषा में नहीं खड़ी बोली में होते हैं, पर वे त्रजमाषा 
से प्रभावित श्रवश्य होते हैं । 


इस साहित्य के निर्माताओं में कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जैंसे--जंग- 
लिया, मदारी; गढ़पति, मौहरसिंह, सनेहीराम। नरायन, घासीराम, खिल्चो, जुन्नो) 
गंगादास, पसौलीवासी पनीला आदि इनमें से मदारी और सनेहीराम का व्यक्तित्व 
इन सबसे निराला था | मदारी तो ढोला का आरंमफर्ता माना जाता है। सनेहीराम 
फी वाणी सिद्ध मानी जाती है। इन दोनों का परिचय सुनकर दिए जा रहे हैं। ये 
उन्हीं स्थानों से लिए गए, हैं जहाँ ये रहते ये और जहाँ इनके वंशज अ्रथवा वंशज्ों 
के परिचित आज भी विद्यमान हैं। 

(१) मदारी--मदारी की वंशावली इस प्रकार शांत हुईं है 


मदारी 


आआआणआणथ/भपक्‍ ढ् 
घूचा | 
ु तुल्ला 
इसके पश्चातू उसके वंश में कोई नहीं बचा । जहाँ आज मदारी फा भर 


३६७ मुद्रित साहित्य. खंढ है: अज अध्याय ४ ] 


वताया जाता है, वहाँ तीन धर वन चुके हैं। मदारी का फोई भी नामलेवा पानीदेवा 
नहीं वचा, किंदु यशःशरीर से वह आज भी जीवित है। ढोला के गायक और 
श्रोताओं के साथ उसका नाम भी अमर हो गया है। मदारी का चेला सवाई था | 
सवाई को मरे लगभग पचास वर्ष हुए । उसके कुट्ँत्रीनन बतलाते हैं कि वह 
६० वर्ष की उम्र में मरा था | यह भी कहा जाता है कि सवाई ने बुड़ढे मदारी से 
ढोला सीखा था | इध प्रकार सवाई का जन्म भी मदारी के सामने ही हुआ था | 
हिंसाव लगाने से मदारी का युग आज से लगभग १५० वर्ष पूर्व ठहरता है। 
बहुत से लोग गढ़पति को ढोले का श्रादि प्रवर्तक मानते हैँ | सं० १६६६ 
वि० में गढ़पति जीवित था । गंगा के इस पार और उस पार उसका नाम बड़े 
खआादर के साथ लिया जाता था | उसके ढोले का परिमाजन ओर परिष्कार, विशदता 
झौर व्यवस्था देखकर सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है कि वह ढोले का 
श्ादि रुप नहीं है| प्राप्त हुई कुछ पहरियों से ठुलना करने पर तो यह बात और भी 
“स्पष्ट हो जाती है। मदारी के ढोले के “आखर” साधारण ओर प्रामों के प्राचीन 
प्रचलित शब्दों में है। इसके अतिरिक्त आम के आचारशात्न ओर अ्रनुमव के वाक्य 
भदारी में मले ही प्रयुक्त मिल जाये, किंतु संस्कृत की स्मृतियाँ और शाज्रों की छाया 
मदारी के काव्य में हमें नहीं मिलती | गढ़पति के ढोले में इसका स्पष्ट पुट मिलता 
ड्डै | आधुनिकता चसके बिना थोड़े ही रह सकती है। उपमा अलंकार भी गढ़पति 
में विशेष परिमार्नित हैं। तुकांतता अधिक स्पष्ट श्रोर शुद्ध है । मदारी की तुकांतता 
कहीं कहीं हास्थास्यद मी हो गई है| मदारी की शिष्वपरंपरा कुछ ऐसी है 


मदारी 
सवाई 
-----+ 
| | ढ 
ब्रनलाल गिरवर लद्षिमन 


सुनते हैं, ब्रजलाल और गिरवर के समय में आकर गढ़पति ने मदारी के 
बनाए, हुए. कुछ आखर सीखे ये और उन्हें ही विस्दृत श्र विशद रूप उसने दिया। 

मदारी जाति का ब्राह्मण या | मथुरा निले में मथुरा से दो मील पर अव- 
स्थित लोहबन का वह निवासी था। वह नगरकोटवाली देवी का “भगत! था | 
शाक्तों से संबंध रखनेवाली जाति, जो आजकल ब्रज में बसी है; जुलादे श्र फोली 
हैं| विना उनके साथ जाए देवी की यात्रा सफल नहीं होती । देवी में गरावेवालों 
का विश्वास दृढ़ फरना कोलियों का कार्य दे। इन कोली पंडों के छाथ साथ 93: 
में आठ वार नगरकीठ की यात्रा फीयी। आज की सी यात्रा की सु उ्स 
समय प्राप्त नहीं थी | मार्ग दुर्गम होने के कारण यात्रा कठिन थी | इससे वात्रियों 


हिंदी छाहित्य का इह॒त्‌ इतिहास मी 


फा गोंववालों से विशेष संपर्क भी होता था | मदारी, सुनते हैं, देवी से हर बार यही 
वरदान माँगता था कि मैं कुछ ऐसा रच दूँ कि सब लोय गावें। श्रागे चलकर 
उसकी मनोकामना पूरी हुईं । आज भी वहुघा ढोला गानेवाले उसकी बंदना सर- 
स्वती मनाने के साथ फरते हैं| 

राजपूताने में ढोलामारू की कहानी लोकप्रिय है। उस फह्ानी फो संभवतः 
साधारण रूप में सदारी ने नगरकोट की यात्रा के समय सुना था। कहानी को गेय 
रूप में ही सुना होगा, यह भी संभव है। उसी कहानी को लेकर मदारी ने ब्रज में 
'दोले? का बीजवपन किया । सदारी ले इसी कहानी फी ३६० पहरियों में रखा। 
मदारी की बनाई हुई केवल ये ही ३६० पहरियाँ हैं । इनमें से श्राज केवल १२५ 
के लगमग प्राप्त हैं। ये प्रात्त मी एक अनोखे ढंग से हुईं । एक ८० वर्ष का बुड्ढा 
मृत्युशैया पर पढ़ा था | उसके और मृत्यु के बीच में केवल आठ दिन की दूरी थी | 
इस दूरी फो वह जीरा क्षयपंजर हाँफ कॉपकर पूरी कर रहा था। उसे मदारी का 
बनाया हुआ सारा ढोला वाद था | किंतु नोट लेनेवाला तनिक देर से पहुँचा | 
बहुत कहने सुनने पर उसने ढोला लिखवाना शुरू किया | छुद्द दिन तक वह ढोला - 
लिखवाने के योग्व रहा । फिर वह गा नहीं सका | उसके ऊपर ढोले का यहाँ तक 
रंग जम्त गया या कि सरने के समय तक वह ढोला गाते गाते रो तक पढ़ता था | 


वह चला गया ओर ढोले का एक सूत्र हमारे हाथ में दे गया | वे ३६० पहरियाँ ही 
ढोले फा आदि हैं। 


(६३) सनेहीराम--नेहीराम के सभी भजनों के अंत में यह पंक्ति आती 
है--मॉट हूं के वासी जत गामत सनेहीराम! | माँट मथुरा जिले की एक तहसील 
है। यहाँ सनेहीराम का जन्स हुआ था | उनमें परंपरागत भावुकता और स्नेह था | 


इस भाइकता का एक बीज उनके पौन्र 'नरायन” में जम गया | उन्होंने भी गाया, 
सुंदर गाया | 


सनेहीराम के घर खेती होती थी। किसान भी बड़े नहीं थे; अथक परिश्रम 
के बाद जीवननिर्वाह हो पाता था । खेती का कार्य उनका बहुत सा समय ले लेता 


था । किंतु प्रतिमा को दबाना कठिन लिये 
अधायी ता है। होता है। प्रतिमा उन्प्रुक्त हृत्य के लि 


घरेलू कार्यों के अतिरिक्त उनका एक और नियम था | वे प्रतिदिन यमुना 
2९ कर इृंदावन सें वॉकेबिहारी का दर्शन करने जाया करते ये। इससे जो अवफाश 
गुनयुपाने कप और अलौकिकता को जोड़ने की कड़ी यी। वही इछ 
शुनशुनाने का समय था | घरवालों के रोष की चिंता न करके वे दो ही कार्य करते 


घे-.0ह € 
के हि जी का दर्शन करने जाना ओर काव्यरचना करना | वस्तुतः बिहारी जी 
न का भाव ही काव्य चन गया या [ 


इघ१ सद्वित साहित्य. [ संदढ ३: ध्ज: अध्याय ४ ] 


इनके विषय में अनेक चमत्कारपूर्ण बातें गाव के लोग, सत्य होने का बार 
बार विश्वास दिलाते हुए, कहते हैं। एक दिन घर के काम काज से निदृत्त होने में 
इन्हें देर हो गई | जाड़े की रात थी | मल्लाइ जाकर सो गया | फहते हैं, तब स्वयं 
बॉकेबिहारी आए और नाव में वैठाकर इन्हें यमुना पार ले गए | बूंदावन पहुँचकर 
इन्होंने दशन किया। लौटकर मल्लाह से ज्ञात हुआ कि उसने इन्हें पार नहीं उतारा 
था। एक बार मंदिर बंद हो गया था| सनेहीराम द्वार पर पड़े रहे | अर्धरात्रि में 
बिहारी जी स्वयं प्रसाद ले आए. और दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। इनसे यह 
निष्कषं निकलता है कि सनेहीराम जी के इष्टदेव बिहारी जी थे। एक श्रौर चमत्कार 
की बात कही जाती है। एक बार दुर्मिज्ष पढ़ा | पानी न बरसने से मनुष्य और पशु 
विफल हो गए। गावँवालों ने उनसे कहा: “जो वू ऐसौई भगठ ऐ, तो भेहु न 
बरसाइ दे |! सनेहीराम भगवान्‌ के कानो तक पहुँचनेवाला एक भजन गाने लगे ; 


प्रज कू आइके बचाओ महाराज | 

बूढ़े भण, के नींद सताईं, कै कहूँ अटके फाज ९ 
तुम जु कही कि ब्रज छोड़िके कहूँ न जाउेँ | 
खाई है सौगंध बाबा नंद ह को लैक नाउँ ॥ 
कैसे सुधि भूलि दिन बहुत भए हू नायँ, जी | 
एक भेद डारि, सब लोगनु लगाई आस ॥ 
फेरि बूँद नायेँ आई सामन में सूखी घास | 
पानी नाहि पैदा और गेया हू मरति प्यास ॥ 
खूखन लागे नाज | 


फहते हैं, इस भजन की समाप्ति पर वर्षा होने लगी थी। बहुत से वृद्ध 
लोग इसे आँखों देखी बात बताते हैं। उनफा कहना है; “आॉखिन देखी पसराम | 
कब्रहुँ न भूँठी होइ ।! 

थोड़े समय में भी सनेहीराम बहुत कह सके, यह उनकी प्रतिमा की सहानता 
थी | भाषाशान नहीं के बराबर होते हुए भी उनकी भाषा सरल, सरस और सुंदर 
है। लोकमाषा के स्तर से उनकी भाषा कुछ उठी हुई अ्रवश्य है, पर सनेहदीराम 
समस्त ग्रामीणों फो अपने साथ लेकर इस स्तर पर चढ़े हैं। सनेहीराम श्रनजान में 
ही लोकमाषा और लोकरुचि का परिष्कार, परिमार्जन कर गए। उन्होंने भजन की 
अपनी एक अलग शैली चलाई। उनसे पहले ऐसे भजनों का अ्रत्तित्व नहीं 
मिलता | उनके पश्चात्‌ उस शैली को अनेक लोगों ने श्रपनाया । बंबई भूषण प्रेस, 
मथुरा से उनकी एक पुस्तक 'सनेहलीला' प्रकाशित भी हुईं । उसकी शैली गावों में 
प्रचलित बारहमासे फी शैली है । इस प्रकार छुंद शैली में उन्होंने पारंपरीण सूत्र फो 
भी पकड़ा और श्रपनी भी एक देन दी। 
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इनके भजनों के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि ये श्रीकृष्ण, दाऊ जी ओर 
यमुना जी में विशेष झ्रास्था रखते थे । दाऊ जी की मान्यता गाँवों में भीकृषष्ण से 
किसी प्रकार कम नहीं है। इसी से तनेहीराम फहते हैं 


हमाएँ दाऊ जी के नाम को आधार | 
नाम अनंत, अंत नाईँ बल कौ घारे भुअ को भार | 


दाऊ जी 'शेष' जी के भ्रवतार माने गए हैं; श्रतः “धारें मुश्र को भार! कहा 
गया है। वल्लभकुल संप्रदाय में श्री यमुना जी की मान्यता भ्रीक्षष्णप्रिया के रूप में 
है। सनेहीराम पतिततारिणी यम्र॒ुना जी का गीत गाते हैं; 


तेसे दरस मोय भावै, श्री जमुना मैया | 
सीतल नीर, पाप छूँ पावक, अघ छूँ हाल जराबे | 


कृष्णलीलाओं का गाना तो सनेहीराम जी फा मुख्य धर्म ही था। 
माखनलीला, माटी खाने की लीला, रासलीला श्रादि पर तन्‍्मयता से लिखे हुए 
भजन प्रत्येक गाँव में विशेष श्रवसरों पर ढोलक, मजीरा ओर खटतारों पर गाए 
जाते हैं। कृष्ण जी के #ंगार फा वर्णन देखिए, कितना अनूठा है; 


पीले होट, मंद हास, गले परी गुंजमाल । 
कोटि फाम ल्ाजै तन, सामरो लगे तमाल ॥ 


नेः न नैः 


चीकने, मुछारे और कारे घुँघरारे केस, 
भधुप समाज लगे, अधर झरुन भेष । 
गोल गोल हैं कपोत्न, देखत कटे कलेस ॥ 


संयोग-सुख-विभोर वातावरण में सनेहीराम का प्रकृतिवर्शन देखिए । 


कोई कोई बेरिया, अमरबेति छाइ रही | 

कारे मुखबारी सो विरमि सुख पाइ रही | 
पकत लिखोरे जब, खूब छुबि छाइ रही जी | 
प्ात के समैयां जासे; कोकिल करत सोर | 
भाँति भाँति पंछी बोलें, चित्तह में ल्ागें चोर | 


यह सनेहीराम के जीवनचरित और उनके काव्य पर एक संदछ्ित 
एक संद्धित दृष्टि है। 
इस अकार के न जाने कितने लोफकवि आज ग्रामों की जनता के दृदय में बसे हैं 


उनका फाव्य ग्रामीणों के फूठ भें ध्ड हि 
देना संभव नहीं। .. लहरें ले रहा है। यहाँ उन सबका परिचय 


ध्ृ। मुद्रित साहिस्य...[ संड ३ अज : अध्याय ४ ] 


परंपरागत श्रौर रचित ब्रज लोकसाहित्य तथा साहित्यकारों के इस सिंहाव- 
लोफन से उनकी संपत्नता का पता चलता है | सूर तथा अ्रष्टछाप के अन्य कवियों-- 
स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, व्यास आदि--की रचनाओं ने आज फा ब्रजमानस 
आच्छादित कर रखा है, फिर भी लोकसाहित्य का अपनत्व बना हुआ है। उसके 
मूल्य फो इस आगे चलकर ही ठीक ठीक जान सकेगे | 

(३ ) चंद्रसखी--का नाम गीतों के साथ ब्रज से बंगाल तक फेला हुआ 
है| यह फौन हैं, इसका ठीक शान नहीं हुआ | ये बालकृष्ण की छुवि पर मुग्प हैं । 

(४ ) पतोला--राजपूती होली के लिये प्रसिद है। कद्दा जाता है, यह 
आगरे का रहनेवाला और बहुत दुबला पतला था | बहुत कम खाता था, पर होली 
में जोहर दिखाता था | 


£, कनउजी लोकसाहित्य 
श्री संतराम 'भनिल' 





( ६ ) फनउजी लोकसाहित्य 
अवतरशिका 


वैज्ञानिक अध्ययन के लिये विश्व की भाषाओं को कई परिवारों में विभाजित 
किया गया है। इस विभाजन के अनुसार हिंदी भारतीय आय॑भाषा परिवार की 
एक प्रमुख भाषा है। भाषाशास््र फी दृष्टि से भध्यदेश की मुख्य बोलियो के समुदाय 
को हिंदी” नाम दिया गया है! | हिंदी को भी पश्चिमी हिंदी? उपभाषा श्रौर धयू्वी 
हिंदी? उपमाषा, इन दो भागों में बाँदा गया है। पश्चिमी हिंदी के भी “खड़ी 
बोली”, 'बॉगरू, 'त्रज', 'कनउजी? ओर “बुंदेली” ये पॉच वर्ग है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से कनठजी का विकास वैदिफ ( संस्कृत )*> पांचाली > 
पालि>प० प्राकृत> पँ० अपभ्रंश, इस क्रम से हुआ है। 


कनउजी भाषा का नामकरण आधुनिक फर्रंखाबाद लिले में स्थित फन्नौज 
नगर के नाम पर हुआ है। प्राचीन भूगोल के श्रतुसार कन्नौज न केवल नगर फा 
ही नाम था, वरन्‌ जो ज्षेत्र इसके अधीन थे उन्हें मी कन्नौज कहा जाता था३ । इस 
प्रकार राजघानी और राज्य दोनों एक ही नाम के ये। श्रतः 'कनठणी” शब्द फा 
आशय है-प्राचीन कन्नौज राज्य में बोली जानेवाली भाषा | 


इस भाषा के 'कन्नोजीट*, 'फनौजी”" श्रौर 'कन्नौजिया!*--तीन नामों का 
उल्लेख मिलता है। फन्नौज को यहाँ के “कन्नौजी” भाषा बोलनेवाले 'कनउज” फहते 
हैं। अतः इस भाषा को 'कनउजी” फहना ही समुचित है| पर साहित्यिक “खड़ी 
बोली” में इस नगर का नाम कन्नौज है। श्रतः इस दृष्टि से 'कन्नौजीः? उच्चारण 
भी हो सफता है। 


१ ड|० धीरेंद्र वर्मा: हिंदो भाषा और लिपि, १० ४७ । 

२ ड० भियसंन : लिंग्विस्टिक सर्वे आव्‌ इंडिया, भाग ६, खंड १, एृ० १। 
3 बही, ५० इमरे | 

४ डा० धीरेंद्र वर्मा ; थामीय हिंदी, पृ० १९ " 

७ ट० ग्रियर्सन : लिग्विस्टिक सर्वे आव्‌ इंडिया, भाग ६, खंड १, पृ० १२ 
६ फर्दखावाद डिग्ट्रिवंट गजेदियर, १० १२१ ( १६११ संस्करण ) 
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कमउजी का क्षेत्र अजमाषा और अ्वधी के मध्य में पड़ता है। यह माषा 
उत्तर में कुमायूनी, पूर्व में अवधी, दक्षिण में बुंदेली और पश्चिम में ब्रजमाषा 
से घिरी हुई है । 

अपने विशुद्ध रूप में कनठजी फर्रखाबाद, शाहजहाँपुर और इटावा जिलों 
तथा पश्चिमी कानपुर और पश्चिमी हरदोई के कुछ भागों में बोली जाती है | 
फामपुर जिले के पूर्वी माग में अवधी ओर दक्षिणी भाग में बुंदेली का प्रभाव है | 
हरदोई जिले की संडीला तहसील के लिये कहना कठिन है कि वहाँ की भाषा 
कनउली है अथवा अवधी | यहाँ की भाषा को मिश्रित भाषा फहना चाहिए। पीली- 
भीत में कनठजी पर ब्रजमाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मोटे रूप से कहा जा 
सफता है कि इस चेत्र के अंतर्गत फर्दखाबाद, शाहजहॉपुर, हरदोई, कानपुर, इटावा 


और पीलीमीत, ये छुद्द बिले आते हैं । है 
कनउजी बोलनेवालों की संख्या लगभग ४३ लाख है; 
जिला क्षेत्रफल ( वर्गमील ) जनसंख्या ( १६५१ ) 
फरुखाबाद १, ६६० १०, ६२, ६४६१ 
इठावा १५ पृप्प्प ६, ७०; ६६५ 
शाहजहाँपुर १५ ७६० १०; ०४) रे७८ 
पीलीमीत १, रे४३ पू, ०४) डरेप 
तहसीलें-- 
अफबरपुर ( कानपुर जिला ). ३६८ १, ८२, ८६७ 
डेरापुर ( 9 # ). ४०३ है; ०८, ४८० 
शाहाबाद ( हरदोई जिला). ४३६ हे; १४, ८५३ 
७) ७६१ ४२, ८४, डे७४ 
१. गद्य 


(१ ) कहानियाँ ( कथाएँ )--.कनडजी लोकसाहित्य गयय, पथ और 
मिश्रित, तीनों रुपों में है। गद्य साहित्य में गे ही प्रा 
मुख्यतः कहानियाँ ही प्र/प्त होती हैं । 
विभिन्न प्रकार की कहानियाँ निम्नांकित है ; 


( क ) त्रत कद्ानियाँ--कनउजी प्रदेश में स्लियाँ त॒त रखकर पूजा के 
उमय झुछ कहानियाँ कहती हैं | इनमें मुख्य ये हैं न 


१. सकठ चौथ की कहानी 
३. जगन्नाथ सामी की कहानी 


३६७ नि 
गध [ खंड ३: कवउजी : अध्याय ३ ] 


३. करवा चौथ की कद्दानी 
४. झनंत चौद्स की कहानी 
४. भेया दूृज की कहानी 

<. दीवाली की कहानी 


मत किसी कामना अथवा फलप्राति के लिये किए जाते हैं। ये कामनाएँ 
तथा फल लौकिक होते हैं, श्राध्यात्मिकता इनमें लेश मात्र भी नह होती | कवर 
जीवन में जो अ्रभाव या आवश्यकताएँ होती हैं, उनके पूरे हो जाने की कामना इन 
फहानियों में सदैव रहती है। इनमें अशुभ परिणास का निवारण तथा कल्याण की 
दृष्टि से देवताओं को प्रसन्न करने फा प्रसंग भी बराबर रहता है। 

( ख ) उपदेशात्मक कहानियाँ--इस फोटि की कहानियों में देवी 
देवताओं फा उल्लेख, फर्तव्यपालन फी चर्चा, सदसत्‌ का विवेचन तथा फोई न फोई 
उपदेश श्रवश्य रहता है। इस कोटि में 'करम औ लच्छिमी को वाद?, 'राजा 
बिफरमाजीत', 'नारद और भगवान को खेल”, 'नारद को घमंड दूर फरिवो?, “माग्य 
बलवान? झ्रादि फहानियाँ हैं । 

(श) प्रेम कहानियाँ--अंतप्रौतीय कहानियाँ तो फनउजी में प्रचलित हैं 
ही, पर कुछ ऐसी भी फहानियों यहाँ मिलती हैं. जिनमें पानो के नाम तथा स्थान 
आदि का उल्लेख नहीं होता। इन प्रेम फहानियों में किसी राजकुमारी से 
फोई राजकुमार प्रेम करता है। प्रेयसी फो प्राप्त फरने में जो कष्ट आदि होते हैं, 
उनको लेकर कथा का विकास होता है। बीच वीच में बढ़ी अ्रदूधृत तथा चमत्कार- 
पूर्ण बातें मिलती हैं । 

(घ ) विविध--जीवन के विविध पक्षों को चित्रित करनेवाली कहानियों 
में विविध अनुभवों का चित्रण होता है। कुछ प्रसिद्ध फहानियों ये हैं : 

१, धरम की जर हरी 

२, घासीराम पंडित बुलाकीराम नाऊ 

३. बीरबल की हुसियारी 

४, कजूस बनियाँ 

(# ) पंचत॑त्र शैली की कद्ानिया--इनमें नीति की व्याख्या होती है। 
इन कहानियों के पात्र पशु पक्की होते हैं | ये सभी कह्दानियाँ सामिप्राय होती हैं तथा 
हनमें कथा के व्याज से नीतिकथन रहता दै | 

(थे) जातिस्वमाव--इन फह्नियों में ब्राह्मण, ठाकुर, बनियाँ, अद्दौर; 
कोली, नाईं। सुनार आदि के स्व॒मावों का चित्रण मिलता है। ब्राह्मणों का आ्रादर- 
पूर्वक उल्लेख होता है | निपट गँवार ब्राह्षण फो भी राजा के यहाँ से कुछ न कुछ 


हिंदी छाहित्य का हृदत्‌ इतिहास श्श्द 


संमान भ्रवश्य मिलता है। ठाकुर फो वीर तथा चतुर, बनियों को घनी, लोमी, 
कंजूस और डरपोक दिखाया जाता है। फोली कहानियों में सदा मूख होता है। 
यही बात अहीर की भी दै। पर अद्दीर मूर्ख होने के साथ बात बात पर भगड़नेवाला 
भी होता है। सबसे श्रधिक चतुर तथा स्वार्थी नाई चित्रित किया जाता है। वह 
ठाकुर के साथ रहता है. तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे परामर्श भी देता है। नाई 
की चतुरता के कारण उसे “छत्तीसा” अर्थात्‌ छत्तीस बुद्धिवाला कहा गया है। सुनार 
का चित्रणु विश्वासघाती तथा कृतप्न के रूप में हुआ है। सोना चुराने का स्वभाव तो 
उसका इतना पक्का होता है कि वह अपनी माता के लिये बननेवाले आशभूषणों से 
भी सोना चुराना चाहता है । 


इस प्रकार फनउजी की प्रचलित कहानियों में जीवन के सभी पहलुओं फो 
लिया गया है। उदाहरणार्थ एक फहानी नीचे दी जा रही है; 


(१) सकटठ चौथ की कहानी--एक ह॒तीं दिउरानी जिठानी | दिउरानी 
धनी हरती श्री जिठानी निधनी । उइ उनके घर पीसि कूटि आमें | उ लुटिश्रा भर 
मठा ओ्रौ फन श्रन दइ दयें | उद ओई में बसर फरें | होत फच सफटें आई । सबेरे 
से कूटा पीसा, राति फा बुकए उकरा बनाओ । उटद्की पूजा करी । रात फो सकें 
आईं | फही--बाम्इनि बाम्हनि, हम तौ टिकिएं ।? उनसे फह्टी--“टिकि रहौ |? सब्र 
लिपो पुतो डारो | जब उनें लगी भूँख, तब उन्‍ने कही कि बाम्हनि, हमें भूख लगी | 
कुछु खइ्बे के दइ देव ।? उन्ने कह्दी कि (सिगरे दिन दिउरानी सेवन जातीं सो मठा 
फन धरे, लेश खाय लझ्ो |? सबेरो भआ्रो | वाह्मनि वाह्मनि, हमें तो हगास लगी ।? 
उन्‍्ने कही कि 'हगरि लेव, हम सबेरे उठाय डरिएँ ।” “पौंछे कहाँ १? उन्‍ने कही कि 
हमारे माथे पै पौंछि देव ।? पौंछि लओ । “बाह्मनि, हम तौ घर जइएँ | किवार बंद 
करे लेब ।! किवार बंद करि लए। सोनोइ सोनो हुई गश्नो | बाहनि ने पंडित पे 
कही कि “'सकटे परसन्न हुई गईं |? उठे । दोनों जने मरि भरि घरन लगे | दिउरानी 
(2 भई आई कि 'तुम काए, नाईं आई । हमारी बिटिया बहुएँ उपासी रहीं। का 
सके परसन्न भई |? 'हो |! “का बहिनी तुमने करो १” उनसे फही कि “भाई, हमने 
तो सफटनि कौ सठा औ फन खबाए |” ओई दिन ते दिउरानी ने कन और मठा 
जोरि राखो । ऐसोइ करिए | सके दिउरानी खियोँ आई। उन्‍्ने पहिलेई ते माल 
टाल गाड़ि दश्ने। 'बाह्मनि बाह्मनि, टिकिऐे, ।” “टिकि रहो |? “बाह्मनि बाह्मनि, 
जइए, ।! 'सठा कनन खाय लेव |! बाह्मनि बाह्मनि, हगिएँ ।! “हमि लेव !” उनसे 
हा के पोकि हा बाह्मनि बाह्मनि, किवार बंद करि लेव ।? किवार बंद करि 
हाई हक बोली 'सफें परसचन्न मई |? उद्द रपटि रपटि के गिरन लगे । आदमी ने 

* उड़ा खूब कूटो । फहन लागे कि 'तुमने अइसो फाए. करो !? आदमी होंय तौ 
ना जानि पामैं । दिउतन ते झुछु थोरों छिपत है। 2 


श्श्ह प॑च्च॒ [ फंए ६। कमउजी ; सध्याय २ ) 
(३ ) मुहावरे 


हिंदीभाषी अन्य क्षेत्रों में जो मुहावरे प्रचलित हैं, सामान्यतः 
फनउजी में भी पाए जाते हैं | कतिपय उदाहरण निम्नांकित है कुक 
अपने भरे सरग सुसिबो । 
अमरडउती खडयो' । 
बादर में घिगरिश्रा लगइबो | 
हँथिरिश्रा पै रुख जमइवो | 
दही में मूसर। 
हड मुँह औ धोई की दारि। 
भाददी भरियो | 
सीखा कद के मुँह दिखिये लै कह्ियो | 
सुजन कौ दिआ व्खिइयों । 
नून से नून ख्बो । 


२. पत्च 

गद्य की अपेक्षा कनउजी पद्य श्रधिक संपन्न है। विविधता भी इसमें श्रपेक्षा- 
कृत अधिक है। पद्च की विविध विधाओं का सामान्य परिचय श्रौर उदाहरण 
निम्नांकित है; 

(१) पुँवाड़ा--पँवाड़ा! शब्द के संबंध में यह मिश्चित रूप से नहीं कहा 
ला सकता कि इसकी व्युतत्ति क्या है। मराठी में यह शब्द वीरगाथा के लिये 
प्रयुक्त होता है, पर बज में कगढ़ा या बुद्ध का पर्याय है। यह बात किसी सीमा तफ 
उपयुक्त जान पढ़ती है कि इन गीतों में पहले परमार क्षत्रियो की वीरगायाएँ गाई 
जाती होगी ।* ये लंबी तो होती ही हैं। साथ ही झंगड़ों से भी परिपूर्ण होती हैं । 
परमारों के गीत इसी तरह के हैं । बुंदेली में पँवाड़ा लंबी ह्था के भ्रथ में प्रयुक्त 
होता है। फनउजी में पूँवाढ़ा का आशय ऐसी कथा से होता दे जो बहुत बढ़ा 
ज्वढाकर कही गई हो तथा जिसका विस्तार बहुत झषिक हो ! यह आवश्यक नहीं फि 
इसमें युद्ध का ही विशेष रूप से बर्णुन होता हो। ऐसे भी अ्रनेक पेँवाड़े ं जिनफा 
विषय कोई ग्रेमकथा होती है। 

कुमउजी में सबसे अधिक लोकप्रिय पवाढ़ा आाल्हा' है। श्रावह वास्तव 


५ छल्ले, लगशवो, जम झादि शब्दों का भर क्रमशः खाना, लगाना, जमाना भादि है । 
२ लोकवार्ता, जूते) १६४० 'जगदेव कौ पैवारी! पर संपादकीय भूमिका । 


हिंदी साहित्य का छृद्दद इतिहास कर 


में एक साधारण सैनिक था, परंठ इस पँवाड़े में उसकी वीरता का अत्युक्तिपूरा 
वर्शन किया गया है। आहहा के गानेवाले: विशेषज्ञ होते हैं जो प्रत्येक गाँव में नहीं 
मिलते | दूर दूर से आल्हा विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं और वे दस पंद्रह दिनों तक 
आहल्हा सुनाते रहते हैं । 

लोकप्रियता-की दृष्टि से आल्द्ा के पश्चात्‌ 'ढोला? शञ्ाता है। ढोला केवल 
कमउजी फा ही नहीं, वरन्‌ पूरे हिंदी क्षेत्र का मी प्रसिद्ध लोकमहाकाव्य है? | अन्य 
लोकगीठों के समान ढोला प्रत्येक ग्रामीण के फंठ पर नहीं रहता । इसके भी विशेषश 
होते हैं। आह्हा की भाँति ढोला भी साधोरणतया वर्षा ऋत में गाया जाता है | 
यद्यपि फनउजी में ढोला से आल्हा का अधिक प्रचार है, पर इस क्षेत्र के बाहर आल्हा 
से अधिक व्यापफता ढोला फी है। ढोला का प्रचार राजस्थान तक है। आल्हा फी 
कथा में कनठजी के विभिन्न छेन्नों में फोई विशेष अंतर नहीं होता, पर विभिन्न क्षेत्रों 
की ढोला फी फथा में बहुत अंतर होता है। यह भी फहा जा सकता है कि जितने 
ढोला गायक हैं, उन सबकी कथावस्तु तथा घटनाओं में पर्यास भेद होता है । 


उपयुक्त पँवाड़ों के अतिरिक्त कनउजी में “ऊंभदेव का गौना? तथा 'घन्नइया? 
नाम के दो पुँवाड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। ये दोनों फनउजी के स्थानीय पँंवाड़े हैं 


.. (१) ऊमदेव का गौना--ऊँचे स्थान पर जामिनी गढ़ बसा हुआ है। 
उसके पास ही कल्ववार निवास करता है। लाढ़िली जीवा और उसकी भाभी 
पंसासारी खेल रही हैं। मामी कहती है--'हे जीवा, तेरा विवाह बाल्यावस्था में 
ही हो.गया था। बारह वर्ष,बीत गए, पर तेरा गौना नहीं हुआ |? भाभी के वचन 
उसके हृदय को पीड़ा देने लगे और उसने त्राह्मषण को जामिनी मेज्षा | जीवा के पति 
ऊमदेव ने अ्रपने भाई से घोड़ी मॉगी । माई ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया | 
मामी ने घोड़ी दिला दी, पर घोड़ी कसते समय छींक हो जाती है। भाई 
ऊभदेव को जाने से रोकता है, पर वह नहीं मानता । मार्ग में पढ़नेवाला जारौली 
निवासी . ( ऊमदेव का शत्रु ) राय पस्मार घोड़ी माँगता है, पर वह उसे बुरा 
भेला कहकर चला जाता है। जब वह गौना लेकर लौटता है तो ब्राक्षण जल्‍ला 
राय से मिल जाता है और ऊमदेव फो बहुत अधिक सदिरा पिला देता है। जला 
१0 फा भ्रयक्ष करता है। घोर, संग्राम होता है, जिसमें ऊमदेव खेत रहता 
| गौवा सती होने के लिये प्रस्तुत है, इसी बीच शंकर पार्वती चिंता लेने के लिये 
निकलते हैं और ऊमदेव को अमृत देते हैं। 


नह दंवाड़ा बशुनात्मक न होकर अधिकांश में संवादात्मक है। बीच बीच 


थृ सं ० 
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में नीति के भी सुंदर कथन हैं। जीवा के सौंदर्य का भी श्रच्छा चित्रण हुआ है | 
यह पँवाड़ा अहीरों फो बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि अहीरो की वीरता फा इसमें 
आदर्श चित्रण हुआ है। उदाहरण के लिये कुछ प॑क्तियाँ ये हैं 

जमुना नद्दी-तरे चहे ओ ऊपर गोकुल गाँव | 

धच्चि झहीर के भाग को कऋ्रस्त लए अउतार | 

ढँचे बखे गढ़ जामिती लीचे वले कलवार | 

जौंजरि वर्स हरी के जावक प्ज डहारे चंस | 

ननद्‌ भउजी दोनौ अंठा चढ़ि गई खेले पंसासारि । 

हारि जीत मान तहीं भडजी दुए जुआव ! 

अति कीनी जीवा लाडि्ली तेरों बारे न्‍यो विआ्ञाव | 

वार वर्स बीति गई तोरे गउने की सुधि नाहि । 

माता वडरी मन मरे मझवा पे विस खाँय । 

बोल तौ वोले भउजिला होत करेजेन घाय | 

+ हे 


के 
अरे रे बास्हन मेरे नञ् के जामिनी में जाव । 
कहिओर जान मेरे जेठ द्‌दा पे गउनो करि लद्द जाब | 
कै दादा कुलहीन भण के घंटे खजानन दाम | 
भाजि परे केउ गेर के मारे पगिआा को मात । 

+ + न 


आठ तमोली रचि गई जीवा की भौंहे करी कमान । 

भौशन वद्रा उमड़े छुआरि के नैनन गोरा घार | 

दाँत किचारे केस धने मु वैनिन लटकी जाय | 

भोरा चाहे वन घनो वंदर सलंगी डार | 

गोरिल चाहे पिय रसिया औ सिर लंवे केस | 

+- न + 

बास्हन गओ जामिनी तौ रहा में मिलो जल्ला पमार | 

ऊमदेच घोड़ी चाउँरी मोरे खलंगा से देच निकारि। 

खलूंगा से देव निकारि पांडे पंद्गह गाँव इनाम । 

आज के अठएँ तुमको राजा ऊमनि मिलइएँ आच | 

एूँचाड(--आल्‍्दा; ढोला आदि तो अँतप्रातीय गीत है, पर 

घन्नइया जानी गीत है। लोकगीतों के जितने भी संग्रह बोलियों में 
प्रकाशित हुए हैं उनमें किसी में यह गीत नहीं मिलता । इसकी कया का संक्षेप दे : 


9.१ 
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गंगा और यमुना के बीच में बकेंसुर नगर है, जिसके राजा गजोधर हैं। 
उनकी रानी पुत्री को जन्म देती दै। राजा कचहरी में बैठे है। शीमर ही बाँदी जाकर 
उन्हें सूचित करती है। फिर धनकुन की भी बुला लाती है। ब्राह्मण श्राकर उस 
कृत्या का माम पद्मिनी रखता है। सूप्र पर ही अभी कन्या पड़ी है, पर अपना वर 
खोजने के लिये माता से कहती है। इस कार्य के लिये नाई ब्राह्मण भेजे जाते 
हैं। वे बसावसेली के राजा वासुकि के यहाँ पहुँचते हैं । वासुकि अपने पुत्र 
नगमुनियोँ के टीका के लिये नाई तथा ब्राह्मण से श्रनुरोध फरते हैं, पर वे चहाना 
करके वहाँ से निकल भागते हैं. तथा निबा निबौरी के राजा सरजमल के यहाँ पहुँचते 
६। शाजा सूरजमल अपने पुत्र खरगलाल का थीफा चढ़वाने के लिये कहता है । 
खरगल्ाल इसके विरोध में रोता तक है; पर उसकी कुछ नहीं सुनी जाती और 
टीफा चढ़ जाता है। निश्चित तिथि पर निया निबौरी से बकेसुर बरात आती है; 
और उधर नगमुनियाँ भी छाए हुए मंडप पर छिपकर बैठ जाता है। बारात की 
झगवानी होती है। इस समय भी खरगलाल कहता है कि श्रमी बात बिगड़ी नहीं 
हैं, पर उसकी कोई सुनता ही नहीं । प्रत्येक कार्य संपादित होने के पूर्व छींक 
हवारा अपशक्षुन हो जाता है। भोवरे होते ही नगमुनियाँ खरगलाल को डस लेता है 
और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। उभी ओर हाहाफार मच जाता है। पक्षिनी 
के दुश्ख का तो कहना ही कया है १ सूरजमल के साथ बारात लौठती है। पद्मिनी 
हरे बाँस कटवाकर सोंपों की रत्सी से घड़ों को बॉधकर घन्नइया बनाती है. तथा 
कुरुकमंछा ( कामरूप ) के लिये घन्नइया द्वारा प्रस्थान करती है। भार्ग में अनेक 
दुष्ट उसे पतित करना चाहते हैं, पर सभी दुःखों को भेलती हुई वह कुरुकमच्छा 
पहुँचती पा । वहाँ खरगलाल जीवित हो जाता है, पर धोवषिन, तेलिन श्रादि अनेक 
नायिकाएँ उसे जादू से जानवर बना देती हैं। इस प्रकार सात वर्ष बीत जाते हैं। - 
बाद में पक्षिनी खरगलाल के साथ उल्नटी घन्नइया खेकर चल देती है । एक व में 
वह निबा निबौरी लौठती है। सभी हर्षित होते हैं । तत्पश्चात्‌ बकेसुर श्राती है। वहाँ 
पर साँपों के बंधन खोल दिए, जाते हैं। बारात पुना आती है. तथा धूमधाम से 
विवाह होता है। सर्पों का यज्ञ कर दिया जाता है। बारात वापस जाती है तथा 
पद्मिनी एवं खरगलाल शआनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं । 


फोई भी काव्य जब रचा जाता है तो प्रार॑भ में मंगलाचरण या देवस्तुति 


की जाती है। लोककवि भी थे / 
देवस्तृति फीगईहे; इस परंपरा को भूला नहीं। घन्नइया के प्रारंम में 


ये ही नगर की भुड्ओँ भमानी 

$ तुम्दरे लेए. हम नींब । 
पहिले हम सुमिर रामचंद कौ, जिच्ने पिडी दई बनाय । 
दूजे हम सुम्रिरें सातपिता कौ, कुच्छा लए नो भास । 


४०३ पंच [ खंड ३ : कमउ जी : अध्याय २ ] 
तिसरो मैं सुमिर्ों घर घरा कौ; जिन्ने रोंपे दोनों पाँच | 

शुरु को हम गाम गुरु कौ मनामैं, जिन्ने दिला दई अधिकाय | 
गुरु कौ हम गाम गुरु कौ मनामैँ, नित उठि गंगा करें असत्तान | 
सबको हम गा्म सबकौ मनामैं, सबके हम जाने न नाव | 

जो जो अंछर भूलें सरखुती, कंठ विराजो न आय | 


२. लोकगीत 


कनउजी में अधिकांश पद्म कथात्मक होते हैं। कथा का आकार किसी में 
तो श्रत्य॑त लघु होता है और किसी मे दी्घ | संस्कारगीतों में ऐसे थोड़े ही गीत 
मिलते हैं जिनको कथात्मक नहीं कहा जा सकता | वंदना से संबद्ध भजन; देवी फा 
जस तथा बिरहा आदि ऐसे गीत हैं जिनमें कथा का नितांत श्रमाव है | 


फनउजी पद्म फो समग्र रूप से देखने पर कहना पढ़ता है कि इसमें #ंगार 
रस की उतनी प्रधानता नहीं जितनी भोजपुरी, बँगला आदि में है। शूंगार रस के 
उत्डृष्ट गीतों की संख्या बहुत कम है | 

करुण रस के गीतों का कनउजी में बाहुलय है । ज्ञी फी ससुराल में दुदंशा, 
वंध्या का नारकीय जीवन तथा विधवा की अ्रसह्यायावस्था श्रादि विपयो पर 
आधारित गीतों में करुणा की धारा प्रवाहित है। पूर्वी वोलियो में दुःखात गीत भी 
मिलते हैं, पर फनउजी में करुणा उड़ेलनेवाले गीत भी सुखांत हो जाते हैं। 
कुछ ऐसी भी गीत हैं, जो पूर्वी वोलियों के गीतो की कथावस्ठु से साम्य रखते हैं, 
पर उनमें अ्रंत में कुछ देर फेर हो जांता है। ऐसा ही एक वंध्या के दुःख से संत्रंधित 
गीत है। अवधी और भोजपुरी में वंध्या फाठ का वालक बनवाती है ओर 
उससे अनुनय फरती है कि वह बोलकर माता के हृदय फो शीतल करे, पर 
काठ का घालक कहता दे कि यदि मै देव द्वारा गढ़ा जाता तो बोलकर सुनाता | 
इस प्रकार यह गीत दुःखांत है। परंतु कनउनी में यह सुखांत हो जाता है। जिस 
समय ज््ी बोलने के लिये अनुनय करती है, नौ मास फी श्रवधि पूरी हो जाती है 
तथा बालक जन्म लेता है । 

आकार की दृष्टि से भी कनउजी गीतों में मनोर॑जक विपमता मिलती है ॥ 
इस प्रदेश का सबसे छोटे श्राकार का गीत बिरहा है| इसमें केवल दो ही पंक्तियों 
होती हैं। दूसरी ओर इतने बड़े बड़े गीत भी होते हैं जो गाने पर दर पंद्रह दिनो में 
समाप्त होते हैं। ये गीत प्रबंधगीत (पेंवाड़ा) हैं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुफा दे /॒ 

कुछ संवादात्मक गीत भी कनडजी में मिलते हैं । इनमें उत्कृष्ट फोटि फी 
नाटकीयता होती है | खेतो में काम फरते समय, यात्रा करते समय झयवा अवकाश 
के समय में एक पक्ष कुछ याता है और दूसरा पक्ष उसका उच्र देता दे । खेल 
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खेलते समय बच्चे भी गीत गाते हैं तथा माता छोटे बच्चों को सुलाते समय थपकी 
देकर लोरियाँ सुनाती है । 

यहाँ के कुछ लोकगीतों में प्रत्येक पंक्ति के आरंभ तथा श्र में प्रायः कुछ 
ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका गीत के अ्थ से कोई संबंध नहीं होता | वे शब्द गीत 
की स्व॒रसाधना में सहायक होते हैं, जैसे आरंभ में (कि एज्‌श, 'फि अरे रामाः और 
अंत में 'हो हरी”, 'रामा हो रामा? आदि | 


(१) भ्रमगीत-- 


(के ) चक्की के गीत--चक्की के गीतों को 'जॉत के गीत? भी कहा जाता 
है। इनमें आचारशिक्षा कूट कूटकर भरी है। इनमें फरुण भाव फो विशेष महत्व 
दिया जाता है, पर कुछ गीत रामायण और महाभारत के फथानफ पर भी श्राश्रित 
हैं। सीताइरण चक्की के गीतों का प्रिय विषय फहा जा सकता है ; 

रथ तौ रोकत जात जदाई | 

विप्र रूप घरि आओ राउन, भिच्छा माँगन जाई | 

कुड्री बाहर भई जानकी, रथ पे लेत चढ़ाई | रोकत० । 

कीकी विटियाँ काह नाम है, कडन हो लण जाई । 

सुजे ब॑स निरपति राजा द्सरथ, तिनके सुत रघुराई । रोकतं० । 
विनकी तिरिआ नाँव जानकी, हरे निसाचर जाई | 

अइसो कोई होय रामादल में, हमकौ लेव छुड़ाई । रोकत० | 
अगिन बान जब छोड़ी राउना, पंख गिरे हहराई। 

तुलसी दास! भजी भगवाना, 

राम ते कहिऔ कथा समुझाई | रोकत० । 

चक्की के गीतों को यदि समग्र रूप से देखा जाय तो जीवन के सभी पह- 
जुझ्नों पर इनसे कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य पढ़ता है। इन गीतों में कथाएँ भी होती 
हैं ओर फथानक में जो भाव होता है वह उसी प्रकार का होता है जैसे मिद्दी के 
गमले में फूल | कोमलता, भजुरता तथा चिरस्थायी प्रभविष्णुता इनके गुण हैं* । 

( ख ) रोपा तथा निराई के गीत---ऐंपा ( रोपनी ) तथा निराईं के 
उमय जो गीत गाए, जाते हैं. उनमें तथा चक्की के गीतों में फोई स्पष्ट सीमारेखा 
नहीं खींची जा सकती क्योकि जिस प्रकार अ्मनिवारणार्थ चकी के गीत गाए 

5 कम सके है, जिनमें लोककवियों ने अपना नाम न देकर तुलसी” को धाप 


* पँं७ रामनरेश निषाठो : कविताकौमुदी, साय ५। | । 


9०५ पद. [ खंड ६। फेनउजी : भ्रध्याव २ ] 


जाते हैं उसी प्रकार 'रोंपार तथा “निराई? के गीत भी | इन गीतो में मुगलों के 
अत्याचार, वियोगिनी का ढुःख, सास ननद का दिया दुःख आदि विपय होते हैं। 
चक्की तो बैठे बैठे पीसी जाती है, पर रॉपा और निराई करते समय चलना भी 
पड़ता है, इसीलिये स्वस्साधना की दृष्टि से इन दो प्रकार के गीतों में भेद है | 
रोपा तथा निराई का एक गीत दिया जाता है: 


कि एजी माँ माफ रुखवा हैं ठाड़े इक महुआ इक आम । 

कि एजी उदइ तरे ठाड़े दुई परदेसिया, इक लदछिमन इक राम ॥ 

कि एजी सिंउ को पूजन चली सितल दे सव सखियन के संग । 

कि एजी की हो तुम कोई वाट बटोही, की रे परदेसी लोग | 

कि एजी ना हम हैं कोई वाद बटोही, ना रे परदेसी लोग । 

कि एजी हम तौ हैं दोनों राम लच्छिमन, राजा दससथ जू के पूत । 
कि एज़ी नौ मन सुनवाँ जनक मेंगाओ, धनिस घरो वनवाय | 

कि एजी जो कोह धनिस कौ टोरि दिखाबै, सीता को व्याहि लइ जाय। 
कि एजी धनिस कौ ठोरन राम जी चले हैं, लछिमन ठाड़े मुसक्यायेँ । 
कि पज्णी कोमल गात उमिरि भइआ थोरी, वहिआँ मुरक्ति न जाय । 
कि एजी बहिआँ रे वहिआँ जनि करो लद्धिमन, फिरि पाछे पछिताय । 
कि एजी धनिस छोरि नौ खंड करे हैं, लीता कौ व्याहे लए जायें। 
कि पजी सीता कौ व्याहि अवधपुर लइ गए घर घर बजत वधाई। 
कि पुजी मास माँ रुखवा हैं ठाड़े, इक महुआ इक आम | 


(२) ऋतुगीत-- 

(क ) सावन के गीत--कनउजी के सावन गीतों को तीम कोड़ियों में 
रख सकते हैं। एक तो वे, जिनमें सावन की दरियाली, मेषो की घटा, रिममिम 
रिमिमिस पड़नेवाली फुह्दार और बिजली चमकने फा वर्णन होता है | दूसरे वें 
गीत हैं, जिनमें दांपत्य जीवन का चित्रण मिलता है। इन गीतो में रंगार के 
उमय पत्तों फी भॉकी मिलती दै। तीसरे वे गीत हैं, निनमें ज्ली की मायके 
जाने की साध; उसके भाई का आना, माता के संबंध में चिंतित रहना आदि ह। 
इस विषय को लेकर फनउजी में बिंतने करणापूर्य भावों को व्यक्त करनेवाले गीत ह, 
कदाचित्‌ दूसरी भाषा में उतने नहीं हैं। नीचे कुछ सावन ( कजरी ) गीत 
दिए जाते हैं: मा 

कि अरे रामा हीरा जड़ी संदूक मोतिन की माला; है है । 
कि अरे रामा सोने के थारन सुँजना परोसे, रामा दे रामा | अ 
कि अरे रामा जेमों ननद्‌ जू के भदया। तुम्हारे परे पहयों, है द 


हिंदी साहित्य का इृहते इतिहास हल 


कि झरे रामा सोने के गडुआ गंगाजल पानी) रामा है रामा। 

कि अरे रामा पिऔ ननद जू के भदया, तुस्हारे परे पदइयाँ, है हारी। 
कि अरे रामा पाना पचासी की विरिया लगाई, रामा हे रामा । 

कि अरे रामा रचौ ननद्‌ जू के भदया, तुम्हारे परे पदयोँ, हे हारी । 
कि अरे रामा फूलन बारी की सिजिया बिछाई, रामा हे रामा | 

कि अरे रामा सोवो ननद्‌ जू के भइया, तुम्हारे परे पहयों, हे हारी | 


(ख ) फाग--बसंत ऋठ के फाल्गुन मास में गाए जानेवाले गीतों फो 
फाग कहते हैं। जिस प्रकार कजरी की स्वरलहरी ब्लियों के कंठ से सावन मास 
में प्रवाहित होकर वातावरण को रसमय बना देती है, उसी प्रकार फाय पुरुषकंठ 
से निःखुत होकर वसंत के उन्‍्माद को द्विगुणित फर देता है। फाणुन में गीतो की 
भाड़ी सी लग जाती है। रात दिन लोगो फो फाग गाने की घुन सवार हो जाती 
है। फाग फा प्रधान विषय है राधाकृष्ण तथा ग्वालवालों फा होली खेलना, 
बिसमें श्रबीर, गुलाल और पिचकारी फा विशेष प्रकार से उल्लेख होता है। इन 
गीतों में राधाकृष्ण के प्रेम ओर क्रीड़ाविलास का वर्णन भी होता है। कुछ गीतों 
में शिव जी का भी नाम आ जाता है। संभवतः होली के समय भंग का प्रयोग शिव 
का होली से संबंध होने के कारण ही किया जाता है| होली वास्तव में फसल का 
पू्वकाल है | इसमें सुजन का तत्वदर्शन होता है| यही कारण है कि होली में नप्मता 
और अ्रश्लीलता का भी प्रदर्शन होता है। 


होली के समय गाए, जानेवाले गीतों की दो श्रेणियाँ होती हैं। एक कओड़ा- 
विलास की और दूसरी ओ्रोजपूणं। ओजपूर्ण गीतों में महाभारत तथा रामायण के 
विविध युद्धो का बड़ा ही सजीव वर्णन होता है। इनमें सीतावनवास और लक्ष्मण- 
शक्ति आदि का भी समावेश रहता । कुछ में उपदेश भी है। 


गीतो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका एक स्वतंत्र राग होता 
है। इसके गाने की विधि बढ़ी विचित्र होती है। गीत में संमिलित द्ोनेवाले 
सभी लोग एक साथ ही चिल्ला चिल्लाकर गाते हैं, जिसे सामूहिक गान ( फोरस ) 
कह सकते हैं | 

फाग का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है; 


दोरी खेलि रहे नंदलाल, भथुरा की कुंजगलिन में | 
अरे कहो ते आई राधा प्यारी, कहोँ ते आए नंदलाल | 
हु अरे कहाँ ते आए गोपी ग्वाल । मथुरा० । 
अरे पूरब ते आई राधा प्यारी, अरे द्खिन ते आए नंद्लाल | 
अरे पद्िम ते आए गोपी, ग्वाल | मेथुरा० । 


प्॑ध [ खंड ६: कनउजी : भ्रध्याय २] 


भरे रंग तो लाई राधा प्यारी, श्ररे पिचकारी मंद्लाल। 
अरे भरि भरि भारे गोपी ग्वाल । भथुरा० । 
(ग) बारहमासा--यह बढ़ा ही लोकप्रिय वियोगगीत है। जिस प्रफार 
संस्कृत साहित्य में प्रवास के लिये मंदाक्रांत छुंद का प्रयोग किया जाता है, उसी 
प्रकार लोकगीर्तों में वियोग के लिये वारहमासा का | इन गीतों में प्रत्येक मास फा 
वर्णन होता है, श्रतः उसे प्रकृतिवर्शन की फोटि में रख-सफते हैं। पर इनमें प्रकृति 
श्रृंगार के उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है | एक वारहमासा है ; 
चैत मास चिंता अति बाढी, प्रान रहै चित लेखे | 
कइसे धीर धरे मोरी सजनी, विन हरिमोहन देखे । 
बइसाख मास रितु लगी री सजनी, सब फोई मंडिल छाए | 
हमरे तो रन विदेस हैं छाए, हमरे मंडिल को छावे । 
जैठ मास रितु ज्ञागी री सजनी, चौलित पमन मकोरे । 
झइसी पमन चज्ते निसबासर, अंग अंग करि टोरै | 
अखाढ भास रितु लगी री सजनी; चौतिर वादर घेरे | 
बिजुली चमकै कोई न सदरखे, रिभिक मिमिक जल बरसे | 
साउन मास रितु लागी री सजनी, सब सखि भूला भूले | 
हमरे तौ ऋस्न बिदेस हैं छाए, भुलुआ कइसे भूले । 
भादों मास रितु लागी री सजनी, चौलिंत अँधियरिया छाई 
मोर की बानी पपीदा बोले, दादुल धचन सुनावै | 
बयाँर मास रितु लागी री सजनी, सव कोई गंगा हनाय | 
हमरे तो-ऋस्न बिदेख हैं छाए, हमरे को गंगा हनाय | 
झगहन मएस रितु लागी री रजनी; सव(ससि गउसे जाये | 
हमरे तो ऋ्रस्न विदेस हैं छाए, हमसे गउनो, को लेवे | 
घूस मास रितु लागी री सजनीः जाड़ी चहुत सत्तावे | 
हमरे तो सन विदेख हैं छाए, हमरो जाड़ों कइसे छूट । 
भहाँ भास रितु लागी री सजनी; मालिन वौर लइ आईं । 
हमरे ऋस्न विदेस हैं छाए, हमरे बौर कडन लेव । 
फागुन भास रितु लगी री खजनी सब सर कह | 
हमरे तौ ऋ्रस्न विदेस हैं छाए, हम होरी कइसे खेले । 


(३) मेला गीत 
सीता फूली न अंग समायेँ, देखि छवि राम जी की । 
कोई कोइ सखियाँ मंगल गारम, कोइ कोइ केस सँवार |: 
साध सखी मिलि वृूझनन लागीं। कडन है कत तुम्हारे | देखि छवि० | 


हिंदी साहित्य का छृददत्‌ दृतिद्दाल श्ण्घ 


बाँहन मैं पीतंचर सोहै, कानन कुंडल बारी । 
जिनके भूँ ड़ पे मुकट बिराजे, ओई कंत हमार | देखि छुबि० । 
कोई कोई कछनी काछे, कोइ कोइ लॉग सँचारे। े 
सात सख्ली मित्ति बोलन लागीं की जो कहूँ राम तुम्हें व्याहन चाहें, 
घनिस लेयें अजमाय । देखि छुबि० । 
धनिख उठाय ठोरि दओ छिल में, 
सीता को चले विआहि | देखि छुबि० | 
(४ ) संस्कारगीत 
वैदिक संस्कारों में अब मुख्यतया पॉच संस्कार मनाए, जाते हैँ। अतः इन्हीं 
से संबंध रखनेवाले पाँच प्रकार के गीत उपलब्ध होते हैं--- 
(१ ) जत्मगीत, (२) अन्नप्राशनगीत, ( ३ ) मुंडनगीत, ( ४ ) यज्ञो- 
पवीतगीत, ( ४५ ) विवाहगीत । 
( के ) जन्मगीत--- 
जन्म, अन्नप्राशन और मुंडन के समय मुख्य रूप से जो गीत गाए जाते 
हैं उन्हें 'सोहर” कहते हैं। अश्रन्य गीत केवल औपचारिक होते हैं। जब फोई संस्कार 
संबंधी कारये होता है तो उसमें किस संबंधी का कया हाथ है, इसी का वर्णन विशेष 
रुप से रहता है| इस फोटि में “वरुआ्रा?, “नारा छीनने? “सतिया?, “तीर मारने?, 
'सतति हनान?, “छुठि रखने!, “अ्न्नप्राशन? ( मुहँबोर ) तथा 'मुंडन? के गीत श्राते 
हैं। यशोपवीत संस्कार में प्रचलित गीत “बर्आ? कहलाते हैँ, तथा विवाह के समय 
गाए जानेवाले गीतों के घोड़ा, घोड़ी, बन्ना, जन्नी आदि नाम हैं| 
( १ ) सोहर--कनउजी में दूसरे गीतो से सोहरों की संख्या बहुत अधिक 
है। सोहर का बरण्य॑ विषय मुख्यतया #ंगार है। इसमें दंपती की रतिक्रीढ़ा, 
गर्मिणी जी की शरीरयष्टि, प्रसवपीड़ा, गर्मिणी की इच्छा, पुत्र का जन्म, घर का 
आनंद प्रति विषय होते हैं। परंतु साथ ही सीता, बॉक स्त्रियों तथा उनके कट 
एव सनोबेदना का भी चित्रण मिलता है। छुंदों में वर्शित विविध भावनाओं की 
दृष्टि से सोहर के निम्नलिखित भेद हे; 
६. कामना, २. दोहद, ३. प्रसवपीढ़ा, ४. जन्म, ५, ननद और भाभी के 
बदने, ३. नेग, ७, प्रसूता के नखरे, ८, आनंद बधाये | 
(२) प्रसव-- 


कैसी अनमनी हो आज नारि. 

तुम काए अनमनी | 
चोली चीर अरगनी उाँगो, केस लूँ छिदुकाए, सुनो जिया | 
जन आन खन भीतर डोलें, आयै पहारू पीर, सुनो जिया | 


४०६ प्च्च [ खंड ३ : कचउजी : भ्रध्याय २] 
भोर होत पौ फाटन लागो, केस्न लियौ अचतार, सुनो जिया | 
काए के छुरनियन नार छिनाओ; फाए के खपर हनवाओ | 
सोने छुरन सो तार छिनाओ, रूपे खपर हनवाओ। 

गेया के से गुवरन आँगन लिपाओ, तिल्न चौक पुराओ | 

कोन जियाए कौन खिलाए, कि केरै लाला कहाए | 


ननदा ने जाए देवकी खिलाए, जसुदा के लाल कहाए । 
( खत ) बरआ गीत-- 


यशोपवीत संस्कार के गीतो फो 'वरुआ? कहते हैं। यह संस्कार कनउजी 
प्रदेश में, प्रधानतया ब्राह्मणे के यहाँ और फहीं कहीं क्षत्रियों के यहाँ भी, होता है | 
अतः इन गीतो का इन्हीं दो वर्गों में प्रचलन है | इतना होते हुए, मी आश्चर्य की 
बात यह है, कि इस संस्कार से संबंधित गीत बहुत उपलब्ध होते हैं। 


यज्ञोपवीत संस्कार के कारण माता, पिता तथा स्वयं ब्रह्मचारी की प्रसन्नता 
एवं संस्कार के विविध विधि विधानो का वर्णन इन गीतो में मिलता है। एक गीत 
में दशरथ राम के जनेऊ के लिये चितित हैं ओर वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं. फि 
राम आठ वै के हो गए, उन्हे जनेऊ पहनने फी बड़ी साथ है। कहीं फही जनेऊ 
के विभिन्न कत्यो की तैयारी में लोग व्यस्त दिखलाए, जाते हैं। विधि विधानों फो 
बतलाने के लिये एक ऐसे पात्र की योजना की जाती है जो पूछुता है कि जनेऊ 
फहाँ हो रहा है? इसके उत्तर में कहा जाता है कि जहाँ बॉसों पर धोती सूख़ती हो; 
ब्राह्मणों को भोजन फराया जा रहा हो, पंडित वेदोचार कर रहे हो, तथा जिस प्रांगण 
में ढोल आदि बाजे बज रहे हों, वहीं समझना कि यशोपवीत संस्कार हो रहा है | 


जनेऊ के समय समी संबंधी आमंत्रित होते हैं | अ्रतः इन गीतो में यह भी 
वर्णन मिलता है कि जब संबंधी लोग संस्कार में संमिलित होने के लिये श्राते हैं, 
तो मार्ग में वर्षा होने के फारण उनके 'सोलह *॑ंगार! भीग जाते हैं । जनेऊ हो 
जाने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी मिक्षा मॉगता है, क्योकि वेदाध्ययन फरने के लिये उसे 
काशी भी तो जाना है। अपनी मातामही, पितामही, माता, चाची तथा भामी 
आदि से वह कहता है--मुझे सतत और दो लडड् दे दो, जिससे में काशी वेद 
पढ़ने के लिये जा सकूँ | 


अवधी, भोजपुरी, मगही, बैंगला, उड़िया; गुजराती; राजस्थानी श्रादि के 
जनेऊ गीतो से कनउणी के दरुय विपय में बहुत समानता है। विवाह में बहुत 
अंतर होता है, पर जनेऊ सब प्रदेशों में लगभग एक ही प्रकार से होता दे। वहाँ 


धवरुआ? गीत का एक उदाहरण दिया जाता हैः 
पूर्‌ 
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को मेरे मुँजावन जइपे, मुँजिया कठइपे । 
को लाइ आवै मूँज को जनेऊ चहिएऐ | 
आजा भोरे मुँजचन जइए, सुँजिया कटइण । 
बेह लइ आम आली मूँज के जनेऊ चहिए | 
पहिलो जनेऊ मूँज को, दुसरो हिरनवों की खाल । 
तिसये जनेऊ खत को, रेगो है हरदिया की गाँठ । 
कासी बेद्‌ पढ़ि आए नरायन बरुआ | 
किन जा दई है पीरी लँगुटिआ | 
आजा भेरे दई है पीरी लैंगुटिआ, आजी ने जनओ कराओ | 
चाचा मेरे दई है पीरी लँगुटिया, चाची ने जनओ कराओ | 
भाया मेरी दई है पीरी लेंग॒टिया, भडजी ने जनओ कराओ | 
(ग ) विवाहगीत-- 
विवाह की विविध रस्मों के समय सैकड़ों गीत गाए. जाते हैं। इन गीतों में 
लोकफबि ने बालविवाह, वृद्धविवाह, विषम विवाह तथा दहेज की विषम समस्याश्रो 
पर भी अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। वर खोजने के लिये पिता फी परेशानी तथा 
विदा के समय के गीतों में जो चित्र खींचे गए, हैं, वे बड़े ही दृदयस्पर्शी हैं | 
फनउजी में ऐसे भी गीत मिलते हैं जिनमें वर तपस्वी का वेष धारण कर फन्या के 
आँगन में बैठकर तपस्या करता है तथा कन्या के माता पिता के पूछने पर उतर 
देता है कि मैं तुम्हारी कन्या को बरण फरना चाहता हूँ। विवाह के गीतों में कहीं 
कहीं कन्या सुंदर ओर अपने श्रनुरूप वर खोजने के लिये पिता से प्रार्थना करती है | 
दूसरी ओर माता अपने पति फी कन्या के लिये वर खोजने के लिये प्रेरित करती है । 
इनमें विवाह की सन्नघज तथा ज्योनार का श्रत्युक्तिपूर्ण वर्शन भी द्ोता है। 
. विवाह गातों में दो प्रकार के गीत होते हैं। एफ तो वे हैं, जो वधू के घर 
में गाए जाते हैं, और दूसरे वे जो वर के घर में | फन्यापक्ष के गीत करुण रस से 
पूरा होते हैं, क्योंकि साता पिता फो बहुत बढ़ी चिंता यह होती है कि उनकी कन्या 
एक अपरिचित व्यक्ति के साथ सदैव के लिये चली जायगी | उन्हें उसके चले जाने 
का इतना शोक नहीं रहता जितना यह सोचफर कि क्‍या वहाँ उसे सुख मिलेगा 
दूसरी ओर बरपक्ष के अधिकांश गीतों में सजावट और धूमधाम का वर्णन मिलता 
है, क्योकि वर, उसके पिता तथा माता को इस बात की प्रसन्नता रहती दे कि उन्हें 
एक वधू की म्रात्ति होगी । दोनों पक्षों में गाए जानेवाले मुख्य गीत निम्नांकित हैं : 
बरपक्ष 
१, बरीसा 
२. फलदान 


कन्यापक्षु 
१ पीली चिट्ठी 
२, फलदान्‌ 


भ११ 


पंचे..[ खंद है; कनउजी ; अध्याय ३] 
है, भाव मॉगना ( पियरी ) ३, भात मॉगना 
४. पेना ४, धना 
५, मंडप गाड़ना ४. मंडप गाड़ना 
६. तेल चढ़ाना ६. तेल चढ़ाना 
७, पितृ तथा देवनिमंत्रण ७, पितृ तथा देवनिमंत्रण 
८. माय मैथरा ८, माय मैथरा 
६, द्वारचार £, पुरइन पूरना 
१०, चढ़ावा १०, भौर पहनना 
११. भाँवर ११, वच्ध पहनना 
१२, कन्यादान १२, निकरोसी 
१३, द्वार रोकना १३, नूनराई उतारना 
१४, बाती मिलाना १४, उबठन 
१५. ज्योनार १६, फैगन छुड़ाई 
१६. कलेवा १६, भोर सिराईं 
१७, गारी १७, गारी 
१८. बन्नी १्८, बचन्ना 
१६, घोड़ी १६, सोहागरात 
२०, नकठा २०, खोड़िया ( नक्कटा ) 
विवाह के कुछ गीत उदाहरणाथ निम्नांकित हैं 
(१) बच्ञा- 
सदयाँ साँक के निकरे हैं आए भोर भए | 
कउने बिलमाए कउने बस में परे । 
लगन विलमाए जइफर बस में परे । 
लगन कटवइण जइफर कलम करे । 
महलन ऊपर रनियाँ रूप सरूप घरे | 
रनियाँ मरवइएं वलमा बस मैं करे । 
पतिया लिखि भेजों नइहर खबरि करे । 
भइआ चढ़ि आम वलमा पे मार परे । 
(२) विदा गीत-- 


शाम नीम तरे ठाढ़ी बेटी, माया 
खाय न लेव मोरी बेटी परदेखिन, 


कलेवा लए ठाढ़ि है रे | 
तुम्दरे कलेवा बड़ो दूरि रे ! 


सोउत बैटी की डुलिया फँदामैं, सोउत करें असवार दे रे । 
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इक घन नागी दुसर वन नागी, तिसरे मैं पहुँची जाय है रे । 
परदा खोलि जब बैटी जू देखो, छूटो नहर को देख है रे | 
एह्ो मैके को कोई नाहीं, बाप को कोई नाहीं। 

एहो मारि कठारि मरि जाऊँ, तौ मैको को कोई नाहीं है रे । 


(४) चामिक गीत 

(क ) देवी के गीत--देवी के गीत दो भागों में वाँटे जा सकते हैं | एक 
तो वे जो स्त्रियाँ जागरण? में गाती हैं और दूसरे वे जो 'भगत' गाते हैं। इन गीतों 
में देवी की प्रार्थना, स्तुति, उनके पराक्रम, उनके स्थान की शोमा आदि का वर्णुन, 
धजातिः की तैयारी तथा यात्रियों की फठिनाइयों का उल्लेख मिलता है। यह गीत 
ल्लियाँ तथा पुरुष विशेष रुप से चैत्र मास में गाते हैं। चेच्र मास के शुक्॒पक्ष में 
प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्र जत रखा जाता है। इन दिलों स्लियाँ राति- 
जागरण फरके गीत गाती हैं। सप्तमातृका की पूजा की जाती है। इसके अ्रतिरिक्त 
शीतज्ञा देवी की भी आराघना होती है। नीचे देवी के गीत दिए जाते हैं: 


सीतला भहरानी की जइजइ बोलो । 

गइआ को दूध मइआ कइसे चढ़ामें, 

बच॒रा ने डारो है जुठारि, कि जइजइ चोलो । 

साठी के चाँडर मइआ फइसे चढ़ामैं, चिरई ने डारे हैं जुटारि। 

गंगा को तीर मइआ कइसे चढ़ाम, मछरी ने डारो है जुटारि। 

बारी को फूल भदझआ कइसे चढ़ा, भँवरा ने डारो है जुठारि। 
(६) बालगीत 


कनउजी में अनेक गीत बालक बालिका, ज्री पुरुष खेलने के समय गाते हैं । 
इनका उद्देश्य खेलों को सनोर॑जक बनाना होता है। फलत;ः इनमें उत्कृष्ट गीततत्व 
न होकर फेपल वाणीविलास रहता है| 


( क ) शिशुओं के गीत--छोटे छोटे बच्चे लो खेल खेलते हैं उनके साथ 
गीत भी का । प्रत्येक खेल के लिये श्रलग अलग गीत होता है और इन गीतों 
हे खेल से संबंधित प्रक्रिया का भी कहीं कहीं उल्लेख होता है । एक खेल का नाम 
हरे घपरा? है। इस खेल में संभिलित होनेवाले सभी बालक अपनी अ्रपनी 

बी को एक दूसरे की हथेलियो के ऊपर रखते-हैं | जिसकी इथेलियाँ ऊपर होती 
हैं; वह अपनी एक हथेली से अन्य हथेलियों को थपथपाकर कहता है; 


अपरी के घपरा, फोरिं खाए खपरा | 
मियाँ बुल्माए चमकत आए | 
पकर जितल के काबै कान । . 


8$६ पंधे.[ संद ३: केनठजी : अध्याय ६ ] 


इतना कहते ही दो दो बालक आपस में एक दूसरे के फाम पकड़कर खींचते 
हैं श्रर सिर हिलाते हुए गाते हैं 
चेऊ मेऊँ चेऊ मेऊँ, 
चेऊँ भेऊँ चेऊँ मेऊँ, 
हुर बिल्लइया | 
(6हुरं बिलइया? कहते ही सब एक दूसरे के कान छोड़फर हाथ- ऊपर 
उठा देते हैं । - 
ज्ञोरी--बनच्चों को बहलाने तथा सुलाने के लिये जो गीत गाएं जाते हैं, 
उन्हें: 'लोरी? कहते हैँं। ये गीत माता, दादी श्रथवा बहन गाती हैं। पर 
फनउजी में इस कोटि के कुछ ऐसे गीत भी हैं जिनको बच्चों को बहलाने के 
लिये पिता अथवा बढ़ा भाई गाता है । एक गीत यहाँ दिया जाता है जिसमें गायक 
बच्चे को अपने पैरों पर बिठाकर भुल्नाता है और ताथ साथ गाता भी जाता है; 
खंत खनइयाँ, कौड़ी पहयाँ। 
डगर चलत हम कौड़ी पाई। 
कौड़ी हम घसियारे दीनी | 
घसियार हम को घास दीनी । 
घास लै.हम गेए डारी | 
गडआ हमको दुधू दीनो । 
दुषू की हम खीर बनाई। 
लहला खाई सबने खाई । 
रही बची सो आरे घरी पिठारे घरी | 
सियरामऊ को बंदर आओ । 
कुछु खाय गओ कुछु ढरकाय गओ | 
डुकरिया रहँटा हट्‌इ पे । 
भरखना वर्धवा आउत है । 
यह कहकर पैर उठा दिए जाते हैं और शिशु आनंदित हो जाता है। 


(ख ) बालकों तथा वयस्कों के गीव-- 

टेखू---टेस, खेल बालको, वयस्को के लिये होता है। इसमें सभी वयस्क 
मिलकर घर घर टेसू मॉगने जाते हैं। इस समय गाए. जानेवाले गीतो को “टेसू के 
गीत” कहा जाता दै। इनकी प्रमुख विशेषता विलक्षणता है। इस विलक्षणता के 
साथ एक ज्षीण तथा लघु कथयावस्तु भी मिलती है। एक गीत की कथा है--कोई 
कहीं “गुलैंदे! खाने गया। उसने कुछ खाए, कुछ अपनी भोली में डाल लिए। 
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रह्क्षों ने उसे पकड़ लिया । तब उसने सहायता के लिये एक श्रद्दीर फो युकारा | 
उस श्रह्दीर की घोड़ी ने रक्क फो पछाड़ दिया । तब रक्षक दिल्‍ली फरियाद के 
लिये गया । पर दिल्‍ली तो बढ़ी दूर है, अतः वह चूल्हे फी श्रोट में छुप गया | 

इन गीतों में एक पद में एक बात और दूसरे में दूसरी बात का वर्णन होता 
है। अतः असंबद्ध को संबद्ध करके इनकी योजना होती है। 


(ग ) बालिकागीत-- 

(१) 'सुँमिया'--जिस समय बालक और थुवा टेस गाते हैं, उसी 
समय बालिकाएँ भुँकिया के गीत गाती हैं। “मुँकिया के गीतों में “टेसू! के गीतों 
के समान विज्षक्षणता तो है ही; पर इनकी शैली में एक विशेष बात यह है कि 
ये संवादात्मक होते हैं। इन गीतों में माता श्र पुत्री के संवाद द्वारा श्रनेक विषयों 
फो प्रस्तुत किया जाता है। कभी पुत्री पूछृती है--“हे माता, भाई के विवाह में क्या 
क्या मिल्रा १ भाभी कैसी है श्रोर उसके गुण तथा अवगुण क्या हैं ?” माता के उत्तर 
में श्रदूभुत बातें होती हैं| एक गीत इस प्रकार है; 


रो रुपद्य लील को सुअना, रँगों अरगनी टॉगि | 

बाँचे तो बाँघे राती के रामरतन सुअना, चनि ससुरिया जाये । 
उनके ससुर की लगर बिटेना, सुअना पकरो रुपझा की खूँट। 
छोड़ो छोड़ो लगर बिटेना, सुअना जो माँगौ सो देय । 

भोग तो माँग ताल कसिस्आ, ओ गुलरी को फूल सुअना | 
ताल कसिरआ सरि गए सुअना, गुलर फूले आधी रात | 


(२) फुलेस गीत--छुल्लेस भी बालिकाओं फा एक खेल होता है; 
जो फाह्गुन मास के शुक्तपक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक खेला जाता है। 
खेलों के सभी गीतों में से ये गीत फहीं श्रधिक गंभीर होते हैं। इनमें बालिकाओं के 
प्रति माता पिता का लाड़ प्यार, ताइना पाने पर उसका उतर तथा मायके के मोह 
का बढ़ा ही हृदयग्राही चित्रण होता है। कहीं कहीं इनमें हास तथा विलक्षणता फी 
भी युट दे दी जाती है। नीचे एक फुलेरा गीत दिया जाता है 


डेची चौतरा चौखुटों, जहाँ बेटी खेलन जाँय । 

हो राधा सामित बनवारी की | 
खेलत भेलत भोर भञओ है, बाबुलि के दरबार | हो० | 
बाबुलि काढ़ी साँदुल्ी, हो भाई ने बोले हैं बोल । हो० । 
काहे को काढ़ी सॉदुल्ी कादे को बोले हैं बोल । हो० | 
आज बसेरों नीयरे, कालि बसेरो है दूरि | हो राघा० । 
दम तौ तुस्हारी चीरई, चुनत बिनत उड़ि जाये | हो० । 


३१५ पथ किट ए। उवं की ; अध्याय २ ] 
(७) विविध गीत-- 


( के ) जातियों के गीत--लोकगीत सभी जाति के लोग गाते हैं, 
परंव कुछ जातियों के निजी विशेष गीत भी होते हैं। इन गीतो में कहीं कहीं किसी 
जाति के पेशे से संबंध रखनेवाली कुछ बातें आरा जाती हैं, जिनसे गीतों को पहचानने 
में सहायता मिलती है। भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न रागो से गीत गाती हैं 
इसके आधार पर भी हम समभ पाते हैं कि अमुक राग किस जाति का है । जातियों 
के आधार पर रागों के नाम भी पड़ गए हैं | चमारों के राग फो “चमार राग? और 
धोबियो के राग फो 'घोबिया राग? कहा जाता है। 


(१) अहीरों के गीत--कनउजी प्रदेश में अहीर “जखई” के उपासक 
होते हें । जखई की प्रशंसा में वे उनका “जस” गाते हैं। “जस” के अतिरिक्त अहीरों 
का प्रसिद्ध गीत 'बिरहा! कनउजी से भोजपुरी क्षेत्र तक प्रचलित है। बिरहा बहुत 
छोटा छुंद होता है; पर बिहारी के दोहों की भाँति गंभीर घाव करने की क्षमता 
रखता है। बिरहे का एक:उदाहरण है 


गोरी के जुबना उमसन लागे, जइसे हिरनियां के सींग । 
मूरिख जाने कुछू रोग उठत है, पीसि लगावै नीम ॥ 

भहँगी के मारे बिरहा बिसरि गओ, भूलि गईं कजरी कबीर | 
देखिके गोरी को उमसलो जुबनवों, उठे न करेजवा भें पीर ॥ 


(२) चमारों के गीत-- 
भारे डारें कटीली तोरी अँखियाँ | 
ब्रह्मा बस कीनो विस्नु बस कीनो। - 
रिसि मुनि बस कीनो बजाय के बेंसुरिआ | 
काम बस कौनो बिरोध बस कीनो | 
हरि बस कीनों लगाय के छुतिओँ | 
(३ ) घोबियां के गीत--धोवी लोग मदिरिापान के पश्चात्‌ नाच के साथ 
अपना गीत धोबिया राग में गाते हैं । इन गीतों में धोत्ी के कार्य-व्यापार-संबंधी 
उल्लेख भी होते हैं। अहीरों की भाँति धोबी मी बिरद्दा गाते हैं ; 
ना विरहन की खेती पाती, ना विरहन को वंजा | 
जाई पेट ते बिरदह्ा उपजै, गाऊँ दिना औ रात | 
छियो राम, छियो राम । 
(४) कहारों के गीत--कह्दारों के गीत मुख्यतया “इंगार रत के होते हैं । 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास मा 


इनके गीत कहँरवा राय में गाए, जाते हैं। शँगार के अतिरिक्त इनके कुछ ऐसे 
शीत मी हैं लिनमें आध्यात्मिकता फा संकेत मिलता है: 


गोरी घ॒ता से सुअना पालो, जी गोरी घना ने | 
बड़ो जतन करि पिजरा बनाओ | तामें घत्ते घने तार लगाए जी | 
तुंबा के कायज पिंजरा भद़ाय दुओ । मेरो पंछी न कहँ उड़ि जाय जी। 
राति दिन उन्तकी उदलि करति है । मेरो पंछी न कहूँ दुखियाय जी । 
मेषा खबाबै दिन राति पढ़ावै ताय | दिआओओ वाई से चित्त लगाय जी । 
एक दिना सो याफिल हुई गईं । सुअना निकरि गओ करे हाय जी | 
खिरको न खुली कोई तार न हुटो | जाने निकरि गओ कडन राह जी। 
चाग बगीचा वतखंड सव हूँढे । कहूँ पंछी न मिले राम जी | 
प्यारे सुझना को कहूँ पता न पाओ । गोरी बइंठि रही कक मारि जी । 
याही विधि तेरे तव की द्सा होय | लेड जीवन हरिशुन गाय जी | 
(ख) पहेलियाँ-- 

तनक सी नठिज्ञा जोदि आई पटिया । ( सुई ) 

एक थार मोतिन से भरो । 

सबके ऊपर;आधो घरो | ( तारों भरा आकाश ) 

पिठी शुलमुली पेट हडुडआ | 

ना बतादै तीको वाप कठुआ | ( छुप्पर ) 

कारी ती कुश्लारी तीं, कारे वन भें रहती तीं । 

ढिकुली को पाती पीती तीं, पत्तन में दुवि रहती तीं ।| (बैंगन) 

एक अचचंसो हमसे देखो, मुद्दों आटा खाय | 

देरे ते बोले नहीं, मारे ते चिल्लाय ॥ ( झदंग ) 

(ग ) संवादात्मक गीत-- 


इन गीतों में अन्य लोकयीत्तों की अपेक्या गेयता की माता फम है, पर 


इनमें अनुभवों का सुंदर चित्रण शोता है। इसके अतिरिक्त इनके संवाद बड़े शी 
संक्तित पर साथ ही तकसंगत तथा नामिक होते हैं। कहीं कहीं हास का पुट भी 
मिला रहता है। ह 


हे. मुद्गित लोकसाहित्य 


हि हित के इतिहास के मध्यकाल में ब्रजमाषा ने साहित्यिक भाषा का 
जया था | इतनी चढी 
के नेम कर इसकी व्यापकता इतनी अधिक बढ़ी कि कन्नौज प्रदेश 


साहित्यरचना फा माध्यम दइनाया | इस ग्रदेश में यद्यपि 


४९७. - सुद्वित साहित्य [ खंड ३ ! कनउजी : भ्रध्याय ३ ] 


कवि अनेफ हुए, पर उन्होंने ब्रजमाषा में ही अपनी रचनाएँ कीं" फाल 
में भी इस प्रदेश के साहित्यकारों ने खढ़ी बोली की मा बा हक 
शिष्ट-साहित्य-रचना से उपेक्षिता 'कनउजी? आज भी उपेक्षिता ही है। न हो 
ही अड से 4 बक क्योंकि उनकी साहित्यरचना का मध्यफाल में 
कास हुआ ही, साथ ही वह पर 

बज रह है हुआ हों, परंपरा किसी न फिसी रूप में आज भी 

कनउजी में शिष्ट साहित्य का श्रमाव तो श्रवश्य है, पर लोकसाहित्य का 
इसमें अशेष भांडार है। वह लोकसाहित्य बहुत ही फम मात्रा में प्रकाशित हुआ है । 
जो कुछ अब तक प्रकाशित हुआ है उसका लेखा जोखा नीचे प्रस्तुत किया 
जाता है। 
(१) भाषा तथा व्याकरण संबंधी सामग्री , 

फनउजी भाषा का सबसे पहला प्रकाशित अ्ंथ बाइबल (न्यू टेस्टामेंट ) 
का अनुवाद है। इसका प्रकाशन सन्‌ १८२१ ई० में सेरामपुर मिशन प्रेस से 
हुआ | यो तो जिस भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, उसे 'कनउजी? नाम 
दिया गया है, पर वस्तुतः यह भाषा फनउजी के व्याकरण से पूरा मेल नहीं 
खाती* | दूसरा ग्रंथ केलाग का (हिंदी व्याकरण” है। इसमें लेखक ने यद्यपि 
कनउजी माघा अथवा उसके व्याफरण पर अलग से फोई विवेचन नहीं किया 
है, पर संशा, स्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा परसर्गों का अध्ययन करते समय 
तुलना के लिये उसने फनउजी के रूपों फो भी दिया है। व्याकरण के विवेचन के 
क्षेत्र में कनठजी फा उल्लेख पहली बार इसी प्य में मिलता है। 

डा० ग्रियर्सन ने अपने “भाषा सर्वे? में कनउजी भाषा और उसकी उपभापाओं 
का विवेचन करते हुए, उसके ज्षेत्रविस्तार और बोलनेवालो की संख्या का भी उल्लेख 
किया है। प्रत्येक उपभाषा फी ध्वनि तथा व्याकरण की विशेषताओं फो बतलाने के 
साथ ही उन्होने तुलनात्मक अध्ययन के लिये “खर्चीले लड़के फी कहानी" के उद्धरण 
प्रत्येक उपभाषा में रूप दे दिए हैं। इस फहानी के द्वारा घ्वनि तथा व्याकरण फी 
दृष्टि से कनउजी का विस्तृत भ्रष्ययन किया जा सफता है | ग्रियर्तन फा यह अध्ययन 
लगभग ३५ पृष्ठो में हुआ है और यह इतना अधिक वैज्ञानिक है कि परवर्ती विद्वानो 


: ने इससे बराबर सहायता ली है। 


१ डा० धीरेंद्र वर्मा : झ्रामीय दिंदी, एृष्ठ १२ 
२ डा० भियर्सन : लिंग्विरिटिक सर्वे आव्‌ इंडिया, भाग ६, खंड १, (४ 5३ 


3 वही । 
४ पैरेवल आव्‌ द प्राडिगल सन | 


ही 
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डा० पीरेंद्र वर्मा ने 'हिंदी भाषा का इतिहास”; 'हिंदी भाषा और लिपिः, 
ब्जभाषा का व्याकरण! तथा 'आमीण हिंदी? नामक पुस्तकों में ग्रियसन के “भाषा 
सर्वे” के आधार पर कनउजी भाषा का बहुत ही संक्षेप में उल्लेख किया है। ब्रजमापा 
प्रैथ में उन्होंने ब्रज के ध्वनिसमृह तथा व्याकरण का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया 
है| यद्यपि कमउजी के ध्वनिसमूह तथा व्याकरण पर उन्होने स्वतंत्र रूप से विचार 
नहीं किया है, पर ब्रज के प्रसंग में उन्होने उसके पूर्वी रूप ( फनउजी ) फी ध्वनियों 
तथा व्याकरण के रूपों की ओर बराबर संकेत किया है। पूर्वी रूपो में से भी 
फर्रेखाबाद; इटावा, कानपुर, शाहजहाँपुर तथा हरदोई की रूप संबंधी विशेषताओं 
फा उन्होंने अलग से उल्लेख किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ फनउजी के ध्वनि- 
समूह तथा व्याफरण की जानकारी के लिये उपादेय है| 


डा० उदयनारायण तिवारी ने “हिंदी भाषा का उद्गम और विकास! में, 
गोपाललाल खत्ना ने “हिंदी का सरल भाषाविज्ञान? में तथा शमशेरसिंह नसला 
ने 'हिंदी भाषा का इतिहास” में कनउजी का संक्षेप में उल्लेख किया है। लखनऊ 
विश्वविद्यालय से प्रफाशित होनेवाली पुस्तक 'कनउजी लोकगीत” में अ्रनिल् ने 
लगभग १५ पृष्ठो में कनउजी भाषा का अध्ययन उपस्थित किया है | इसमें फनउजी 


का नामकरण, क्षेत्रविस्तार, बोलनेवालों फी संख्या, उपभाषाओं तथा व्याकरण पर 
प्रकाश डाला गया है। 


(२) कहानियाँ 


फनउजी के प्रकाशित लोकसाहित्य में केवल फहानियाँ ही ऐसी हैं, जो 
विशुद्ध कनउजी में छापी गई हैं। इसका कारण यह है कि इनका संकलन तथा 
प्रकाशन भाषा के विशेषज्ञो द्वारा हुआ है। यद्यपि छुपी हुईं कहानियो की संख्या 
बहुत कम है, तथापि भाषा के अध्ययन के लिये थे उपयोगी हैं । 


सर्वप्रथम कहानी ग्रियन के, “भाषा सर्चे”* में मिलती है। यह कहानी 

कानपुर जिले की है औ्रौर इसमें राजा बीर बरिकरमाजीत, उसकी रानी, उसका पुत्र 
हे तथा उसकी पुतन्नी--पाँच पात्र हैं। कहानी का आरंभ राजा और रानी के 
द से होता है और अंत में राजपुत्र तथा दैंतुर की पुत्री का विवाह हो जाता है। 
इस कहानी फो डा० धीरेद्र वर्मा ने अपनी 'प्रामीण हिंदी? में भी दिया है। दूसरी 
पक कहानी 'कनडज! जिला फरुखाबाद की है, लो डा० वर्मा की 'आमीण 
हिंदी? पुस्तक में प्रकाशित हुईं है और जिसके मूल संकलनकर्ता भी बलभद्गप्रसाद 


 ढा० ग्रियसेन : ; 
सन * 'लिग्विस्टिक सर्चे भाव इंडिया”, भाग ६, खंड १। 


४१३ मुद्वित साहित्य [ खंड ३: केनउजी : भभ्याथ ३ ] 


मिश्र हैं | डा० वर्मा ने 'ब्रजमाषा' अंथ में जिला शाहजहॉपुर' की एक, फर्रखाबाद'े 
की दो तथा इटावार की एक कहानी का संकलन किया है। 


(३ ) परंपरागत लोकगीत 


श्रवधी, भोजपुरी, ब्रज आदि भाषाओं के परंपरागत लोकगीतों फा विस्तृत 
तथा गंभीर अ्रध्ययन किया जा चुका है। पं० रामनरेश त्रिपाठी, देवेंद्र सत्यार्थी, 
डा० कृष्णुदेव उपाध्याय, डा० सत्येद्र प्रश्नति विद्वानों ने लोकगीतो फा बड़े ही 
परिभ्रम से संग्रह किया है | पर फनउजी में ऐसा कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हो सका | 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 'कविता फोमुदी? के आमग्रीतः भाग में फर्दख्ाबाद का 
केवल एफ गीत दिया दहै। इधर हाल ही में प्रकाशित होनेवाले 'कनउजी लोकगीत 
ग्रैथ में कनउजी लोकगीतों के प्रकार, उनमें सामाजिक, थ्रार्थिक, राजनीतिक जीवन 
का चित्रण तथा गीतों का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। अ्रंय के परिशिष्ट 
भाग में ५५-६० लोकगीत भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना 
विभाग की और से श्रमी 'हिंदी लोकगीत संग्रह” निकला है जिसमें कनउजी के 
भी ६-१० गीत संकलित किए गए हैं | 


परंपरा से चली आ्रानेवाली लोकोक्तियाँ तथा पहेलियाँ भी श्रमी प्रकाश में 
नहीं आई हैं। इनके अतिरिक्त रामायण, महाभारत तथा पुराणों से संबद्ध भजन 
तथा अनेक प्रबंधगीत ऐसे हैं जिनका प्रफाशन झ्रावश्यक है। 
(४ ) ।अधुनिक लोककवियों द्वारा रचित पद्च 


ग्रामों में शिक्षा के प्रसार के कारण कवियों में पद्चरचना की श्रभिदचि 
उत्तन्न हो गई है और इन रचनाओं को छुपवाकर वे इनका प्रचार भी करना 
चाहते हैं। शिक्षा के प्रसार से साहित्यिक खड़ी बोली फिसी न फिसी मात्रा में 
गाव गाव पहुँच गई है और इसका परिणास यह हुश्ा है कि ग्रामीयों की रचनाश्रों 
में मी खड़ी बोली मिश्रित हो गई है। कुछ ऐसी छोगी छोटी पुस्तक मिलती 
हैं जिनके ऊपर तो लिखा होता है “असली फर्दखाबादी मजन! या “असली फर्दंखा- 
बादी गाने! पर उनकी भाषा को देखने पर हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि उनमें 
कनउजी के कुछ नाममात्र के ही रूप ६ | परंठु अधिकांश पुस्तकों में पर्यात्त मात्रा 
में हमें विशुदू फनउजी के दर्शन होते है। जहाँ जहाँ खड़ी बोली के शब्द लिए 


१ गाव खदमा, तहसील पुवार्यों। * रामनगर । 3 पहली कहानी चंदौली तथा दूसरी मदरि 


ड कर मल लौकनगीता । ४ इन कुनंठजी यीतों का संकलन अनिल ने किया है | 
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भी जाते हैं, उनमें क्रिया के परसर्ग कनउजी के ही होते हैं | अ्रतः इस भाषा की भी 
मूल प्रकृति कनउजी ही होती है । 


यों तो अनेक लोककवियों ने अनेक छोटी छोटी पुस्तकें छुपवाई हैं, पर 
इन सबमें नौबति राय; हरसहाय, बंशीघर शैदा, फमलूदास काँधी और भीराम 
यादव अधिक लोकप्रिय हैं। 


९ $ 
चतुर्थ खंड 
राजस्थानी समुदाय 


१०. राजस्थानी लोकसाहित्य 
भी नारोयअर्तिह माटी 





(११ ) राजस्थानी लोकसाहित्य 


१. क्षेत्र तथा सीमा 


शताब्दियों से राजस्थानी राजस्थान की भाषा रही है। ढा० तेसीतोरी के 
मतानुसार राजस्यानी ओर गुजराती १६वीं शताब्दी तक एक ही भाषा के रुप में 
विद्यमान थीं जिसे उन्होंने “पुरानी पश्चिमी राजस्थानी? के नाम से भ्रमिहित किया 
है| इसका क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात रहा । १६वीं शताब्दी में राजस्थानी 
और गुजराती में रूपमेद हुआ । राजस्थान फी प्राचीन साहित्यिक भाषा के लिये 
'सरुभाषा” शब्द क्षा प्रयोग भी पुराने अंथों में मिलता है। पहले से ही यहाँ फी 
साहित्यिक भाषा पश्चिमी क्षेत्र की भाषा होने के फारण इस छेत्र फी प्रमुख घोली 
मारवाड़ी का व्याफरण इसमें विशेष रूप से मान्य रहा है; यद्यपि राजस्थान के 
विभिन्न भागों में प्रचलित बोलियों का भी प्रभाव उसमें किसी न किसी रूप में 
ख्वश्य है। श्रतः मारवाड़ी बोली के संबंध में इतना स्पष्ट है कि यह राणत्पानी 
भाषा की बोलियों में प्रमुख बोली है और शिष्ट ( स्टैंडर्ड ) राजस्थानी का रूप इसी 
बोली फा एक विफसित रूप दै । 

डा० मोतीलाल मैनारिया ने राजस्थानी फी बोलियों और उनके क्षेत्र फा 
विभाजन इस प्रकार किया हैः 

(१ ) मारवाड़ी--जोधपुर, बीफानेर, जैसलमेर, मेवाढ़, शेखावाटी, अजमेर 

मेरवाढ़ा, पालनपुर तथा किशनगढ़ का कुछ भाग | 
(२ ) दूँढाड़ी-- शेखावाणी के श्रतिरिक्त पूरा जयपुर, किशनगढ़ तया 
इंदौर अलवर फा अधिकांश भाग, अजमेर मेरवाड़ा का 
उत्तरपूर्वी माग । 

(३ ) मालवी--भालवा में। 

( ४) मेवाती--अलवर भरतपुर के उत्तरपश्निमी भाग में | 

-( ४) बागढ़ी--डैंगरपुर बाँखवाड़ा में, जिसे वागढ़ देश भी कहते दें । 

राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मानी जानेवाली ये ही मुख्य बोलियों हं। इनफी 
कई उपबोलियाँ भी हैं जिनका उल्लेख यहों करना श्रप्रासंगिक होगा | राजध्यान मे 
बोलियों फी अधिकता के लिये एक दोद्दा अत्यंत प्रतिद्ध हैः हे 

बारह कोसों बोली पलट, यनफल पलट पाका | 
तीसों छतीसों जोबन पलट! लखण न पलटे लालों। 


पड 


हिंदी साहित्य का चहत्‌ इतिदास ली 


उपयुक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट है, कि मारवाड़ी का ज्षेत्र अन्य बोलियों की अपेक्षा 
अधिक विस्तृत है। अतः इस बोली का लोकसाहित्य राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र 
का लोकसाहित्य है। 


२. विकास 


राजस्थानी ( मारवाड़ी ) ओर गुजराती १५वीं सदी तक एक ही भाया थीं, 
यह कह आए हैं। तुलनात्मक अध्ययन यह भी बतलाता है कि इस भाषा फा संबंध 
ंबियाली, कुछई, गढ़वाली, कुमारझऊँनी ओर नेपाली जैसी पहाड़ी भाषाओं से भी 
है। रा (का), ला (गा) छे ( है) उपयुक्त सभी पहाड़ी भाषाओं में फम 
न्यूनाधिक मिलते हैं, बल्कि उनका ला (मासला“मारूँगा) उन्हें गुजराती से भी अधिक 
मारवाड़ी के समीप बतलाता है| उत्तरी भारत की अन्य भाषाओं फी तशह राजस्थानी 
फी भी वैदिक (" "७०० ई० पू० है पालि ( ६००-१ ई० पू० )) प्राकृत 
( १-३६० ई० ) और अपभ्रंश ( ५४०-१२०० ई० ) के स्थानीय रूप में विकसित 
होना पढ़ा । बिस अपभ्रंश से मारवाड़ी का विकास हुआ, वह फौरवी श्रौर शौरसेनी 
अपभ्रंश के समीप थी जो अब भी उनकी उत्तराधिकारिणी कौरवी और अजमभापा के 
साथ देखी चाती है। पर राजस्थानी में अन्य भाषाओं फी तुलना में अपभ्रंश की 
विशेषताओ का समावेश अधिक मात्रा में हुआ है। 


राजस्थानी की विभिन्न दोलियों में मारधाड़ी का लोकसाहित्य सबसे विस्तीर्ण 
है। झुगो की मौखिक परंपरा से चले आनेवाले असंख्य गीत, पँवाड़े, पढ़ें, सिलोके, 
लोकनाटफ, कहावत, बाते, चुटकले आदि आदि आज भी यहाँ के जनजीवन में 
अनना महत्वपूर स्थान बनाए हुए हैं। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि यहाँ के 
लोकनीवन ने इस साहित्य को इतना आत्मसातू्‌ कर लिया है कि उसे जीवन से 
अलग हटाकर देखना असंभव है। व्यावहारिक जीवन की साधारण से साधारण 


पटना तक का संबंध इस लोकसाहित्य से है। लोकसाहित्य लोकजीवन फी एक 
बहुत बढ़ी और प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति का साधन भी है । 


आधुनिक सम्यता और शिक्षा से यह क्षेत्र अमी तक बहुत अछुता दे जिसके 
जिस्वर्प यहाँ का लोकसाहित्य अपने मौलिक रूप में जीवित है। वह यहाँ के जन- 

जीवन के श्रध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रामाणिक साधन है | 
गन हे सो एन ( डिंगल ) भाषा में चारणों तथा अन्य छवियों ने श्रत्यंत 
हा हिंदी जाहिजे थे शाजीय पद्धति पर की हैं और उनका स्थान राजस्थानी 
नीति, शासकदर्ग की बहुत ऊँचा का इन रचनाओं में तत्कालीन इतिहास, राज- 
अधिक के, न सह मान्यताओं, संघर्षों आदि का दिन्दर्शन कराने की प्रवृत्ति 
हैः चनजीवुन की  ब्रारीकियों को भ्ात्मसात्‌ फरनेवाली रचनाएँ 


११७ २; ० 

दे पंच... [ खंड ४५ राजत्याभी: भष्पाय ३ ] 
बहुत कम देखें में श्राएँगी | मर्भूमि के सौरभ की 

साहित्य में है, वह न बड़े बड़े प्रबंधकाव्यों के बलि बा 
तथा ख्यातों की चिह्दों में ही ढूँढने ते मिल सकती है। यहाँ फा लोकसाहित्य 
जनजीवन से सिंचित उस कुछुम के समान है बितका रंग समय के आतप से श्राज 
तक नहीं मुरझाया, न जिसके सोरम में ही फोई फमी थ्राई । यह लोफपाहित्य 
सझभूमि के निवासियों फी राग्रात्मक प्रदृत्तियों का वह फोप है जो लिपिगद् न 
होने पर भी सांस्कृतिक इतिहास की वास्तविकता को बढ़ी खूबी के साथ श्रपने में 
सैजोए हुए है। सद्ददय जन आज भी इसकी गहराई में युगो के दासदुदन का 
अनुभव कर सकते हैं। 

लोकसाहित्य श्रावश्यकतानुसार कई प्रकार की शैलियों में विफसित हुश्रा 

है। यहाँ केवल उसके प्रमुख अ्रंगों की ही चर्चा होगी। लोकताहित्य के निम्न- 
लिखित मुख्य दो भाग हैं--( १) गद्य और ( २) मंच । पृथ में लोकरुथाएँ 
( कहानियाँ ) और कहावत हैं, और पद्म में पवाड़े, लोकगीत तथा लोकनाटक ।' 


३. गंध 


(१) लोककथा ( बाता )--राजस्थानी का प्राचीन गयसाहित्य श्र॒त्य॑त 
समृद्ध है। श्राज मी असंख्य बातें, ख्यातें, फहाव्ते तथा मुहाबरे पुरानी पो्ियों में 
तथा लोगों की जबान पर हैं। जैन श्राचार्यों ने अंयो की थीकफाएँ लिखकर तथा 
चारणों और मारो ने बातों तथा ख्यातों के माध्यम से निरंतर राजस्थानी गंध के 
भांढार की मरा है। बात साहित्य अमी पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं श्राया है; पर 
वह एक ऐसी निधि दै जिउपर कोई भी साहित्य गवे कर सकता है। 

रूप और तत्व दोनों ही दृष्टियों से विचार करने पर बातों में श्रनगिनित 
विशेषताएँ देखने फो मिलती हैं। इन विशेषताओं के सहारे तत्कालीन समाज फी 
धार्मिक, राजनैतिक, श्रार्थिक तथा जैंतिफ मान्यताओं को इतने समीप के देखने फा 
भौका मिलता है कि इनके साथ यदि फह्ावतों फो भी मिला लिया जाव तो 
इन्हें सामाजिक मान्यताओं का विखकोश फहने में कुछ भी श्रत्युक्ति न ऐगी। 
इन बातों भें ऐतिहासिक, पौराणिक, श्राध्यात्मिक, सामानिक श्लौर फालनिफ 
सत्र तरह के विषयों को स्थान मिला है। छोटी से छोटी बात ५-६ पंक्ति फी मिल 
सकती है और घंढ़ी से बढ़ी दो रातों में मी आसानी से समाप्त नहीं दोती | प्राचीन 
समय में; जब श्राधुनिक के साधन उपलब्ध नहीं ये, वर्ष शिक्धा के 


१ इस संगद्द को झपिकांश सामग्री ठाकुरानी भी गुलाबबुँबर ( खैरवा, सोपपुर ) दे संप्रा 


सेली गई दै। 


हिंदी साहित्य का बृहदंत्‌ इृतिहांस धर 


प्रसार का कार्य इन्हीं बातों? के माध्यम से पूरा हुआ । शासकों ने इनसे कतंव्य- 
परायणता का पाठ सीखा । नीतिशों ने नीति अहण फी, प्रेमियों ने प्रेम का आदश 
इन्हीं को सुनाकर कायम रखा और धर्म के लिये सर मिटनेवालों को इनसे 
निरंतर धर्म की प्रेरणा मिलती रही ! फहने का तात्ययं यह फि समाज ने व्यावहारिक 
ज्ञान प्रात्त करने में इन बातों से कम लाभ नहीं उठाया । एक श्रोर जहाँ समाज 
की बहुत बढ़ी आवश्यकता की पूर्ति इन बातो ने की, वहाँ दूसरी ओर वे आज भी 
देहातों में मनोरंजन फा बहुत बढ़ा साधन हैं । 


इन बातों की तुलना आधुनिक कहानी साहित्य से नहीं की जा सकती, - 
क्योकि दोनों मिन्न भिन्न समयों की आवश्यकता की उपज हैं। पर इसमें संदेह नहीं 
कि आधुनिक कहानी ने इनसे बहुत कुछ ग्रहण किया | 


बात की पहली और सबसे बढ़ी विशेषता उसका मौखिक रूप है। इन 
बातों फा निर्माण लिपिबद्ध फरके चिंतन तथा मनन फरने के लिये नहीं हुआ, 
अपितु कहने ओर सुनने में ही इनकी सार्थकता रही है। इसी विशेषता के अनुकूल 
अन्य शैलीगत तत्वो फा समावेश इनमें हुआ है। बात फा रंग रात फो ही जमता 
है। रात्रि के शांत वातावरण में कथा फहनेवाला अपने मेंजे हुए. स्वर से बात का 
प्रारंभ करता है। प्रारंभ की भूमिका बढ़ी उत्सुकतापूर्ण और श्राकर्प होती है : 

बात भत्नी दिन पाधरा, पैंडे पाकी बोर । 

फहते ही सुननेवाले सतर्क हो जाते हैं ओर तब फथा फी भूमिका बाँधी जाती है । 


बातों में हुँकारी का बहुत महत्व है। बात सुननेवाले से कद्दी जाती है 
श्रोर यदि वह हुँकारी न दे, तो बात कहनेवाला ऊच जाता है| इसीलिये बात 
फहनेवाला प्रारंभ में ही सुननेवालों फो “बात में हुँकारो फोज में नगारो? फह- 
फर सचेत कर देता है। फिर कथा फो झागे बढ़ाता है। फथा और उसमें भी कथा 
सा चली जाती है | स्थान स्थान पर रूप, शंगार, प्रकृति, युद्ध, राजमइल आदि 
93088 वर्ण्नों की भड़ी लग जाती है जिससे सुननेवाले मुग्घ हो जाते हैं। 
कर में भी उनके सामने एक चित्र सा प्रस्तुत हो जाता है। पान्नों में मनो- 

कथोपकथन होने पर भी प्रत्युपन्रमतित्व सुननेवालों फो श्रनंदित करता 
रहता है। बात में वार्तालाप केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं होते, पशु, पक्षी, इच्; 


तड़ाग और समुद्र तक मौका पाकर सवाल जवाब 

् करने में नहीं चूकते | जढ़ और 
चेतन के बीच वहाँ फोई सीमारेखा नहीं, लौफिक अलौकिक फा भी कोई पा्यक्त 
नहीं। खर्ग की अप्सराएँ 


जगह जगह मनुष्य का फाम करती हद आर देवता बिना 

३4:82 लक 'र उपस्थित हो जाते हैं ।- वातावरण की सजीवता और 

फा सूत्र बिखरा होने इस प्रकार फी कितनी ही घटनाएँ घटित हो जाती हैं। कया 
पर भी रस के सहज प्रवाह में श्रेतागण बदे चले जाते हें 


रे पंथ. [ खंड ४; राजस्यानी : भरष्याय $ ] 
बात की रोचक शैली ही उसका प्राण है। भाषा में चित्रोपमता, स्पान स्थान 
पर सम फयाफार के श्रंग संचालन, लोकोक्तियो, फहावर्तों, मुहावरे श्रौर 
इृष्टांतों के प्रचुर प्रयोग के कारण इनमें एक विशेष प्रकार फा श्राकर्पण झा जाता 
है । जगह जगह फथानक फो गतिशीलता देने के लिये उसमें वात्रा फा वर्शुन फिया 
जाता है श्रोर “घर कूयों घर मजलों, घर कूचों घर मजला? फहकर भ्ोताओं फी 
कल्पना को आगे बढ़ाया जाता है | स्वर फा उतार चढ़ाव, स्थान स्थान पर तुदांत 
भाषा का प्रयोग, तथा हास्य और वाग्विदग्धता का पुर देकर ऐसा रसपूर्ण वातावरण 
तैयार किया जाता है कि श्रोता उसके प्रवाह में बहे बिना रह नहों सकते | भाषा में 
तफ का अभाव होते हुए. भी उत्सुकता को बनाए रखने की अ्रदूठृत क्षमता दृष्टिगोंचर 
होती है। छोटी से छोटी कहानी में भी उत्सुकता नष्ट नहीं होने पाती | उदाहरणार्थ 
राजा भोज री बात? फा एक अंश देखिए : 


रिषि कपाट जाड़ि गुफा में बैठो हुतो । राजा आय कह्ो--/किंवाड़ 
खोलो [” जद रिपि फल्यो--“कुण है ?” राजा फह्लो--/हूँ राजा छूं।” जद 
रिपि कह्लो--/राजा तो इंद्र है।” जद भोज कह्मो--“किवराढ़ खोलो, हैँ 
ज्ञत्रिय छूँ |”? जद रिपि फह्लो--/“ब्त्रिय तो श्रजुन हुवो ।? जद भोज कहयो-- 
“खोलो किंवाढ़ ।” रिपि फह्ो--/कुण छे ।” भोज फह्मो धप्निनस हे ।” 
रिषि कक्को--/मिनख तो धारापति मोज है।” जद राजा फह्ो--/हूँ भोज 
हूँ ।” रिपि फह्लो--/हाथ लगा; बिना खोलियों किवाड खुल जासी ।” यूँ, 
हीज हुवो | 


जैसा पहले कहा जा चुका है, एक बात के अंतर्गत कई प्रकार फी बातें बनती 

चली जाती हैं; पर अंत में सभी बातें मूल बात में आ्राकर समाद्दित होती ए | श्र 

सुखांत होगा था दुश्खांत इसका श्रोता को भ्रंत के कुछ पहले ही झ्राभास हो जाता है| 

साधारणतया इन बातों का अंत सुखांत ही होता है। प्रारंभ में जो उमत्वा ब्रीजरुप 

में उपस्थित रहती है। उसका पूर्ण विकास करके अंत से उसका संबंध जोढ दिया 
जाता है और इस प्रफार बात के उद्देश्य की सा्थकता सिद्ध होती ह्ै। 


राजस्थानी बात साहित्य अत्य॑त विस्तृत है। प्राचीन मान्यताश्रों में ही 

ने के कारण और आर्थिक ढॉचे की नवीनता के फलस्वरूप बात फदनेवा्ल- 

किन जीविका फा साधन यही कला थी--समास्त होते जा रहे हैं और उनके साथ 

इस कला का भी हवस और लोप हो रहा है; पर श्राधुनिक राजध्यानी गद्यसाहित्य 

के लिये ये बातें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का फाम दे सकेंगी; इसमें फोई 
संदेह नहीं | े ु 
एक श्नन्य कया का भी कुर्छ अंश उदादरणार्थ उद्‌इूत दै । 
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-- शोदड़ की कहाती--बावनी उजाढ़ में एक कु हो, जको अठे एक 
काछुबे अर एक यादढ़ो अर एक पाठडा गो । ओ तीनो उारल £ रेता, जकी आपके 
चुगो पाँणी रत्रावता रस रचावता | एक दिन दिन छिंपते च्नी एक राजा ठौकार 
खेलतो बी ठीने आयो। जयणाँ राजा चोल्यो--अठे ठेरोँ ऊोँ साथ नोकर हा ।? 
जका वोल्या के अठे एक कुषो है। जयाँ राजा दोल्वो--“ओऔर आपने के चाए; 
खाणों तो साथ है] पाणी चाए, सो छुब्ो हेंई। उय्याँ यादड़ो बोल्यो--काछुत्रा 
राजा आवे है? | ऊाछुत्ो शोल्वो--“आपसणो केले हीं आँण दे !! जयाँ ग्रादडियो 
बोल्यो--अाहे की फोले हैं। आपो ने मार यरे छठी ।* जयों फाछुओ बोल्वो-- 
धे तो राजा के क्युँ हाथ आँउने । कुबो अठी हाथ ऊठो है जको दीमें बड ज्यासु । 
पायडा गो बोली--में की हाथ नी आए, मेरे तो रोही मेंई उाठ हाठ ऊँडी छुरी है, 
जक्े चींमें चली जास्युँ !! जयाँ गादड़ो दोल्यो--जणोँ तो नौत मेरी आई।? 
गादडियो वोल्यो--राजा के साथ के के है ।! घ्याँ फाछुदो चोल्यो--“ठागी घोड़ा 
है!” गादडियो फही--आकीो तो डर कोनी !” जरयाँ पाव्ड़ागो चोली--लाओ 
री कुचाबी हीं ? झुणताँई गादढ्यों तो भाग्यो। दो चाँके ओले जको दिखुँगे 
तोई उद्षेई कोनी । 
राजा चोल्वो--“आपसके तो पाणी फाडो घोडाँ ऊठाँ ताँई ।ः जको उागे छोटो 
सो चड़स हो, अब सिक्का पाँयी काट्स ल्वाग्वा। लो काछुज़ो पाणी पर तिरहो। 
-जको चडस से आगो, जणाँ लोग मार गेरचो। जयाँ रिठालदार चोल्यो-- 
'घो्ों के मेखाँ रोपो, सेख ठोकीर पाट्डोगो चार नौसर के भाजी | जयणाँ बींने बी 
मारली, अर बठेईं गेरेदी, राजा चल्वो गो। दिनगे गादढियों पाछो आयो। 
आवज्ञै दोन्याँ ने देलो नारधो कहदी--अरे माएला आज्यावो, राजा तो ययो। चरणों 
अब बोले छुँण ।” गादडियो उने उने देख्यो, तो दोनुँ कुआ के सारेई मरथा पढया 
हा। चरणों गादडियो देखके चोल्वो ६ 
असीतो छुबा से गई अर, साठ घुरिके माण | 
सो जीतए बाप, सईसाज का जाँगे ॥ 


(६) लोकोक्तियाँ ( कहावतें )--प्बत्यानी कहावतों में यहाँ की 
पीढ़ियों का अनुभव बोलता है। कहावतों ने अपने छोटे से आकार में युर्गों युयों 
# अदुमव इस खज़ी के साथ संचित कर लिया है कि समय की बहुत बड़ी 
संजिल तय करने के परचात्‌ भी आज थे यहाँ के जनजीवन के साथ कदम 
सिलाकर उसे गतिशील करने में पूरी सहायता कर रही है। जीवन के किसी 


" शेद्ाबादी ( ऊुँछुचू ) को बोली । 


४३६ 
फ्च [ संद ह। राजस्थानी $ 
भी अंश को ले लीजिए, उसके तथ्य को लक, 
मिल बायँंगी। ये कहाव्तें उठ उिक्‍्के के कप फरनेवाली फहावतें अ्रवश्य 
जीमों पर पिलने के बाद श्र भी भ्रषिक हो कि हैं बिनका चलन श्रसंख्य 
पृष्ठभूमि में विशेष सामाजिक घटनाएँ छिपी हुई है। ! कितनी ही पहावतों फी 
होने पर उनका महत्व और भी श्रघिक बढ़ जाता ये घटनाओं फा उद्पराटन 
वजन की कहावतो की उपलब्धि बाकी गंधयाहिय 33 28 5 
तो है ही, ताथ 588 * मर 
बहुत गढ़ बा गन अस्त के शहर अे शनेक्ाता शा 
इन फहावतों में छोटी से छोटी फहावतें दो शब्दों की श्रोर 
तें ४-५ पंक्तिय॑ क र बड़ी से बड़ी 
फहावत ४- द् ५ ४८ 
मे डिक है कलर (आन 3. होती हैं। छोटी फहावतों का प्रचलन समान 
एक ही कहावत के बिन ; तुकाँत भाषा का प्रयोग मिलता है। कई बार 
न रूप भी देखने फो मिलते हैं। राजत्यानी लोकसाहित्य 
के विभिन्न अंगों की तुलना में इसका महत्व लोकगीठो को छोड़कर किसी हे मी कम 
नहीं है। यहाँ उदाइरणार्य कुछ कहावतें दी जाती हैं, बिनसे उनकी विशेषताओं फा 
कुछ अनुमान लग सकेगा ; 
बे 9२४ वड़ी क भैंस १ ( बुद्धि बढ़ी या मैंस? श्रर्यात्‌ मैंत से 
अकूरड़ी पर किसो आँवो को हुवैनी ( घूरे पर फोन सा आराम नहीं 
होता ? घूरे पर मी आम हो सकता है। बुरी जगह भी श्रच्छी वस्ठ पेदा हो जाती 
है, नीच कुल में भी सलन उत्तन्न होते हैं। ) 
न्‍्य कहे खाबै जिसी डकार आये (जैता श्रन्न खाते हैँ वैसी ही ठफार 
श्र । 
अचज् खाबै जिसो मन्न हुये ( जैसा अन्न खाते हैं वैठा मन होता है। ) 
आज दमाँ तो काल तमाँ ( आज हमको तो कल तुमकी फाम पड़ेगा। 
अर्थात्‌ संसार में एक दूसरे से काम पढ़ता ही रहता है । ) 
शाप मरताँ बाप किरानै याद आधे १ ( श्राप मर रहे हों तो बाप किन्‍्हें 
याद श्राते हैं १ श्र्थांत्‌ स्वय॑ विपत्ति में पढ़े हों तो दूसरों पर किसी का घ्वान नहीं 
जाता । पहले अपने आपको बचाने की फिक्र होती है| 
आयी टोप-सी-सो निजर आबै ( श्राकाश नरेटी बितना दिखाई 
पढ़ता है| ) 
उतर भीख स्द्वारी बारी (ऐ, मीखा, उतर, अ्त्र मेरी वारी थाई । 
श्रर्थात्‌ अत्र मेरा दॉब आया | दुनिया में एक दूसरे से काम पढ़ता ही रदतवा ६ । ) 


हिंदी साहित्य का हद इतिहास पा 


उँचा चढ़ चढ' देखो, घर घर ओही लेखो ( ऊँचे चढ़ चढ़कर देख 
लो, घर घर वही हिसाव मिलेगा | अर्थात्‌ सव जगह यही हाल है। सुख दुख 
सबकी भोगना पड़ता है। ) 

ऊँट किसी घड़ बैसे ( देखें, ऊँट फिस करवट बैठता है ? श्रर्थांत्‌ देखें, 
झागे चलकर क्या नतीजा होता है या कैसी परिस्थिति खड़ी होती है। ) 

कटेई जावो, पईसॉरी खीर है ( कहीं जाओ, पैसों की खीर है। श्रर्यात्‌ 
सभी जगह पैसे की जरूरत पड़ती है| ) ॥॒ 

कदे घी घणा, कदे सुट्ठी चिणा ( कमी खूब घी, ओर फभी केवल 
मुह्ठी मर चने। ) 


-! | प्‌ च्यृ 


(१) पँवाड़ा ( लोक गाथा )--5ंवाड़ा शब्द के साथ यहाँ के लोगों का 
कुछ ऐसा हार्दिक संबंध है कि उसे सुनते ही रोमांच हो आता है | पँवाड़ों में प्रायः 
उन्हीं लोगों की कीर्ति गाई गई है, जिन्होंने लोकफल्याण तथा वचननिर्वाह के लिये 
अपडे प्राणों तक की वाजी लगा दी | ऐसे कई महान्‌ पुरुष हुए हैं जिनकी जीवनी 
पर बड़े कवियो ने कल्म नहीं उठाई पर जनता ने स्वयं उनके अरविस्मृत कार्यों फो 
सहृदयतापूर्वक वाणीबद्ध किया है। राजघ्यान में ही नहीं, भारत के अ्रन्य भागों में 
मी इस प्रकार की कीतिंगाथाएँ जनजीवन में प्रचलित हैं--ब्रज में 'पमारा?, मध्य 
प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 'पुँवारा? तथा महाराष्ट्र में 'पोवाड़ा? ऐसे जनकान्य के 
प्रतीक हैं। भारवोढ़ में पँवाड़े को 'परवाड़ा? मी कहते हैं । 


पँवाड़ों में प्रायः महापुरुषों का जीवनइत अंकित होता है जिनमें मार्मिक 
स्थलों पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। अत्यंत सरल और प्रचलित भाषा फा 
प्रयोग, जनजीवन से चुनी हुईं उपमाएँ तथा उस्मेक्षाएँ, नियमबद्ध न होते हुए भी 
छंद में सहज प्रवाह, पंक्तियों की पुनराइत्ति, बीच बीच में वार्तालापों के माध्यम 
से नाटफीयता का आमास, संबोधनकारक शब्दों का अधिक प्रयोग, आदि उनकी 
शैलीगत विशेषताएँ हैं | 
का राजस्थानी में जो पँँवाड़े प्रचलित हैं उनका रचयिता कौन था, इसका 
कोई पता नहीं लगता । किस काल में इनका निर्माण हुआ है, यह श्रनुमान लगाना 
भी कठिन है | प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में केवल डिंगल, संस्कृत तथा बअ्जमाषा 


के अंथों को लिपिबद्ध किया गया है । इस प्रकार के पँवाड़े तो केवल मौखिक परंपरा 
पर ही आगे बढ़ते आए हैं। कहने की. आवश्यकता नहीं, लिपिबद्ध न होने पर 


भी समय की कितनी 


ही मंजिलें तय फरते हुए पँवाडे यहाँ की मानव परंपरा के 
साथ साथ झागे बढ़ते गए. बल 


ए हैं जिससे उनके साथ यहाँ के लोगों के रागात्मक 


- इश्ह ४ 
पद्च.[ खंद ४: राजस्थानी : अध्याय ४ ] 


संबंधों की गहराई होती 
सुनने में ही है। ३ प्रमाणित होती है। इनफा वास्तविक आनंद गाने जा 


इन पँवाड़ों में राजस्थान के धार्मिक न 
परिनि के मिलता ह है, देविशाणित ही थे थे &म3क 
पूर्ण साधन हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका मूल्यांकन तथा प्रयोग फरते समय यह 
ध्यान में रखना जरूरी है कि इनमें फहीं फहीं कल्पना की शंदिसिवतों नह; है 
हे फाम 
लिया गया है । वहाँ ये वास्तविक तथ्य से दूर जा पड़े हैं। फई प्रचलित किंवदंतियों 
शमी रा इनमें हुआ है। अ्रतिशयोक्तिपूर् वर्शनों को भी स्थान मिला है 
क ) पावूं जी--राजत्यानी में जो भी पेवाड़े उपलब्ध होते हैं, उनमें 
पाबू जी के धीवनबृत्त से संबंध रखनेवाले पेंवाडे अत्यंत प्रसिद्ध हैं | बा दफा 
घोड़े धोड़ियों फा बढ़ा शौफ था । देवल चारणी की फालेमी घोड़ी उनफो पतंद श्रा 
गईं। मॉगने पर चारणी ने वचन मॉगा कि जब कभी मेरी गायों पर कोई श्रार्पास 
आएगी तो त॒म्हे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी | पावू जी ने वचन देकर घोड़ी रख ली | 
पाबू जी का विवाह थोड़े ही समय पश्चात्‌ उमरको८ के सूरजमल सोढा फी पृत्री से 
होना निश्चित हुआ | ज्यों ही बरात उमरकोट पहुँची, पावू जी का बइनोई जींदराव 
खीची देवल चारणी की गायों को घेरने के लिये पहुँचा । चारणी भागकर पावू जी 
के पास पहुँची | उस समय पाबू जी फा विवाह संस्कार हो रद्दा था। केवल तीन 
भाँवरें लेने के वाद ही पाबू जी को देवल चारणी के रोने फी आवाज सुनाई दी । थे 
वहीं पर स्तव्ध हो गए। गायों के चुराए जाने की आशंका तो उनके मन में थी ही, 
देवल चारणी फी श्रावाज सुनकर उन्होने अपना वचन याद किया | सगे संनरंधियों ने 
बहुत समझाया, पर पावू जी ने नहीं माना ओर चौथी भोवर द्वारा विवाद संत्कार 
पूर्ण. होने के पहले ही सोढी जी का पल्‍ला खोलकर घोड़ी पर सवार हुए । अ्रंत में 
गायों के लिये जिंदराव से भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पावू जी वीरगति फो प्रात हुए | 
उनकी इस कर्तव्यपरायणता से प्रेरित उनके जीवनइच पर ५ई पेवाड़े बने ई जिन्हे 
सुनते सुनते रोमांच हो आता दे | 
(ख ) नानडिए का पँवाड़ा--राजस्यान में पाबू लोकदेवता बन गए । 
राजस्थान के पॉँच पीरों में सर्वप्रथम पावू जी का ही नाम श्राता है। उनकी बश- 
गाथा उनके निधन के कुछ ही समय पश्चात्‌ राजस्थान के घर घर में प्रचलित हे 
राई | इस प्रकार पाबू के जीवनचरित को लेकर राजस्थान में पँवाड़े बने तया इनके 
माध्यम से राजस्नानी लोकद्धदय ने उस वीर के प्रति श्रपनी भ्रद्धाजलि श्रपिंत की | 
मौखिक परंपरा में रहने के फारण पेवाढ़ों के रूप में बहुत परिवर्तन हो 
जाते हैं। पेंवाढ़ा गानेवालों की भाषा तथा विश्वारों का इनके परिवतन में सबंध 


अधिक हाय रहता है| 
पर, 


हिंदी साहित्य का हृह॒त्‌ इतिदाख ४१४ 


पैंवाड़े में मी नानड़िए को अपने वंश का परिचय पनिहारियों के गीतों द्वारा 
विदित होता है। इनकी रखना कब हुईं तथा किसने की, इस विषय में कुछ भी 
कह सकना संभव नहीं। रचना एक व्यक्ति ने की अथवा एक समूह ने, यह भी 
निश्चित रूप से कह सफना कठिन है। 
नानढ़िया पाबू जी के बड़े भाई बूड़ो जी का पुत्र था। पावू जी तथा बूड़ो 
जी की मृत्यु के समय वह गम में था। सती होते समय गैली रानी ने अपना 
उदर काटकर पुत्र को निकाला तथा देवल चारणी फो वह बालक नानी के 
पास पहुँचाने के लिये दे दिया । 
उस बालक का पालन पोषण नानी ने किया तथा उसका नाम नानड़िया 
पढ़ा | बारह वर्ष की अवस्था तक उसको अपने मातापिता के विपय में कुछ ज्ञात 
नहीं था। एक दिन सरोवर के तट पर कुछ पनिहारियों के गीत सुनकर उसने 
फोतूहलवश प्रश्न किया तथा उसको ज्ञात हुआ कि वह्द बूड़ो जी का पुत्र तथा पावू जी 
का भतीजा है। अपने वंश की मर्यादा तथा अपने पिता एवं फाका का प्रतिशोध 
लेने की भावना उस वीर बालक में जाग्रत हुई। बह श्रपनी नानी के मना फरने 
पर भी बाबा गोरखनाथ का चेला बन गया | उसने दीक्षा तथा शक्ति लेकर 
जायल खींची के--जिससे युद्ध करते समय उसके पिता तथा काका स्वर्गवासी हुए, 
थे--नगर में पहुँचा । 
नानडढ़िया खींची के नगर के वाग में पहुँचा । वह बाग वर्षों से सूखा पढ़ा 
था, परंतु उसके ओगमन से सहसा हरा भरा हो गया | इसकी सूचना खींची तथा 
उसकी रानी को मिली । नानड़िए फो मारने के लिये खींची ने विष मिला दूध 
पिलाया परंतु गुरु की कृपा से कुछ नहीं हुआ । फिर श्रपनी बुआ (खींची फी पक्षी) 
की सहायता से उसने मार्ग की संपूर्ण बाधाओं को समाप्त किया । जायल खींची को 
0 हो सिर शरीर से प्थक्‌ कर दिया । उसका सिर लेकर बह 
बाकि लग न जहां उसके पिता तथा चाचा स्वगंवासी हुए थे तया उनकी 
तका सिर चढ़ाफर उसने श्रपना प्रतिशोध पूर्ण किया। 
नानढ़िए के इस इृत्य ने उसे अमर बना दिया । 
नानड़िया गीत फी कुछ पंक्तियाँ उदाहरण रूप में दी जाती हैं: 


हक कर देवज भुचानी घोलीं' गिरज फा रूप । 
पाखाँ में लपेव्यों छे वें सतियाँ केरो लाडिलो ॥ 
उड़्ती उड़ती पूँची' छै वा गैलों की गिरनार । 


) चफेद। २ पहुँची । 


श्र पच [ खंढ ४: राजस्थानी : अध्याय ४] 
कोई चक्कर तो लगावै छे वा गैलोँ की गिरनार। 
नीजर' पसारी देवल सीदी स्हैलों माय । 
कोई अणदू गेलो देख्यो छे भुवानी गढ में टैलतो* ॥ 
अणदू गेला यो ले थारो भाँगुजियो सँभाल | 
कोई रु छे दी की ओट में ॥ 
अणदू गेले सुर यूँ भुजा पसार । 
कोई छाती के लगायो छे वें बाई जी को लाडिलो ॥ 
गैले रेसम डोरी दीनी छे लटकाय । 
कोई हींडोः तो घलायो छें वें सुरंगे हरियल बाग में ॥ 


(ग) मैणादे--मैणादे ( मैणावटी ) और उसके पुत्र गोपीचंद की फद्ानी 
फा संबंध बंगाल से है, परंतु इस कया फो भारत के समी जनपदों में समान 
लोकप्रियता मिली है। राजस्थान में तो इस विपय में पुष्कल लोफपाद्दित्य पाया 
जाता है। यह फथा राजस्थानी जनजीवन में रमी हुई है। भैणादे ने वरदान के 
रूप में पुत्र गोपीचंद को पाया था। परंठ शर्त यह थी कि यदि ग्रोपीचंद एफ 
निश्चित समय से पूर्व जोगी नहीं दो जायगा तो चद्द जीवित नहीं रह सकेगा। 
मैणादे ने उसे निश्चित समय से पूर्व जोगी वनाफर संसार की माया से मुक्त करवा 
दिया। फलस्वरूप जनश्रुति के अनुसार वह श्रमर हो गया। यहाँ मैणादे संबंधी 
राजस्थान जनपद का महिला गीत प्रस्तुत किया जाता है: 


हाथ ज लोटो रे गोपीचंद, काँघे ज धोती, 

तो गोपीचंद राजा, न्हावण चाल्या जी, हरे राम | 

नहाय र घोय र गोपीचंद, घोतियो सुकायों, 

तो ठंडी ठंडी दूँद, क्‍्योँ से आई जी, हरे राम । 

नाँहीं वादुलियो रै नाहका; नॉर्ही तो बिजली, 

तो ठंडी ठंडी दूँद, क्यों से आई जी; हरे राम | 

नहीं वादलियो जी राजा; नॉही नो विजली, 

तो क्हैलाँ में मुरवै, माता मैणादे। हरे राम । 

निहालदे--निदालदे राजत्यानी लोकगीतों फा एक विशेष नारी- 

चरित के 224 जनपद में एक कहावत है--“मजन गाकर निहालदे गाई ।” इसका 
अर्थ यह है कि भजन याकर जो वैराग्यपूर्णं वातावरण तैयार किया गया उठते 
निहालदे गीत गराकर आ्रासक्तिमय बना दिया गया। इस प्रकार शबत्यान का 


१ दृष्टि। २ टदलता इुआ। | मूला । 


हिंदी साहित्य का ब्ृहततू इतिहांसे ४३२ 


निदालदे गीत सांसारिक प्रेम का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस गीत फी फथावस्तु 
इस प्रकार है; 

निदालदे अपने बाग में मूलने के लिये गई थी। वर्षा प्रारंभ हुई और 
शीघ्र ही उसने उप्र रूप धारण कर लिया | ऐसी स्थिति में सुलतान ने उसे 
वर्षो से बचाया | निहालदे राजकुमार सुलतान के रूपमाधुय पर मुग्ध हो गई | घर 
लौटने पर निहालदे की माता ने उससे देर होने का कारण पूछा तो निहालदे ने 
सारा बच्तांत कद्द सुनाया । साथ ही निहालदे ने सुलतान के साथ ही अ्रपना विवाह 
करने का निश्चय भी प्रकट किया । उसकी माता ने उसे हर प्रकार से बहुत समक्ताया; 
परंतु बह अपने निर्णय से जरा भी विचलित न हुई : 


सात सैयाँ कै भूमखे निहालदे, भूलण वाग पघारी । 

ए निदालदे भूलण वाग पधारी, और सही सब चावड़ी निहालदे । 
फेक बार लगाई, ए दँवर बाई, तूँ कित बार लगाई । 
तने कुण बिल्माई, मोड़ी क्यूँ आई ए फँचर निहालदे । 
इंद्र भड़ी तौ लगाई, च्यारूँ रिस छाई ए बैरण बादली । 
मेह्ा भत्त बरसौ, भाता उडीकै ए सुख के म्हैल में । 

भेह् भत्न बरसो, माता उडीकै ए सुख की गोद में । 

भाता की गोदी आई तो निहालदै, सुख महलों कै माही, 
प निहालदे सुख के महल के माही, 

एक पुरस महाने मिल गयौ ए माता । 

बा्गों में मौत भुलाई, ए मात स्हारी वागोँ भौत भुलाई । 
तने कुण बिलमाई, मोड़ी क्यूँ आई ए कँचर निहालदे । 
इंद्र साड़ी तौ लगाई, च्यारूँ दिख छाई ए बैरण बादली । 
मेहा भल बरसी, माता उडीके सुख के स्हैल में । 

मेह्दा भल्न बरसौ, माता उडीकै ए सुख की गौद मै । 


(२ ) लोकगीत--लोकसाहित्य में गीतों की प्रमुखता है| श्रसंखय गीत 
विभिन्न विषयों को लेकर स्वयं समाज द्वारा रवे गए. हैं । जीवन के इर महत्वपूर्ण 
फाय में गीत का स्थान है। बच्चा गर्म में होता है तमी से गीत गाए, जाते हैं, जन्म फी 
खुशी गीतों में ही व्यक्त होती है, बच्चा बीमार होता है तो गीतो के द्वारा द्वी देवता 
मनाए. जाते हैं ओर जनेऊ संस्कार गीतो के बिना संभव कहों है ? विवाह के क्षणों में 
ध्यथित द्वृदय का बोस इन्हीं गीतों में उडेलकर हल्का करते हैं, मरण के पश्चात्‌ 
गंगा माता की अ्रभ्याथना तक में गीतों के बिना काम नहीं चल सकता | कहने का 


तातलये यह कि पूरा जीवन ही गीतमय है. न के हर मार्मि '। 
» जीवन के ह क छण का सदन 
इन गीतों की रागरागनियों में मुखरित हो उठा है। 


६:44 
५ पद [ संद ४: शनस्थानी ; प्ष्पाय ४ ] 


भोटे तौर पर इन लोकगीतों को विपय की दृष्टि छे निम्नलिखित श्रेणियां मे 

टू संत भेणियों सर 

विभानित किया जा सकता है-( १) ऋतगीव, (२) अमगीत, (३) इंसार 

हा ( 'ंगार ) गीत, (४ ) धार्मिक गीत, (६ ) बाल गीत, ( ७) 

बहुत से गीत अ्रत्यंत सरसता के साथ गाए जाते हैं। मोड राग यहों का 

एफ भौलिक राग है, जिसमें भूमल गीत बढ़ी खूबी के साथ गाया जाता है। परम 

संबंधी गीतो की श्रपनी लय अलग है| राग रागरिनियों के हिसात्र से जो गीत मित 

समय या पहर में गाने के होते हैं, वे उसी समय तथा पहर मे गाए जाते ६। राग 

शगिनियों फी सुविधा के हिसाब से विभिन्न वाधयंत्रों का प्रयोग भी इनके साथ ऐोता 
है। निम्नलिखित वाद्य अ्रधिक प्रचलित हैं; 


( १ ) तार वाद्--सारंगी, कमाइची, जंतर,; खाज, रावशरदता, एफतारा, 
तंबूरा, वीणा श्ादि | 
(२ ) फँक के वाद्य--वंशी, अलगूँना, सतारा, शहनाई, छोटा, पूँगी, नए, 
बरूण ( बॉकिया ), संख, सिंगी श्रादि । 
( ३ ) ताल वाद्य--ढोलक, मादल, मदंग, ढोल, नयाड़ा, नोत्रत, धरना, 
चंग, दफड़ा, चंगढ़ी, सजरी, ढीउका, श्रपंग, मटफी, 
डमरू श्रादि | 


इनके अतिरिक्त कई गीतों के साथ फॉसे की थाली, मजीरा, पायल, 
चिमटा, पुँघधरू आ्रादि का भी प्रयोग होता है। आ्राजकल हार्मोनियम तथा तबले फा 
भी कुछ प्रयोग होने लगा है | 

गीत स्तरियोँ का श्रत्य॑त प्रिय विषय है। जी जाति ने अपने द्द्य फो जितना 
इन गीतों में व्यक्त किया है उतना और किसी रुप में नहीं । समय फी आवश्यकता 
के अनुसार इन गीतों को गाना कई जातियों फा पेशा भी रहा ६ । ढोली; दादी, 
मिरासी; माँगणियार, फदाली ( दफाली ); फल्लवत; लगा; पातर, फंचनी नंद) 
शवल, मेंबाऊ आदि ऐसी ही जातियों हैं जिनकी जीविका फा 84420 ० 
ही रहे हैं। इन लोफगीतों फी उहजता तथा चरलता ३25 झगने रा बे हर | 
बड़ा गुण है; जिसके कारण स्वतः प्रचारित होते हुए ये पीड़ियो से हैक 
समय के साथ थोड़े बहुत परिवर्तन भी इनकी वस्तु त्या रुप | हे हर 
राजस्थानी छ्षेत्र के विभिन्न मायो में ये गीत थोड़े परिवर्तन से गाए जाते है 

गो फ़ा 


तोकर्॑ 4०५ गे डे प 

आधुनिक जनतांभिक युग में, जब कि लोकरंस्क्ृति पर & हि ३5 

ध्यान जाने लगा है; लोग इन गीतों की फिर ठे उरादना फरने लगे ई ।॒ ड रे 
तथा अन्य प्रांतो के रेडियो स्टेशनों से भी राजत्यानी गीत प्रसारित दोते ६ | वर 


हिंदी राद्ित्प का झददप्‌ इतिहास 3 
्त्येंत शुभ लक्षण है कि आधुनिक राजस्थानी के कई कवियों ने मी इन लोकगीतों 
की सहनता और सरसता से प्रेरित होकर अपनी काब्यरचना में इनसे बहुत कुछ 
ग्रहण करने का प्रयक्ष किया है। 

यहाँ कुछ विभिन्न विषयों के राजस्थानी लोकगीतों के उदाइरण दिए 
जाते हैं! : 


(के ) ऋतुगीत 
(१) सावण -- 


बाए चाल्याछा भँवर जी पीपती जी । . 
हाजी ढोल्ा हो गईं घेर घूमेर बैठण की रूत चाल्या चाकरी जी | 
हाजी मारी लाल नतद का बोर आप बिन घड़ी मन मालगेजी । 
परण चल्या छा भँवर जी गोरड़ी जी; 
हाजी ढोला हो गई जोध जवान ! 
माँग॒ण की रूत चाल्या चाकरी जी | 
सरस जलेबी भँवर जी मैं वर्णों जी । 
हॉजी ढोला वर ज्याड फुँसुवाल। 
भूक लगे जद जीम क्यो जी | ' 
सकलर कूई तो भँचर जी में वर्णोजी। 
हॉजी ढोला बण ज्याउ लोटो गेर । 
प्यास लगे जद पीय ल्‍यो जी, 
हींगलु रोढ्रोलीयो भँचर जी मैं बरणों जी | 
हॉजी ढोला बण ज्याऊ फुलड्रॉरी सेज । 
नींद लगे जद्‌ पौडज्यो जी | हाजी माँरी सास सपूती का पूत ! 
थो बित्र घड़ीयन आ लगेजी | 
(३) भूला-- 


जोड़ो खुदादे ओ भोरे भेरा जलचल जाँमी बाप । 
आवए सावणीयों की तीजों बाई नायसी | 
खुद्यो खुदायों बाई थारो 


पड्यो हीलोरा साय नावण पालीवई सासरे | 


* इसमें बहुत से गीत ठाकुराणी सैर 
भुलावकुमारी ैरवा, जोधपुर) के सं 
+ पारी ( राबणा राजपृत ), खेतड़ो ( सुंकुनू ) । 3340 0503: 


३३३ पद्च_[ खंड ४४ राजस्थानी : अध्याय २ ] 
दींडो घत्ा दे श्रो आरे मारा कॉलकँ: 
आचए सावरणीयाँ की तीजाँ वाई होड़ सी। ऐ 
घल्यो घत्नायो ये बाई थारो पड्यो हिंडोला । 
बज हि सासरे। 
श्गा देए मोए स्हारी राता बे 
ओडूणवाली वाई सासरे | ५५ 


9९ हम न्‍ 
(३ ) पपइया-- 


भँवर वार्गों में अइज्यो जी, वागाँ में तार अकेली पपइयो चोत्यों जी। 
सुंदर गोरी किस विद्‌ आऊँ जी, ओजी माँरी परणी मार अकेली । 
भवर सहजों में आइज्यो जो सहजा में डरूँ अक्ेलो पपइयो बोल्यो जी। 
मिरगानेणी किस विद आउँजी, ओजी मारी परणी नार अकेली | 
भंवरआपरी परणी भरज्यो जी, सूतीने खाइज्यो साँप पपइयों घोत्यो जी । 


है है श्र 
(४ ) तीज के गीत-- 


आई आई पेल सावण की ये तीज, मने भेजो माँ सासरे जी | 

और सयती भा खेलण रमण न ये जाय, भने दीयो माँ पीसणो जी | 
फोड़ँ वोडुँ माँ चाकलडी कोय पाठ, वगड़ चखेरूँ माँ पीसण्णों जी | 
पोई पोई माँ, रोटीयाँ की ये जेट, पछलो पोयो मा माडीयो जी 
शोरॉने तो मॉमिरीयाँ मिरोयाँ ये घी, मने मिरीयो मा तेल की जी | 
ओरोॉँने तो मापत्िियाँ पतलियाँ ये खीर, भने पल्लीमो राव को जी । 
ओरॉने तो मा दो दो रोटीय खाँड़, मने मेडक्यो मा दाद्ठ की जी | 
शआयो आयो मेरा पीवरीया कोए काग, वोची भँडक्यो मा ले गयो जी। 
लेज्या लेज्या मेरे पीवरीया कारे काग, जाए दिखा जे मेरी माय ने जी । 
देखो देखो मारी राजकँवर कोमे माँ सदा केंचर कीए मा, 

देखो वाई माँ जीमणा जी | 


(४) होली ( फाग )- 
गए़सँ तो होली माता उत्तरी, 
वींस हाथ फँचल सिर मोडण रायो होली | 
लूँगर डोडाजी होली का सेवरा | 
बीरा ऐ ये कूय होली मे खॉड़ो घाल सी | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास की 


बीरा ये कूस देखी मद्री दातेय , रायाँ की होली० | 
बीरा रामचंद्र जी होली में खाडो घाल सी | 
बीर लिछुमण जी देसी मद्री दातए | 
रायाँ की होली; लूँगरे डोडा जी, होली का सेवरा | 
फार[ 
भाँथा ने मैमद हद के बिराजे तो रखडी की छिव न्यारी जी ' 
सहारा क्लिलता जोबन पर किण डारी | 
पिचकारी जी में तो,सगल्ली भींज गईं किण डारी | 
ज्याँ डारी ज्याँ ने भोहे बतावोनीतर थोगी में गाली जी । 
इह्हारा गोरा सा बदन पर किण डारी | 
बूजी सा का जाया वाई सा का वीरा | 
तोरा जान डारी पिचकारी जी मैं तो सगली भींज गईं। 
पेसी डारी कानों ने कुंडल हद के बिराजे तो भुठराँ की छिंच न्यारी जी । 
मारा घूँगठ का लपट पर किण डारी | पक 
मुखड़ा ने बेसर हद्‌ क विराजे, तो मोतिडाँ की छिव न्यारी जी । 
मॉरा नाजक सा बदन पर किण डारी | 
हिंचडा ने हाँसजल ह॒द्‌ के विराजे, तो तिलडी की छिच न्यारी जी | 
मैं तो सगली भींज गई, किए डारी० | 
बैयाँ ने चुडलो हद के बिराजे, तो गजरोँ की छिच न्यारी जी | 
मारा गोरा सा बदन पर किण डारी। 
पगलया ने पायल हृद्‌ के बिराजे, तो बिछियाँ को छिच न्यारी जी ! 
. भ्हारा सिल्ताःजोबन पर, किणु डारी | 
भर पिचकारी गोरा मुख पर डारी | 
तो अगिया की मत बिगाडी जी,मारा घूँगट का लपट पर किण डारी। 
( ख्‌) अभ्रमगीत-- 
(१) भणत--खेत में काम करते समय विशेष लय के साथ गाया 
, जानेवाला गीत, जिसे मारवाड़ी में 'भणतः कहते हैं ; 
लेवो भिणीजी* नालेरो*, नालेसे नागोर रे | 
रहे घर नारे लय मा े। 
लॉबी चीडी रियाँ जप । 


थे होली का देन । गोबर का गोला । * हार। 3 नारियल | ४ किनारे । 


३४९ ३ हक 
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( ३९) ननद्‌ भावज--- 


कोठे से आईं रूँठ, कोठे से आयो जीरो । 
कोठे से आयो ए, भोली नण॒द्‌ थारो वीरो ॥ 
जैपुर से आई रूँठ, दिल्‍ली से आयो जीरो । 
कलकत्ते से ञआयो ए, भोली भावज फ्हायो बीरो ॥ 
क्या में! आईं सूँठ, काय में आयो जीरो । 
काए में आयो ए, भोली वाई थारो वीरो ॥ 
ऊँटा भें आई सखूँठ, गाड़ी में आयो जीरो | 
रैला में आयो,ए भोली भावज, म्हारो वीसे ॥ 
काए भें चाहे झूँठ काए भें चाय जीरो | 

काए में चाए ८ भोत्ती वाई, थारों वीरो । 
जापे? में चाहे सूँठ, यों साग सँवबारे जीरो । 
सेजा भें चाहे ए भोली भावज, म्हारों वीरो ॥ 
खींड गई सूँढ बिखर गयो जीरो । 

यो रुख गयो ए भोली भावज रहारो बीरो ॥ 
चुग लेस्याँ सूँठ, पद्धाड़ लेस्यां जीरो । 
भनाय लेस्याँ ए नण॒दी, थारों वीरो ॥ 


(३ ) कुरजाँ- 
भागी दौड़ी वागई जी वागई कुरजों रे पास। 
आँपा कुरजोँ एक गावँ कीय,आएपों घमे की भाण । 
कुरजा य स्हॉरो भँवर मीला देय । 
ल्यावो न कोरा कागद चाय ल्‍्यावोी न कलम दवात | 
पाँखाँ पर लीखधो औलमाॉय चाँचों पर सात सलाम | 
चाई य थारो भवर मिला थो ५। 
बागई कुरजोँ वागई जी वागई कोस पचास | 
डरा तो ढाल्या राजासारा वाग में जी । हे 
ढोलो मारुणी चोपड़ ढालीयाँ जी, कुरजों रही कुरलाय । 
हाथाँ रा पासा हाथ रया जी, श्यार रही गरणाय जी | 
जिनावर स्हॉरा देशाँ को चोलजी |. 
खत रहो जी ढोला सता रहो जी धर मुखड़ा पर दाथ ! 


4 कहाँ से । २ कित्तमें। 5 अरब । ४ तुन थेंगी । 
भद्‌ 


४२ 
हिंदी साहित्य का इंदव हृतिद्ाह ५ 


जीवावर हरी माँ वागों रो बोल जी । 

नासोवाँगो री घण नोँसावॉय माँ घर मुखड़ा पर हाथ । 
गोरीय मेह तो मेचर पराया जी । ु 
तुँक कुरजों भारा भाव कीय मुख से य वचन सुयाय | 
किसी सुरंगा आयर बाप दे य कीसी य सुंरगी घर नार । 
बह्ैत सुरंगा भाई बाप जी, भोते सुरंगी छोटी भोण । 
एक बीरंगी थारी गोस्ड़ी जी; खड़ी उड़ावे काला काग । 
भेँवर अब तो घर ने पधारों जी 


(४) वियोग-- 


लीला चाल ऊतावलो जी राजा | 
दिन थोड्ो'घर दूर सा । 
प्यारी उड़ावे कागला जी णाजा | 
उभी जोचे बाद सा। 
थो तो प्याल्ों,अरोगो देतीला राजा । 
भरी भनवारसा | 
गोरी उब्बा महल में जी राजा खड्या सुकावे केस सा | 
हाथ कीलंगी केवड़ो जी राजा, कर मैँवर सुंहदेत सा। 
थो तो प्याद्षो प्रेम को जी ढोला प्यारी री मनवार। 
जयपुर का बजार में जी राजा, सेन कबूतर जाय | 
सिट्टी देर उड्ावत जी राजा, जोड़थो विछंड़यो जाय। 
(ग) संस्कार गीत 
(१) जन्म-- 
(के ) जब्चा ( सोहर')-- 


जीय पहलो मास जचा जी न लाग्यो, बाल चोहल मन लीयो जी | 
द्जो भास जचा जी न लाग्यो, घुक्तड़ मन रलीयो जी । 

म्होरी बंस बधावण सो नॉरइपाल, केसर घोलस्था । 

जी अगणो मांस जया जी तल लाग्यों नी, घुड़ा मनरलीयों जी । 
चोथो मास जया जी ना रंग्या मन र लीयो जी । 

मारी चंस बधावण सो नार घाल केसर घोलन्या । 

जी पैंचवा भास जचा जी न लाग्यो सींक सुल्ँ मन रलीयो जी! . 
छठे मास ज़चा जी न लाग्यो दारुड़ी मन रलीयो जी। 


8४६ ४ 
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मोरी वक वक हँसयणा सोनोँ घोलन्याँ 

सतवों मास जचा जी न बा डक गा बा, 

» खाड मन रलीयो जी । 

अठवों मास जचा जी न लाग्यो घाट पी 

टन घाट पील मन रलीयो जी । 

मारी बंस बढाव सोनार घाल केसर घोल रया जी | 

नोवो मास जचा जी न लाग्यो होल्र सबद गुणा जी । 

मारी वंस बढावण सोनार घाल, केसर घोलन्या जी | 

जी केसर घोलों पान जचा वो नोनो, पड़दारा ली जी | 

आगा सिरदारो मुख सुँ वोलो हँस हँस घूँगठ खोलो जी । 

भारी घणी मॉजाण सोनार, घाल फेसर घोल न्या। 
(२) विवाह-- 
( के ) बनड़ा-- 

बनड़ा बनड़ी तो कागज भोकल्या, आज्यो भार वादोसा के देस । 

चोपड़ पासा रालिया, पेलो तो पासो राइवर रालियो | 

पड़ ग्यो सिरदार बना को दाव, हस्ती तो जीत्या फजली देस रा । 

दुजी तो पासो राइवर रालियो, पड़ग्यो सिरदार बना को दाव। 

घुड़ला तो जीत्या गुड़खुड़ देख र । 

झगरणो तो पासो राइवर | 

रात्तियो, पड़ग्यो दाइदार बना को दाव | 

करवा तो उठ जीत्या मारू देस रा | 

चौथो तो पासो फुटरमल रालियो, पड़ग्यो हस्ती दाँत रो | 

छुटो तो पासो राइवर रालियों पड़ग्यो सिरदार वना को दाव | 

गेली वो जीत्या रत्न जड़ाव रो, 

सतवो तो पासो राइवर रालियो | 

पड़ग्यो सिरदार बना को दाव, वनड़ी तो जीत्या बड़ पीरवार री । 

(ख्र ) वाना वैठना--तराना बैठने के दिन पीठी के लिये छानला ( यत ) 

में सात शोहागिनें दो दो श्रामने सामने पैठफर धीरे धीरे छोट्ती हैं; श्रावात नहीं 
होने देतीं | श्रावाज होने से पर शऔर वधू में श्रापस में झगड़ा इने की श्रारड्ा 
रहती है। फिर श्रोखल मूसल ( झुंडी सोढा ) से कूटती हैं; तदनंतर दे ही सातो 

४ चक्की में पीसती हैं | 
(ग ) बडा विनायक--आरात के दो दिन पदिले कुरा: के यह से मिट 
$ गरेश थी लाने के लिये महिलाएँ गाती बजाती जाती हं। दिए गरेग मल 
थाल में रख; पीला फाड़ा श्रोढ़ाकर घर ले श्राती हैं। किर बढ़ा विनापक की 


लापसी बनती दे श्र सबकी जिमाते हैं | 


हिंदी साहित्य का बृहंत्‌ इतिहास... ३४९ 


(घ ) चाक पूजना--बारात रवाना होने के एक दिन पहले शाम के 
चार पाँच बजे महिलाएँ गीत गाती हुई कुम्हार के यहाँ चाक पूजने जाती हैं । वहाँ 
पर वे नाचती हैं और ढोली ढोल बजाता है। कुम्हार पॉच औरतों के सिर पर दो 
दो घड़े रख देता है। गणेश जी वाले घर में घड़े रख दिए जाते हैं । यदि घड़े द्ृट 
जाये, तो बढ़ा अ्शुम माना जाता है । 

(ह ) रातीजगा--बारात घर से रवाना होने के पहले दिन रातीजगा 
होता है, जिसमें देवी देवताओं के गीत गाए, जाते हैं । 


(१) देवी गीत-- 


भाताका भवन में जी वो नारेलो के विडलो, 
सुपारी के बिडले, मारी आद्‌ भवानी चस रई | नि 
भाता जी ने ध्याव जीवो सदा सुख पीव जय, रेतो हिरदे मॉरी० । 
भाता का भचन भे जीवो चिस्मटडीरो विडलो, 
काजलिया के बिडले, मारी०। 
माता का भवन में जीवो भेहँदी रो विडलो, रेली के चिडले मारी० | 
सुसरो जी ध्यावे जीवो सदा सेखपावे ज्यॉरेतो० | 
जेठ जी ध्यावे जीवो सदा सुख पावे ज्यॉरेतो० । 
खायेब जी ध्यावे जीवो सदा सुख पादै ज्यॉरेतो० । 
(२१) सती गीत-- 


भोपाल गढ़ सुंये चुँडरबत राणी नीसरिया । 

अमर बुज करिया है मुकाम साँची सकलई ए । 
चुँड़ाबत राणी देस मे नहायातो चोयाजी ! 

चुंडाचत राँणी सॉपडिया किया राणी सोला सिणगार | 
धाय बडा रणकी चुँडाबत राणी चीनती । 

घडी दोय पण त्याजी मोड । साँची० । 

इस खेलो ए मारी दासियाँ, संचो खेलवे भाते महने । 
ऊँरम राजा जी को साथ ता रा भाहने लीज्यो जी | 
शेखावत राजा आपके | साँची० । 

गज अमेसिह जी रा चुँड़ाबत राणी कुलवह । 

जा जी रा चीए | साँची० | 


राजा बगतावरखिंह जी ब 
थाई रुकमझुँव॒र की २३... राजा सिवनाथसिंह जी री भाए | 


पक साए | साँची० | 
चड़ावे चुँडाबत राणी सीरणी रोक रूपइयाँ री भठे । साँची० । 
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मेहतो थाने ध्यावों जी चुँड़ाबत राणी हैतसुँ | 
दुःख दालिद्र परोए वार रज वत्तावो जी भवानी | 
आका मन सही सॉंची सकलाई जी चुड़ावत राणी देस भें । 
(थब) भाँवर--राजत्यान में सात नहीं चार ही भोंवरें पढ़ती हैं। वहाँ 
न हे जनक हां भांवरे पढ़ती हैं। वहाँ 


पहलो फेरो ले स्हारी लाडो वाई दासाने लाडली | 
दूजो फेरे ले म्हारी लाडो वाईय वावोसाने लाडली । 
अगरणो फेरो ले म्हारी लाडो वाईय वीरोसाने लाडली । 
चोथो फेरो लियो म्हारी ल्ाडो होइए पराई ये। 
इलवाँ हलवा चाल स्द्वारी लाडो हँसेली सहेलियाँ । 
(छ ) ओलूँ ( विदाई )-- 

सह थाँने पूछा म्होरी घीवड़ी,' म्हें थॉने पूछा स्होरी चालकी | 

इतरो बाबेजी रो लाड, छोड र वाई सिध चाल्या। 

कहे रमती बाबोसारी पोल, आयो सगे जी रे सूवटो, 

गायड्मल" ले चाल्यो । 

हैँ थॉने पूछा म्हाँरी बालकी, कहें थॉने पूछा म्होरी घीवड़ी । 

इतये माऊ जी रे लाड, छोड र वाई सिघ चाल्या | 

आयो सगे जीरो खूबटो । 

है आयो सगे जीरो खूबटो, 

लेग्यो ठोली में स्‌ आल, फूटरमल' ले चाल्यो। 

कहें थॉने पूछा म्दोरी वाईसा, महें थॉने पूछा म्होरी वहनड़ी । 

इतसे बीरे जी रो देत, छोड र वाई सिध चाल्या। 

है आयो परदेसी खूबठो | 

है बागाँ मेयलो” सूबटो ! 

कहे रमती सहेल्या रै साथ, जोड़ी रो जालम ले चाल्यो | 


(घ) धार्मिक गीत-- 
(१) जलदेवता-- 


हरिया बाँसा री छाबड़ी रे माय चँपेली रो फूल । 
कै तू वामण बाँणए री के विणजारे री घीय । 


१ लड़की | + सद्दैली, लड़की । 3 पोरि। “ छग्गा। ० बोर पति । ६ छुंदर १६१। 


७ बागों में । 


हिंदी घाहित्म का छेदेत्‌ इतिहास सम 


ना मूँ घामण बॉयएं री न विशुजारे री घीय | 

हूँ तो सकल देवतीए पॉगलियाँ पग देय । कर 

भवानी आद भवानी सकल भवानी चार छूट । 

चाईँ देसो में बलानी सिवरुषे आद भवानी ॥| ॥ 
हरिया बाँसा री छाबड़ी ए माँय जुई रो फूल ॥ कै तृ० ॥ 

हूँ तो सकल जलदेवती ए निर्धनियों धन देय । 

निर्धनियाँ घन देय भवानी आद भवानी सकल भवानी । 
चाएँ देस में चारँ खूट में वलाणी सिवरु ए आद भवानी ! 
हरिया बाँसा री छाबड़ी ए माँय कमल रो फूल ॥ के तू० ॥ 
आँधलियोाँ' आँख देय भवानी आद भवानी | 

सकल भवाती चाएरुँ* देख में चार खूँट में । 

बखाणी सिवरु ० आद भवानी ॥ 


(२) सेडल ( चेचक ),माता-- 


बाड़ बिचाल पींपली जी, ज्यारी सीली छाँय । 
बला्यूँ सेडल माता ए्‌। 
ज्यों तलवालो खेलतो जो, खेलत चढ गयो ताप । वलास्यूँ० । 
खिलमिल वालो घर गयोजी, बिलख्यों सारी रात | वलाल्यूँ० | 
दादी भूवा थर थर कॉपी, डराया भाई अर वाप । वलाल्यूँ० | 
थे घरवो डरपो जोगर्यां ए, करस्थूँ छुतर की छांय | बलाल्यूँ० । 
जद स्हारी माता तूदण लागी। गारको सो चीज | वलाल्यूँ० | 
जद रहोरी माता मरणे लागी। मकके को सो बीज । वलाल्यूँ० | 
जद रहोरी माता भाव लियो ए, सोयो सारी रात । वलात्यूँ० | 
भारिये कूँडाले घोकसी जी, नानड्रिए री माय । वलाल्यूँ० । 

( 8 ) बालगीत-- 


दीजो ओ नैनी री धाय, नेतीः ने 
ी कुत्ाय | 
पक दीजो लात री, आ पड़ी ग्ुलाचों * खाय प्र 


फीकर देऊँ बाई" ल्ञात री, सहारे मोत्याँ बिच 
लॉड़ियो खोपरो सिँ के, री दास ॥ | बिचली लाले। 


० ५८ ८ 


* अंपों को। + चारों। 3 बच्ची । ४ चक्कर । 


20६ पद्च [ खंड ४; राजस्थानी : भध्याय ४] 
नयी; मान्या' कुरर, जाऊँ जोधपुरेर । 
लाऊं कवूतरर, उड़ाय देऊँ फरर || 
२ ५ > 
अतती पतनी पीपलिए रा पान। 
अपडू साथण इशुरो' कान ॥| 
( बरसात के समय ) 
मेह् बावा आजा । घीने रोटी खाजा ॥ 
आयो बाबों परदेसी | अबे जमानों कर देसी ॥ 
ढॉकरी में ढोकलो ? । मेह बावो मोकल्ो* ॥ 
स्दारी उ्द्वारी छालियाँ" ने दूघल दलियों पाऊँ। 
न्यानरियो* आयचे तो लात री मचकाऊँ ॥ 


( च) कहावते-- 


प्रश्य--भू खीर मैं मूसल क्यों ९ 

उत्तर--ध्याह वीच घरेचो ज्यूँ ॥ 
ब्यायोड़ी व्यायोड़ी/लेगो | 
जातो खीर मैं मूसल् देगो ॥ 
तेराशगयौ टदपकलो, मेरी गईं हमेल |! 
बिना मन का पावणा, तने घी घालूँ क तेल ॥ 
राधो तूँ समभ्यो नहीं, घर आया जा स्थाम ! 
दुबधा में दोनूँ गया, माया मिली न राम ॥ 
पिव पाए पिव ढोलिए, पिच को गलविच द्वार ! 
पिव को ही विवलों जगे, चातर करो चिचार ॥ 
गई वात ने जाय दे, हे बात 2 कक | 
तु क्यूँ कूटे वावली, मुचै साँप है| 
रा सो मिलके नहीं, सिलके सो शआ्राधाह । 
इण पुरखों को पारखा, वोल्या अर ल्‍्या धाह ॥ 
चाप चराई केरडी, माय उगांददी भीख || 
तू के जाणे चावलो, बडे घराँ की सीख ॥ 
आधी छोड़ पूरी ने घाये 
में की आडी कदे न आये ॥ 


१ छुनि। + इसका । 3 याजरे की मोटी रोटी । ४ काफ़ी । ४ मकूरियों का ६ शहर 
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पर पिव पूजण मैं गईं, पिच अपरौ की लाज | 
पर पिव पूजत हर मिलया; एक पंथ दो काज ॥ 
काली भली न फौडियाली, भूरी भली न सेत । 
राखी रॉडो च्यारवाँ नें, एके ही खेत ॥ 

आई थी कुछ लेण छू, देय चली कुछ ओर | 
मखल गभाई गाँठ को, देख चली टमकोर | 


(छ ) लोकनाख्य-- 

राजस्थानी जनजीवन में लोकनाटकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 
मेज्रों में, धार्मिक पर्वों पर तथा अन्य सामाजिक उत्सवों में लोकनाटक सदियों से 
अपना महत्वपूर्ण कार्य करता आ रहा है। इन लोकनाटकों का प्रादर्भाव फब और 
कैसे हुआ, यह कहना अत्यंत कठिन है। सच पूछा जाय, तो श्रादिफाल में द्वत्य, 
संगीत तथा कविता का एक ही रूप था। तीनों एक दूसरे के पूरक होकर सहज रूप 
में प्रकद होते थे। किसी नाटफीय फथावस्तु को लेकर जब्र संगीतात्मक अ्रमि- 
व्यक्तियों की जातीं तो स्वतः नाटफ की सृष्टि हो जाती थी। समाज की सांस्कृतिक 
तथा मौतिक उन्नति के साथ साथ ज्यो ज्यों मानव में अभिव्यक्ति फी क्षमता का 
विकास होने लगा त्यों स्यों कविता, संगीत और ुत््य में पार्थकय होने लगा | फिर 
भी किसी न किसी रुप में तीनो ने बहुत लंबे अरसे तक साथ निभाया । पर आज 
तो इनमें से प्रत्येक ने अपनी स्वतंत्र सत्ता पूर्ण रूप में विकसित फर ली है | इसी 
विकासक्रम में नाटकों ने भी भ्रपना स्वतंत्र कलात्मक रूप ग्रहण किया और फालांतर 
में शाज्रीय दृष्टि से भी उनका मूल्यांकन तथा विकास संभव हुआ | 


आधुनिक नाटकों का आदिम रूप आज भी इन लोकनाटकों में देखने फो 
मिलता है | युगों की धार्मिक एवं सामालिक मान्यताओं का जीवंत चित्र इन लोक- 
नाटकों से बढ़कर अन्यन्त उपलब्ध नहीं । 


इन लोकनाठकों फो नपे तुले शब्दों की परिभाषा में बाँधना संभव नहीं । 
अतः उनकी सामान्य विशेषताओं तथा मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना 
उचित होगा ; 
(१) लोकनाढकों में प्रायः वे ही कथाएँ होती हैं जिनका यहाँ के जनजीवन 
पे जज हर ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओं को उनमें मुख्य स्थान 
व्यास कफ कथावस्तुओों में धार्मिक मान्यताओं का भी यथोचित 
किक लता है। जैसा लोकसाहित्य का अपना स्वाभाविक गुण है, इनमें 
दया कल्पना का अद्भुत मिश्रण रहता है। कई लोकनाटक तो वास्त- 


विकता की अपेज्षा कल्पना से अधिक अ्रतिरंजित 
अतिरंजित 
मलयागिरि तथा भरथरी की कथा इसी प्रकार फी हे 322 3: 
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(८) साहित्यिक नाटकों की तरह इन नाअकों में भी विदूषक का बहुत 
महत्वपूर्श स्थान होता है। रामलीलाओं में तो विदूषक अनिवाय सा है। भाँड 
लोगों द्वारा आयोजित हास्योत्पादक नाटकीय संवाद तो विदूषफ फी तरह ही संपन्न 
किए जाते हैं। विदूषक फी वेशभूषा, उसके हावमाव ओ्रौर कहने का ढंग समी 
हास्योत्यादक होते हैं। 


लोकनाटकों की सफलता मूलतः इनके खेले जाने के ढंग पर निर्भर फरती 
है। यदि इन नाठकों फो खेलनेवाले पात्र प्रतिभातंपन्न होते है तथा वेशभूषा, 
उच्चारण आदि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तो दर्शकगण प्रभावित हुए. बिना 
नहीं रहते 

संहजता और सरलता इन नाटकों का बहुत बढ़ा गुण है। शाज्जीय नियमों 
से दूर उनका अपना जनरुचि के अनुकूल विधान होता है, जो जनरुचि के साथ ही, 
बिना किसी श्रालोचना प्रत्यालोचना के, परिवर्तित होता जाता है। 


लोकनाटकों का विभाजन चार भागों में किया जा सफता है ; 


(१) करुणरसप्रधान--इनमें राजा भरथरी, राजा हरिश्वंद्र आ्रादि के 
खेल अते हैं| 


(२ ) हास्वरसप्रधान--इनके अंतर्गत रावलियों री रमत तथा भाँढ़ लोगों 

के हास्य भरे अदर्शन आते है । 

( ३ ) स्कुट हात्यपूर्ण खेल--दामाद आदि के सनोर॑जनार्थ कई बार घरों 
में औरतें भी छोटे छोटे नाटकीय उत्सव तथा 
वार्तालाप करती हैं| होली आदि के भ्रवसर 
पर भी स्वॉग आदि हास्थपूर्ण खेल खेले 
जाते हैं। 

(४ ) धार्मिक नाठक--इनके अंतर्गत रामलीला मुख्य है। 


इस वर्गीकरण के उपरांत संक्षेप में अरब कुछ महत्वपूर्ण नाटकों पर विचार 
किया जाता है | * 


(१) रामलीस्ा--यह लोकनाटक .समस्त भारत में प्रचलित है। धर्स- 
भधान होने के कारण मारवाढ़ प्रदेश में भी इसका खूब प्रचार है। रामलीलाशों 
पर मचलन्न प्राचीन काज्न में था| पर आधुनिक शिक्षा के प्रचार के साथ 
कक बा भावनाओं में शैयिल्य झामे लगा है, इस ओर से लोगों का ध्योन 
किक के कक के अभाव के करण अश्लीलता और हेत्यों का समावेश 

उनका चामिंक उद्देश्य श्रब उस रूप अं पूरा: नहीं होता | रोम- 


हिंदी साहित्य का इृहवे इतिहास गे 


थरियाँ देकर इस अंथ को उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया है। इन गीतों का 
24808 0 सकी गशपति स्वामी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। इसके बस 
रिक्त जैललमेर से प्रकाशित एक गीतसंग्रह से; जगदीशसिंह गहलोत छारा संग्रहीत 
धमाखाड़ के ग्रामगीत? से तथा बंबई पुस्तक एजेंसी द्वारा प्रकाशित 'सचित्र मारवाड़ी 
गीतसंग्रह” श्रादि से भी उक्त ग्रंथ में सहायता ली गई है। इस गीतसंग्रह के 
अतिरिक्त कितनी ही छोटी बढ़ी पुस्तिकाएँ तथा लेखादि प्रकाशित होते रहे हैं ।'* 
ख्य सूरकर्ण पारीक ने अलग से भी राजस्थानी लोकगीतों की एक छोटी सी पुस्तक 
संपादित फी थी जिसमें गीतो पर कुछ प्रकाश भी डाला गया है। 


आजकल लोकफसाहित्य और लोकसंस्कार पर विद्वानों फा ध्यान विशेष 
रूप से जाने लगा है एवं लोकगीतों पर छोटे बड़े कई प्रकार के लेख विभिन्न दृष्टि- 
फोणों फो लेकर पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे हैं। “परंपरा! तैसासिक 
पत्रिका के लोकगीत विशेषांक में राजस्थानी लोकगीतों का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। 


राजस्थानी लोकसाहित्य में बात ( कथा ) साहित्य श्रत्यंव महत्वपूर्ण होने 
पर भी उनके संपादन एवं मुद्रण का कार्य बहुत कम हुआ है। इस दिशा में 
सबसे महत्वपूर्ण काये पारीक जी ने ही किया है। उन्होने अ्रत्यंत प्रसिद्ध राजस्थानी 
वात” को उपयोगी भूमिका और शब्दा्थ देकर प्रकाशित किया है। डा० 
कन्हैयालाल सहल ओर प्रो० पतराम गौड़ ने भी “चौबोल? नामक पुस्तक में चार 
राजस्थानी बातो का हिंदी भावार्थ सहित संपादन किया है। इन विद्दानों ने 


राजस्थानी के प्राचीन गद्य फी विशेषताओं फो इन ग्रंथों में 
इनकी विशेषता है। इन अंथों में सुरक्षित रखा है, यह 


राजस्थानी कहावतों के संकलन का कार्य भी कई विद्वानों 
इनका सुसंपादन करके प्रकाश में लाने कई विद्वानों ने किया है, पर 


ने का श्रेय प्रा० नरोत्तमदास स्वामी तथा मुरली 
व्यास को है। इन्होने दो भागों में मुरलीघर 
हर कहावत का अर्थ और उससे राजस्थानी फहावतों का संपादन किया है जिसमें 


भी किया गया है। इनके बज दि 2200 02000 700% 


200 2 यालाल सहल' (पिलानी ) ने - 
कर हो पर ही शशि वा है बे) आरा के शीम ही 
पत्रिकाओ्रो में समय समय पर प्रकाशित का महत्वपूर्ण लेख भी विभिन्न पत्न- 


पवाड़ो और बत्‌ 
लोकनाटको पर ख्तंत्र रूप में कोई भहत्वपूर्ण प्रकाशन अभी 


१ इस संव ं 
ध में विशेष द्रष्टव्य ३ परंपरा? के लोकगीत अंक में ओ अगरचंद नाइटा ले 
का लेख । 


श्णदे सुद्रित लोकसाहित्य [ संद ४; राजस्थानी ; अष्माण ५ ] 


नहीं हुआ है। कुछ व्यवसायी प्रकाशकों ने इस संबंध में छोटे छोटे प्रफाशन 
किए हैं, पर उनमें न पाठ की शुद्धता है श्र न संपादन की मर्यादा । 

राजस्थानी लोफसाहितद्य का समय समय पर प्रकाशन यहाँ से निकलनेवाली 
शोधपत्रिकाओं में होता रहा है। 

मरुभारती ?, (राजस्थान भारती ?, 'शोघपत्रिफा5); 'परंपरा*?, आ्रादि शोध- 
पत्रिकाओं में लोकगीत, बातों, पेंवाड़ों, कह्ावतो आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध होती है, जिनमें डा० सहल, प्रा० नरोत्तमदास स्वामी, श्री श्रगस्चंद 
नाहठा और श्री मनोहर शर्मा द्वारा प्रस्तुत सामग्री विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं| 

पिछले कुछ वर्षों से लोफसाहित्य के विभिन्न विषयों फो लेकर राजस्थान 
विश्वविद्यालय के कई छात्र शोधकाय कर रहे हैं और यहाँ के शोधसंस्थान इस 
संबंध में सामग्री फा संकलन भी कर रहे हैं | 

राजल्यानी लोकसाहित्य का क्षेत्र वास्तव में इतना विस्तृत है, कि श्रमी तकः 
किया गया कार्य इस दिशा में प्रारंभिक प्रयक्ष मात्र है। जिस समय पूर्ण 
रूप से यह लोकसाहित्य प्रफाश में आएगा, राजस्थान की विभिन्न सांस्कृतिक 
निधियों का समाजशाज्ज्ीय अध्ययन फरने के लिये अत्यंत प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण 
सामग्री विद्वानों फो उपलब्ध हो सकेगी ओर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराओं 
के साथ यहाँ की जनता रागात्मक संबंध स्थापित कर सकेगी | इससे राजत्यानी 
साहित्य के इतिहास में भी कितने ही नए अध्याय जुड़ेंगे जो आनेवाली पीढ़ियों के 
लिये सदैव एक जीव॑त खोत का फाम देते रहेंगे और यहाँ फी भाषा फो बल प्रदान 
करते रहेंगे । 


१ प्रकाशक : बिढला एजुकैशन ट्रस्ट का राजस्थानी शोध विभाग, पिलानी । 
२ सादूल राजस्थानी रिसिचे इंस्टिट्यूट, बीकानेर । 

3 साहित्य संस्थान, विश्वविधापौठ, उदयपुर । 

४ राजस्थानी शौष संस्थान, चौपासनी, जोषपुर । 


४१. मालवी लोकसाहित्य : 


ञ- ् हु ड़ 
५ है 
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( ११ ) मालवी लोकसाहित्य 
१. मालवी भाषा 


(१) सीमा--मारतवप के. मध्य में, थोड़ा पश्चिम की ओर हटकर, चार 
प्रमुख माषाओं ( बुंदेली-मराठी-गुणराती-राजस्थानी ) से घिरा हुआ मालवा वर्तमान 
मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक उन्नत ( माल उन्नत भूतल ) भूभाग है। यह प्रदेश 
उत्तर अ्रक्नांश २३.३० से २४.३० श्र पूर्व देशांतर ६४.३०” से ७८.१० के 
मध्य में है। भोगोलिक परिसीमाओं से समृद्ध यही भूमाग मालवा का पठार 
फहा जाता है | 

(२) पेतिहासिक विकास--ऐतिहासिक दृष्टि से मालव भ्रदेश श्रत्य॑त 
प्राचीन जनपद है। पुराणों के श्रनुसार विध्यपवंत के प्रवष्ठाती बारह जनपदों में 
* मालवा भी एक था | पाणिनि ने ई० पू० चौथी शताब्दी में मालवो का उल्लेख 
किया है। मद्र और पौरव जातियो के साथ मालबों का नाम भी आता है | सिकंदर 
के साथ जिस मल्ल जाति का युद्ध हुआ था, वह यही मालव जाति थी। मल्ह 
( मालव ) नाम से ज्ञापित कुछ इलाके उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ स्थानों में मिलते 
हैं। इसका फारण यही प्रतीत होता है कि मालव जन एक स्थान पर स्थायी नहीं 
रहे | मालव जाति की प्राचीन मुद्राएँ राजपूताना के कुछ भागो में, उपलब्ध हुई हैं, 
जो ई० पू० दूसरी शताब्दी की हैं | उनमें से अधिकांश पर 'मालवानां जयः? अथवा 
“जय मालवानां? अंकित है। मालव जाति पंजाब की ओर से श्राकर इस क्षेत्र में 
बसी ओर उसी के नाम से अवंती प्रदेश मालवा फहा जाने लगा | 

मालवा के पठार फी समुद्रतल से आनुपातिक ऊँचाई १६०० फुट है। 
इंपीरियल गजेटियर ( १६०८ ) के अनुसार नमंदा के उचरी किनारों का निर्माण 
फरती हुई रेखा, ग्वालियर के दक्षिण की श्रोर भुकती, विंध्य की श्रेणियों तथा 
मेलसा ( विदिशा ) के निकट से शआ्रारंभ होनेवाली - दक्षिण उत्तर की ओर जाती 
सीमापट्टी तथा पश्चिमी सीमारेखा ( जो राजपूताना की ओर बढ़ती है ) के मध्य 
फा क्षेत्र मालवा फी सीमा निर्धारित फरते हैं । यह सीमाक्षित्र निम्नांकित पंक्तियों के 
बहुत कुछ अनुरूप है 

इत चंचल उत वेतवा, मालव सीम सुजान | 
दक्षिण दिखि है नमेंदा, यह पूरी पहचान ॥ 


मालवा में जातियों के आगमन का प्रमुख प्रवाह सिघु और गंगा के मैदान 
घ््द 


श्षद 
तिहास है 
कक | भाग इसमें 
रहा है। गुजरात का पश्चिमी छेत्र तथा चंबल का ४ बे 
की ओर से रह की श्रेणियाँ दक्षिण के प्रवाह को बहुत समय त 3 
इक कप ष्टि से उत्तरी मालवा ( श्राफर ) की अपेक्षा पश्चिमी माल 
कप 8 मेँ और हूणों के आक्रमणों का सामना 
अवंती ) आफर्षण का प्रमुख केंद्र था। शको और हू । में नहीं 
3 कि पढ़ा था। ऋग्वेद के रचयिता ऋषि और आयंगण मालवा में 
हे +0 50 बुद्ध के पूर्व दोझ्ाब की ओर से आए हुए शआ्ार्यों हे 
दे वा आबाद हुआ | मेगस्थनीन ने चारमी नामक एक जाति का उल्लेख रे 
हो बा में निवास करती थी। उसका संबंध चरणवती ( चंचल ) 
5 अंक से होगा। विद्वानों ने बुंदेलखंड के चमारो से इस चारमी 
सनक सनक ध् मौय्यों के पतन के पश्चात्‌ मध्यवर्ती भारत के 
जाति का संबंध अ्रनुमानित किया है। मौर्यों के पतन मर 
उत्तरी क्षेत्र में आदिवासियों का बल बढ़ गया | पश्चिमी मालवा शक्की से प्रभावित 
था। इन जातियों ने अपना रक्त यहाँ की जातियो में मिलाया | इस समय मालव 
भ्रौर श्रामीर गणतंत्र सचेत हो गए थे | प्रमावशाली विदेशी जातियो की शक्ति 
चीण हो जाने पर, वे यहाँ की सभ्यता में क्रमशः घुल मिल गई | चंधल के उत्तर- 
पश्चिम में ऐसी कई जातियों बसी हुईं थीं। श्रग्निवंशी ( शक ) परयार, परिहार, 
चौहान, सोलंकी, निरंतर नए. क्षेत्र फी खोज करते रहे | मालवा के परमार आबू से 
श्राए ये। नमंदा उपलक्षा में कलचुरी और हैहयवंशी थे । परमारों के दबाव से थे 
मध्य देश की ओर बढ़ गए । उनकी यम राजधानी माहिष्मती ( महदेश्वर ) थी। 


इसलमानो के प्रभाव ने यहाँ के चौहानो श्रौर चंदेलों फो छिंतराकर उनकी 
उपृत्तु प्रदृत्ति को 


हमेशा के लिये समाप्त कर दिया। कन्नौज के पतन के पश्चात्‌ 
गहडवार मारवाड़ में चलते गए | धपलमानो के समय पश्चिस मालवा में इनके कुछ 
राज्य स्थापित हुए। मालवा के 


मारो क्षी शक्ति क्षीण हो चली थी। तोमर श्र 


न रहे, पर बाद में मालवा मुसलमानों के 
अप मे झा गया। पराठों का आक्रमण के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 
है; राजूतो ने मालवा की संस्कृति ते प्रभावित किया, पर भराठो के 
आगमन के पश्चात्‌ दक्षिण मे 


कै लिया पर उनका भी प्रभाव पढ़ा । राज पूती के कारण 
जातियों उम्नन्न हुईं | प् के ५ 


४ राठो के अधिकृत क्षेत्र में जब पिडारियो का 
भजेश हुआ, तो कितने ही धमंभ्रष्ट हुए । मुसलमानों 3 ं 
सारंगूुर में रहा कल 3०। मुसलमानों की जो सेनाएँ धार, मांडू 


सेवा फरनेवाले हिहुओ का बाह्य 
आचार व्यवहार मुसलमानी 

सबक न 2 | साधारणत) कंषि ही लोगों का एकमात्र 
श्यक्‌ भ्रर्तित्त आज नहीं है। संभवत हु कक व रह 
चड्ू 


ब * हर के ग्रवाह में यह जाति हीं 
अथवा यहाँ की पाधारण जनता भें धीरे धीरे बुल मिलेकर लुप्त हो गई री 


४५६ गधे [ खंड ४: भांलवी : अध्याय २ ] 


केवल बलाई को छोड़कर मालवा की वर्तमान शेष सभी लातियाँ श्रपना 
संबंध राजत्यान, गुजरात या उत्तर से घोषित करती हैं। बलाई अपने फो मालवा फा 
मूल निवासी बताते हैं | संभव है, इनका संबंध यहाँ के आ्रादिवासियों से रहा हो । 


मालवी लोकपाहित्य के संकलन फा कार्य श्रेंग्रेजी में सन्‌ १६२५ के लगभग 
आरंभ हो गया था। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 'कविता कोमुदी” ( पाँचवोँ भाग ) 
में इंदौर के दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है। यह उल्लेख वस्तुतः सन्‌ 
१६२८ तक उनके द्वारा किए गए. प्रयत्ञों से संबंधित है, पर उन व्यक्तियों द्वारा 
भेजी गई सामग्री का फोई उल्लेख ग्रंथ में नहीं है। इसके पूर्व नागपुर के 'फ्री चर्च 
श्राव्‌ स्काटलेंड मिशन! के स्टीफन हिस्लप द्वारा संकलित जो सामग्री उनकी झृत्यु के 
बाद आर" टेंपुल द्वारा संपादित होकर प्रकाश में आई, उसमें नमंदा और मालवा 
के निकटवर्ती भागो का थोढ़ा सा लोकसाहित्य उपलब्ध है। सन्‌ १६३२ और ३१८ 
के बीच भूतपूर्व इंदौर राज्य के शिक्षा एवं रेवेन्यू विभाग ने म० भा० हिंदी साहित्य- 
समिति के तत्वावधान में लोकगीतों के संकलन का फाये प्रारंभ फिया | गाँवों की 
प्राथमिक शालाओ के शिक्षुकों एवं पटवारियों से लोकगीत लिखवाकर भेंगवाए 
गए | धार राज्य ने भी इसी प्रकार संकलन करवाया | 


शासकीय प्रय्नों के श्रतिरिक्त ग्वालियर के श्री भास्कर रामचंद्र भालेराव ने 
लगभग २५ वर्ष पूर्व लोकसाहित्य लिपिबरद्ध करने का बीड़ा उठाया था। उस 
समय के संकलित साहित्य का प्रकाशन अ्रमी तक नहीं हो सका है। हिंदी साहित्य- 
समिति ( इंदौर ) के पास की सामग्री भी अ्रप्रकाशित है। श्रतः १६४२ के पूर्व की 
सामग्री प्रकाशन के श्रभाव में परखी नहीं जा सकी | इसके पश्चात्‌ व्यक्तिगत प्रयत्न 
किए गए.। चंद्रसिंद भाला ने अपने लेखों में ४० गीतों फो उद्धृत किया है। 
उजयिनी की साहित्यिक संस्था प्रतिमानिकेितन और मालव-लोकसाहित्य परिपद्‌ ने 
इस दिशा में पर्याप्त प्रेरणा दी | चिंतामणि उपाध्याय, श्याम परमार, चंद्रशेखर दुबे 
और बसंतीलाल बम ने संकलन के कार्य फो आगे बढ़ाने में हाथ बेंटाया | अनुमान 
है, समग्र रूप से लगभग १५.०० लोकगीत, २०० लोकोक्तियों श्रौर २५० लोक- 
फथाएँ प्रामाणिक संग्रह में स्थान पा सकते हैं| 


२. गंय 


( १) लोककथाएँ--मालवी लोफफथा साहित्य के संग्रह का कार्य पिछुले 
एक दशक से संभव छुआ । सन्‌ १६३१ के पूर्व कतिपय जातियो की उत्तत्ति संबंधी 
कयाएँ सेन्सस रिपोर्ट के लिये शासन द्वारा संकलित की गई | मालकम की ममायर्स 
आवू सेंट्रल इंडिया फी बिल्दों में भी कुछ मालवी कथाएँ प्रकाशित हुई। सन्‌ 
१६५५ में १६ लोफकयाओं का एफ संग्रह ( मालवा की लोककथाएँ, ले० श्याम 


४६० 
हिंदी साहित्य का बृहंत्‌ इतिहास है 
लगमग स 
परमार ) प्रथम बार प्रकाश में श्राया। अ्रनुमान है, श्रव तक 
के ढाई सौ से अधिक कथाएँ लिपिबद्ध की जा सकी हैं | वरियार एलविन 
का भी यही अनुमान है | 
छः ऐति (६ ति- 
मालवी में समी प्रकार की कथाएँ पाई जाती हैं | तेहासिक और श्रद्ध ऐ| 
हाठिक कथाएँ जहाँ एक शोर छुप्त इतिहास की कड़ियाँ जोड़ती हैं बह दूसरी ओर 
बतकथाएँ, पशुपत्नी संबंधी कथाएँ, चतुराई विषयक कथाएँ, क्मसंदद्ध कथाएँ और 
चमल्लारप्रधान कयादृत्त संपूर्ण पठार पर कूतुइल की सृष्टि फरते हैं| इन क्षयाओ्रों के 
अनेक इतत ब्रज, राजप्यान और नीमाड़ की फ्रयाओ से मिलते है| 


मालवी लोककथाएँ मैदानी हैं। पहाड़ी फयाश्रों की तुलना में उनमें भूत- 
प्रेतों और परियो के प्रति विश्वास का प्रभाव क्षम् हैं। मध्यवर्ती भारत के नाथ 
साइझों भ्रौर पिद्धों के प्रभाव को व्यक्त फरनेवाली कथाएँ उल्लेखनीय हैं | मुख्य 
रुप से झषिजीपन के प्रभावों से मालवी कथाएँ मरी हैं। आदिवासियों के विश्वासों 
की महक यद्यपि उनमें मिल जाती है, तथापि उनकी नैतिक मान्यतात्रों, नीति 
श्रौर श्रमिग्रायों में मध्यक्षालीन प्रभावों की भत्क है | 


मालवी में लोक्ोक्ति, कवात ( कहावत ) या कवाड़ा और पहेली पारसी 
अगवा पाती कहलाती है | दबात वाक्यांश $ मुहवरे ) और पूर्णंवाक्य दोनों रुपों 
में उपलब्ध है। हराम का, का, पत्तों भाया न पत्षों वायाँ, फाणी राणी ने विधन 
पण श्रादि मुहवरे है, पर थे भाल्षवी में कवात कहे जाते हैं 


लंबी कहावतो की प्रकृति राजस्थानी के श्तुरुप है। गुल 

राती की सादगी 
नर किशानी चौक के बह श्र दो उनें ले है। 
... ऐसी लगभग दो देजार कहावते मालवी उपलर 
रै | रौमावततों मालवा की पहावतों का एक संग्रह पक उसके अपम्रेदों में उपलब्ध 


पर्व चौन शोध सं 
से छुहट वर्ष पूरे प्रकाशित हा है, चिसल्ले संग्रह अल अर (उदयपुर) 


४३१ शच्च [ बंढ ४: मोलवी : भभ्याय २] 
दो मूँडों की दोणी 


सूरजनाराण तो देवलाक में रेता था। उनकी मा ने बरा" इनाज लोक में 
रेती थी । वी फदी कदी इना लोक में श्राता ने घर की सालसभाल फरी ने खर्चा 
पानी का ववस्था करी ने पाछा चल्या जाया करता था | 


सूरजनाराण की माँ बड़ी मतलबी थी | उने कई फर्या के एफ दन कुमार 
काँ जई ने दो मूँडा' फी दोणी? घढ़वई ली। वर ती दोणी को एकन मूँडो था, पण 
उका में आड़ देने से दो गरज सरती थी | श्रव उने कई' फरया के जद दोणी घर 
लई तो एक बाजू खीर दूसरी वाजू राबड़ी रादण दी सुझवात फर दी । बऊ बापड़ीं 
के या चाल समज में नीं अईं। जदे दोई सास बऊ जीमण बैठती, तो साथ तो 
खीर लईं लेती ने राबड़ी बऊ आगे मेल देती। बऊ फदी कदी कती--“का हो 
सासूजी, नतर फी राबड़ी बनावे १? साखू कट फती--“कई' करों लाढ़ी, पूरो नी 
पड़े |” बऊ बापड़ी चुप हुईं जाती | 


इस तरे नरा दन हुई गया ; ऐक दन सूरजनाराण शथ्राया | माँ ने उणीज 
दोणी में खीर ने राबड़ी रॉधी | जदे जीमणे बद्या तो श्रपणा बेटा फी याली में 
खीर मेल्ली, न बऊ आगे राबड़ी । सूरजनाराण के खीर श्रच्छी लगी तो बइई 
करवा लागा | पण उनकी वेरों के धणी की या बात समज में नी अ्रई। वा मनी 
मन सोचवा लागी के आज खीर वर्णीन काँ है, जो ई खीर फा श्रसा गुण गई स्पा 
है। जीमी चूंठी ने युरजनाराण आराम करने गया, तो पास में जई ने वेराँ ने 
पूछुधा के तम खीर फो बडई फरी खा, गहरे तो कई समज में नी झई तमारी बात | 
सूरजनाराण मी इनी वात पे चकराया। उनने कया के श्रत्र काल पिर देखोंगा । 


दूसरा दन उनीज तरे” माँ ने खीर ने* राबड़ी बणई | यूरजनाराण थाली 
देखता जई स्था था | माँ परासी री थी | उनने देख्या के उनकी याली में सौर 
ने वऊ फी थाली में राचढ़ी दै। श्रत्र तो उनके अ्रचमो होण लगे। माँ फर जादू 
ठोनो जाने है, या फई' वात है? खूब विचार में पढ़ी ग्या वी तो | नी समज में झई 
तो उनके दोणी मेंज कॉकी के दख्या | “श्रे त्वारी या बात ईं !! 

उनने मा से इकफा कारण पूछघा | माँ थी तो खीवाणी पढ़ी गी । 
केती । पथ कैया सद* ती केवा लगी, “फई फर्दें बेदा, कुमार ने श्रीन* दोगी 
घड़ी है। धरे घरेज श्रसी दोणी है।” 


फर ; 
हब, 


के हि री े छू रह 4 
९ हो। २ दो मुंदवाती | 3 ईंटिया। ४ रोज। ५ उबी दाद ६ कोर 7 है हुई 


< देसी ही । 


४६२ 
हिंदी साहित्य का हुहटत्‌ इतिदांस 
सुरजनाराण के बी हुयी । बोल्या 
हाढ़का की मात हुई री ह । हा ॥।॒ 
दूसरा दन ने उसने अ्पणा राज में ड्डी 20 हक दो मूँडा 
की दोणी पड़ेगा और जो बापरेगा। उनके देस निकाला 


इस तरे माँ की चाल्ाकी खुली गी। उस बाद सास, बऊ मजे में रेवा लगी । 


(२) ल्ोकोक्ियों ( फचात) कबाड़ ) 


(क) कृषि संबंधी- 
कार्विक देख्या कार: नें समया देज्या सुकाल । 
भादों मिलती मजा लाय | 
खेत में नाको; घर मे छात्ो। 


__5तो जदी धर धर झसीज बऊना 


भ् बिता खाणे, ने करम बिना लगा प्ती भिल्ले । 
करा अधागी खेती करे । बेल मरे ने टोटों' पड़े । 
चालनी में दूध छाना। करम होय तो बचे । 


(ण) सास बह संबंधी-- 


सास मरी में साल भागो; ऊठो बडवड कामे लागी। 

हँगड़ी बड काम करे; ने सो जना से ठेको देवाय । 

नित की रनूपई सासरे जाय, कागला कूतरा कूलर खाय ! 

जेलू' चली सासरे सो घर संताप । 

हलर मलर का पीसनो, न बाव ढुलंता पाणी । 

चार” साख जी त्हारो कातनो; हात पाँच दिया तानी ॥ 
( घ ) तीतिपएक-- 

हाथ फेप्या की खदुभी; जीव फेन्या को दरार । 

फाम् सुधारो ते अंगे पधारो । 


जेको धन खाय उकी बुद्धि आय । 
चैटी से कई घर बसे ९ 


गे ६-4 
इंडिया की माला) * भुलिया | 5 नुकताव। ४ जलनेवाली। ५ न्योछावए इं ठी हूँ। 


४६३ पद्च..[ खंड ४; मालवी; अध्याय ६ ] 


( ऊः ) मानव स्वभाव संबंधी-- 
गोल' खाय ने शुलगुला से परेज | 
चोर की माँ छाने रोचै? । 
पराई थाली में घी घणां । 
भट जी भठा खाए, दूसरा के परेज बताए । 
काणा, कंजर, कायरो, चपटा, भूँडो, नूछा भूर। 
ओछी गदन, दाँतलों इनसे रीजो दूर ॥ 


हे. पथ 


(१) पँवाड[--मालवी में नरसिंहगढ़ के चेनसिह, सीकरी के हंणसिंद, 
धारगदी?, “'मरयरी” एवं “नमंदा में नाव डूबने” आदि के पँवाड़े प्रसिद्ध हू। 
कुंवरसिंह की तरह चेनसिंह ने सन्‌ श्८२४ में नरसिंहगढ़ से चलकर अंग्रेजों फी 
छावनी सीहार ( भोपाल के पास ) पर आक्रमण फिया था। ड्रँगरसिह ( ड्ँगजी 
जुवारजी ) का पेवाड़ा मालवा फी सीमा पर प्रचलित है। ड्रेंगजी ने भी अ्रंग्रेजो 
के दाँत खट्टे किए. ये । “धारगदी” में सन्‌ १८४७ में धार के निकट हुई, घटनाओं 
का लोकपरक वर्णन है, जिसमें अगभेरा के बख्तावरसिंह के शौ्य का बखान 
, किया गया है। बख्तावरसिंह फो इंदौर में फॉती दे दी गई थी। “चेनसिंह” का 
कुछ" अंश इस प्रकार है : 


राजा सोवालसिंह का चेनसिंह, मुलकों में राज किया; 
मैचन्या वसता जी साव वरज्या' हो केचर सा, 
तमारी लड़वा की चेस | 

मेस्या दुवारता भाई जी वोल्या, 

नी हो दादाजी तमारी नी लड़वा की वेस | 
पालना वसंता माजी वई वोल्या, 

नी हो कुँवर त्हाकी लड़चा की वेस । 

रसोई पोचंता भावज वोल्या, 

नी हो देवर जी तमारी लड़वा की वेस । 
घाड़िला फिरंता वीराजी हो वोल्या, 

नी हो वरसा, तमारी लड़वा की वेस | 


१ गढ़ २ छुपकर। 3 रोती दै। ४ वहुत | 
७ झनारवयाई टालन से झञाम सुंदरी ( जिला शाजापुर, म० प्र०) में २२ मई, १६४५२ वो 
प्रथम दार लेखक द्वारा लिपिबद्ध किया गया । ९ मना किया | » वयप्त । < करते हुए । 


४१४ 
हिंदी साहित्य का हृहप्‌ इतिहाप हे 
ढेलड़ाँ खतता बल्यावई बरज्या, 
ती हो दादाजी का लड़॒वा की बेल 

सेज्या सवारता गोरी ही दफ्या, 

नी हो आजीजा तमारी कड़वा की देल। 
हिदरखों मदरखों' यूँ कर बोल्या/ 
चेनसिंह; एुकला से पड़ग्या काम 

भाई भतीजा घर रहा; चेनसिंग, 

एकक्ता से पड़ग्या काम) 

सीस कटाया, घाट बधाया; चेनलिंग; 
मुठ पे उड़े रे गुलाब । 

सीवर में जाई डेश हो डाल्या, 

चेनसिंह घड़ से क्या है जुबाब' । 


महाराष्ट्र में प्रचलित पँवाड़ों की तरह नमंदा उपत्यका के पैँवाड़ों में “जी जी 
जी! थी झाधारमूत घुन नहीं लगती । मालवा में उसका प्रभाव नहीं के वरावर है। 
भरा की भूतपूर्व रियासत में स्थानीय भाषा की रचनाओं की अपेच्ा मराठी के 
ही एँवाड़े श्रधिक प्रचलित रहे। नमंदा के किनारे खंडेराव का पँवाड़ा! फाल्गुन 
सुद्ी १२ से चैत्र की प्रतिपदा तक गाया जाता है | मालवा के वंजारे परित्या? गाते 
हैं। घुमंतू जातियो में भी पेवाड़े प्रचलित हैं। लावनीबाजों का जोर भी लंबे समय 
तक मालवा से रहा । सर जान भालफम ने अपने संस्मरणों में इस प्रकार के कुछ 


मनोर॑जनो का उल्लेख किया है। नीमाढ़ और मालवा के आगर नामक स्थान पर 
लावनीबाजी का खूब प्रभाव रह 


भरयरी के पँवाडे का कुछ अंश उदाहरणार्थ निम्नाफित है ; 


( पिगल्ा भुरापा” नाथपंथी जीत ) 
पेला समर दबी सारदा दो राजा, 
गयुपत ल्ागूँ मे पाँच १ राजा भरथरी ॥ 


वोले राणी--छुनो भरथरी 
जीचलो' जीबे हो राजा । दे 8५ 


* खिलौने। * चहादुर खो और हैदर सो 
दर खा लोदी दोनों चेन 
आए हद हे से आर दोनों चेनसिह के साथी थे भौर युद्ध में 


व सटे है। २१ (बेपा भी सध्य प्रदेश के ग्राम बतारा ( सारंगपुर तदसील ) 


)। ४ मुकाबला । ५ र्मस्य कहूँ। ६ जीवन | 
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काण तो विथा' से जागी बणी ग्या, 
छोड़ी गया उज्लणी का राज | 

मतों झ्रुरती ता छाड़ी ग्या हा राणी, 
पिगला हा राजा | 

राजा करी ने शान भरथरी दई दीनो हो, 
जिन अब ख्तइयो बासकः नाग | 
बालपणा में जोगी कर दिया हो राजा; 
छोड़ी गया उज्जेणी का राज | 

'कागत होय तो राणी में बॉच ले, 

करम' न बाँच्यो जाय ।? 

अरे राजा, जुलम का जोगी, 

जो में जाणती, रेती” अखंड कुँवारी | 

है जी कुँवारी रेती ने पीपल पूजती, 
पररया' लागी गया सहने दाग । 

दाग तो लाग्या काचा लील" का हो राजा, 
अरे राजा चंदा बिन केसा हे चाँद्री | 
तारा बिन फेसी रात, विना भाई हो राजा केसी बनडी,' - 
भुरेगा वार तेवार | 

भाता भुरेगी जलम जोगणी हो राजा, 
वनन्‍्या वार तेवार | 

सपना में हो राजा सपना में, 

भागवत" भेलो' रे बतावेगा | 

सुणा म्हारी जोड़ी रा भरतार*, 

भत छोड़ो उज्जेणी का राज | 

मेला मत छोड़ो राणी पिंगला हो राजा | 


(३) लावनी ( किलगी तुर्य )--१५वीं शताब्दी के लगभग 'किलगी 
तुर्र! नामक एक गीठशैली का उदय मालवा में हुआ । किलयी तुर्रा के दो पक्ष हैं। 
(किलगी? श्रखाड़े के लोग 'किलगी” को माता और धतर्रा? को पुत्र मानते हैं। 
धुर्र! अखोड़े के लोग “'किलगी दुर्रा! को दंपती बतलाते हैं। इन्हीं दोनों पत्चों में 


१ ज्यया । * महल।॥ 3 वासुकी नाग। ४ भाग्य। » रहती। ६ विवाहिता हो जाने से । 
७ कच्ची नील | : चाँदनी । * दहन | "" प्रमु। “१ संयोग | १२ प्रियतम,| 
पूछ 


हिंदी साहित्य का हृव इतिदास । ४१६ 
संवादात्मक नोक भी आय झायोजित होती हैं। मध्य का फाये टंडा! 
रब द्वारा किया जाता है। (हंडा! वस्ठुतः कक होते हुए प्रश्न फो उमाडने 
अथवा तर्ष शांत करने में सहायक होता है। दाशनिर्क व्याख्यानुसार फिलगी 
और ठ॒र्ण आदिशक्ति ज्र शिव के सूचक है। किलगीपच का विश्वास है 
कि आादिशक्ति ही शिव की उत्पत्ति का फारण है। छुरा रे शक्ति फो शिव 
दी पत्नी घोषित फरता है। उसकी मान्यता बहुत कुछ शिवपा के सगुण रूप 
से मेल खाती है। सधों इन्हीं मतमेदों में विद्यमान है। परवर्ती संतो की परंपरा 
से इस छैत्र फी बंदिशों में निर्धारित पदावली का समावेश हुआ | श्यवों और 
१६वीं शताब्दी के किलगीठुर्रा साहित्य में हिंदू और मुसलमान विश्वासों के बीच 
समन्वय की चेश् लचित होती है। 


मालवा में इस साहित्य पर सुसलमानों और मराठो का भी प्रभाव पढ़ा एवं 
लावनी फो स्थान मिला । “ख्याल! का प्रवेश उत्तर भारत के प्रभाव से आया; 
उसपी मिन्न मिन्न घुनो का इसमें समावेश हुआ । आगए ( मध्यप्रदेश ) के फिलगी 
अखाड़े के मेरू, मोती; मुगल खाँ और चेतराम तथा ुर्त अखाड़े के बलदेव उस्ताद 
फा नाम दूर दूर तक फैला । नीमाड़ के फेंसरावद एवं चोली आ्राम में किलगी दुर्र 
का बहुत सा साहित्य उपलब्ध है। सन्‌ १७२६ के आसपास होलकर राज्य की रानी 
अहिल्याबाई ने इस शैली को प्रोत्साइन दिया था । मंदसोर ( दशपुर ) के निकट 
ग्रामो में भी किलगीतु्स की परंपरा मिलती है। ठोने टोटके से संबंधित जंजीरा 
नासक गीतशैली इसी के अंतर्गत आरती है जिसका प्रयोग अब लुप्त हो खुका है। 


किल्गीठुर्र की अनेक हस्तलिखित पोयियों उपलब्ध हैं. जिनमें परंपरा से 


गाई जानेवाली रचनाएँ लिखी हैं। न 
० मकर हैं। वह पंप मौखिक होकर भी लिखित 


धार्मिक परंपराएँ--भालवी लोकसाहित्य की धार्मिक परंपणा उल्लेखनीय 
हु ह हआ कस गीत का श्राध्यात्मिक सौंदय मालवा के पठार तक पहुँचा 
अर ॥ के गीत मालवा के ऊँचे पठार से सतपुद़ा की शैलमालाओ तक 
अधिक आओ कर हि हि वर्चस्व किसी भी प्रसिद्ध संत के मुकाबिले में 
है। इसी प्रकार ब्रज ब्दी में सिंगा के जीवित होने का अनुमान लगाया जाता 
अजसी था हे री में प्रतिद्ध चंद्रसली के गीत भी उल्लेखनीय हैं। 
अनुमानित किया जाता है शताब्दी का उच्तराध तथा १८वीं शताब्दी का प्रारंभ 
साहित्य मुद्रित और आशि । अ्रधिकांश साहित्य 'पंथी! है। आंशिक रूप से यह 
मात्रा में भ्रधिक हा क रुप से मोखिक है, पर लोकपरक मौखिक साहित्य 
निस्लवरगे मे खूब गाए ) 'ंबीरा, रामदेव, चोगीड़ा और निरशुन जैसे अनेक गीत 
एए जाते.हैं। माउदास, भाटीहरजी, अणुदा साँनी आदि यो 


नम 


ड्द्द पंच्च [ खंड ४। माल्वी : भष्याय ६ ] 


की छाप के पद भी मिलते है। नाथ जोगीढ़ों के प्रभाव के कारण भरथरी, गोरख, 
मछिद्र ओर गोपीचंद के गीत भी चिकारों पर सुने जाते हैं। भजनी साहित्य इससे 
संबंधित है | पंथी गीत प्रायः पुरुषों फी रचनाएँ हैं | 


(२ ) हीड़ पूजन-- 


हीड़ ग्रामीण जनता का एक लोकप्रबंध है, जो गति के आवरण में 
भोख़िक परंपरा के रूप में कुछ सुरक्षित रह सका है। मैंने हीढ़ की पूरी लोफगाथा 
फो लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं 
मिल सका, जिसे पूरी हीड़ याद हो। मिन्न मिन्न व्यक्तियो फो जितना भी श्रृंश याद 
था; उसको लिखकर कथाप्रसंग फो समझते हुए हीड़ फी लोकगाथा फी संकलित 
किया गया है: 


पेलॉ सुमरों गणपति महाराज, फेरि सुमरों माता सारदा | 
गणपत ने चढावाँ मोदक लाडुवा, सारदा ने फूलों की माल | 
हिरदाँ में विराजे गणपत देव, कंठे विराजै देवी सारदा ॥ 
भूल्या चुक्‍या ने मारग बताव | 


( हीड़ की जोत )-- 


तिल्‍ली नी तेल जोतोँ जले सिरी इंद्रासन माँया ॥ 

दुसरी जले पोखर जी का घाट । 

तीसरी जले भुवानी दक्खण माय, चौथी जोत जले फरणा जी माय | 
पक तिल्‍ली ने दुजो कपास, तिहली नी तेलाँ जोताँ जले | 

कपास ने ढाँक्यो जुग संसार ॥ 


भालवा ओर राजस्थान में दीपावली के अवसर पर हीढड़ गाया जाता है। 
यह गोपजीवन के सजीव चित्रों से भरी पूरी एवं ऐतिहासिक तथ्यों फो प्रकट 
करनेवाली गाया है। कथाबृत्त १४वीं शताब्दी का है जिसमें बगढ़ावत 
गूजर्रों के श्रनेक युद्धों का वर्णन है। इसका मुख्य नायक देवनारायण है। गूजर 
सबसे श्रधिक द्वीढ़ गाते हैं। इसके दो प्रकार प्रचलित हँ--( १ ) घोल्या 
की हीड़, ( २) चाला हीड़ | घोल्या का श्रर्थ है बैल | यह वृपभपूजा से संबंधित 
प्रबंध है। चाला हीड़ बगढ़ावत यूजरों फा लोकगीतों में सुरक्षित इतिद्वास है। 
दीवाली के दूसरे दिन “चंद्रावली? गीत गाया जाता है। उसे मी प्रत्॑ध रुप में 
स्वीकार किया जा सकता है] “एकादशी”, 'बालाबाऊ?, 'काजल राणी?, 'पंडवकया? 
( पॉंडवफथा ), “दकमणीहरण' आदि मालवी प्रबंध उल्लेखनीय हैं | 


हिंदी साहित्य का घुद्ंत्‌ इतिद्दास 0 
(६) लोकगीत--मालवा का लोकगीत साहित्य, भाषा और बोलियों की 
दृष्टि ते अ्रमेक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। मालवी का जहाँ तक संबंध हे; 
उठे ( लोक-गीत-साहित्य के संदर्भ में ) छोटे छोटे उपभेदोमें बॉटना उचित नहीं, 
क्योकि मालवी उपभेदो एवं जातिगत गीठो में एक सी प्रइृत्तियाँ होती हैं। प्रगाढ़ 
समन्वय एवं संस्कृतियों के श्रंतरावलंबन के फारण उसमें संस्कार एवं आचारमेद का 
श्रमाव है; गेय पद्धति मी प्रायः सत्र समान है। 


मालवी गीतों का स्वभाव संतोषी है। पठारबर्ती मालवा संधर्षों में कम पड़ा 
है। यही कारण है कि मालबी में वीरगीतों का श्रभाव है। ज्रेण-प्रहत्ति-प्रधान गीतों 
के आपधिक्य फा फारण भी यही है | संस्कारों, उत्तवों श्रौर अ्रनुष्ठानों के समस्त गीत 
द्रियो की परंपरागत संपत्ति हैं जिनमें रूढ़ मान्यताएँं अपना अनोखापन रखती हैं ) 


मालवी गीतों में मध्यकालीन संस्कारों की भल्क स्पष्टत। निखयी है। ये 
गीत प्रधानतः इषिसम्यता की समृद्ध अभिव्यक्ति के कोष हैं। गुजराती और राज- 
स्थानी गीतों की मान्यताओं और अ्रमिप्रायों का उनमें समावेश है । पुरुषो के गीतों 
में विस्तार और ख्तियों के गीतों के चरण छोटे होते हैं। लघुबत्तों फा स्वरूप बाल- 
गीतो में है। लघु कथावृत्त स्धियो और बालकों दोनों के ही गीतों में प्राप्य हैं। 
पुरुषों के पंथी गीतो में हमें लोफोन्सुखी संतकाव्य के दर्शन होते हैं। तिद्ध- 
कु का को छूते हुए कई गीत जोगी और नाथों के कंठो पर आज भी 
रहे हैं । 


भालववी गीतों का रंग मढ़कीला नहीं है। संगीत फी दृष्टि से भालवी 
गीतों की धुनें अपने ढंग की हैं। चार और पोंच खरो में उनकी एुने गुँथी हुईं है। 


मालवा के लोफगीतों के मुख्य भेद ये है ;-... 
१, श्रमगीत . ४, देवतागीत ७, प्रे 
» प्रेमगी 
२, इत्यमीत ४, त्योहारगीत कण 


» बालिकागीत 
रै. ऋेदुगीत ६. संस्कारगीत कर 
हे ागह- ६, विविध गीत 


हे ( वैज्ञ संबंधी ) 
बेड दर घोड़िला, कूवा चैंचाया * १ 


* ज्लज् किया। ३ न्योचावर होती हूँ। 
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त्हाकी कमई सहारा घोड़िला, कन्या परणाई । 

घर को धरम बढ़ायों, वायी ओ छात्र का जाया:। 

त्दाकी कमई म्हारा घोड़िला, बेटा परणाया, घर को बंस बढ़ायो-। 

बारी ओ छालर का जाया, सोना से मडुई ढूँ त्हारी सींगड़ी | 
( ख ) चुत्यगीत-- 

दोय नैनद्‌ भौजाया पानीड़ा चाली, पनघट पै बैठा सिपेड़ौ' | 

सिपैड़ो तो यू कर बोल्या-“चलो गोरी साथ हमारा !? 

इतना तो सुणी हम यूँकर बोल्या-- 

'घरती का घाधरा सिवह दे सिपई रे । 

साँप री मगजी त्गई दे सिपई रे, 

बादल रा लुगड़ी बणई दे सिपईं रे | 

तारा रा फूल टेकई दे सिपई रे, 

गोयरा री चीण लगई दे सिपई रे | 

जद चाल त्हारा साथ ।? 

इतरो तो सुणा सिपेड़ा बोल्या-- 

'पेसों तोमसे हमारे से नी बणे, जाओ गोरी अपरा मेत्र |? 

(ग) ऋतुगीत--मालवा में होली, सावन ओर बारहमासी गीतों का 
बाहुल्‍य है। होली पुरुषों द्वारा मिन्न भिन्न मुखड़ों में गाई जाती है। सावन के 
गीत दो भागों में विभक्त हैं--१, कुमारियों के गीत, २. ब्याहताओशं के गीत। 
ब्याइताओं के गीतों का क्रम आषाढ़ या चैत्र से शुरू होता है। कार्तिक और माघ 
में स्नान के गीतों ओर मजनों का प्रचलन है | 


सावन में बालिकाएँ लीवीली गाती हैं| चूँकि सावनगीत वर्षा के गीत हैं, 
अतएज़ भाई बहन के व्यापक प्रेम और युवाश्रों के प्रणयप्रसंगों की पूर्णंता इनमें 
समाई हुई है। चेत्र में तीज; श्रषाढ़ में मेरू जी, क्वार में संजा और गो, कार्तिक 
में स्नान के भजन, दीपावली पर चंद्रावल् तथा फाल्णुन में होली, यह मालवी स्ियों 
के ऋतुगीतों फा क्रम है। सावन में कजली तीज एक. बार और आती है। 
बालिकाएँ चैती तीज पर फुलपती के गीत गाती हैं । 
(१) सावन के गीत-- 


लींब लिबोली' पाकी. सावन भहिनो आयो जी, 
उठो हो म्हारा वाला जीरा लीलड़ी पल्ाणों जी | 


* सिपाही। * निवाली | 
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तमारी तो प्यारी बेन्या सासरिया में सूल्ले जी, 
तो भुलवा दिजो अबके सावन आवो जी । 
कारे माली का छोरा, म्हारी वेन्या ने देखी थी, 
देखी थी भई देखी थी, पाणी भरता देखी थी । 
हाथ में दरियालो चूड़ी, माथे मोहन बेड़ी' जी | 
चाँदनी चदकड़ी सी रात मारुणी रभवा निसच्या' जी म्हारो राज | 
रमत रमत लागी बड़ी बेग साथब त्हारा मोकले जी सहारा राज । 
एक तेड़ो* मे दूबी हो, तीजो तो तेड़ो आविया जी सहारा राज | 
सायव ने लागी बड़ी रीस" जड़िया बज्जड़ किवाड़ जी सहारा राज | 
सॉकल दी लोहे की जी, ताला तो जड़िया प्रेम का जी सहारा राज । 
भारुणी ने ल्ागी बड़ी रीस, ली है पीयर केरी चाट जी सहारा राज । 
होय घोड़ी असचार सुसरा जी लेवा आविया जी म्हारा राज | 
बउचड़ भ्हारी बड़ा घर की चार, 
घर तो चालो आपयणा जी सहारा राज | 
रोगा ससुरा जी पीयर पड़ोस, 
हक तमारा पूत को जी सहारा राज | 
है! असवार सायब लेवा आविया 
गोरी जारी बढ़ो घर की नार, जी सहारा राज | 
घर तो चाल्ो आपणा जी सहारा राज | 
रागा रागा, पीयर पड़ोस, 
राँगा रॉगा पीयर पड़ोस, काताणों रटत्यो जी व पज | 
जावोगा जावरिया रा हाट, भोगो तो करी बेचाँगए के सनकी 
रुपया रुपया म्द्ारा तार, भोझरी न्हारी होकदी एप स्हयरा राज । 
ड। जी भहारा राज । 
(२) होली-- 


दे कक सिनगार जे रस िककेक से होली | 
५३] ४ मे 
! कुधर रणुवह तप का ओ त्लोमी, नी खेले विश हो | 


3 घड़ा। ९ सिकल | 3 
। 3 छोड़ते है| + बुल्लावा। ५ क्रोष। ६ रखुवाई के पत्ति । 
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रंग का गोरी बईं भच्या हो कचोला, कंचन की पिचकारी । 

छोड़ो हो गठरी ने करो सिनगार, खेलो हो ईस्वर जी से होली | 
पैरी ओढ़ी ने रणुबई साख कने गया, देवो हुकम खेलों होली | 
हमारा कुँवर रणुबई तप का हो लोभी, नी खेले तिरिया से होली | 


( घ ) देवतागीत-- 
(१) सतीमाता-- 


भमाथा ने भमर' घड़ाव रे सेवग'" म्हारा, 

सायब को डालो चंदन नीचे ऊबो । 

चंदन नीचे ऊबो, चमेली नीचे ऊबो, 

खसायब से छेटीः भती पाड़ो रे, 

सेवग म्हारा सायब को डोलो। 

बडटयन' चुडुलो चिराव' रे सेवग म्हारा, सायब | 
मुबिया' ने स्तन जड़ावो रे सेवग म्हारा, 

पगल्या ने नेवर घड़ायो रे सेवग म्हारा [ 

अड्ग ने सालूड़ो रैगावो रे सेवग म्हारा, 

सायब को डोलो चंदन नीच ऊबो | 


(२५) सतियार--- 


सतियारा डरा हवाबाग भें, कणिपत' सेवाँ हिगलाज, 
बावड़' लोनी बीड़ी पान को | 

करिपत मेल्याँ सास सुसरा, हे म्हारी सतियार | 
कणिपत मेल्योँ भायनबाप, हो मोटा का जाया | बावड़ू० । 
हाँसत भेल्या साख सूसरा ने रोयत"' मेल्या भायन बाप, 
मोठा का जाया; बावडु० । 

करियारी घसी अम्मर पाल, है म्हारी सतियार, 
खजनारी"' घसी अम्मर पाल, मोटा का जाया | बावडु० | 
करणिपत मेल्या ऊँडा ओवरा, कशणिपत भेल्या सूरजपाज्त; 
भोटा का जाया० | 


१ एक अकार का आभूषण । * परिजन | 3 वियोग। ४ बॉद। " चूड़े तैयार करो । 
६-७, आभूषण । “ सती के। * किस प्रकार। १? बहू । ११ रोते हुए। १६ प्रियतम को । 
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कणिपत मेल्या देवर जेठ, कशिपत मेल्या बाना वालूडा। 
मोटा का जाया० । 
शरे घोड़े चढ़ी ने बाग मरोड़ीः म्हारी सतियार, 
करणिपत सेवी हिंगलाज, मोटा का जाया; बावडु० । 
(३) सीतला-- 
कुँफू भरी चेंगेलड़ी।' बऊ थे को चाल्या आज, 
आज सीतला माता आसन बेठा | 
यो सहारे पूजन काज, भाता रहासे एक बालूड़ो । 
एक वालूड़ा का कारणे म्हारे ससरा जो वोल्या बोल, 
दरती फरती रे हत्तरावती, सहारे हिचड़ो' हिलोरा ले, 
भाता म्हारी० । 
अटसन बाँधू र पालनो, माता पठसन बाँदूँ रेसम डोर, 
काता सह्ारी एक बालूड़ा । 
( ७ ) त्योहार गीत-- 
( गणुगोर )-- 


अबोला 
जी सायवा, खेलण गई गणगोर, 
हर: स्दासे क्यों लियो जी #हाण राज | 
या) अबोले अबोल्े देवर जेठ, 
भारुजी' रुस्या ती सरे जी, हारा राज । 
जी साथवा, एक चणा री दोय दाल, 
पोयन राखो सारी जी, सहारा राज । 
जी साथबा, पड़ गई रेसम गाँट 
े झटे, पण चूे नई जी, पारा राज | 
( च) संस्कार गीत-- 


(१) जन्मगीत-- 


_न्‍्मसंस्कार के गी भ गर्भापान 
शाज्नों में जिसे पुंसवनः बा के सातवें भहीने से हो जाता है 
” वही मालवा में “जोलभराई”, “अगरणी? बा 


१ 
पूजा का थात। २ 
केंदय। 3 पान। ४ प्रियतम | 
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“साधपुरावा” कहलाता है। “घनबऊ” के गीत इसी भ्रवतर पर गाए जाते हैं | 
संतानोत्यति के पश्चात्‌ “पगल्या?” ( पदचिह्न ) पत्र पठाने की परंपरा उल्लेखनीय 
है, जिसे प्राप्त करते दी संबंधियों के यहाँ मी “जब्चा” और “बधाव” ध्वनित हो 
उठते हैं | जन्म के दसवें दिन सूरजपूजा होती है। सूरजपूजा के गीतों में “घुघरी” 
गीत बड़ा महत्व रखता है। बीसवे दिन “जलमा” पूजा का लोकाचार संपन्न किया 
जाता है, जिसमें पॉच गीत निश्चित रूप से गाए. जाते। मालवी के समस्त जन्म- 
संस्कार गीतों में “सोहर” नाम की फोई ख्तंत्र गीतशैली नहीं मिलती । “होलर” 
अवश्य ही रागड़ी उपभेद में मिल जाते हैं। जन्मपू्व के गीतों में “परिसाजी” 
“बढ़ी” या “जीजा” के गीत एक ओर स्थान पाते हैं, तो “घनबऊ” और 
“अगरनी” दूसरी ओर । - 

“घनवऊ” उन समस्त गीतों के समूह का नाम है जो प्रसूता को “वन्यबहू”? 
के संमान से भूषित करते हैं। इनमें “लाखारस चूनर”, “घिेषर”, “भाँज्या 
रूसना?, “बेटोबेद”, साँटा ( गन्ना ), तरबूज, कला्कंद, दाख, कला; पिस्ता, 
जामुन आदि वस्तुओं से संबंधित उन्हीं के नामों से प्रचलित गीत गाए जाते हैं | 
प्रसव के पश्चात्‌ देवी देवताओं से संबंधित गीतों का क्रम आरंभ होता है। 
“मेरूजी”, “माता”, “आलिजा”, “हरसिद्ध” मालव के विशेष मान्य देवता हैं। 
#बधाबा” की पुनरावृत्ति भी इन्हीं के साथ होती है। जा के गीतो में “पगल्या”, 
“चौपड़”, “चौक”, “परेवा?, “घुघरी”, ८पील्यो”, “लापसी?” तथा “गोदड़ी”, 
“बॉदरो”, “काँगलो” आदि गीत उल्लेखनीय हैं। इन्हीं से जुड़े हुए हास्यप्रधान 
गीत “ख्यालीगीत” के नाम से चलते हैं। जलमा पूजा के गीत सबसे मिन्न हैं। 
मालवा के ये समस्त ग्रीत ख्रियोँ के स्वभाव के सूचक एवं परंपरागत रागद्वेष को 
व्यक्त फरनेवाली रचनाएँ हैं। बॉमपन के श्रमिशाम से मुक्ति की उत्कद अमिलाषा 
एवं संतानोत्यचि के लिये कठोर साधना, मान मनौती, थोने थोटके द्वारा इच्छित 
अमभिलाषा पूरी करने की प्रद्ोति, गर्भवती के मासिक लक्षणों का उल्लेख, प्रसव- 
पीड़ा का वर्णन तथा पुत्री की अपेक्षा पुत्र की कामना समस्त गीतो में उपलब्ध है | 


कुलबऊ 


कँवले ऊबी कुलबऊ जी; आई झई कमर माव पीड़ । 

चिंता हमारी कुण करे जी, ससरा हमार राज विजयी | 
साख अरक भांडार; चिता दमारी कुस करे जी | 

ज्ेठ हमारा चोधरी जी जेठाणी भोली नारा । चिता हमारी० | 


१ ज्ञेद़्ानी हमारी कामय गारी नार (पराठातर ) | 
६० 
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देवर हमारा लाडूल हा देराणी आणे आई नार | 

लाइूली जी । दि 
हक म्श पराया पूत, चिता हमारी छुण करे जी | 
ओर माय की ओवरी, वी सता *नेंद वई का बीर। 
झँगूठा मोड जगाविया जी/ जागो जागो ल्नेंद्ल वई रा बीर । 
खाली कर दी ओवरी जी, लठपढ बाँची पणडी जी | 
सटपट हुया अखबार, या लो सुंदर ओदरी जी | 
जो तम जाओगा दीयड़ी" जी; होजी आब सातीड़ा में लाज । 
जो तम जाओगा पूत, होजी घर में बधाई हाय। 
चिता हमारी कुण करे जी: पूत जो जणे दादाजी रो वंस चड़ायो । 
खिंता गोरी की बई करे जी, नीरे जरया तो पूत जर्या | 
समगला' गोरी की चिता करे जी | 


(ख ) विवाह गीत--सगाई के साथ ही मालवा में विवाह गीतों 
का आरंभ हो जाता है। इस अवसर पर साजन” गाए जते हैं। अच्छे 
लीवन के सजीव चित्र एवं परिवार की समृद्धि इन गीतो में मुखर हुई है। 
गणेशवंदना किसी भी मांगलिक फाय की संपन्नता के लिये आवश्यक है। 
मालवी में इस विषय के कई गीत हैं। इन गीतों में गणेश का हम 
वही ख्रूप पाते हैं जो राजस्थानी और पहाड़ी शैली के चित्रों में अ्रंकित 
है। उनमें गरेश के साथ ऋद्धि सिद्धि भी अंकित की जाती है। वही रूप गणेश- 
गीतो में परंपएा से चलता श्रा रहा है। शीतला माता दोनो पत्नी में पूजी जाती 
हैं। के पक ही उसके संबंध में मिलते हैं। सीतला के भाई गुणावीर का 
हे त्‌ हि संभिलित किया जा सकता है। दूल्हे और दूल्हम को शीतलापूजन 

द हल्दी चढ़ाई जाती है। पॉच लड्डू, जवारा, साल सूपढ़ा, चौक) पाँच 
इद्दागण, काल्‍्या, 'भरमर! और आरती” नामक गीत हढदी चढ़ाने के बाद गाए, 


जाते हैं। राजस्थान के प्राचीन भंथो में 
ग्रंथों में बान बैठाना? नासक 
का रतिया कह गया है | सक लोकाचार को हाथ 


शत इन्हीं के साथ 'इल्दी? श्र 'तेलचढ़ाई? गाते हैं 

ट है | हल्दी 
। के कृषिजीवन के चित्र हैं। वरपक्ष के 'सेवेरा? 
जल आफ है गे तथा वधूपत्ष के सुहाग कासणा चीरा तथा बनी 


3 ह । ( 'कामणाः भी कत्या के यहाँ खूब 
रा वस्तुत्त बना गौतो के अंतर्गत है। 'फामश! का तांतरिफ महत्व है। के के 


) दवारके समीप दीवार के सु 
3 सोरदेहै। ५ पुत्री । दे रे च्नेंद इमारी भागा विजली ( पाठांतर )। 3 कुट्टर। 


७ पँचे [ खंड ४: सालवी : अध्याय ३ ] 


के अंतरमन को दूल्दन के प्रति पूर्णरूपेण वंशीभूत करने के उद्देश्य से जियाँ गाती 
हैं| संख्या में ये १०८ हैं। फामण गाते समय दुल्हन फा कॉपना तथा माता द्वारा 
उसे आश्वासन प्रदान करना सभी गीतो में वर्शित है। त्लियो ने 'कामण? को मंत्र 
की प्रतिष्ठा देनी चाही है। बीरा गीत मोहरे के मेले पर स्रियो द्वारा गाए जाते हैं। 
चहन द्वारा भाई का न्योतना, उसके आगमन में विलंब, उत्कट प्रतीक्षा के बाद 
डसका आना, अनेक प्रकार की मेंढ लाना तथा अवसर पर पहुँचकर बहन के 
संमान की रक्षा करना; यही लघु फयाहृत्त “बीरा? में गुंफित है। चूनर फा आग्रह 
धवीरा? अथवा 'मोहरा” के गीतों की आधारभूत पंक्तियों हैं। 'केशरबाट? तथा “गाड़ी? 
दो ऐसे गीत हैं, जो संपूर्ण मालवा में इस अवसर पर गाए, जाते हैं। “बीरा? की 
घुनें लगभग सभी स्थानों पर समान हैं। बारात चढ़ने के पूर्व भ्रथवा कन्या के यहाँ 
बारात आने के पूर्व माँडवा ( मंडप ) छुवाया जाता है। कुछ गीत श्रौपचारिक रूप 
से माँडवा के पास बैठकर स्त्रियों गाती हैं। “उकड़लीपूजा” के बाद “सातंग बरद? 
की जाती है। यह लोकाचार ग्रहशाति की दृष्टि से दोनो पत्षों में होता है। बरद में 
तेरह मत्तिकापात्र जल से भरकर सायमाता ( कुलदेवी ) के संग्रुख रखे जाते हैं । 
पारिवारिक विषय से संबंधित गीत इससे जुड़े हैं। बरनिकासी के समय “बोड़ियों?, 
धान का गीत?, 'तेल चढ़ावा” और “बना” वर के यहाँ गाए, जाते हैं। बरात जब 
बधू के यहाँ पहुँचती है तो गीतो का स्वर बदल जाता है। हस्तमिलन के समय 
“'हाथीवालए? गाकर स्त्रियों विदा की करुण में डूब जाती हैं | 

मालवी के समस्त विवाहगीत ऐसे हैं जिनमें जातियों की दृष्टि से फोई 
विशेष अंतर लक्षित नहीं होता | संपूर्ण पठार पर एक ही तरह की घुनें ओर निश्चित 


गीत उपलब्ध हैं। 


(१) बीरा भात-- 
बीरा रे, सबका पेखाँ तमने नोतिया,' असुरो? क्‍यों आया | 
बीर रे, के त्यदरी खेती में झोट पड़ियो; के रद खडकार नदिया | 
बीरा रे; के व्हारी गाड़ी रो घुरो हृठियो) के त्हार वल्यों” भूखा । 
बेन्या ओ, नी स्हारी खेती में ठोटो पड़ियो, नी हारा सडकार नटिया। 
बेन्या ओ।; त्हारी भावज ने माथो नहायो,' छॉँयले बेढ सुखाये | 
बेन्या ओ, चार जणी* मिल चस्या ठाल्य पांच जणी मिल गृथ्या | 
जद नखराली ने दृपच्या* देडया, सब रंग लालू ओड्या। 


१ लीच। -> आमंत्रित किया। ह विलंव से। ४ नुकतान। "+ बल। 5 माँग सवारी 
७ बल] “: डिब्वा | 


हिंदी साहित्य का हैइ॑व्‌ इतिदांस ३७६ 


मे डाबो खोल्या, सब रंग गेणो पेरथों | 

ध, कक ने डब्बी देरी, लिलवट' टिलड़ी' सगाई। 

जद नखराजी छुकड़े' बेटी, जद म्दने छुकड़ा हाक्यो | 
(२) भाहैरा- 

गाड़ी तो रड्की रेत मे रे बीरा, उड़ रही गगना घूल ! 

चालो म्हाय घाहरी* उताला" रै, म्हारी बेन्या बईं जोबे बाट | 

घोहरी का चमकया सींगड़ा रे, मदर भतीजा की ऋगढ्यो झाग | 

र्दारी भावज बई का चसक्या चढ़लोरे, 

म्हाया बीरा जी की पचरंग पांग | 

फाका बाबा म्हाय अतघणा' रे, म्हारा गोयर' होता जाय | 

माड़ी रो जायो म्हारा बीर एडलोरे, ग्हारी बरदू“ उज्जालया जाय | 
(३) बिदा-- 


घड़ी एक घोड़िलो थाबेज' रे सायर बनड़ा, 
माता बह से मिलवा दोरे हटीला बनड़ा | 
भाता बह से मिल्ली करी कई करो हो, सायर बनड़ी। 
दोनी पतखड़े पादँं घरे चलो आपरा, 
कोठी का कने पल्या बई ढेलड़ा'"। 
* बह तो चात्या परदेस, 
पाछे फरी ने बई जी हो देखज़ो, 
दादा उप, हेट), 
सपत होय तो दादा जी ल्ाव जो, 
नी तो रीजो तमारा देस, श्र 
सर थोड़ी ने बह रिएा* घणो'5, 
बह ने लावों बड़ी बग ९ | 
(४) प्रेमगीत-- 
( के ) साजन-- 


हअ समद्रिया का ओले पेले चार, साजन खेले सोघटा'" | 
ऊँण हान्या कुण जीत्या, हाप्या दषघ्या लाड़ी का बाप | 


) लिलार, कपाल 
।॥% 
५ झमतीमा [: ६ हक का जे बैबगाढ़ी | ४ बैक] ५ जल्दी | $ बहु 
१8 पड देइराना | १० खिलौना । ११ तत। 
बेइत । १४ शौत्र] १७५ जेंद | । "१ निकद | १२ करण | 


४७७ पंच... [ खंड ४; भालवी: भभ्याव है ] 


( अमुक जी ) जीत्या, घर में से बऊ लाड़ी भूँकर बोढ्या-- 
हारता हारता डाबा माय का गणा झ्हारा मारु जी, 

म्हारी राजल बेटी क्यों हाज्या | 

हारता हारता चड़वारी तेजी म्हारा भारू जी; 

म्हारी राजल बेटी क्‍यों दान्या | 

हारता:हारता गुवाड़ा' माय की लछमी म्हारा मारू जी, 
महारी प्यारी बेटी०। हु 

हारता हारता चार जना से बाली म्हारा मारू जी, 

म्हारी राजल्न बेटी० | 


(ख ) आफू-- 
खाख्‌ ने घोलियो केसर लीपणा ए मारूणी, 
नंनदल न घोली घर में राड्‌* ई दन आफू रा । 
क्यों तो खई ए आमा बीजली, 
कई आफू? खाती तो म्हने केवती ए मारुणी | 
त्दारी आफू देता उतार | है दन० । 
कई देरास्या जेठाण्या मेरे बेठती, कई करती सार सम्हार | 
हूँ बेठ्यों व्हारा पाचड़े, कई तू सूती खूँटी तान। ई दन० | 
साख ने घोलियो केसर लीपणा, ननद्ल ने घोली घर में राड़ 


( ग ) गूजरी-- 
तो गूजरण, तमारे बुलावे देवरो; तो शूजरण, 
सहारे ओ मंदर देखण अँखियो त गरब गहली शूजरी | 
आर देव जी, तमारा मंदर को कई देखणो, ओ देचजी, 
जैसी म्हारी गायाँ की या छाण" ओ गढ़ मथरा की गूजरी। 
आओ गूजरण तमारे बुलावे देवरो, 
ओ गूजरण म्हारों ओ हात्तिया' देखण आवियो । तू० । 
झो देवजी, तमारा दत्ती का कर्ड देखण/& 
ओ देवजी जैसो म्हारी भूरीया भैंस | ओ गड०। 
आओ गूजरण तमारे वुलाबे देवरो, * 
आओ गूजरण मदर यो घोड़िला' देखन आवियो | आ० । 


१ गौशाला | + लड़ाई। + अफीम । ४ पावें के पात। “ जहाँ गाएँ बाँधी जाती हैं। 


६ ह्वाथी । * घोड़े । 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहांसे की 


» तमारा घोड़ित्ा ष्हो कई देखयणा, 
आओ पक जेसी म्हारी कम व हो | आा० | 
तमारे ब॒ला देवर १ 
ह बज म्ह्मरा थी पूवर' देखन आवियो | तु० | 
ओ देवजी तमारा पूतर का कई देखणा, 
श्रो देवजी जेसा म्हारा गाया रा गुयात्र | आ० | 
ओ शूजरण केने दई घन माया; 
ओ गूजरण केने दया बालू पूत हो । तू गरब० | 
ओर देवजी धरम करम की म्हारी धनमाया; 
ओऔ देवजी ने दया बालू पूत | आ गड्ू ० 
(घ) दूद्द ( दोहे )-- 
बाड़ी* सूखे बाथलो, झूँण खूखे वचतार | 
गोरी सूखे बाप क्यों, हीन पुरुस की नार। 
घर चंपा घर भोगरो, पर घर सींचन जाय | 
घर गोरी घर सायबा, पर घर पोढन जाय | 
छ छल्ला छ मुदड़ी, छन्ना भरी परात । 
एक छल्लृ। ' का वास्ते, म्हने छाद्या भायन वाप । 
चाँदो' म्हारा खूसरा, तारा देवर जेठ । 
ख्रज सहारा सायबा, चमके सारा देस | 
(५) बालिका गीत-- 

'सॉभी! कुवॉरी बालिकाओं के गीत 
कुवॉरी कन्याएँ इनका गाना आरंभ करती हैं| 
आकतियाँ बनाकर उनके संगुख गीत गाए जाते 
महाराष्ट्र फी “गुलबई” इसी तरह फी है। 


हैं। आश्विन मास की प्रतिपदा से 
१६ दिन तक दीवार पर भिन्न भिन्न 
हक बुंदेलखंड के “पमामुलिया” एवं 
चार पक्ष हैं-(१) आलनुष्ठानिक 
(९) आइतिक, (३) ऐतिहा, (४) गीतात्मक । सॉमी के आदर्श केक में उसके 
रुपगुण की हु निखरी है। बालबुद्धि के अनुरूप गीतों का गठन और विस्तार है | 
इनमें छोटे छोटे कयाचूत, लघु चरण, हुत गति तथा संवादात्मकता देखी जाती है। 
घड़ल्या? नवरात्र में गाए. जाते हैं। इसी प्य् 
( क्वार महीना ), * ? 3 30 दया: 
फाएँ गाती हैं ४ + ना गोचा? ( सावन ), उलपाती ( चेत्र ) आदि फो बालि- 


/ इत। * कितने | ३ दिया। ४ बगीची॥ ५ मियंतम | ६ चाँद । 


६ ( ४ 
हक प्॑ध.. [ खंढ ४। मालची : भ्ष्याय ६ ] 


बालकों के अनेक खेल गीतों के श्रतिरिक्त 'छुलो!, 'ढेडक माता? 


आकुल्या माकुल्या” उल्लेखनीय हैं। “हलो” मालवी लो 
“इलो! गीत मालवी में उपलब्ध हैं | 33309 ४9४ 


( के ) साँकी-- 
( केल ) 


म्हारा पिछवाड़े केल उगी, केल उगी, हूँ जापू पपदयो बोल्यो । 
म्हारा बीराजी चढ़वा लाग्या, चढ़जो अच्छी सी डाली | 
न्द्याय देवरिया चढ़वा लाग्यो, चढ़जो टूटी सी डाली | 

म्हारा बीराजी जीमण बेख्यो, दर्ऊ रे ताजा सा मोजन | 

म्हारा देवरिया जीमण बेठ्यो, दर्क रे सूखा सा टुकड़ा । 

ग्हारा बीराजी घरे छोरो' हुया। लऊँ रे कगला ने टोपी | 
म्द्यरा देवरिया घरे छोरी हुईं, दर्क रे सिल्‍ला ये दचकी? | 


( ख ) अबत्या छुबत्या-- 


झबल्या छुबल्या दोय सहारा बीर, दोय सँदेसोी मोकस्यों जी । 
एक ने तोड़ी बड़ की डाला, दुजा ने तोड़ी कूपल' जी। 
तोड़त तोड़त पड़ गई साफ, आज बन्या घर पामणा जी | 
खोड़ी” फाडू राँघू भात, बीरा जिमाडू आपणा जी | 


(६) विविध गीत-- 


( के ) दास्यगीत-- 
हिरणी 


म्हारा आँगण ऊचो तुमड़ो, तोड़ बगारी भाजी जी | 
आऔँडो तोड्यो बंडो तोड्यो, तो नी सीजी' भाजी जी | 
आखा गाम' का छाणा* लाया, तो नी सीजी भाजी जी | 
छोटा देवर की ठाँग तोड़ी बड़ा जेठ की मूछा कतरी | 

तो जई सीजी भाजी जी । 

खसरो डाकी जीमण बेठो, नई परेडी” पाणी जी | 

शागे तो म्ह्ारी चले जेठानी, पाछे हैं देराणी जी | 


१ लड़का । * लक्की । 3 पटक। ४ कोपल । / युड की मेली। $ पकी ।  संपूर्य शाम | 
< कड़ा । * जाकर। "" घढ़ोंची | 


छप० 
हिंदी साहित्य का धृद्दत्‌ इतिह्ठात 
डर री कमर जी । 
रप॒ठ्यो म्हारी आयल हूटी/ हैं जायु मद 
कमर तो कद्वारी राम बचाई) फूडी कारी गागर जी । 


कथी-- 
् अर सो जाणजो हारा भाई; लागी होव सो जाणजो । 
मारग माय एक घायल घूमे, घाव नजर नहीं आये । 
ज्ञान कंठा पेरी ने बैठा, हिरदा में काल जमाई । 
झरॉँका ने लागी बंका ने लागी; लागी सजन कसाई | 
बलख बुखारा ने ऐसी लागी; छोड़ चले बादसाही | 
भ्रव ने लागी परज्ञाद ने लागी, लागी मीराबाई | 
गीपीचंद भरथरी ने लगी, तन पे अभूत रमायी । 
कहे मछुंदर सुणो हो गोरख, सुत्न में घजा परायी | 
लागी होय सो जाणजा म्हारा भाई । 


( भ) पारसी ( पहेलियों )-- 


मोती बेराना' चंदन चोक भे आ भारुजी म्हने से सोरथा' नी जाय | 


( तारे ) 
काली डॉडे? तोकाय' कोनी, बोड्यों' बेलयो* हकाय'* कोनी । 


( सॉप; शेर ) 
घोली घोड़ी घरभर पूँछ । ( मूली ) 
कालो खेत कड्ब” को भारो, खैचूँ डोरी चल्नके तारों | (दियासलाई) 
चार कोट चौबीस तगारा, जीपे बैठा दो बनजारा | 

( चार दिशाएँ, २४ घंटे, चंद्रमा और सूर्य ) 
तालाब भरवा था, हिरण खब्या था। ( दीपक ओर ज्योति ) 
गांव में पीयर गाँव में सासरा, रोती आये ने सेती जाय | 

( चरसा; मोट ) 
ऊपर तासा; नीचे तासा, बीच में लाल तमासा। ( मसूर ) 
(घ ) भाव ( ओपेरा )-... 

साच ( मंच ) मालवा का ४ 
पता व कप है। शाद का भाप इतिएण किहली यह शान 


१ विख॒रे है। * एकत्र करना] 3 
६ बल।॥ ७ धाँकना | ६ अली लेक उठाई नहीं जाती | ७ बिना सौंग का। 


८१ सुद्रित साहित्य [ संढ ४: मालवी अध्याय ४ ] 


होता है। कहते हैं, इसके पूर्व मालवा में 'ढारा ढारी? के खेल प्रचलित ये। राज- 
स्थानी “ख्याल? से साच अनेक अंशों में मिन्न हैं। रास ने परोक्ष रूप से माच को 
प्रमावित किया है। प्रचलित माचो के प्रवर्तक बालमुकुंद गुरु और उन्हीं के अ्रखाड़े 
से प्रभावित फालूराम उस्ताद, राधाकिसन गुरु, मेरू गुर आदि के नए अखाड़े 
आगे चल पड़े | उजयिनी माच का केंद्र सदा से बनी रही | कथावस्तु की दृष्टि से 
पौराणिक, प्रेसाख्यानक और लोकप्रचलित कथाएँ माच में ली गईं हैं। ढोलक फी 
विशेष घुन के साथ नाठक के बोल ( संवाद ) गमकते हैँ। चरित्रचित्रण के लिये 
विस्तार का अमाव एवं स्वगतकथन की प्रवृति साच में पाई जाती है। दृश्य- 
योजना दर्शक की कल्पना पर -निर्मर है। समासंवाद प्रायः पद्यवद्ध होते हैं | माच की 
विशेष शैली ही उसके तंत्र का आधार है| रंगतों के रूप में धुनें बदलती हैं। 
टेक के श्रतिरिक्त प्राय; दोहों का प्रयोग किया जाता है। लोकप्रचलित गीतो का भी 
यथास्थान उपयोग होता है। बोल की प्रारंभिक पंक्तियों 'गेर! ओर अ्रंतरा “उड़ापा? 
कहलाता है। माच का श्रपना विशिष्ट संगीत संपूर्ण मालवा का प्रिय विषय है | 


४. मुद्रित साहित्य 

मालवी के मुद्रित मिश्रित लोकसाहित्य का क्रम पन्नालाल 'नायब!ः लिखित 
#मास्टर साब की श्रनोखी छुटा? नामक प्रहसन से आरंभ होता है। लगभग चालीस 
वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक गीतिनाव्य के रुप में है। 
संवत्‌ १६८९ के पूर्व मालवी के लोकनास्य माच की दस पुस्तकें छुपकर बाजार में 
बिकने लगी थीं | उनके कुछ वर्ष बाद कालूराम उस्ताद द्वारा संकलित माच की छह 
पुस्तकें और निकली । इस प्रकार मालवी के मुद्रित साहित्य का क्रम गद्य ओर पद्च 
दोनों से आरंभ होता है। 

सन्‌ १६४७ में नारायण विष्णु जोशी लिखित “जागीरदार” नामक माच 
का प्रकाशन हिंदी शान मंदिरं ( बंबई ) से हुआ था | <कसाली मालवी की यह 
रचना अपने ढंग की है जिसका विषय तत्कालीन आमीण समस्याओं से संबंधित है। 
हास्य विषयक एक उपन्यास “वाह शे पट्टा भारी करी? उजयिनी के एक पंडे की 
कहानी है जिसे सौभाग्य से विश्वश्रमण का अवसर मिल जाता है। श्रीनिवास 
जोशी ने इसे आरंभ मे क्रमशः “वीणा? ( मासिक ) में प्रकाशित फरवाया था। 
भी जोशी की दो दर्जन मालवी फद्दानियाँ भी मुद्वित रूप में उपलब्ध हैं। बाबूलाल 
भाटिया, अनूप, सतीश ओतिय, रमेश बख्शी झौर डढा० चितामणि उपाध्याय की 
क्तिपय मालवी फद्ानियों और प्रहसन उल्लेखनीय हूँ। 'उम्रा काकी! नामक रमेश 
बुख्शी लिखित मालवी रूपक इस ऋम में अत्याधुनिक रचना है| 

पथ की दृष्टि से मालवी और मौमाड़ी का श्रधुनातन साहित्य पर्यात उम्रद्द 


६१ 


हिंदी साहित्य का हृहत्‌ इतिहास ४छ२ 


सुखराम लिखित “ललितादेबी ना ब्याव” तथा आयर के नावूराम एवं 
का की लेखनियों से आरंभ होकर नंदकिशोर की द्वास्यरस फी थुस्तकों 'पंडत 
पश्चीसी” एवं “खटमल बततीसी” से होते हुए “थुगल निनाद” ( बुगलकिशोर 
िवेदी ) #४क्षेशरिया फाग” ( गिरवरतिंद मँवर ); “पगडंडी” ( नरेंद्रसिंह तोमर ) 
एवं बालाराम पटवारी के “किरसाणी कीचड़” तक का पथ्य सहज लेखन की प्रद्ृत्ति 
का दयोतक है। उक्त सभी प्रकाशन सन्‌ १६४० से १६४७ के बीच में हुए. | 
पद्य की नवीन प्रदुचियों का उदय आनंदराव ढुवे से होता है। उनकी 
/ससाजी रईग्या ने रेल जाती री” एवं “बरसात अई गी रे” रचनाओं ने नए 
कवियों फो बहुत प्रभावित किया । मदनमोहन व्यास, हरीश निगम, सुल्तान सासा, 
मंवर आदि इन्हीं की परंपरा के फवियो ने अनेक कविताएँ. लिखकर स्थानीय पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रफाशित करवाई | बालकवि बेरागी फी सुघड़ रवनाओं फा एक और - 
दौर सन्‌ १६५२ के बाद आरंभ हुआ | प्रकाशित पुस्तकों में सूर्यनारायण व्यास 
द्वारा अनूदित मालवी “मेघदूत””, प्रतिमा निकेतन द्वारा प्रकाशित मालवी कविताएँ 
तथा “नीमाड़ी कवितासंग्रह” उल्लेखनीय हैं। 
मुद्रित साहित्य की दृष्टि से मालवी में संतसाहित्य की कुछ प्रकाशित पुस्तकें 
निम्नलिखित हैं---१. गुप्तानंद महाराज कृत “चौदह रत्न”, “गुप्ततागर” एवं “गुप्त- 
ज्ञान-शुटका”” ( जिनकी तृतीय आइत्ति संबत्‌ १९३३ में हुई ), २. केशवार्नंद 
क 0७३७७ गुदका” (संवत्‌ १६८२ ), ३. नित्यानंद कृत “नित्यानंद 
के ( तृतीय आवृत्ति संवत्‌ १६६४ ) तथा लोकप्रचलित पदों का संकलन 
'शीलनायथ शब्दाभृत'” ( सन्‌ १६०१) | 
राज्य के पुनर्गठन के पूर्व “मातैड” तथा ८ 
संदेश” ) नामक सासाहिकों 22822: आज महा 
( मासिक ) और “विक्रम” 


नटेर ( अब “मध्यमारत 

क रचनाएँ प्रकाशित हुईं। “वीणा” 

( मासिक ) के अतिरिक्त स्थानीय दैनि 

' क पत्रों में 

० के का साहित्य छुपा करता है। सन्‌ १६५४ के आरंभ में उज्जैन से 
। थे एक स्वतंत्र साप्ताहिक “महामालव” आरंभ ता 

बाद बंद हो गया। ७09४७ 


मालवी का मुद्रित 
का एक संग्रह 'मालवी उज गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक है। लोकगीतों 


गीत हैं। ( १६४२ ) तथा समय समय के लेखों में 
है, के कल क ह हि कंठों पद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हक 
मात्रा में मुद्रण में महीं आया है. में रणित कतियों का भांडार 

हु में नहीं आया है। डार अभी पर्यास 


बा 


१२, कौखी लोकसाहित्य 
भरी कृष्णचंद्र शर्मा चंद्र 





( १२ ) कोरी लोकसाहित्य 


१, कौरवी भाषा 


(१) सीमा--कौरवी भाषा उत्तर में सिर्मौरी ( गढ़वाली ), पूर्व में 
पंचाली ( रहेली ), दक्षिण में कनौजी तथा ब्रज तथा पश्चिम में सारवाड़ी और 
पंजाबी भाषाओं से घिरी है। इसके पश्चिम में अंबाला फमिश्नरी फी घग्गर नदी तथा 
पटियाला और फीरोजपुर जिले हैं। उत्तर में हिमालय के पहाड़ श्रौर सिरमौर तथा 
गढ़वाल जिले, पूवव में रामपुर और मुरादाबाद जिलों के श्रवशिष्ट माग तथा बदाऊँ 
जिला, दक्षिण में बुलंदशहर फा अ्रवशिष्ट भाग तथा गुड़गावें और श्रलवर के फौरवी 
भाषी अंश हैं। न्‍ 

यह प्रायः संपूर्ण अंबाला और मेरठ फमिश्नरियों फी भाषा है। गंगा और 
जमुना के बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिलों का, संपूर्ण माग एवं गंगा के पूर्व 
बिजनौर और जमुना से पश्चिम करनाल, रोहतक, हिसार, और दिल्ली कौरबी 
भाषी हैं। उत्तर में देहरादून और अंबाला; पूर्व में मुरादाबाद और रामपुर, दक्षिण 
में बुलंदशहर और शुड़गावें के बहुसंख्यक लोग यही भाषा बोलते हैं। भेरठ 

जिले की तहसील बागबत को टफसाली कोरवी भाषा का क्षेत्र माना जाता है जो 
फौरवी क्षेत्र के प्रायः बीच में पढ़ता है। 

(२) जनसंख्या--उत्तर प्रदेश और पंजाब में बिखरे हुए एक दर्जन से 
अधिक जिलों में कौरवी बोलनेवाले लोगो की संख्या एक फरोढ़ से अधिक है। 
इसकी चारों ओर की सीमाएँ निश्चित न होने से ठीक ठीक जनसंख्या बतलाना 
मुश्किल है। जिलो के हिसाब से वह इस प्रकार है (१६५१ )! | 

क्षेत्रफल ( बर्गमील ) जनसंख्या 


क्षेत्र 
१, देहरादून ( सदर तहसील ) १,१८६ ३,०२,२४३१ 
२, सहारनपुर ( जिला ) २,१४७ १३,५३।६३६ 
३, मुजफ्फरनगर ( जिला ) १,६३४ १२,२१,७६८ 
४, मेरठ ( जिला ) २,३०० २२,८१,२६७ 
पू, बुलंदशहर १,६१२ व 
अनूपशहर ( जिला ) हर 
बुलंदशहर ( जिला ) ४१३०७ ” 
३,१७,२ ३८ 


सिकंदराबाद ( जिला ) 


ध्ष्प 
हिंदी प्ाहित्य का बुदव्‌ इतिहास 
६, बिजनौर ( जिला ) १८३४, ६$८४;१६६ 
७, मुरादाबाद २,३१६ 
अमरोहा ( तहसील ) कप __रध्शशश६८ 
उत्तरप्रदेश में योग. १३३२३ ३ ७६,६५,७५ १ 
८, अंबाला ( जिला ) १,६६० ६,४३५७र२४ 
खरड़ तहसील फो छोड़कर 
६, फरनाल ( जिला ) ३,०६७ १०,७६,२७६ 
१०, रोहतक ( जिला ) २,३३१ ११,२२, ०४६ 
११, हिसार ( जिला ) ४,२)३४७ १०,४५५५४५ 
१२. जिंद ( निला ) ४७१ १५९६ ,६४४ 
१३, गुड़गाँव ( जिला ) | २,३४८ ६,६७,६६४ 
१४, दिल्ली ( प्रदेश )- प्ष्प १७,४४,०७२ 
१४, पटियाला ( जिला ) ९३२१ ३,२४;२६६ 
१६, फिरोजपुर ( जिला ) ४५०८४, १३,२६,५२० 
पंजाब में योग... २१,५४८ ८६,२२,६७३१ 


पूर्णयोग ३४,८८१ १,६६,१८,७२४ 


सभी लोकसाहित्यों की तरह कौरवी लोकसाहित्य भी बहुत समृद्ध है तथा 
गद्य, पद्य और मिश्रित तीनों में मिलता है। स्वॉग के रूप में इनमें नाटक भी 
मौजूद हैं, कितने ही लोकगीत दृत्यात्मक हें 


-* गद्य 


गद्य कहानी और मुहावरे के रूप में मिलता है जो रोचकता और उपयोगिता 
की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है| 
(१) कहानी--नानी की फहानियों बहुत प्रसिद्ध हैं। नानी ( अनु 
भवी 
रख ) के सा 'दानी कहने की क्षमता और किससें हो सकती है ? किंतु 
ता यथार्थ और आदर्श के समन्वय का प्रयत्ञ साहित्यिक कहानियों में देखा जाता 
वैसा लोकफहानियो में नहीं । उनमें मानव की सहज लिशञासा ( फौतूहल ) को 


भदक बनाने का प्रयास अधिक होता है। 


पस्श एवं असंभव घटनाओं का 3 संबंधित होती हैं। इस कारण उनमें अ्रसा- 
कहानियों अवश्य ही किया जाता है। लगभग ६४ प्रतिशत 


ट प्रदर्शन 
ईंक राजा ता? वाक्य से आरंभ होती हैं। श्रागे चलकर राजा 
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या रानी के किसी शाप, शत या कोई कठिन काय कर दिखाने, उसमें दैबी सहा- 
यता प्राप्त होने श्रथवा किसी साधु संत, जादूगर या मानव की तरह सुनने समझने 
ओर बोलचालवाले किसी दक्ष, पशु अ्रथवा पक्की फी सहायता मिलने से फायपूर्ति 
का वणुन होता है। स्त्रियों में इस प्रकार की अ्रथवा ज्रतोत्तव संबंधी धार्मिक फहा- 
निया कही सुनी जाती हैं। अतोत्सव संबंधी कयाओ्रों में विशेष रूप से निषेधों की 
चर्चा होती है जिनसे व्यक्ति और समाज के चरित्र की पावनता सुरक्षित रहती 
अथवा जिनका पालन करने, न फरने पर व्यक्तिगत हानि लाभ की आशंका होती 
है। ऐसी फहानियो फा मूल आदिम मानव के अंधविश्वासों में मिल सकता है। 
कहानी के इस दूसरे प्रकार में पहले की श्रपेत्ञा कल्पनातत्व की स्पष्ट कमी है। कहा- 
निया ज्ियोँं में बढ़ी श्रादरमावना के साथ कही सुनी जाती हैं। समी इनके कहने 
की अधिफारिणी भी नहीं होतीं, क्योंकि कहानी का अंश भुलाया या श्रागे पीछे नहीं 
सुनाया जा सकता | ऐसी फहानियाँ कहने सुननेवाले दोनों फो ही अ्रधिकारी, 
निष्ठावान्‌ू और तनमन से शुद्धपवित्र होना चाहिए.। भाई दूज, करवा चौथ, अहदोई 
आदि ऐसी ही फह्ानियाँ हैं। कुछ नमूने लीजिए; 


गौरा का ज्याह' 

एक राज्जा फी एक बेही ती, नाम ता उसका गौरा। नाई बांमण सब 
देस देस में होय आए, फोई बर ना मिले। बाप ने कया--“ेड्टी, घर ढूँह्ूँ तो 
बर नईं हात आता, बर हुँदढ-ेँ तो घर नई हात आता, इससे तो आच्छा ता, तू. 
होत्तेई मर जाती ।? 

बेट्टी ने कया--मेरे ब्या का संदेसा ना फरो तुम | मैं तो अपणा बर आपी 
हुंडूँगी ।? 

बेद्दी ने नाई बांमणशु कू बुला के कै दिया, अक--मेरा बर हुंडि आओ, 
उसकू दैख के घिणा मत जइयो, उसी से मेरा रिस्ता कर अइयो ।! 

नाई बांमण गए, र उनने बर कू कया श्रफ--तम्हारी सगाई आगे है |? 

बर सिच्र जी माराज ते। उनसे कया अक--'मभेरी सगाई कोण करे ?? 

(राजा की बेद्टी करे |? 

लोग बाग्गों ने सिंब जी माराज से कया, अक--इने खाणा तो खुलाओ ।? 


१ ऐेस्ली कद्दानियों में बुलाकी नाई और पांडो बुज की 'वारद मंजल” कहानी है, जिसमें 
वारद कथाएं संश्लिष्ट कऋ्रमागत रूप में कद्दी जातो दैं। श्नका विस्तार वहुत है और 
कहने का ढंग कुछ ऐसा है कि उससे वह और भरी वढ़ जाता है। श्न कहानियों में 
चातुरी, प्रेम और वीरता के वर्यन अधिक होते हैं । 

६२ 
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उनने कया--/हम मैं क्या खा खारें कू !' 

फेर ठिव जी ने शुदृढों के रेत' रख दिए पलों दै, श्र गंगाजल उनके धोरे 
रहैताई, उनने गंगाजल बी गेर दिया । रेत का तौ बूरा हो गया अर गंगाजल का 
घी बणु गया । 

नाई बांमण ने खा पी लिया | 

लोग बाग्गों ने कया अक-- इने दर्दणा भी चइए,।! 

सित्र ली ने कया--/हम पै क्या ख़खा है ?! फेर उनने कंफड़ों से दोज्ों 
थी भोस्ती भर दी--'लो दछुणा मई । 

दोज्ों चल पढ़े । बांमण ने भोल्ली से लिकालके कैफंड बंखर दिए, नाई 
ने रख लिए! रे में जाके देदला, तो उनकी श्रतर॒फी मोझर बश गई । 

बांमणु ने कया--“मई, हमें तो खबर ती नई के मोझर असरफी हो जाग्गी, 
हमते तो गेर दी ।! 

दोषों ने जाक्के राजा की वेही से फया--हम सिक्का! चढ़ाई श्राएं, व्या 
बी ठराइ आए ।! 

बरात फया चली, बस झपरे सिब जी नादिया वेल पे चढ़के चल दिए। 
लोग बाग बदत श्ावेग्री, समझ के जाजम ओजम बिछा रए ते । सिच जी आयके 
वेठ गए। लोग बाग्यों ने कया--वॉ वनों बैहो हो लेके नॉंदिया वेल कू, या तो 
ण्जा की बेदी की बरात भ्राय रई है । 

पत्र जो ने हा घराती, हमीं बराती; हमीं गौर जी के वर |? 
ही हिल. हा पै संदेशा मेजा--'वाँ तो सिद ली माराज बैदहे हैं 


राजा ने कया--गौरा बेह्टी $ 
चढ़ी हँसाई फरी | ही, तू होतेईंस मर जात्ती तो अच्छा | तज्ने मेरी 


लौंडिया ने सिद जी पे संदेसा 
चाश्रो। वाष्यू पी हाई सर अक-जिते अंतर्यानी हो, वैतेई हो 


सिब जी ने एफ बीन 
चीन चलाई, बस अंग्रेजी कर हल बंग्गी सब आय गए | दूसरी 


राजा ने नाई के भेजा 
-सिबर जी कू कया | है मजा भ्रक बरात लिमाणे कू बुलाय लाओ | उच्ते जाक्के 


3 तिलक । 
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... सित्र जी ने कंया--महारे दो आदमी कू निमाई लाओ, जब भेरी बरात 
जायगी। श्रर उन्ने सुक, सिनिच्वर दोन्नों को मेज दिया | उनोंने खुलाना करा। 
टोफरे भर भरके दिया; जब बी वे भुक्केई रए। राजा ने कया--इने कोदठे में 
बाड दो; कझ्नॉ तक खुलाओगे टोकरों से |? 

सुक सिनिध्वर सवा सवा हाथ धरती बी चाट गए, श्रर फोट्ठे में कुछ बी 
न छोड्डा | फेर राजा श्राया गौरा पै--बेह्डी, मैं क्या खुलाऊँ इने, ये तो सब 
चाट गए |? 
बेदी ने संदेसा मेजा तिंब जी पै--/जी, क्‍यों मेरी दँसाई फरो हो, जैसे 
अंतरग्यानी हो, वैसे क्यूँ नई होते १? 
सिब् जी ने राख की चुठकी भरके पुठलिया बॉधके घर दी भंडार में | 
भंडार वैसाई भर गया--वो तो अ्रपणे लच्छुण दिखावै ते | 
सन्न बरात जीम लिया, अर भर भर थाल पढ़ोसनो कू बाँदि आए | 
गौरा का ब्या हो गया । सिब जी माराज ले चले गौरा कू। 
सिंब जी माराज ने फया--ह्ाँ मेरी मावसी है, मैं तो मावसी से 
मिलिके जाऊँगा ।! 
वो अपनी मावसी पै गए, गौरा कू बी ले गए, सात में । वा जाकके ठेरे | 
मावसी की बऊ ताग्गा" खोल रई ती--आठ सिस्सा, आठ कंगी; आठ 
कटोरी, आठ सुरमेदानी, श्राठ सलाई, आठ चूड़ियों के जोड़े, आठ अंगी*, श्राठ 
पूरी--सब चीज श्राट्टे श्राठ ती | 
ब॒ऊ ने गौरा से कया--/बिव्बी जी, तुम बी सिच जी माराज से कैके करवा 
लो, ठुम बी ये सब चीज मेंगा लो, बौत महात्तम है इनका |! 
गौरा ने जाकके कया सिब जी साराज पै--हम बी करेंगे यो उदापण? |! 
छिब जी ने क्या--इस पै क्‍या हैं? कोट्ठे के बिचाण में बढ़के देक्लो, जो 
कुछ मिल जाय तो कर लो ठम बी |! 
बढ़के देक्खें। तो आठे आठ सब चीज रक्‍्खी हैं सेंजोई | वो तो सित्र थी 
मराज ते, सब चीज के देनेवाले ते | उनने सब चीज वैदा कर दी । 
गौरा ने बी; जैसी मावसी की बऊ कर रई ती, चैसी कर दिया उदायण | 
फेर गौरा सस्मु के गई | ले गए सिब जी महाराज | 
सिब जी माराज की बहण आई आरती करने | उसका सोने का थाल मट्ठी 


१ पूजा का सामान । * अंगिया। 3 उद्यापन | 
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का हो गया; श्रर उलया बी हो गया। नण॒द ने कथा--यो तो बढ़ी कुलच्छुणी 
थ्राई बऊ, जो सोने फा थाल मद्दी का हो गया |! 

सिव जी ने क्या--सुलच्छुणी जब मुझे, कुलच्छुणी जम मुझे” अर वो कलास 
परबत पै गौरा कु लेके चढ़ गए । 

(३) भुद्दावरे--ताहित्यिकता की दृष्टि से कौरवी के मुहावरे और लोको- 
क्तियाँ श्रत्यंत सारगर्मित हैं। इनका चयन कर हम हिंदी फो अ्रधिक शक्तिशाली 
बना सकते हैं। इस प्रदेश की बोली अश्रमिषा फी श्रपेज्ञा लक्षणा व्यंजना से 
अधिक संपन्न है श्रोर प्रायः लोग गूढ़ाथं भाषा का उपयोग करते हैं। एक बार 
किसी ने प्रश्न किया ; ल्‍ 

“ताऊ हो धरिसटा का छोरा, सुण्या ला, ठांग हुद्दगी, इच कैस्से ९? 

उत्तर मिला; 

हाँ, श्राराम श्राग्या उसणे, पर सौरा इबी खॉड सी मछला चले |? 

लेंगड्ेपन फो बतलाने के लिये “खाँड सी मलना” से अ्रधिक सुंदर शब्दचित्र 
क्या दिया जा सफता है। 'खॉड सी मलता चले? द्वारा अमिभाषक संबंधित व्यक्ति 

असर आर अपितु उसका जीता जागता चित्र॒ उपस्थित कर 
 है। शक्ति का परिचय देनेवाले 
किए जाते हैं 33303 0502 
कट्टर किटृर देखणा | 
गदबद मारणा | 
कर तराज्जू होणा | 
पा लिकड़ना | 
सियो सै गाँडे खाणा । 
तग्गा तोड करणा । 
ड्स्थार त्तौ घर्णी, पर शँंड कैस्सै होग्यी । 


कौरवी पौरुष 
कृषि है। जीव इक्त लोगो फी बोली है, जिनका व्यवसाय साधारणुतया 


प्रत्युसन्नमति देले बा झविधा तथा स्वास्थ्यप्राप्त ये लोग बड़े भमसखरे और 
हैक | इनकी बोली में हासव्यंग तो मानों जी भू 
तहसील के बावली ग्राम के सिमाने $जीभूत हो गए 
मरियत्र 


प्रौढ़ व्यक्ति छोटे माने पर फोई बढ़ी बड़ी जी] 
न्यार ( पशुओ के ० >दह पर चलाजा रहा था। इतसे में है 
) फा गह्ठर धरे दो्‌ मुग्धाएँ खरे ते र्‌ 
सखी से कहा ; त से निकलीं | आधगेवाली ने 
“ए देखिए से 


श्यो व्यू पे मूँछ कौणु लादे जाहै ९? 
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“टटटू पर मूँछु लादनाः--ऐसी श्रमिव्यक्ति है जिससे कोई भी तुरंत मूँछों 
के आकार, विस्तार और परिमाण का सहज अनुमान कर सकता है। यह लोग 
अपने अनूठे प्रयोगों द्वारा शब्दों फो नूतन अथ प्रदान फरते हैं। अब से लगमग 
पाँच वर्ष पहले की घटना है। एक बार लेखक का ज्येष्ट पुत्र मेरठ जिला निवासी 
अपने किसी सहपाठी के गावें गया | दोनों युवक आराम की सीमा में प्रवेश कर रहे 
थे। उसी समय खेत में बैठे काम करते किसी का स्वर कान से पढ़ा--/“झरे बच्चू 
दिवखे, अर यो संग में कोण सै--तण या ठेद्दर से का मूँ मेरी ओर फेरिए ।” 

अथ और प्रयोग सहित फतिपय मुहावरे नीचे दिए जा रहे हैं: 


मुद्दावरे शथे प्रयोग 
जुणुसा देगा उसकाए, जो खर्चंगा उसी फो जाते हुए किसी व्यक्ति से कई 
खेल्लेगा | आनंद होगा | लोंग बोले--/भई, भ्हारे 


बालक ने खिलोणा लाइए |” 
उसने उत्तर दिया--“बात यों 
है, जुणसा देगा उसकाए 
खेल्लेगा |? 

आवरू फा पेहला होणा। इजत घटना । लोडे के ब्या में वी तमे र॒पय्या 
ना ख्च करे तो देख लीज्जो, 
आबरू का घेलला हो जागा। 


लद॒टू घूमड़ | अपनी ही वात चलना । भार दी बाजी बस, इव तो पंचात 
में म्हाय ई लदद्ू घूमेगा | 
रेख मे मेख मारणा | विषयासक्त होना । इस दुनिया के मजे उड़ाले, 
मार रेख में मेख | 
बुद्धी के बिया ऊँट अपनी फमअ्रकली से यों में वेमारी गंदगी की लोग 
उघाड़े फिर से | हुःख पाकर औरो को सुपाई राखे तो के वेमारी पे 
दोष देना | बात थो है, वुद्धी के बिया 


जुट उधादे फिरें से । 
पोदणा' ऊपर ने पा निर्वल व्यक्ति गंमीर भंगड़े भमेंट में नित्रल आदमी 


ठावै से । वात कहता है। कू हाथ गेरना अच्छा ना सै, 
नई तो दुणिया फहे, पोदरो 
वी ऊप्पर टॉग ठावे से । 


१ टिट्हिरी । 
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हिंदी साएिप्य को इंदेत्‌ इतिहास 
गऊ के जाएं | सीधे ( सजन ) व्यक्ति; 
गिलगिला | 
घोल्ले श्राणा । सफेद बाल होना । 
बढ़ी आयु होना | 
जीसाझाग्या। रुचि हुई; करार हुआ | 
सुख मिला | 
तीन सौ ताठ | नगण्य । के जैसे तो तीन सौ सा5 
फिरें। 
३, पच 


विशाल पद्म साहित्य लोकगाथा श्रौर लोकगीत दो ढुपों में मिलता है। 
लोकगाया को पँवाड़ा कहते हैं। यह बीरों, प्रेमियों, स्थानीय या पौराखिक देवताओं 
के होते है, श्रोर इतने विस्तृत होते हैं कि कई तो सम्ताहोँ में ही समाप्त फिए. जा 
सकते हैं। 'बात का पमाड़ा करना! श्रनावश्यक विस्तार फरने के श्रथ में श्राता है | 


(१) पँवाडा--वर्षो में आल्हा और फाल्शुन में होलियों के गाने का चलन 
है। लिए प्रकार पूर्वी बिल्ो में श्राह्ह् श्रौर ब्रज जनपद में रसिया फा श्रत्यधिक 
प्रचार है, ऐसे ही इधर पटके ( वर्संतगीत ), होली और ढोला गाए जाते हैं। किसी 
किसी को जी पुरुष दोनों ही समवेत गान के रुप में गाते हैं। ढोल्ा प्रसिद्ध पँवाड़ा 
है, पर इसका अ्रथ प्रियत्म अ्यवा पति भी होता है। ढोला में प्रेम फा वर्णन है | 
श्रत। ते की लोकप्रियता के कारण ढोला एक खतंत्र गीत ही बन गया है। ढोला 
की ठेर, जो कमी कमी बढ़े उच्च स्वर में ज्यों के मंडल द्वारा रात्रि के सन्नाटे में 
सुनाई देती है, बढ़ी म्मोद्रेलक होती है। रतबगे के बाद, श्रथवा श्रन्य फिसी 


अपेसर पर राह चलती ज्रियाँ जब यह गीत गाती हैं, तो सारा वातावरण रस- 
प्लावित हे उठता है | | हर 


कई कक वीरता की कहानियों कही जाती हैं, जैसा फि हाल की इस 


घीर पर॑परा बीरे गीबै, औ रणसूर सुने चितलाय | 


पैंवाड़े आल्हा श्रथवा रासो की बीर-काव्य-परं 
। व्य-परपरा के ही थे जो पीछे 
अर “आह छुंदः अथवा निहालदे कथा से 'रागिनीः फी तज बन गए | 
दो शब्द का संबंध पवार अथवा पसारः 
यशोगान से है, अथात्‌ पॉंवाड़े? बे गीत हैं; का प्र बीज पा ये िल 


बिनमें पैंवारों की वीरता का वर्णन कि 
गया हो। कुर में ग॒क्रों के थी ७. फा वर्णन किया 
जगदेव धंदार का की प की मिलते हैं--भाना गूजरी का पमाढ़ा तथा 


खनीय हैं। इनके अ्रतिरिक्त पौराणिक, ऐति- 
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हासिक एव॑ प्रेम संबंधी श्रन्य अ्रनेक कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें लंढौरवाले रघुवीर- 
सिंह, नरसुल्तान, राजवाला श्रोर ग्रजीतसिह की कथाएँ बड़ी लोकप्रिय हैं । 


इस पँवाड़े की कुछ पंक्तियों देखिए ; 


ढोला--चिड़ी तोय चाँवरिया भाव ( रे )। चिडी तोय० | 
घर में सुंदर नार, बल्म तोय परनारी भाव रे | 
फिरंगी नल मत गड़वाबै ( रे ) | फिरंगी० । 
जाको पानी भौत बुरो, मेरी तवियत घबडावे (रे )। 
जाको पानी कुरो, पियत मेरो हिवड़ा' घबड़ावे | चिड़ी० । 


डाक्टर समवकः मति आवे। 
तेरी छुरत मेरे'पिया की सुरत, मेरी हिलकी वँधयावे | चिड़ी० | 
खूरजमल कायथ का लड़का (रे ) | 


गोरे बदल; पे आय पसीना, फूलों का पंखा | 

छै छुल्ला' छै आरसी, ( सो कोइ ) छल्लों भरी परात | 
भँवर जी छुल्लों भरी परात | 

इक छुल्ला के कारनै, ( सो कोइ ) छोड़े भाई चाप ॥ 


जिदाज दो दिल्‍ली सू आए | 
उनमें बैठे रंगरुट, खबर मेरे पीतम की लाणए॥ 


(२) लोकगीत--मँवाड़े लंबे होने से उनकी संख्या अँगुलियो पर गिनी 
जा सकती है. पर लोकगीत तो अनंत हैं। उनकी रचयित्री पुदुषो से अधिक लिया 
हैं। त्लियो की भावनाएँ और तर्जे श्रपणाकर न जाने कितने गीत लिखे गए हैं। 
इनमें सावन के गीत ( मल्हार ) वारहमाता आर निहालदे हूँ | मालवा; मारवाड़, 
ब्रज में प्रसिद्ध “चंद्रसखी? के बहुत से धार्मिक गीत॑ भी यहाँ प्रचलित हैं। जान 
पड़ता है, किसी धार्मिक इचि के लोककवि ने ही जियो के गीतो की भावना और 
तर्जे ही नहीं, अ्रपित॒ उन जैसा नाम, डपमान भी रखकर इन गीतो को प्रयारित 


कर दिया | 

कुद जनपद के लोकसाहित्य में भी ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जिनके 
द्वारा हम उनका संबंध सुदूर अतीत की प्राकू आर्य संस्क्ृतियों से जोड़ सकते ६ | 
ग्रामवधूटियों के फंपित स्वरो में हम सुनते हैं; 


2 -०> कर्डउ्त 
जो कोई सामने पढ़ जाय उम्ी का चाम शयता शयाधि है 7 कक 
मा । *« ४ा। 


१ दिल। तर 
रा एसे ही भ्रागे धुरुजमल के लिये समगे। 2 सम 


इस कर लिया जाता है 


४६६ 
हिंदी धाहित्य का इृदत्‌ इतिहास 
न णणी तो भरणो मे चत्ी, 
हे थे खा के पै खेले काणा नाग, 
भके तो डस लेश्गा | 
ह री, ए सी वीव्बी मैने तो जाणा देवता, 
ए री; वीब्बी मावस की माँगे मुझसे खीर, 
भझे तो डस लेइ्या ! 


ये 'धरती के गीत! हैं, अ्रतः इनमें जो कुछ रंग, रूप, सौरम हम देखते हैं, 
वे उतर धरती ही की देन हैं। लोकगीत का गायक अपने _ गतावरण से दूर नही 
भाग सकता | उसकी रचना में प्रकृति की वही चित्रपरी, वसा ही वातावरण, वही 
श्भूमि वर्तमान रहती है जहों वह उतन्न हुआ है और घहाँ के वह गीत गा रहा 
है। उसकी उपमाएँ सौधे प्रकृति से आती हैं, श्रोर उसके स्प्कों का आधार प्रकृति 
के साधारण व्यापार बनते हैं | उदाहरणार्थ : 


मेरा पतला पतल्ला गात, घाघरा भारी से। प्रेरा० | 

गात मेरा लरजे जैसे लरजे कचिया घास | प्लेरा० | 
अथवा 

चाले चाल अधर से, जाग हो जल पर की सुर्गाई। 
अथवा 

मैं अपनी लाडो कु जानें न द्यूँगी, 

पढ़े तोता सी, रडे मैता सी, री लाड़ो लडुचा सी | मैं० । 


कचिया घास, जल मुर्गावी, तथा तोता मैना इस प्रदेश की अपनी चीजें हैं । 
गीतो के अनेक भेद हैं, जैसे अमग्रीत, ऋतुग्रीत, भेला गीत, त्योहारगीत, संस्कार- 
गीत, धार्मिक गीत ( भजन ), बालकगीत आदि। 


( के ) भ्रमगीत -- 


डारा वीर पुरुष अपना बचाव और 
सत्यों की मोति ७५ « . हम डेल्य में बढ़ा जोर लगाना पड़ता है। 
शात्रीय ज्त्यों की भाँति इसपर अशग क फी विविध मुद्गाएँ त्तौ नही हूँ परंतु 
किया चाता है। जियो का नाच प्रकृति क विशुद बड3233 पा हम 
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सरिता फी लहरियाँ जिस भाँति मंद गति से बढ़ती हैं, तरशाखाएँ जिस प्रकार वायु के 
वेग से लच लच जाया करती हैं, श्रथवा खेतों में खड़े जो गेहूँ के पौधों पर उनकी 
बालें जैसे भूमती हैं, ठीफ उसी तरह स्त्रियाँ मी अ्रपने पेर, हाथ और सिर का संचा- 
लन करती हैं निससे दशक फो शाल्लीय लास्य के किसी आदिस रूप का आमास 
सहज ही मिल जाता है। उमड़कर उठती हुई मानसूतती घटाओं की भॉंति ऊमती, 
तथा नन्‍हीं बूँदों की माँति पग्ुँबुरुओों से छुरछुर छुमछुम शब्द करती ये बालाएँ 
जब ढोलकी के ठेके तथा किसी ह्ुतलय गीत पर दृत्य करती हैं, तो कोई भी इस 
प्रदेश की सुरम्य प्रकृति का सहज आमास पा सकता है। गूजर, जाट जाति की 
स्धनियों को छोड़कर अन्य सभी स्तलियाँ यह रुत्य करती हैं । उक्त दोनों वीर जातियाँ हैं, 
उनकी महिलाएँ भी दूसरों से अधिक बलिष्ठ होती हैं| इसलिये इनके दत्य में कुछ- 
कुछ कूद फाँद, आंगिक क्रियाओं की तीजता और गति अधिक रहती है | गीत बिना 
ढोल के द्वी गाए, जाते हैं। पुरुषों के दृत्य अधिकतर सामूहिक ओर स्त्रियों के 
एफाफी होते हैं। किंतु कभी कभी स्त्रियों भी मंडल बनाकर नाचती हैं| ऐसे एक 
इत्य फो “भाबूके! कहते हैं। पुरुषों के दृत्यगीत पुरंषोचित भावनाओं का चित्रण 
करनेवाले तथा स्नियों के कोमल भावाभिव्यंजक होते हैं। साधारण गीतों की श्रपेज्ञा 
स्री और पुरुष दोनों ही के रृत्यगीत विलंबित नहीं, दरुत लयवाले होते हैं, क्योकि 
विलंबित लय पर हत्य करना कठिन होता है। पुरुषों के दृत्य स्वाँग तमाशों फो 
छोड़कर फाल्गुन में होली के अवसर पर तथा स्त्रियों के कमी विवाह शादी या 
झन्य उत्सव अथवा धार्मिक पूजा ( देवी, सीतला की कामना ) के समय भी देखे 
जा सकते हैं । 


हम पे फिरोजी दुपद्धा हमें तो लग जायगी नजरिया रे । 

चाहे सैया मारो चाहे राजा छोड़ो, हम पे न भरती गगरिया | 
हमारी पतली सी कमरिया, न उठती गगरिया रे | हम पे० 

चाहे सँया मारो चाहे सँया छोड़ो, हम पे न खिंचती है चकिया | 
हमारी नाजुक सी कलइया रे | हम प० | 

चाहे सैया मारो, चाहे सया छोड़ो, हम पे न पूती फुलकिया । 
हमारी जल जायगी उँगलिया रे । हम पै० । 

ना सँया बाले ना सेंया नन्‍हें; हमको तो ला दो बँद्रिया । 

हमारी कट जायगी उमरिया रे | हम पें० । - मेरठ नगर 


(२) मब्होर--कोल्हू चलाते समय गाए जानेवाले गीत मल्होर 
कहे जाते हैं: 


बलमा खेती ते करी, ना खेती से हेत । 
खाग तोड़ने में गई, ( सेरा ) खाया मिरग ने खेत ॥ रे मेरे०। 


दर 


ध्ध्य 
हिंदी साहित्य का हृहव्‌ इतिहाल 


पे; हरियल दे । है 
सेबी ( केश ल्ाकड़ी गोस्से पे घर दे आग ॥ ० की । 
गआरमीण जन अधिकतर किसान हैं| शेष भी उसी से हक 
कार्यों में लगे है। चमारों फी संख्या दूसरों की अपेच्ा अधिक है| उनमें अधिकाश 
भूमिहीन मजदूर हैं। संपन्न णहस्थ किसान नदियों और नहरों को मनाया फरते हँ 


भर्नें सब बिच तुद्दी मचाई । 
मेरी खुनिओंमैहर तू भाई ॥ 
पेला ओज्ञा औढ रहे ए, 
तप री बदहौलड़ा पेर रई ० । 
ठाई दाँती गई री लुसखन में, 
काझ्ट रिजका बाधा री सरोद्य, 
चार तरफ में देख रई ती | 
मजदूरी फरनेवाली दीना फा स्वप्त है: 


मैं ओोस्ले पे खोद्‌ रद चाल; 
के सुस॒र रहारे आव्यंगे। 
ऋहारे आब्वेंगे, के गाडी लावेंगे। 
गाडी फै बूढ़े बैल फेर नई द्ब्चेंगे। 
(२) ऋतुगीत-- 


सावन ( सावण ); होली, बारामासा जैसे ऋतुगीत यहाँ बहुत प्रचलित हैं 
जिनमें सावन के गीत बहुविध तथा भावप्रवण हैं । 


(क ) सावन--सावन के गीतों में विरहवर्शन अधिक देखा जाता है। 
इस प्रदेश में गाए. जानेवाले सावन गीत की पंक्तियाँ देखिए 


आब की डाली रि सिरियत्न पड़ी है पंजाली । 
( कोइ ) भूलन जाय रलबास, मियाँ | 


आते को सास मेरी हर ना दिखाऊँ री, कबी न बताऊँ री 
गत क दंग लिखता, मय के न 
डी जाहर, 
आए हैं आधी सी रात, ५००) 2७222 
नेः नृः 
उठ डढ खास्सु भेरी जन्म की बैरण, 
तेरे महस्तों के चोर से जायें, शा ० 


३६६ पंच [ क्षेंदे ५: कौरेवी ! अध्याय ६ ] 


बाछुल ( वत्सलद्मी ) जाहर की पत्नी, सिरियल ( जाहर की माता ) की 
बेवा बहू थी; जिसके आचरण पर सास ने संदेह किया | बाछुल ने कहा--'मेरे पास 
तो अब भी तेरा युत्र प्रति रात्रि आता है |? बूढ़ी बोली--/तो मुझे! अपनी सच्चरित्रता 
के प्रमाण में उसे दिखा ।? ऐसा करने पर मृत पति फिर कभी न आता, तो भी 
मानरक्षा के लिये बाछुल ने हृदय पर पत्थर रखकर वह किया। उक्त गीत में 
“उठ उठ री सास्छु मेरी जन्म की बैरण? पंक्ति बाछुल के हृदय की कचोट को तुरंत 
अनुमव करा देती है। “प्रियतम” फो “'महलों का चोरः फहकर सास पर वह 
दु/खभरा हृठफा व्यंग छोड़ती है। . 

सावन के दिनों में छ्लियाँ भूले का गीत “चंद्रावलि! गाया करती हैं। कहते 
हैं, चंद्रावलि मेरठ जिले में किठोर के आसपास किसी गाँव की थी | गीत में उसका 
ऊँचा चरित्र चित्रित किया गया है | 

(ख ) होली, पठका--बसंत घरे जाने के दिन से ही ढप, भाँऋ, घंटा 
आर थाली सवा महीने तक होली राग की टेर के साथ गादवेँ गावँँ में सुनाई देते हैं । 
वास्तव में होली इस प्रदेश में ऋतुगान ही नहीं, अपितु सवबंकाल तथा समस्त विषयों 
को लेनेवाली एक तज है जिसमें किसी भी विषय का वर्शान हो सकता है। यह 
इस प्रदेश की मुख्य ओर लोकप्रिय तजे है जिसमें पिछले १५० वर्षों में विषय, 
रचना और छुंद ( तर्ज ) की दृष्टि से विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। इसकी १५० वर्ष 
पहिले की रंगत थी ; 

अर ऊँचे नगाडे सुघे होय, जिणकी घोर गगण घदराणी । 

छुंद के रचनाविधान में मारी परिवतन हो चुके हैं। कभी इसमें ढोला तथा 
निहालदे की तज॑ रखी जाती है, फभी मिश्रित । श्राजकल के एक लोककवि फी 
अपनी रचना के संबंध में गर्वोक्ति सुनिए $ 

कहै चंदनलिंह पीप के का, मेरी रंगत सहज चजै ना | 

इन्होंने मिश्रित तज॑ ली है, जिसमें आल्हा, ढोला तथा निहालदे की तीनों 
रंगतें श्राती हैं । 

(१ ) पठकां--इसे स्त्रियाँ मंडलाकार घुमती एक दूसरी के हाथ में हाथ 
भारती हुई गाती हैं; 

राजा नत्र के बार भची होली । री मची होली, ए मची० | 
हम पे तो राज्या सिल्चा' बी ना है। 


१ सिल्वा की तरह सव वल्लों और भाभूषयोँ के नाम ले लेकर गीत की पंक्तियाँ लंबी होती 
चली जाती है। 


हिंदी पाहित्व का बृद्नव इतिहांसे न ७७४ 


भ काहे कु पहर खेलूँगी हो होली | ए खेलूँ गी० | राजा तल के० । 
श्रव के हंस गोरी होली खेल्यों, 
(तो ) परझू गढ़ा हूँ साढ़े नौ जोड़ी, साढ़े नौ जोड़ी ० 


(गे) वारदमासा 

(१) जोबन खहरे लेय-- 
सुण सुंदर बैसाख की बिरिया में नू कहे । 
जोबन लहरे लेय, तो बौत करे भीलती | 
बौद रई समुभाद मैं बाले से जीव कू | 
है कोई चतुर सुजान, मिलावे वाले जीव कू । 
सासु का जाया है पूत, नण॒द का दीर है। 
वो पिया चतुर सुजाण, सिलाबे बाले जीव कू ॥ 
आया है जेट जे भास, सूकी है जल कूषटी । 
सका है सरबर ताल, सूकी जल मारी ॥ 
आया साड जे आस, भरी है जल कूचटी । 
भर गए सरबर ताल, सुखी है जल भाछुरी | 
पातों का बँगला छिवावती, रेसम के वंद लगावती ॥ 
आया है सावन भास, रवे हैं हिंडोलने । 
रेस बेड बैंदाय, सहेली संग भूलती | 
तुम पिया झंडे दोय, भुल्ेंगी वाली फामनी ॥ 
आया है भादो जे भास, भुँकी है अँधेरिया | 


«५ दंधी..[ खंड ५: फौरवी : भर्ध्याय $ ] 


जाया है चैत जे मास, मैं चिता लगावती | 
ससुर के घर हैं दूध, जेठ घर पेखणा | 

झ्हारे बलम परदेस हमे क्या देखणा | 

जिन खूँटी हृतियार तो वे खूँटी सज रई । 
पिया पै करे सिंगार, तो वे धनि सज रह । 
जिन खूँटी न हथियार, तो वे खूँटी क्रंटी है। 
पिया बिल करे. खिंगार, तो वे धनि फीकी हैं ॥ 


(४) त्योहार गीत 


त्योहारों और उत्सवों पर भी कितने ही गीत गाए. जाते हैं, कुछ में कथाएँ 
भी कही जाती हैं | गणेश चतुर्थी पर गाया जानेवाला एक गीत है; 


भरुपत 


आज मेरे ग्यान गणपत आए | 

गणपत आय मेरे सिर पै बैठे (रामा), अच्छे अच्छे साल दुसाले उदाए । 
गणपत आय मेरे माथे पै बैठे, अच्छे अच्छे लेख लिखाए। 

गणुपत आय मेरी आँखियाँ पै बैठे, अच्छे अच्छे दरस दिखाए । 

गणपत आय मेरे कारों पै बैठे, अच्छे अच्छे भजन सुनाए | 

गणपत आय भेरी जिष्मा पै बैठे, अच्छे अच्छे भोजन कराए । 

गणपत आय मेरी छुतियों पै बैठे, अच्छे अच्छे बस्तर उद़ाए। 

गयरुपत आय मेरे गोड्डों पै बैठे, अच्छे अच्छे तीरथ कराए । 

गरपत आय मेरे पंजों पै बैठे) जगन्नाथ बद्रीनाथ दिखाए | 

गणुपत आय मेरे पंजों पै बैठे, अच्छी अच्छी गंगा जी नुवाए | 


(५ ) संस्कारगीत 
जन्म, विवाइ आदि के खवबसरों पर ये गीव गाए जाते हैं। जन्मग 
पूर्व में सोहर और चहाँ ज्याई ( ब्याहदी ) फहा जाता है। 
(क ) व्याई ( सोहर 2-- 
अँसु आँ राव हुए सारी रतियाँ, कर 
मैं तुमसे चुमूँ ( रे; ए) मेरे राजा ( अरे ए मेरे सजा )। 
( झरे ) कहाँ रे गँवाँई सारी दिन और रतिया | 
तुस्हरी सुस्त एक मालन विठिया ( अरी मालन विटिया ) | 
( झरी ) वहिए मँवाई सारी दिन और रतिया । 


न्‍्मगीत की 


७०२ 
हिंदी साहित्य का ईहत इतिहास 


री खिलाड़ी »+ 
बर मेरा बड़ा री खिलाड़ी ( अरी बड़ा ई 
अंक लै आए वो तो मालन बिटिया । 


(ख) विवाहगीत-- ॒ 
विवाह के मिन्न मिन्न समय के बहुत से गीतों में से कुछ लीजिए 


तो बैठी लाडडो पान चब्बे, करे वाबा सै भीनती | 
का देस जाइयो पिरदेस जइयो, हमारी जोड़ी के वर ढूँढियों जी | 
ताऊ देस जाइयो पिरदेस जी, हमारी जोड़ी के बर हूँढ़ियो, 
एक रात रइयो उनका गोत बुज्को, सार झिलंते बर हूँढ़ियो। 
छुज्जे तो बैठी लाड्डो पाल चाब्बे; कर रही हज से मीनती' । 
देस जाइयो पिरदेस जाइयो, हमारी जोड़ी के बर हूँढ़ियो | 
पक रात खयो? उनका गोत; बुज्मो सार खिलंते वर हूँढ़ियों । 


( इसी प्रकार सब रिश्तेदारों के साथ जोढ़ते हैं ) 
(६) घामिकगीत 


धार्मिक गीत या भजन बहुत प्रकार के गाए, जाते हैं। यढ़गंगा, नौचंदी, 
गूग़ा बीर; गोधन; सॉमी, सीतला ( विशेष रूप से कंठीमाला ), भूमिया, भूरसिंह, 
होली, दीवाली तथा झायंसमाजी विचारधारा के भजन इस प्रदेश के धार्मिक गीत 
हैं। इन गीतो में शिक्षित, श्रशिक्तित एवं अ्रधेशिक्षित सभी प्रकार की जनता फी 


भावनाएँ प्रतिबिधित हुई हैं। जिन बातो की चर्चा यहाँ के गीतों में बहुतायत से 
रहती है, वे है | 


“सोने का गडुवा, गंगाजल पानी |” “दूध कटोरा |? “घौली गाय तले” 
/बहुरवा चूँखता |” /हाथ रकेबी तत्ती जलेबी” इत्यादि | 


गंगा 
ना जाऊँ दुनिया के ठावँ, गंगा जी सिब से जगड़ी" । 


पापी पराधी जो नर कहिए, वे नर मुझमें न्हाएँगे । 


दुखी रहैगा मेरा जीव, तिरल्ली बहैगी मेरी घार ॥ गंगा जी० 
कोड़ी कलेकी जो नर कदिए, वे नर मुसमें न्हाएँगे । 
दुखी रहैगा मेरा नीर, तिरछी बहैगी भेरी चार ॥ 


ध्‌ २ 
परदेश। ६ विनय । 3 चौपड़ का खेल | ४ रहना, बसना । » ऋगड़ा किया। 


प्चध [ खंढ ५। कौरवी : अध्याय ६ ] 


बेटी बंचके जो घन लेंगे, वे नर मुझमें न्हाएँगे। 

दुखी रहैगा मेरा नीर, तिरछी वहैगी मेरी घार ॥ 

. पुन्नदान हैं जे नर करते, वे वी तुमे नहाएँगे । 

सुखी रहैगा तेरा नीर, खूधी बहैगी तेरी घार ॥ गंगा जी० ॥ 


(७ ) बालक गीत-- 
बालकों के गीत खेल संबंधी और लोरियों हैं | 


मनोरंजन के गीत टेसू, कॉफी और चौपई हैं। चौपई ( चट्टों का गीत ) 
चट्टा चौथ ( भाद्रपद फी गशेशचतुर्थी ) के आसपास के दिनों में चटशालाओं के 
बालक लकड़ी के छोटे छोटे डंडे ( चद्ठे ) खफा खटकाफर गाते हैं। इसका 
रिवाज श्रव कम होता जा रहा है। टेसू और मॉमी कार के नवरात्रो में चलते हैं । 
वैसे तो चोपई, टेसू ओर भॉभी तीनों में ही भावसंपत्ति का अ्रमाव और फोरी 
तुकबंदी मात्र होती है, परंतु ठेस और माँकी के गीत तो और भी निर्बल होते हैं । 
रेसू के गीतों में तुकबंदी शोर बालबुद्धि के विलास में कमी कभी फल्पना का 
असंयम भी देखते ही बनता है। यहाँ की एक लोरी उदाहरणार्थ निम्नांकित है: 


लोरी 
लाला, लाला लोरी, दूध भरी कठोरी | 
दूध में बतासे | लाला करे तमासे ॥ 
लाला की मा रूँठी | काए बात पे रूँठी | 
दुई दूध पै रुठी । दही दूध भतेरा ! खाने कू भूँ तेरा । 


(८) विविध गीत-- 
- रागनी 

मनोरंजन के लिये इस प्रदेश में गाए. जानेवाले गीतो में प्रमुख रागनी हे । 
विषय की विविधता और पकड़ दोनो ही इष्टि छे यह श्रति उत्तम द्वोती है | 
प्रायः चौपाल पर बैठकर सामूहिक मनोरंजक के लिये वर्षा को छोड़ तभी ऋतुश्ों मे 
रागनी गाई जाती है। इस गीत के नाम से शाल्रीय रागिनी फा भ्रम न होना 
चाहिए । 

जोगियों के गीत 

कई जातियों के भी अपने अपने गाने हैं। जोगी तो कुछ गीतों या पैबादों 
के पेशेवर गायक हैं। भाडो की “वटक यूजला? उल्लेखनीय दे | जोगियां के गीत 
प्राय; पौराणिक रैव कयानकों, कतिपय ऐतिहासिक घार्मिक 808 पर 30028 
इनमें 'वम लहरी?, 'रिख व्याइलो', “गोपीचंद भरयरा ; नरसी फा भात' विशेष 
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लंबे ; 'ढोला? और “निहा- 
| गीतों के कथानक लँवे हैं| जोगी लोग प्राय है 
रन में गाते हैं। वास्तव में उक्त दोनों गान विशिष्ट चरित्र संबंधी हूँ, 
जो अरब अपनी निजी रंगत के कारण धर्जों? के नाम बन गए. हैं । भांड लोग प्रायः 
मुसलमान हैं। इस कारण उनकी बोली में उदपन अधिक रहता है| वे प्रायः उदूं 
छुंदों के ही अनुकरण पर गीत रचना करते हैं । 


चोबियों के गीत 
धोबियों के गीत फो 'खंड” कहते हैं। ये लंबे फथानकों को लेकर चलते 
हैं। एक एक खंड में कभी कमी पांच पॉंच हजार तक पद होते हैं। निस्संदेह 
श्राकार के विचार से 'खंड” किसी भी खंड फाव्य की अपेक्षा कम नहीं होते । इनकी 
एक बढ़ी विशेषता यह है कि इनके कथानकों फो गायको ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति 
के विचारों और विश्वासो से भर दिया है। भाव; भाषा, अ्रभिव्यक्ति सभी इष्टिफोश 
से इनका सूफी काव्य से साम्य है । 


दोहरे 
मनोरंजन तथा नीति उपदेश के लिये गण ओर दोहरे कहे जाते हैं। दोनों 
ही में श्रमिव्यक्ति की सरलता के साथ साथ प्रभाव फी तीव्रता होती है। एफ नीति 
फा दोहरा देखिए ; 
पीष्पछ तर मत बैठिप, लज्जा जागी खो । 
तू बढ निच्चे बैठकै, निरसे पडकै सो |) 
उक्त दोहरे में "पीपल? तथा “बर? 


ब्द में श्लेष रखकर सुंदर नीति 
उपदेश दिया गया है। कि 


गप्प्‌ 
गण के उदाहरण ; 
कुत्ती चली बजार कू, बगक मे लेक्कै ईंट । 
सहर के बरिए यूं कहें, ताई' लट्दा ले अक्‌ छींट ॥ 
गप्प सुणो भाई गण्प सुणो ॥ 
मनोर॑जन के साधनो में धचुभन्वल! 


( बुऔश्चल, पदेलियों ; 
उफात होती हैं | प्रतिदिन के व्यवहार में आनेवाली, कम मकरग के बा 


) झआमीण अनता दि 
भीण जनता विशेषकर जायें में ताई, ताऊ भादरसूचकत सवोधन है। 
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क्रिया की कु, «५ > बज 

हक के संबंध में जोड़ी गई ये पहेलियाँ मानसिक विकास में सहायक 
देचा हो तो ल्याइ ए ना । ना देत्ता हो लेचा आइए । 

हा ( खेती के ऊद, भेंड़ा ) 

अकास मारा भीमत्ा । पत्ताल काटी खाल | 
ऐसा जनवर कोण सा । जिसकी भित्तर बाल ॥ ( आम ) 
पाँ पकड के जोड़ा खेल । कमर पकड़ के दिया धकेल। ( फूला ) 
जब्ब थी मैं योगी बाहती | सात परदों की थी राणी ॥ 
जब हुई मैं जोग्गम जोग । टुकड़ी ठाव्ठा देकखे लोग ॥ ( मुद्दा ) 
ऊप्पर सै गिरा मुगल का बच्चा । मूँ लाल करेज्ञा कन्या ॥ ( पूढ़ा ) 


8. मिश्रित ल्ोककति 
सरल जनता में किसी बात को प्रभावोत्यादक ढंग से कहने सुनने के लिये 
झनुकरण--स्वॉग--को अपनाया जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति श्रथवा घटना 
का चित्रोद्घाटन ही नहीं होता, बढ्कि ऐसा फरते हुए आदमी दूसरों का पर्यात 
मनोरंजन भी करता है। स्वॉग गाँवों में बड़े लोकप्रिय हैं। स्वॉय अनुकरण (नकल) 
का ही परिवर्तित परिवर्धित रूप है। किंतु नकल प्रायः हास्य विषय को ही लेकर 
की जाती है, जब कि स्वॉग फी परिधि में आ्रानेवाले अनेक विषय हैं। धार्मिक 
(मोरध्वज, नरसी, हरीचंद), ऐतिहासिक अथवा सामाजिक ( प्रताप, शिवाजी भ्रथवा 
दयाराम, रघुवीरसिंद आदि ) स्वाँगो में राष्ट्रीय अथवा स्थानीय चरित्रो फा चित्रण 
रहता है, या उनका आधार सत्य वा अधसत्य प्रेमगायाएँ हुआ करती हैं। प्रायः 
देखा गया है कि केवल विशेष अ्रवसरो अथवा विशिष्ट स्वॉग मंडलियों को छोड़कर 
ग्रामीण जनता रंगमंच फी सज्ञा पर ध्यान देना तो दूर, वेशभूपा का भी श्रधिक 
बिचार नहीं करती और अ्रनुकरण की श्रादिम तथा सरल दो मूल विधियो--नोली 
तथा क्रिया--के श्रतुकरण द्वारा ही फाम चला लेती है। चौपालो पर सॉम अयवा 
रात के समय आमीणो को सादे कपड़ो में ही इस प्रकार स्वॉग खेलते देखा जा 
सकता है। यद्यपि इन साँयों में जीवन से संबंधित सभी मूल भावनाश्रों का चित्रण 
रहता है, किंठ इनमें श्रधिकतर वीर, श“ंगार, फदण अथवा भक्ति की भावनाओश्रों फा 
ही विस्तार किया जाता है। कदाचित्‌ धॉग खेलना? वाक्य में यह ध्वनि दे कि 
प्रारंभ में स्वॉग वीर योद्याओ के रणुकौशल की अ्रनुकृति के रुप में ही चले | 
प्रदेश में स्वॉग रचयिता कवि काफी संख्या में हुए हैं श्रीर हैं। इनफो 
शिष्यपरंपरा भी विशाल है। भ्ाजकल हिंदी फवियों में “हम छुनीं दीगरे नेत्तः पी 
भावना के व पकड़ जाने से किसी को गुद मानने की प्रइत्ति नट होती जा रख 
किंतु इन कवियों में अब भी युरु का बढ़ा समान है। वह अ्रपनी ठारी रचनाएँ 


द्र्ड 


जत्द 
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गुरु को ही निवेदित करते हैं । इसे रचनाओं में कवि के नाम की छाप से पहले 
दी हुईं गुर के नाम की छाप से ही जाना जा सकता है। इस विषय में यह लोग 
बड़े कहररपंथी और रूढ़िवादी हैं। प्रंथारंभ के पूर्व सरस्वती की भेंट; शुरू की भेंढ 
अवश्य होती है । 

इस प्रदेश के खाँग रचयिता कवियों की नामावल्ी बहुत बड़ी है। उनमें 
बत्य॑त प्रसिद्ध कुछ इस प्रकार है-- 


नाम ग्राम प्रसिद्ध रचनाएँ. 
१, सेहूतिंद हापुड़ ( जि० मेरठ ) होली, भजन, रागनी 
२, धीसा भीपुर न होली 
३. फूलसिंह नगला फबूलपुर भजन 
४, शंकरदास जिठोली हि भजन 
पू, साधु गंगादास निठौली क भजन 
६, लट्टूरसिंह मऊखास. » भजन ( निगुन ) 
5 ० कक नॉगल स्वॉग, रागनी 
* ह बेघड़क! पुर 
4 पका किशोर रागनी, भजन 
१०, खूबी जाट यैषरी कं 
११, चंद्रलाल भाद थैकरी हि 
१९. नत्यू मीरा! ० मुजफ्फर: ६ 
१३. भार्टर न्यादरतिंह के गगर) # » 
१४, बुंबू मुणपकरनगर 
१३. वलवंतसिंह मुजफ़फर नगर से 
१६, चंद्रवादी दतनगर ९ 
१४, तोफासिंह फोटवालपुर 
रत होली, पट 
श्चनाएँ 
रचनाओ के काव्यरूप का ही निरदेश 3 सब के नाम न देकर केवल 
उक्त रचनाओं हु 
आओ के अ्रध्ययन से हम इस परिणामों पर पहुँचते हैं : 
(अतिमा से भावुफता अधिक । - 
२-विषय से सुपरिचित 
३-पिंगल और आप गहराई में उतरने का प्रयास नहीं । 
शान नहीं। अशुकरण किंतु फिसी का भी पूर्ण 


चुझ- ७ 
नाप मे उपदेश की प्रदृत्ति का आधिक्य क्‍ 
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प-काव्य में कौरबी का व्यवहार, वक्रता और विदग्घता के साथ | 
६-समसामयिकता की छाप | 


इन कवियों की रचनाओं के भावपक्ष पर दृष्टिपात फरने से मालूम होता है 
कि वस्तु के चयन में ये बड़े कुशल हैं। इन्होने अपने कथानक प्रायः पुराण, इति- 
हास एवं वर्तमान जीवन की घटनाओं से लिए हैँ जो समी जनमन फो अनुरंजित 
करनेवाले हैं | परंतु जिस समय कवि फी कथा के भार्मिक स्थलों फो पहचानने फ़ी 
शक्ति पर विचार करते हूँ तो हमें निराशा होती है। कथा को लंबी फरने की प्रद्त्ति 
उनमें अवश्य है, किंतु वे यह नहीं जानते कि उसके किस अंग पर अधिक बल देने 
फी आवश्यकता है। प्रायः कथानक को लंबा करने के लिये सर्वत्र समान प्रकार फी 
युक्तियाँ अ्रपनाई जाती हैं। उदाहरणाथ--किसी भी प्रेमकथा में प्रेमियों के बीच 
लंवे कथोपकथन फी सृष्टि की जाती है, फिर फवि उन दोनों के प्रेममार्ग फी कठि- 
नाइयों का विस्तृत ब्योरा स्वय॑ उपस्थित करने चैठ जाता है। कोई दुःखांत कथा 
हुईं तो उसमें नदी में शव बहाने की बात, शव जल में बहाने से विष के प्रभाव 
का नाश तथा किसी ज्योतिषी या साधु द्वारा इस बात फी झ्लतक के संबंधियों फो 
सूच्चना की चर्चा बराबर ही रहती है। वर्णित फथानकों में चाहे भाधुकता का श्रंश 
कितना ही क्‍यों न रहे, किंतु हम उनमें कछूपना का नितांत अभाव पाते हैं। 
रस की दृष्टि से इन रचनाओं में यदि कुछ है तो वह केवल बतरंस है| रस के अव- 
यवों से अपरन्चित सरल कवि की रसात्मकता इतनी ही है कि वह फभी कभी हृदय 
की सिकताभूसि को अपनी भावुकता से टस्निग्ध बना देता है। साधारणुतः इनकी 
रचना वीर, ंगार, करुणु; बीमत्स ओर शांत रस परक होती हैं। “॑ंगार के 
वर्णानों में झलंबन का रूप, #ंगार वर्णन, बारहमासा और ऋतुवर्णान बड़े उत्साह 
से किया जाता है। शंगार के प्रसाधनों फी जो चर्चा वे फरते हैं वह परंपरागत 
है। ऐसे ही वे रूपवर्णन में भी सौंदय की सावंदेशिक मावना फो ही स्वीकार 
करते हैं। संयोग तथा वियोग पक्ष में अनेक भावों तथा दशाओं के वर्णान बड़े 
मार्मिक होते हैँ । वहाँ जीवन की भाँकियाँ बढ़ी चित्ताकर्षफत और स्वाभाविक 
मिलती हैं | 


इन रखनाओं के कलापक्ष पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि इनमें छुँद 
फा आग्रह उतना नहीं है जितना तर्ज का | तर्ज या रंगत, जिनमें कविगण स्वेच्छा- 
नुसार परिवर्तन कर उनको नित नूतन नाम देते रहते हैं, इनका प्राण है। नई 
संगत या तर्ज ही जनता फो मंत्रमुग्ध बनाने का एक साधन है। सौभाग्य से प्रायः 
रवयिता और गायक एक दी व्यक्ति होता है। वह अपनी कृति ओर फोशल का 
योग कुछ इस भॉति करता दै कि उसके कारण फाव्य और संगीत के बीच सीमारेखा 
लुप्त होने लगती है। जिन छुंदों का अधिक प्रचलन है तथा जिनके संबंध में ने 
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नियम और विधान का पालन करते हैं वे हं--दोहा, चौबोला, चौपाई, 
है दौढ़, वोढ़, हृद, लावनी; आ्आल्हा, भूलना और खयाल | दौड़ स्वाँग में 
चौगोले की तोड़ होती है, जिसे चलन या मुक्ताल नोम से भी पुकारा जाता है | 
यह प्रायः लंबे बर्णुनों के लिये व्यवहार में लाई जाती है। तोड़ होली में लावनी 
फी दो पंक्तियों के बाद तीसरी, टेक से मिलाने के लिये, रखी जाती है। कड़ा भी 
चार पंक्तियों का होता है। इसको फाफिया भी कहा जाता है | वास्तव में इन युक्तियों 
से वह कमी कमी नई त्जों के नामकरण, लचका, चटका लहरा के रूप में मनमाने 
ढंग पर कर लिया करते हैं। लहरा बीन की ध्वनि से लिया गया है। खाँग में 
बैठी ताल और खड़ी ताल चलती है। बैठी ताल में गायकी श्रधिक है श्रौर इसे 
केवल अ्रच्छे गवैए ही गाते हैं। 
होली, ढोला, निहालदे की विविध रंगतों में विषय और दचि के श्रनुसार 
वे ल्ांगो को विभिन्न राग रागनियों में उत्तारते हैं। इनमें जिन रागों का व्यवहार 
अ्रधिक है, वे प्राय; सभी पुराने हईैं--श्रासावरी, मल्हार, जोगिया श्रादि | पुरानी 
गायकी के अतिरिक्त कुछ श्रन्य रागो का भी व्यवहार होता है, जैपे--फब्वाली, 
जे रावेश्याम, बहरे तबील, दादरा एवं आजकल की कुछ फिल्मी घुनें। आजकत्, 
इन गीत भद्दे ओर गैंवारू समभकर भुलाए जा रहे हैं | बूतन गढ़ंत॑ यदि कुछ 
(र्घ हैं; तो फिल्मी गानो के अ्रनुकरण पर, कभी कमी रूपांतर सात्र | इन सच 
% कारण ते की श्रनुक्ृति है | 
स्थाल और भूलना कहनेवाले पिंगल के नियमों फा पालन कुछ अच्छी रीति 
3 करे हैं, मंद लि समय श्राशु कविता करने लग जाते हैं, उस बाप किक 
तुफबंदी का ही ध्यान रहता है। इन लोगो में दोहा, चौपाई, ल्ावनी के अतिरिक्त 
संस्कृत अर का प्रयोग भी चलता है | 
मिलते हे कवियों के समान कुछ बेंधी बधाई परिपायी पर वर्ण न 
मिलते हैं। दर्शनों में बचे स्थानीय अभाव पर्यात भात्रा में रहता है, फिर भी 


हाजी बम 88 श्रनुचित का 
इच्चों तथा जितने फूलों के भाई ! जारी, ताड़ और आराम, इमली के 
एक ही जगह पर वर्णन कं बाहर ।.. हे वे किसी ऋत के क्यों न हो, 


अलंकारो सादश्यमूलक अलंकारों 
है और अलुप्रात भी भ्रविक में होत..  चहतायत से प्रयोग देखा जाता 
संख्या तथा उदाहरण अल के ७ पके आतिरिक्त अत्युक्ति, श्लेष, 
नायक रुप से केवल पांकित्यप्रदशन मे... लें कवि शपनी किये 


प्रदश 
मत जप में ही उनकी रचनाश्रों पा जाते हैं हे नहीं रखते, अपिठ वह 


यह बात उनके संबंध में 


कप मिश्रित लोककवि [ खंड ५ ।:कौरवी ! अध्याय ४ ] 


सबोश में सत्य न हो, परंद इनके विषय में निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। इनकी 
उपसाएँ सीधे जीवन से आंती हैं और उनमें तनिक भी बनावट नहीं होती | 


इनके काव्य को वस्तुतः इस दृष्टि से देखने फी आवश्यकता नहीं है कि 
उसमें कौन छुँद, क्या अलंकार तथा किस शैली फा अनुसरण किया गया है । 
उसकी कसौटी तो केवल तख्स्थता, व्यापकता और प्रभाव है। इस साहित्य में ये 
तीनों विशेषताएँ बहुत बड़ी मात्रा में विद्यमान रहती हैं और ये ही उसफी जनप्रियता 
का कारण हैं। जनकवि जनता से मिन्न नहीं होता । इसलिये उसके संबंध में ऐसी 
कोई धारणा नहीं की जा सफती कि वह जनता में खपत के लिये पालिश ओर 
चमक देकर उसे चौंधियाने का यज्ञ करनेवाले शब्दों का सौदागर मात्र है। नहीं, 
इसके विपरीत, वह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही की भेणी में है और इसलिये 
वह केवल वे ही रचनाएँ सामने रखता है जो सब्रफी समान भाव से प्रिय होती है | 


इन कवियों से बढ़फर प्रचारक कोई नहीं हो सकता । इस काम के लिये 
इनके पास उपयुक्त भाषा, सरल भाव और नैसर्गिक अभिव्यक्ति ऐसी वस्तुएँ हैं, जो 
साहित्यकार श्रथवा अन्य किसी प्रचारक में नहीं मिल सकती | इसके लिये इनका 
उपयोग किया जा सकता है। ये समाज में पारस्परिक सौहाद, सांस्कृतिक जीवन में 
रुचि, समता और वीरता की भावनाएँ मर सकते हैं। 

इसका प्रमाण स्वॉग, भूलने, ख्याल तथा फवब्वालियों के वे दंगल है जिनमें 
झापार जनता एकत्रित होती है। ये फवि चलते फिरते पुस्तकालय ही नहीं, अपितु 
वे “जंगम तीर्थराज' हैं। गंगा जपुना के इस श्रदेश--कुर जनपद--में श्राज भी 
ऐसे अनेक कवि हैं तथा यहाँ की उर्वरा भूमि के गर्भ में विशाल वटइक्ष बननेवाले 
न जाने ऐसे और कितने फविवीन छिपे हुए हैं । 

यहाँ कुछ कवियों की कृतियों की वानगी दी जाती है ; 


(१) शंकरवख--त्रश्ुवाइन अपने पिता अर्जुन के अश्वमेष के घोड़े फो 
पकड़ लेता है, फिठ बाद में उसे ज्ञात होता है कि यह तो उसके पिता फा ही घोड़ा 
है, तो उसे खेद होता है । वह अपनी माता के पास जाकर फह्दता है 


दोहा--गया निरपष तब महल मै, जहाँ पेटी निज मात | 
आया अश्यव एक नगर में; सब कीना विख्यात ॥ 
छुंद्र लावनी 
नगर में; श्यामकर्ण चलकर आया । 
से छोड़ा, पद्धा मस्तक बंबवाया ॥ 
घोड़े के; सेना बहुत संग म॑ लाया । 
ग॒ में, अन्न खाल अति बलद्धाया | 


सुत्र माता एक अश्व 
पांडो ने गजपुर 
अजुन साथ उसी 


. 


जीवनास और सुवेग संग में 


जुर० 
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खंग धाया। 
करण का; प्रयुमन योधा 
के जा और निल ध्वज है, हंसध्वज भन :अक हे 
कहो भाता इसमें क्या करना, हाथ जोड़के बतल 

शंकरदास भतिमंद मूह मे, राम नाम कथ के गाया॥ 


(३) बख्शीदास-- 
रोटी भदिमा 


-शेटी शज़ा रोटी परजा, रोटी से सत संग | 
की कह दिण रोटी रुस जा, बिगड़ जाय सब ढंग ॥ 


दाद्रा--रोटी माता पे, तय मण बारी सभी ॥ टेक ॥ 
रोटी के लिये करते भूप देश चढ़ाई । 
रोटी के लिये होती है सब जंग लड़ाई ॥ 
रोटी के लिये प्राण देते दल्व में सिपाई ॥ 
रोटी के लिये देते यार भूटी गयाई' ॥ 
(३) भास्टर न्याद्रसिह 'बेचैल? 
रागती 
आज मेरी मुद्दत के बाद, उस्मीद सुणे बर आई | 
आप ही की बात बऊ गई मेरी, देखो बिता बणाई ॥ टेक ॥ 
न के + नः 
हर परी का दंग निराला, देखणिया' की मर से | 
ले होले बोलूँगा, उड़े इजत का भी डर सै । 
चाले चाल अघर सै, जानू हौ जल पर मुर्गाई ॥ 
द मददीने हो गए, बैरी काया मे घुण लाया | 
दुक छेड़ी थी रस्ते स है, लीतर फाढू दिखाया ॥ 
भोका हाथ मैं खूब आया, सोती तकदीर जगाई॥ 
पूर्वी कोरवी की तरह परिचमी कौरबी हरि कित 
शरौर दूपरे कवि हुए है और श बह ( बे हे ) में भी कितने ही भक्त 
था खतंजता प्रेश्नियों क्री यौधेय भूमि में सिलते दरियाणा ( हरिधान्य ) 
इस प्रकार बतल्ाईं गई है; | हरियाणा की सीमाएँ 


) जाक्षे। २ दर्शंक | 
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रोहतक जिला जिला 

हिसार जिला की हिसार, हाँसी और मिवानी तहसीलें 
दादरी जिला ( पेप्सू ) 

जींद जिला 

क्रनाल जिला पानीपत तहसील का रौतक से मिला भाग 
गुड़गावें जिला रिवाड़ी तहसील का पश्चिमी भाग 

दिल्ली नगर छोड़ प्रदेश के सारे गावें 

हरियाना के कुछ प्रसिद्ध कवि हईं--- 


(४ ) भाणा ठाकुर--संभवतः श्८वीं सदी में यह निर्मीक कवि पैदा 
हुआ | बादशाह की हिंद विरोधी नीति के खिलाफ अपनी झावाज बुलंद करने के 
कारण सरस्वती के इस पुत्र को अपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा । कहते हैं, अपने 
भविष्य फो पहिले ही से जानकर भाणा कवि ने ३६० कुंडलियों लिखकर पड़ोसी के 
पास रख छोड़ा था, जिसे पढ़ने के वाद बादशाह को श्रफसोस हुआ था | 


कवि की एक कुंडलिया थी 


अमर ना रूई का राजा, अमर ना कहली का चेजा | 
अमर ना शाह की माया, अमर ना तृत्त की छाया । 
अमर ना छेल की खूबी, अमर ना मियाँ और बीबी । 
खिड़की खोल रे ख्याली, दुनियाँ जाय से चाली | 
भाणा राम के गुण गा, दुनियाँ राह लग्गी जा | 


(४५ ) सुखीराम--इनका जन्म पुराने पेप्सू के मेंद्रगढ़ जिले के स्थाणा 
गावें में एक गौड़ ब्राक्षण कुल में हुआ था। यह हरियाणा के बहुत ही जनप्रिय 
भक्त कवि ये | भगवाना;, मुखराम आदि अनेक योग्य फविशिष्य एनफो 
प्रात्त हुए थे, जो इनकी परंपरा फी आगे ले चलने में सफल हुए। एनफा 
एक भजन है 


इस भट्दी कै तलका; सगवत बिन कौन सँगाती ॥ टेर ॥ 
एक दिन अमर लोक से आया, ना कुछ ख्े खजाना ताया। 
आकर कोट किला चिण॒वाया, देख तभाशा मूल फा। 
दो दिन फा छेला पराती ॥ 
पच पचकर दिन रैन कमाया, धर्म ऐत पेसा नहिं लाथा | 
जब परवाना जम का आया, घ्याज औ खेखा गूज फा । 
बच्ची फिरती है ठोकर श्ातती ॥ 


हिंदी घाहित्य का घृहव्‌ इतिहास ५३२ 


मात पिता सुत बंधू नारी, सब सतलब को खातिरदारी | 
ऐ दिन होयै कूच सवारी, करे बिछौना धूल का । 
खब सोच करे दिन राती ॥ 
गुरु ब्रह्मचारी कहै कान में, सुखीराम है मगन ध्यान में | 
एक दिन चलना है मसान में, है आखिर माँडा धूल का । 
डड खाक कहाँ तेरी जाती ॥ 


भक्त कवियों के अतिरिक्त हरियाणा में मोहरसिह, दीपचंद, बख्तावर्मल, 
पीपापु्री चंद्रावली आदि अ्रनेफ कवि हुए, हैं । 


धर 


पृष्ठ खंड 
पंजाबी समुदाय 


१३, पंजाबी लोकसाहित्य 
श्री देवेंद्र सत्यार्थी 





( १३ ) पंजाबी लोकसाहित्य 
१. क्षेत्र, सीमा आदि 


(१) पंजाबी भाषाक्षेत्र--सन्‌ १६४७ ई० से यह क्षेत्र भारत और 
पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हो गया है, जिन्हें पूर्वी और पश्चिमी पंजाब भी 
कहते हैं। पर पूर्वी पंजाब में हरियाणा फा फोरवीभाषी प्रदेश भी शामिल है। 


(२) सीमा--पंजाबी भाषक्षेत्र निम्नलिखित भाषाज्षेत्रों से घिरा है--उत्तर 
में डोगरी ओर कॉगढ़ी--जो पंजाबी फी सहजात वहिनें हैँ--पूर्व में फौरवी, दक्खिन 
में मारवाड़ी श्रोर सिंधी, पश्चिम में बलोची श्रौर पश्तो। इसकी प्राकृतिक सीमाएँ 
हैं---उत्तर में हिमालय--शिवालिक की परव॑तश्रेणियाँ, पूर्व में प्रायः धग्घर नदी, 
दक्खिन में राजस्थान फी मदभूमि तथा सिंध का पठार, पश्चिम में बलोचिस्तान के 
सुलेमान पदंत तथा सिंघ नद । 


(३ ) जनसंख्या--पजाबी क्षेत्र का एक लाख वर्गमील क्षेत्रफल श्रोर 
जनसंख्या ( २ फरोड़ ६८ लाख ) जिलों के श्रनुतार इस प्रकार हे 


(के ) भारत में-- 
जिला क्षेत्रटल ( वर्गमील ) जनसंख्या ( १६५१ ) 
१. अंबाला ५ आंशिक ) ७०० ( ॥। ) ४,००)००० 
२, पटियाला १,४६० १,२४,२६६ 
हे, बरनाला १५३०४ 9५,३६,७२८ 
४. भरटिंडा २,३१३ ६,६६,८०६ 
४. कंपूरथला ६३१ २,६५,०७१ 
६. फतेदगढ़ साहेब घर६ २:३७,३६७ 
७, संगरूर १५६४८ थू ४२,६२४ 
८, महेंद्रगढ़ १,३५७ ४४३३० ७४ 
६, फोहिस्तान ( आंशिक ) ७०६ १:४०४४०३ 
१०, होशियारपुर (आंशिक) २२२७ १०,६१,६८६ 
११. जलंघर १,३३१ १ 28 
१२, छपियाना १,२७६ हल 


१३, फीरोजपुर कर 


हिदी साहित्य का हृदठत्‌ ए॒तिद्वांध् णदे 





१४, अमृतसर १५४२ १३/६७,०४० 
१५, गुरदासपुर (आंशिक) ११३५५ ८,३१,२६४ 
योग २३,०३० ११॥०२,६४,२३ ० 
( ख ) पाकिस्तान मै-- 
जिला क्षेत्रफल ( वर्गमील ) जनसंख्या ( १६४१ ) 

गुरुदासपुर ( आंशिक ) १;८४६-१३६६,४८० ३,००,००० 
१, लाहोर ( आंशिक). २,५६५ १६ आप 
२, स्थालफोट १,४७६ ११ अं कक 
३, गुजरात २,२६६ ११ हम 

४, गुजराँवाला २,३०३ हू ३; का 
४, शाहपुर ४)७७० पक रिकिय 
३ ऑश पर बह ६,६८;६२१ 
७, लायलपुर ३,३२२ आलम 
८, मांटगोमरी कक हद की 
६, भंग शा १३,२६,१०३ 
१७. संख्या न ८,२१,६ ३१ 
११. शशि १९४;८४) ३३ ३ 
१२, मुजप्परगढ़ ब,३०४ मा 8 के 
१३, डेरा गाजीसों हब - ७३१२;८४६ 
१४, भियाँवाली हे १ १ै,८२,३४० 
श्पू झदफ ४,१४८ ४,०६, ३ २१ 
१६. रावलपिंडी रे $9७3५८७४ 
झजक्ा ७;८४,२३ ॥ 
हे १० 9००,००० 
१५ वर्ष की इद्धि ३० प्र,श, १५,००,००० 
कुल योग शव ११६४,००,००० 
हू, ऐतिहासिक विधेचन २,६७,६४,००० 


पंजाबी का आर॑ ँ 
(१४१०-. + बुर ४ 
५ १0७ ६०) हे गाना बाय ०३४३८ ईं० ) और कद रानी 
मानते ? ग्रोपालसिंह के कथनानुसार 


ता 
नहीं हुआ था, इनके शो मे पक जिसका साहित्यिक 
शाली साहित्य का साध्यम 


७१६ पेतिहासिक विधेचन [ खंड ६: पंजाबी: अध्याय २ ] 


बन गई |” इनसे पहले भी कुछ कवि हुए होंगे। ढा० मोहनसिंह ने गोरखनाथ 
( ६४०-१०३६ ), चर॒पट ( ८६०-६६० ) अ्रमीर खुशरो ( १९४३-१३२५ ) की 
मुलतानी मिश्रित लाहौरी में प्रचलित पहेलियों और तुगलकशाह तथा खुशरों खान 
की 'अलोप वार', मसऊद के दीवान; फरीद शकरगंज ( ११७३-१२६५ ) के 
'नसीहतनामे?; कुछ दूसरे शब्दश्लोक--जो हस्तललित रूप में उपलब्ध हैं-- 
और चंदबरदायी के प्थ्वीराजरासो फी गणना पंजाबी में की है।* यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि लोक साहित्य का निर्माण पंजाबी की एक से अधिक 
बोलियों में मुसलमानों के आगमन से बहुत पहले से ही आरंभ हो गया था | 


पंजाबी की पाँच बोलियाँ उसे समृद्ध बनाने में सहायक हुईं : १, पोठोहारी, 
२, मुलतानी ( पश्चिमी तथा “लहिंदी? ), ३, लाहोरी ( मारी, केंद्रीय पंजाब फी 
बोली ), ४. लघुयानवी ( मालवी ), ५. डोगरी । पर आधुनिक पंजाबी साहित्य 
फी रचना केंद्रीय पंजाबी बोली में हो रही है--लाहौर अम्गृतसर, गुजरांवाला और 
सियालकफोट की बोली ही टफसाली समझी जाती है, भले ही विभिन्न लेखक इस 
साहित्यिक माध्यम पर जहाँ तहाँ अपनी मातृमाषा की छाप लगाते हुए फेंद्रीय बोली 
फो विभिन्न बोलियों की शब्दावली द्वारा सशक्त बना रहे हैं। 


ओरंगजेब के समकालीन हाफिज बरखुरदार ने अपनी रचना “मिफताहुल 
फिक ? में सर्वप्रथम इस भाषा के लिये “पंजाबी संशा का प्रयोग किया | इससे पूछे 
ओर इससे बहुत पीछे भी इसे हिंदी अथवा हिंदवी कहा जाता रहा। पेशावर के 
पठान श्राज भी इसे “हिंदको” कहते हैं । हामद ने अपनी 'हीरः ( ११७३ हिजरी; 
१७४६-६० ई०, में रचित ) में इस भाषा फो “हिंदवी? कहा है। पंजाबी भाषा के 
लिये “भाखा?, लाहौरी, जय्की अथवा हिंदी फी संज्ञा दी जाती रही थी। ११३३ 
हिजरी ( १७२०-२१ ई० ) में लाहौरनिवासी रुफनुद्दीन ने अपने “जंगनामा? में 
इस भाषा के लिये पंजाबी संज्ञा फी पुष्टि फी थी | 


भारत के पास यदि ऋग्वेद द्वी प्राचीनतम और सर्वाधिक गव॑ करने योग्य 
उत्तराधिकार है, तो पंजाब के पास महान्‌ साहित्य संगम है “श्री गुरुप्रंथ साहिब 
जिसके संकलन का श्रेय सिक्ख़ों के पाँचवें गुरु अर्जुनदेव को है। गुरुवाणी के 
अतिरिक्त इसमें अनेक भक्त कवियों की रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, बिन्हें चुनते समय 
इस प्रफार का फोई पूर्वाग्रह संकलनकर्ता के संगुख नहीं रहा कि अ्मुुक कवि का 
जन्म नीची जाति में हुआ ओर अमुक का उच्च जाति में | 


3 डा० गोपालसिंद : पंजाबी साहित्य का इतिहास, ४० २४ । 
२ बही, पृ० ४०-४१ | 


हिंदी साहित्य का इंहत्‌ इतिहास न 


श्री गुस्मंय साहिब में संफलित वाणी आज पंजाब की दृदयभाषा कही 
जा सकती है; क्योंकि इसमें विभिन्न शब्दावलियों का संगम रहते हुए भी इसका 
मूल खर एकता का प्रवर्तक है| इस महागंथ के अंतिम श्लोक का भाव सुंदरवाणी में 
पंचम गुरु भी अर्जुनदेव कहते हैं: 'यह एक परोसे हुए थाल के सहृश है, जिसमें 
तीन वस्तुएँ उपलब्ध हैं: सत्य, संतोष ओर विचार | इन तीन वस्तुओं फो परस्पर 
जोड़ने के-लिये चौथी वस्तु है “नाम? | यह समूचा भोजन आत्मा के लिये प्रस्तुत किया 
गया है। यह किसी विशेष संप्रदाय अथवा प्रदेश के लिये नहीं है। यह मात्र 
सिक्‍्खो के लिये ही नहीं, समस्त जनसमुदाय और देशों के लिये है | 


भी गुरुप्रंथ साहिब में शेख फरीद की कविता का विशेष स्थान है। कुछ 
झआलोचफ फरीद फो पंजाबी का आादिफवि मानते हैं। फरीद फी फविता पर 
'लहिंदी? की छाप है; 


फरीदा जे ते भारन मुक्कीयाँ, तिन्हों न भारे घुम्सि । 
आपनड़े घर जाइए, पेर तित्हाँ दे चुस्मि ॥ 


( हे फरीद, जो तुझे मुक्कियाँ मार, प्रतिकार के लिये तू उन्हें मत भार | 
उनके पैर चूमकर अपने घर चला जा । ) 


यद्यपि प्रियस॑न का 'लहिंदी” फो पंजाबी से अलग मानना किसी भी दृष्टि से 
युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता, तो भी पंजाबी भाषा के संबंध में उनका मत 
उल्लेखनीय है; “पंजाबी नाम ही अपना आशय बता रहा है। इसका अर्थ है 
पंजाब की बोली ।*"'पंजाबी के दादे का आधार शअ्रधिकांश इसके उच्चारण के 
अनुसार लिखे जाने और हिंदी में इसकी शब्दावली उपलब्ध न होने के कारण है| 
पंजाबी के साधारण शब्द भी हिंदी में नहीं मिलते, जैसे 'पिश्नो? ( पिता ), 'आखणा? 
६ कहना ), 'इक्क' ( एक ) आ्रादि |-**-*“बंजाबी किसी भी विचार फो श्रपनी 
“5राव्ली द्वारा व्यक्त कर सकती है। यह पच्च और गद्य फी भाषा है? | 


प्रियर्सन से मतमेद प्रकट करते हुए. सन्‌ १६ ८ में (इंडिय 
० ५ है ; दे “इंडियन ए्‌टि कुएरी? 
(४० ३६० ) में 'लहिंदी? को पंजाबी के अंतर्गत मानने पर बल दिया गया था ।] 


५. ८९ बनारसीदास श्रपनी पुस्तक पंजाबी लिटरेचर? में एक स्थल पर 


2332 करते हुए 'लहिंदेः को पंजाबी के अंतर्गत नहीं मानते, पर 
, 4 लहंदी बोली के कवियों की रचनाओं की भी पंजाबी साहित्य के 
अंग्र-के रुप में चर्चा करते हैं| 


* लिग्बिल्िक से आव्‌ इंडिया । 


५२१ लोकइसाहित्य.[ खंड ६ पंजायी : अध्याय ६ ] 


'पोठोहारी! और 'मुलतानी? वोलियो के लिये 'लहिंदी' नाम का सर्वप्रथम 
उल्लेख टिड्जल ने अपने पंजाबी आमर? में किया था। 'पोठोहारी? रावलपिंडी 
जेहलम प्रदेश फी बोली है। मामी? ( मध्य पंजाब की केंद्रीय बोली ) में 'दुआबी? 
को भी संमिलित किया जा सकता है, जैसा डा० गोपालसिंह फा मत है" | क्षामी ? 
अमृतसर, लाहौर अ्रथवा 'माक्का? प्रदेश की वोली है, 'दुआबी” जालंघर और 
होशियारपुर फी, मालवी ( लुधियानवी ) में फीरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, 
नामा, फरीदकोट, जींद और फलसिया की बोली संमिलित है। 'मालवी” से सटी 
हुई 'पंचाधी? है, जो हिसार, श्रैचाला ओर सिक्ख रियासतो के साथ लगते प्रदेश 
की बोली है। 'डोगरी” जम्मू कॉगड़ा प्रदेश की बोली है। 

अँग्रेजी युग में रधियाने के पादरियों की यह चेश रही कि भालवी अ्रयवा 
मलवदं बोली ही पंजाबी की केंद्रीय और टकसाली बोली के रूप में श्रग्मनसर हो, पर 
इसमें पंजाबी साहित्यसेवियो का योगदान प्राप्त न हो सका । 

धकपेरेटिव आमर! के लेखक बीम्स लिखते हैं--पंजात्री में गेहूँ के श्राटे का 
स्वाद है, जो पूर्वी प्रदेश की चमड़े में वेंधी और पंडितो के पीछे प्रवाहित वोलियों 
की अपेक्षा फही अधिक स्वाभाविक और चित्ताकपक है | 


३. लोकसाहित्य 


पंजाबी भाषा के लोकसाहित्य का स्वर कहीं कहीं तो इतना उदाच है फि 
इसमें शिष्ट साहित्य से होड़ लेने की क्षमता ञ्रा जाती है। चादे ंगार रस को 
जाग्रत करने की फला हो, या शौर्यवीय के अनुरूप फतंव्यबुद्धि फा वीरगान, चाईे 
संयम और विवेक की टेर, मुद्ंगल ओर पर्वोत्तव का आनंद दो, श्रथवा प्रवात 
का पराक्रम, सर्वत्र पंजाबी लोकसाहित्य के पात्र प्रयोगवीर बनकर सामने झाते दै । 
इसमे धार्मिक तत्व भी हैं ओर सामानिक अनुशासन भी | यदि अ्रगोचर वस्तुश्री फा 
रहस्य खोलनेवाली लोककथाएँ मिलेगी, तो लोफोक्तियो में मंत्रद्रश्ाशों के बोल भी 
हाथ लगेंगे | बिज्ञासा मानो रंगमंच से पर्ग उठाकर सारी जीवनलीला दे लेना 
चाहती है। जन्ममरण का समूचा रहस्य जानने फी प्रदचि लोफस्या मी ही में 
मिली रहती है। जियार और मेडिए, वैल और फीवे तथा न जाने फीन पीन से परु- 
पक्षी लोककथा के परिवार के सदस्य दौखते हैँ। गावों में लोफ़फथा पो चिरफाद से 
प्रतिष्ठा का पद प्राप्त है, वैसे ही जैठे लोकर्वीवन लोरगीत की रंगत्पक्त < | 

नानक और फरीद के चहुत पहले से पंजाबी लोकसाद्ित्व की घारा मा 
हुईं होगी। यह पंजाबी साहित्य फी सबसे बढ़ी विरासत हे। पकाना 7 ता है 


१ डा० गोपालसिए + परदाद। सादित्य का हध्दास, ३० 
ध्द्‌ 


हिंदी साहित्य का बहव्‌ इतिहास परर 


व समय हमारा ध्यान उस लोरी की ओर जाता है, जो श्राज भी 
2 बज पर आ जाती है। पंजाबी कहानी लेखक भी अब लोकफथा 
का राष्ट्रीय महत्व समझने लगे हैं। गाव की नस नस में लोकफथा का समावेश है। 
इसमें आनंद भी है और श्ञान भी । इसमें गाव की संस्कृति का परिपूण चित्र रहता 
है। सब प्राणियों के साथ गाव का प्राणी एफरूप हुआ दिखाई देगा। पशुपक्षी 
भी मनुष्य की माषा सममते ओर बोलते हैं । 

पंजाबी लोफसाहित्य गद्य और पद्य दोनों रूप में मिलता है। 


४, गद्य 
गद्य में लोककथाएँ श्रोर मुहावरे आते हैं । 


(१) लोककथाएँ--देश विदेश की लोफकथाओं में बारह फोस पर 
भाषा बदलने की बात कही जाती है; पर लगता है, मानवद्ददय फी भाषा तो 
सहस्ृपाद और सहखबाहु मानव की भाषा है। देशकालाचुरूप परिवतंनों को तो छुट 
देनी ही पड़ेगी । पर ५इन सब विविधताओं के पीछे एक ही सानव आत्मा का 
चमत्कार दिखाई देता है। उदाहरणाथ “जूँ जूँ फी लड़ाई” नामक लोककथा फा 
कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है: 


(१) जूँ जूँ की लड़ाई 
. इक बेर इक तलाञ्न ते दो जूझं) कपड़े धोण गईओँ। कपडे धोदियाँ 
घोदियाँ श्रोहों दी किसे गल्‍्ल३ ते लड़ाई हो प६ईं। ओहाँ दोहों ने इक्त दूजी नूँ 
आपरीओं डमणीओऑ ४ मारनीओं शुरू कर दित्तीऑं" | नतीजा एह निफलिआ कि 
दोवे जुझं मर गईओँ । जूझों लहू पी पी के मोटीओऑ ताजीओं होईआओ पईयाँ सन* । 
ओहों दे लट्ू नाल सारा तलाञ खरा लाल हो गिया | 


योहड़ी देर पिच्छो इक्क तोता तलाश ते पाणी पीण आइआ । पाणी लहू 


नाल रा लाल होइशमा पिला सी । उसने तलाश्न तो पुच्छिआ--'तला 
सवेरे मैं पाणी पीण आइश्ना सॉ,' ताँ हैं गी पुच्छिआ-तलाआ) तलाअ, 
सता हो गिएँ » ती दूँ दुद्ध वरगा” चिह्मा” सी, हुण ३ क्यों 
तलाश् ने श्रग्गो आखिआ४ ; 
जूँ ज्‌दी त्ग्ग्गी लड़ाई | 
जूँ का पेट नदी शरणाई। 
तोता ल्ंगड़ा। 


१ झंऐ 
। 3 थापियोंँ। ५ दौं| ६ 
"रे । ९ थी। ७ ८ ९ 
सइरा | ११ सफेद | १३१ था। १७ झब | श४ कहा | रक्तिम | *से। $ था। 


“णदेह ग्ध [ ज्षैंछ ६३ पंजायी । भध्याय ६ ] 


किजजवी 
ल्ट 


तोता श्रोसे वेले लेंगड़ा हो गिआ्ना ते पाणी पीके लेंगड़ोंदा लेंगड्राँदा वापस 
मुइ पिश्ला | राह विद्व उसनूँ इक्त कॉ मिलिश्ना। उसने तोते दूँ लैंगड़ा के 
तुरदिश्रों वेखिश्रा तो उस तोते तो पुच्छिआ--'तोतिआ्रा, हुणो ते चंणा भला पाणी 
पीण गिश्ञा सी | से हुण तैनूँ की हो गशा ?? 
तोते ने सारी गलल दस्सी' 
जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई 
जूँ का पेट नदी शर्णाई 
तोता लँगड़ा को काया | 
कॉ उसे वेले फाणा हो गिआ्ला, ते उड्डके पिपल ते जा बैठा । पिपल ने 
काँ तो पुच्छिआ--कॉबों, फॉंवों, एह फी तेरे नाल बणी ? हुणे ते दूँ चंगा भला 
गिआआ सी, ते हुणे फाणा हो गिश्रा ऐ, १! 
का ने दस्सिआ ; 
जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई 
जूँ का पेट चदी शरणाई 
दोता रगड़ को काणा 
कोमा होइआ सारा लाणा 
पिप्पल पता इक्क न रेह । 
पीपल के सारे पत्ते उसे वेले झड़ गए.। इफ तेली इधरो लंबिश्ना ते पिपल 
मूँ इंक छॉरिगआ होईंशा बेखके' पुच्छुश लागा--पिथला विपला, हुणे भे 
लेंषिआा सो, ते दूँ हरा मरा सी । हुण तेरे ते की त्रिपता भरा पई १? 
पिपल ने दस्सिआ : 
ऊूँ जूँ दी होई लड़ाई 
जूँ का पेट नदी शण्णाई 
तोता लँगड़ा इक न रेह 
तेली लेगड़ादा | 
तेली उसे वेले लेंगढ़ा हो गिश्रा | तेली लेंगढ़ांदा लेंगद्रॉदा उसे वेने 
चाणीएँ दी ही ते गित्रा । ओह चैठों तरकफह्ी नाल सींदा तोल रिद्वार्सी। 
चाणीएँ ने तेली दे पुच्छिक्ना--विलीश्ा, तेलीश्ा, तेरी लत हूँ.पी हो मिश्ना ? 
हुणे ते चंगा भला डरदा फिरदा सी ।* 


१ दइतलाई। -+ देखऊर । 


हि मल ५१४ 
हिंदी साहित्य का पृहृत, हृतिदासे 
तेली ने सारी गल्ल दश्सदियाँ आलिओआ $ 
झूँ हूँ दी लग्गी लड़ाई 
जूँ का पेड नदी शरणाई 
तोतः ज्गड़ा की काणा 
कोफा होइआ सार दस 
पिप्पल पता इचक ते रिहा 
वेज्ी लेगड़ा 
बाणीएँ दी पिह्ठ नाल छाबद़े तरकढ़ी दे । उसे समें तरकड़ी दे छोवे 
बाणीएँ दी पिठ्ठ नाल जुड़ गए | 
(२) जोफोकतिया- पु 
(--श्रोह माँ मर गई जो दही नाल ठुक देदीं सी--वह माँ मर गई धो 
दही के साथ रोटी देती थी । 
२--उच्चों बीबीआँ दाढ़ीओं, विद्यो काले फौ-एऊपर से शरीफों को री 
दाढ़ियाँ, बीच से फाले फोए | 
३--उद्धल गइशओ दूँ दाज कोण देंदा है १--जो उद्र गई उन्हें दहेज 
कौन देता है १ | 
४--ओ्रोहे तुणतुणी ओहो राग--बही तुनतुनी वही राग । 
४--ऊठा, चढ़ाई चंगी कि लहााई १ हर दू लानत |-शरे ऊँट, चढ़ाई 
अच्छी या ढलान --दोनों पर लानत | 
६--अ्रापणा घर सो कोहाँ तो बी दिसदा है--अ्रपना घर सौ फोस से भी 
दीखता है। 
७--अ्रग्ग खाए अँगियार हग्गे--आग खाए. अंगार हगे। 
८--श्रा लड़ाईए बेहड़ें बद--आ लड़ाई, ऑॉगन में घुस । 
६--अश्रफलो बाममों खूह खाली--अ्रकल तजिना कुओं खाली । .. _ 
१०--श्रारी हूँ इक्ष पासे दंदे ने संसार नूँ दोही पासी--आरी के एक तरफ 
दॉत हैं, संसार के दोनों तरफ । 
मुद्दावरे--करतिपय पंजाबी मुहावरों के भाव भी देखिए ; 
१--उडार होना--होशियार होना | 


२--डद्धल जाना--ल्ली का परपुरुष के साथ भाग जाना । 
रै--अलख ग्रुकाउणी-- नष्ट करना । 


४--अआढा लाउणा--किसी से होड़ लेना ( झूगड़ना ) 


हि पंच [ ज्षैठ ६ : पंजाबी : अध्याय ५] 


पू--अटेर के लै जाना--ठगना । 
६--सिर कडढणा--लीत जाना | 
७--हृड्डा विद्व पाणी पै जाणा--बहुत मद्दर होना । 
८--हत्थी छावों करनीआँ--अगदर करना । 
६--कचा होणा--लंजित होना | 

१०--खंड' खीर होशा--परस्पर घल मिल जाना | 


४ पथ 


पद्म लोकगाथा ( पेवाड़ा, वार ) और लोकगीतो के रूप में मिलता दे । 


(१) लोकगाथा--त्रीरगाथा काल मे कवियों ने उत्तर भारत में अनेक 
जनपदो फी बोलियो मे “पेंवाड़ा? (पेंचारा) लिखफर वीरो फो अ्रध्य देते हुए युद्धवर्णन 
के रूप में फाव्य फी एक शैली फो जन्म दिया | पंजाबी में पेंवारा का पर्यायवाची 
है ध्वारः | डा० भोहनसिंह के मतानुसार पंजाबी साहित्य मे सबसे पुरानी “वार! 
है भ्रमीर खुसरो ( १२५४-१३२५ ) द्वारा रचित” 'तुगलक शाह्द ओर खुसरों खान 
की लड़ाई फी वार ।? फिर 'राय कमाल फी मॉज की वार”; (डे श्रसराजे की वार", 
(सिकंदर इब्राहीम की वार!, 'लला बहिलीसा फी वार?, 'हसने महिमे फी वार, 'मूसे 
की वार”, 'मलिक मुरीद और चंदरहड़े सोहिशों फी वार?, 'जोचे वीरे फी वार! शोर 
(राणा कैलामदेव मालदेव फी वार? आदि की रचना हुई जिनकी लय पर गुर अर्ुन- 
देव ने “भी गुरुप्रंथ साहिब? में दी गई वारो के गायन फरने का परामश दिया दै | 
इनमें से कुछ की रचना अकबर के युग में हुईं, शेप गुरु अ्जुनदेव के समकालीन 
भादो और वीर रस के फवियों द्वारा रची गई | वारो की इस परंपरा में गुर गोविद- 
सिंह ने “चंदी की वार! प्रस्तुत की; तो नजावद्र 'नादिरशाइ फी वार! लिखफर 
यशस्वी हुआ । फादिरयार ने 'वार सरदार हरिसिह नलवा' लिखी ओर पीर 
मुहम्मद ने चह्टियों फी वार! | माह मुहम्मद ने वार! का छुंद तो नहीं श्रपनाया, 
पर उसने 'बैंत? छुंद में 'जंग छिपाँ श्रर फिरंगीत्रों” लिखकर “बार! की परंपरा में 
नया योगदान दिया | 

नजावत रचित 'नादिरशाह की वार? फ्ो पंजात्री भाषा के शिए्ट साहित्य 
स्थान मिलने से पूर्व वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रुप से मिरास्तियों झौर श्र 
लोकगायकों द्वारा साई जाती रही । श्राज भी गाव गारवे धूमनेवाले गाव 
नजाबत की यह “वार! गानेवाले मिल जायेंगे। नजाबत का जन्म मदीला श्ग्ल 
( जिला शाहपुर ) के एक राजपृत्त परिवार में हुआ था | ६ प्वों शदाब्दी के परत में 
नादिरशाह द्वारा दिल्‍ली पर आक्रमण ऐने से फोई पचाठ बष बाद उत्क वार ह््सी 
गई | सच १६२५ से पूर्व पंडित इरिकृष्ण फौल ने पंचाज भाषा की इव हदुदुसय वाई 
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(हिंदी पाहिस्य के इंहेप इतिदाे ५७ 
करे प्रबाशित कराया ।' फिर वाषा बुपसिंई ने इसे 'बंबीदा बोल 
ला संमिलित किया | डा०९ गोपालसिद लिंखते हैं; “अभी पंजाब पर 
दुर्रनियों का दबदबा था। इसलिये इसमें नादिरशाह के कत्त-ए-शआरम का उल्लेख 
नहीं मिलता | इसका एक कारण यह भी हो सकता है, जैसा वावा लुधसिह ने 
बतलाया है; कि वार में नायक की यश गाया जाता है, उसके हुगुणों की निंदा 
नहीं की जाती। इसलिये कवि ने नादिर की वीरता को उमारा है, उसके 
अ्रफारण रक्पात की चर्चा नहीं की। यह धवार! वीर रस को भली प्रकार उमारती 
है, पर इसमें ऐसे शब्द भी मिलले हैं जो या तो निर्स्थक हैं, या बाकी फी मिश्रित 
बना देते हैं। छंद और ठुककों में कमी बेशी है। हो सकता है; स्मरण किए जाने के 
कारण मीरासियों ने इसमें मिलावट कर दी हो। पर कई स्थलों पर तो माषा, उपसा 
और भावुकता की भलक देखकर हमारे रक्त में उबाल आने लगता है। छंद मी 
एक ही प्रकार का नहीं है; जिसमें पता चलता है कि कवि फो एक दी छंद से कविता 
में एकर्पता फैल जाने का भय था । यह 'वार' ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूरों 
है, क्योकि इसमें नादिर के आक्रमण का वर्णन बढ़ी वारीकी से अफित किया गया 
है, बदयगि विदेशी परित्थितियों के संबंध में कई स्पर्लों पर भूल की गई है (९ 


,.. जञादिरशशाद की वार--का जो रुप बाबा बुधसिंह की 'वंबीहा बोल! में 
उपलब्ध है; उसमें कुल मिलाकर ६४६. पंक्तियाँ हैं। इसकी रूपरेखा इस प्रकार हैः 
(३) छुदाबंद का गुशगान | (२) दिल्‍ली का इतिहास । ( ३ ) तैमूर का आक्र- 
मण। (४) मुहम्मदशाह के दरबार में फूट । ( ५ ) दरबारी निजामुल मलिफ की 
गुप्त मंत्रणा । (६ ) गुप्त मंत्रणा की प्रगति | ( ८) 'कल? ( कलह १ ) और नारद 
द्वारा उत्तेनगा । ( ७) 'कल” और नारद की परस्पर फलह--कल रक्त पीने की 
इच्छुक है और अपने पति नारद को फोसती है कि वह निखटदू है; कभी उसके 
आहार के लिये मांस नहीं लाता | नारद चिदृता है। “कल! नादिरशाह के पास 
जा उसे उत्तेजित करती है। (६ ) नादिरिशाह फी अपने मंत्रियों से मंत्रणा | 
हे है 3:22 का मुहस्मदशाह को उत्तेजना | ( ११ ) नादिरशाह फा इस्फह्ान 
२2३ कंधार पहुंच जाना। (११) भारत के शअमीरों द्वारा 
मा ( दा ३ ) नादिरशाइ की मंत्री से मंत्रणा। ( १४ ) राजदूत मेजना। 
जब अल कफ, के दरबार में आगमन । (१६ ) राजदूत 

! मलिक की गुप्त मंत्रणा। (१७ ) राजदूत का नादिर को पत्र | 


१.रागबद्दादुर पंडित इरिव्वष्ण कौल : 
आवू द पंजाब दिस्थरिक्ल गाज कब भा बहा (मर 


न 
ढा० गोपाल सिंद : पंजाबी साहित्य का इतिहास, पृ० ६४५१-५३ 


जु१७ पद् [ संड ३: पंजाबी : भध्याय ५] 


( १८ ) कंघार से नादिरशाह का आक्रमण। (१६ ) अठक से प्रस्थान। 
( २० ) जेहलम से स्थान । ( २१ ) गुजरात से प्रस्थान और मिर्जा कलंदर 
वेग से मुठभेड़ । ( २२ ) मिर्जा का लाहौर के चूवे को संदेश | (२३) अग्रिम 
सेना का बदर वेग की आज्ञा से प्रस्थान | ( २४) समाचार फा लाहौर पहुँचना । 
(२५ ) रावी की लड़ाई) (२६) बठाले की सहायक सेना। (२७) 
लाहौर के नवाब का इथियार डालना। ( २८) दिल्ली की अवस्था। (२६ ) 
मुहम्मदशाह का नादिरशाह से भेंठ के निर्मिच बढ़ना | (३० ) राजस्थान 
के अमीर | ( ३१ ) निजामुल मलिक का नादिरशाह को पत्र | ( ३२ ) संन्यातियों 
का आक्रमण | और ( ३३ ) करनाल की लड़ाई । 


लादिरशाह की वार? के अंतिम अंश “करनाल फी लड़ाई? की कुल मिला- 
कर २०८ पंक्तियों हैं| यहाँ (काबुल की लड़ाई”? का संक्षिस रूप दिया जा रहा है $ 


दोहीं दर्लीं' मुकाबला, रण ख्रे' गड़कण? । 

चढ़ तोफों गड्डीं दुक्कीआँ,' लख्ख सेंगल खड़कण" । 
ओह, दारू खाँदीओं कोहली, मण गोलो गड़करण' | 
ओह दाग पलीते छड्डीआँ,“ वागं चद्दल कड़करण 
जि द्र खुल्हे दोजखा मुहँ ताहीं भड़क! । 
जिऊँ मंडे मारूँ पंखरं,** विच्य वागाँ दे फड़कण'अ 
भड़े तराटे हस्मलॉ,'* घागं मछलीओँ दे तड़पण "| 
जिऊँ मललीं अग्गाँ लग्गीआँ,* रण खरे तड़कण "| 
ओह हशर दिहाड़ा वेख के,“ दल दो घड़करण* | 
प्रग्गों दिआँ धरे वाणों,” भारू वज्िया! | 

धूकर घत्ती वाया, रण चितच्च आण के? । 
हथिआर वड्डा जरवाणा"* वेहद मखौलिआओँ | 
ओह अहिरण वॉ चदाणों, * सिर ते कड़किया” | 


९ दोनों दलों में । * रण में शरवीर । 3 गर्जन कर रहे दें । ४ तोपें गाड़ियों पर चढ़ाकर 
भा गई | “ लाखों ज॑नीरें मंकृत हो उठीं । $ वे वहुत वारूद खाती है । ० मन मन भर 
के गोले गर्जन कर रहे दै । * वे पलीते का दाग छोड़ती हैं। * बादल सदृश कद़कती हैं । 
९० लैसे दोगख का द्वार खुल जाय । *) उनके मुद्दे मड़कते हैं । १९ जैसे युद्ध के पंखेवाले 
मे हों । १3 वायों में फरफराते हैं। १४ त्राय और साइस मकढ़ गए। ५ मछलियों के 
सदश तड़पते हैं। "६ जैसे आग लगकर भड़क उठे। १० रण में शरबीर तड़फ़ने ई। 
१८ हवा का दिन देखकर। "९ दोनों दल पढ़कते हैं। २" वाय मुएनमुंद छूट रहे हैं। 
२१ भारू बाजा दज उठा । २२ वाय गूँज रदे दें । २३ रण में भाकर। र४ बढ़ा जवदंस्त 
इवियार | *० बेहद मसख़रा । २६ वह अदरन पर दील उठा | *? सिर पर कइक उठा । 
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बाग तरखायों)' तब्डण गेलीओं | 
अर बेण पराण५ँ,* झुणसो ते घोड़िओं । 


- (२) खोकगीत--मँजाब के लोकगीत बहुत मधुर और नाना भाँति के 
६, जिनमें कुछ यहाँ दिए, जाते हैं: 
(१) अमगीत-- 
(क ) चरखा-- 
घूँ घूँ चरजिया; लाल पूणी कर्ता कि ना। फच बीबी कत्त। 
दूर मेरे सौहरे' मैं वस्लों कि ना ! बल्ले बीबी वस्स | 


दिल दुख्खों साड़िआ दुख्ल दस्सों कि ना ९ दस्ल बीवी दस्स । 
दोल' ८ इजाणा दसस बस्सों कि ना ! बस्स वीबी वस्ल। 


(ख ) जिंजण-- 
मैया चरखा जिजयोँ दा सरदार नी भाए । 
कीहने घड़िया सी चरखा इस परवार' नी माए | 
चाची सीतीओं गुडडीओं सुनिआरे घड़िआ हार । 
तरखायोँ" ने घड़िया चरखड़ा भेरा निंजरणँ दा सरदार | 
मेरा चणखला जिजयाँ दा सरदार नी भाए | कीहने० । 
कौर तो खेडेगी' शुड्डडीओं कौण पहने जड़ाऊ हार । 
कौण कत्तेगी मेर चरखड़ा निजणोँ.दा खरदार। मेरा० । 
भततरीजीओं खेडण शुड्डीओं मेरी मुआ? तो पहने हार । 
भावों फ्ते मेरा चरखड़ा तभिजयोँ दा सरदार नी माण | कीहने० । 


(२) संस्कारगीत--जन्म, विवाह आदि संस्कारों के पंजाबी गीत बहुत 
सुंदर होते हैं। 


१ जैसे वा्ों में वृद्ध के गिर जाने पर तरखान | * गौलियों छीलते हैं। 3 नयन प्राय उड़ 
जाते हैं। ४ मनुष्यों भौर घोड़ों के। " सछुराल। ५ जला। » ढोल, ढोला, ढोलन 
मम लिये प्रयुक्त दोते हैं, अनेक स्थलों पर प्रेमी की ओर संकेत रहता है। श्सी 
है 40६ विशेष प्रकार का भाम भी छोला पढ़ यया है जिसमें चिरिद सुख्य विषय 
पर कप । * तरिजण-चरखा कातनेवालियों का समूह। चिरकाल से 
पलक । चली श्राती है कि गलो की स्लियाँ और कन्याएँ किसी घर में नियत 

कर अपने अपने चरखे पर सूत कातती हैं। त्रिंजण को चरखा योष्ठी में 


चरसखे-फी पूँ घेँ के ० 
जप कक गाए जाते हैं। १" परिवार। ११ बढ़ई । १ स्ेलेगी। 


७५१३ एच्च [ झंद ६। पंजायी : भ्रेध्याय ५ ] 
( के ) जन्मगीत-- 
होलर" 


सुन सुन रे होलर के चिमने के चाप, 

सर्च सुद्ागन जब्चा रानी क्या मंगे राम ९ 
खुंढ” सथवा भंगा, 

मूंग मंगा जच्चा तूँ हरे हरे, 

कड़ाही दे पिझ मंडीआ दी, सुकेते* दी संगा, 
चमचा चुर मुलतान दा राम | 

चिओ जौरे सुरीआँ दा, गऊओँ दा मंगा, 

इक्त गोला दुआ गुण करे राम । 

घिओजो रे अपने पिता से मंगा, 

हम से रे भेजा चाहिए हरे राम | 

आप भेरा गढ़ दिल्ली, चहूँ कूँटों दा राओो, 
वीर मेरा वाला भेखना* राम | 

लिख लिख बात,वावल तू पुचा, 

वोटी नूँ बालक जनमिओं शाम | 

मैजाँगा बेटी, हस्ती लदा, लाडो गड़ड लदा+ 
उप्पर गागर घिओ दी राम । 

कूणा पलंग डहा,” जित्ये मेरी जच्चा रानी सुख राम | 
माड़ी' रे पिआझ, रे लाला, ढोल धरा | 
चालक जनमिआ' सारा जगा सुने राम । 
मोतियादे रे पिआ।, रे लाला, चौक पुरा 
जित्ये मेरी जच्चा रानी पव्च घरे राम । 

रुठड़ी रे पिआ मेरी सस्स सूं, नवाण तू सना; 
सुंढ पंजीरी मेरी-सो करे, रे राम | 

बालक नूँ सव गहने, जी सब गहने करा 

ताँ मेरा भांड मॉडला वेखणा' हरे राम | 


होलर--पुत्र जन्म का गीत । पूर्वी उत्तर प्रदेश में ने दिये सोएर हे झा दी 08 
या 5. कुल ० कु न शत ढाई 

है| कौरवो, मालवी भादि में मी ऐोदर ईी नाम /। एशावर छे सुयक्‍्दा 
अंनने? कएते है। कहाँ कहीं 'घोदिले! बइने का मा प्रदा €।._ मंद ४ <॥ 


६? डी का 
४ सुक्ेत नगर । ४ मुल्तान। ६ भत्ता &। हट । 


७ 


एु३० 
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(ख ) विवाहगीत-- 
(१) सुदाग-- 
बेटी चन्नण दे ओहले लाडो कि खड़ी ९ 


नी जाइए, चन्नण दे ओहले? लाडो कि खड़ी ९ - 
मैं तो खड़ी साँ बाबत जी दे वार/ कनिओ कुआर, 
बावल, चर लोडीए | 
नी जाईए, केहो जेहा' चर लोड़ीए ९ 
नी ल्ाडो, केहदो जेहा चर लोड़ीए १ ५ 
बाबल) जि तारिआँ विद्यो चन्न' चन्नों विच्यो कान्‍्ह, 
कन्हइआ वर लोड़ीए । 
बाबत इकक मेरा कहना कीजिए, भेलूँ राम रतन घर दीजिए | 
जाइए ते आँदा वर में झोल के; जि रँग छुसुँवा' घोल के | 
बाबल इक्त मैन पच्छोताड़ा” बड़ा ईं, में आप गोरी वर सौंला ई। 
चघारी रामस्तन सिर सेहरा, जि बागाँ विद्चध खिड़िआ केडड़ा । 


बीबी दा बाबल कहे वर घर ठोल ताईए, 
बीबी दी माँ आखे साडी** वेटी राज करे । 
चस्सना महत्तोँ दा चुराहे बैठी दातन करे, 
सौणा पलगाँ दा गोली बैठी पख्ला ऋलले । 
खाणा नुगदीदा रसोई बहि के३ हुकम करे । 


(२) प्रेमगीत-- 
( के ) भाहिया *-.- 
ः शत अनार दे, 
दुक्ख सुणके, रौंदे पत्थर पहाडँ 
कहे हे पु आह बा न्‍ र पहाड़ी दे । ह 
अल भाये, “ नित्त खिड़दे,< माहिये जिहा* फुदल कोई ना। 


१ विवाद के उपलक्ष में 
कन्या के घर ग जानेवाले चंदन 
+ कैसा। ६चंद। ७वबेटी। ३ ् 8 । * चंदन। 3 ओड। ४ द्वार। 
+९ हसारो। १४ लौंढी। १४ द्नो अंदर । ' कुछुम। १? पदतावा । ११ खिला। 


ल। '५ दाम। १६ चैसा। १७ तीइल, बज । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 523 


भंडा भंडारिशों कितना के भार, इक सुट्ठी चुक से दूजी तू तीआर | 
लुक छिप जाना; भकई दा दाता ! शजे दी वेटी आई जे। 


(४ ) चत्यगीत-- 
गिद्धा-- 
गिद्धिआ पिंड वड़ थे 
लाम्ह लाहह' न जाई | 
(४ ) विधिध गीत-- 
(क ) गाँव की मर्यादा-- 
एस पिड दिआ हाकमा वे, बहुटीओं लूँ समझा, बीचार। 
दूंदों दंदासड” मलदीओं थे, की अर्छ" मदकौरादा राह वीवा | 
सुण थे पिंड दिआ दाकमा वे, कुडीआँ' लूँ समझता बीवा । 
वाह तो रखदिओँ चूड़िआँ बे; कजले दा की राह, बीवा। 
सुण वे पिंड दिआ हाकमा वे, सुंडिआँ” नूँ समझा बीचा। 
( स्ध) बचपत-- 
में सी' ओोदो' इक्ष वो साल दा, तूँ सी ओदो जनमी | 
आए दोचे खेडम चल्ल्ीए, सत्तीर कोडे घर नी | 
मिट्टी दीओआँ, रोडिआँ पकई, मैं डक्षियाँ दा हुलनी | 
मन्न पे तेजझुर, में हत्थ लावा चरणी। 
( भ ) दिया बाती-- 
आई सेभाकारनी, संभे'" *ख नियारनी | 
दीवट घत्ते, सत्तर से बहा 2 हे । 


घू भगत बाला हत्थे च करमंडल् | 
गत सुश्चिझ्जों दी भात, जो कोई सिमरे' सोई लिहाल | 


। ४ भत्ता भादमी | ४ 


थी। १ तब | *० सब | ५३ हो चिंलका। ५ शाँख। 


तब । ?) सुमरै। 


णदे३ सुद्वित लोकसाहित्य [ जंढ ६: पंजाबी: अध्याय ६ ] 


( थ ) खारी गाँव-- 
पिडों चिच्चों पिंड छाँटिआँ, पिंड छाँटिया खारी । 
खारी दीआ दो कुड़आओँ' छाँटीआँ, इक्ष पतली इक्त भारी । 
पतली ते ताँ खद॒दा डोरीआ, भारी ते फुलकारी । 
भत्था दोहाँ दा वाले? चंद दा, अख्खाँ दी जोत निआारी | 
भारी मे तो विश्ञाह करा लिआ, पतली रही कुआरी । 
आपे लैजूगा,* जीहलूँ छग्गू पिआरी। 
(& ) ललीओं गाँव के बैज्-- 
पिडों बिच्चों पिड छाँटिआँ, पिंड छाँटिआ ललीओंँ | 
ललीओं दे दो! बलद सुणीदे," गल उन्होँ दे उल्लीओँ' । 
नठ नठ5* के ओह मनकी वीजदे, हृत्थ हत्थ लग्गीओँ छल्लीओँ” । 
बंतो दे वलदाँ नूँ पावाँ, गुआरे दीआ फलीशँ । 


६. मुद्वित लोकसाहित्य 
हिंदी + 


संतरास--पंजाबी गीत, १६२७ 
देवेंद्र सत्यार्थी--धरती गाती है, १६४८ ( देखिए “दीया जले सारी रात” 
छः 

ओर “ृथ्बीपुत्र” शीर्षफ लेख ) 

देवेंद्र सत्यार्यी--धीरे बहो गंगा, १६४८६ देखिए “गाए जा हिंदुस्तान! | 
#बहिन के गीत”, “चाहिमाम [? और लोफ़गात 
कुठाली में?” श्रादि लेख । ) कर 
बेला फूले थ्राधी रात, १६४८ ( देलिए “ईीर राक्ता *ँ 
गीत”, “मां, लोरी छुना”?, /शदहदनाई के सर, “मदूर 
आर मानव””, “पंचनद का संगीत”! कोर “जब गागी! 
आदि लेख | ) निकन औ 
घाजत आावे ठोल, १६५३ ( देखिए “पंजाबी लाहगांत मे 
संगीत तत्व”, “खुली एवाश्रों के मुस से द्राद दर | ) 
चोद बर॒न के बीरन, १६५३ ( देशिए एर्दा ता प्रवेफ 
प्रठो पर उद्ध्ूत पंजाबी लोकर्गीत ) | 


[ ब भू 
हि द््न >, र॑न्‍+ मां (4 ॥््च्डू ॥च एद्द्गं $ च् 4 ृ हे ॥। 
१ लड़कियों | है पीला। 3 दूत। * दे पायया।  मेछझा ४2 ६7 


< जुट्टे । 


हिंदी साहित्य कं दृददत्‌ इंतिद्ास ५१४ 


उर्दू लिपि--भाषा पंजाबी 
पंडित रामशरण--पंजाब दे गीत ( १६३१ ) | 
बरी लिपि--भाषा पंजाबी + 
की सत्याथी--गिद्धा ( १६३६ ) । दीवा बले सारी रात ( १६४१ )। 
हरमनन तिंह--पंजाबण दे गीत ( १६४० ) | 
हरजीत सिह--में कनों ( १६४२ )। 


कर्तार सिंह शमशेर--जीऊँ दी दुनिया ( १६४२ ) | 

अमृता प्रीतम--पंजाब दी आवाज (१६४२ )। सौली ते महिंदी 
(१६४४ ) | 

अवतार सिंह दल्लेर--पंजाबी लोकगीत ; रूप ते बणुतर ( १६४४ ) । 

शेरसिह शेर--बार दे ढोले ( १६५४ ) । 


संतोख सिह धीर द्वारा संपादित--लोकगीतों वारे ( १६५४४ ) । 


विभिन्न लोकगीत संबंधी लेखों का संकलन ; लेखक--संतोखसिंह धीर, 
हरनामसिंह नाज, प्यारासिह पद्म, अजायब चित्रफार, कर्तारसिह शमशेर, बलवंत 
गार्गी, सुखवंतसिंह ढिल्लों, अवतारसिह दलेर, जरनेलसिह श्ररशी, अजीतसिंह, 
हे गा घरमतिंह मोही, गुलवंत फारग बाइलबी, प्यारासिह भोगल और 
नरेंद्र धीर | 


महेंद्रतिंइ रंधावा, कुलबंतसिंह विरक्त और नौरंगलिंह--पंजाब दे लोकगीत 
( १६४४ )। 
पणजारा वेदी--पंजाब दीओं लोक फहाणीओं ( १६५४ ) | पंजाब दीआँ 
जनोर कहाणाीश्राँ ( १६४७ )। 


१०, डोगरी लोकसाहित्य 


श्री रामनाथ शाद्धी तथा श्री ओंकरमिंह शुल्ेरी 
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( १४ ) डोगरी लोकसाहित्य 


१. डोगरी भाषा - 


(१) सीमा -रियासत कश्मीर का वर्तमान ज॑ 
| त ज॑मू प्रदेश ( युद्धविरास 
रेखा तक ), पूर्वी पंजाब का कॉगड़ा प्रांत तथा हिमाचल प्रदेश का बी खंड और 
जोगींद्रनगर से शिमला तक का भूभाग, जो काँगढ़ा प्रांत से मिला चला गया है, 
पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र है। इस प्रदेश के उत्तरी पव॑तीय प्रदेश में अनेक स्थानीय 
पहाड़ी बोलियों बोली जाती हैं । 


डोगरी का क्षेत्र कश्मीरी, चंबियाली, फॉगड़ी और पंजाबी से घिरा है 
जिनमें कॉगड़ी और पंजाबी डोगरी की सहोदराएं हैं । 


,. (२) जनखंख्या--डोगरी ओऔर उसकी सहोदरा बोलियाँ बोलनेवालों 
की संख्या ३० लाख के लगभग है--जंमू प्रांत में & लाख, कॉगड़ा में १२ लाख 
और हिमाचल प्रदेश में & लाख | इस प्रकार शुद्ध डोगरी बोलनेवालों की संख्या 


६ लाख है। 


( हे ) लिपि--डोगरी की अपनी एक लिपि है, जिसे “टाकरी? या 
“टटक्करी? कद्दते हैं। यह लिपि पुरानी है। पंजाबी की शुरुमुखी लिपि का 
जन्म गुरु अ्ंगददेव जी के द्वारा इसी ठाफरी के आधार पर १६वीं शताब्दी 
में हुआ माना जाता है। टाकरी लिपि में अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। 
जंमू के प्रसिद्ध तीर्थ “उचर बह्िनी? में जो लेख विद्यमान है, उसपर दिए 
हुए. तिथि संवत्‌ से स्पष्टया यह लिपि आज से १२०० वर्ष पुरानी सिद्ध 
हाती है। यह लिपि आज भी जंगमू, कॉगड़ा तथा चंचा आदि प्रदेशों में 
व्यापारी वर्ग द्वारा बही खातो में हिसाब रखने के लिये प्रयुक्त होती है। इस लिपि 
को रियासत जंमू फश्मीर के महाराजा रणवीरसिद् जी ने अपने शासनकाल में 
( १६वीं सदी का उच्तराध ) देवनागरी के अनुकरण पर स्वर मात्रादि से पूर्ण करके 
समृद्ध किया और इसके टाइप तथा छापाखाने का निर्माण कर अनेक उपयोगी 
अंथो के उल्ये करवा इस लिपि में प्रकाशित कराए। इधर नए साधककों ने डोगरी 
के लिये उसकी पुरानी लिपि.को अपनाना उचित नहीं समझता | देश की सभी 
भाषाओं के लिये एक लिपि के आदर्श फा समर्थन करते हुए डोयरी साहित्यदुजन 


के लिये देवनागरी फो ही अपनाया गया है। 
ध््द 


जे 
हिंदी साहित्य का हृहव्‌ इतिदास 


प में वर्तमान सरकारी नीति के कारण डोगरी की प्रारंभिक श्रेणियों क्के 
लिये शक गईं पाठ्य पुस्तकों को नागरी आर फारसी दोनों लिपियों में प्रका- 
शित किया गया है | परंत यह दश्य पुष्ट ही हुआ है कि डोगरी के अनेक ब्वनिरूप 
फारसी लिपि में लिखे ही नहीं जा सकते, जैते--डूठी (अंगार); ब्याणा ( अजांणा 
शिशु ), घर मांडा ( जिसका उच्चारण कर, चंडा है ) तथा इसी प्रकार शु॒फारांत 
शब्द तथा वे शब्द जिनके बोलने में स्वर तरंगित (लो टोनिंग साउंड) होता है| 


दूसरी ओर डोगरी के बहुत से शब्द मूल संस्कृत या फारसी रूपो के तद्भव 
रूप हैं उन्हें लिखने में देवनागरी (अपनी प्राकृत तथा अपभ्रंश की परंपरा से संबद्ध 
होने के कारण ) बाधक नहीं होती, परंतु फारसी लिपि में विकसित रूप अखरते हैं, 
और यदि उन्हें उनके फारसी लिपि में प्रचलित तत्सम रूपो के अनुसार लिखें, तो 
भाषा की स्वाभाविकता को धक्का लगता है। 


(४) डोगरी भाषा या बोली--डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने डोगरी के विपय 
में बढ़ा महत्वपूर्ण का किया | उनका मत है :! 


४किसी भाषा की उपभाषा ( बोली ) जानने की परिभाषा है ( उस भाषा के 
बोलनेवालो के द्वारा उस बोली फो ) बिना फठिनाई के समझ लेना। इस 
परीक्षण के प्रकाश में डोगरी फी न पंजाबी की ओर न किसी दूसरी पहाड़ी भाषा 
की बोली कहा जा सकता है। डोगरी फो एक ख्त्ंत्र बोली के रूप में ही ग्रहण 
करना होगा |? 

डोगरी की गणना आज उन्हीं भाषाओं में फी जानी चाहिए, जो अपनी 
क्षमता से अपने साहित्यिक श्रमाव फो दूर फरके दिन प्रति दिन संपन्न होती जा रही 
हैं । डोगरी को ज॑मू कश्मीर की वतमान लोकतंत्रीय सरकार ने जंमू प्रांत की प्रादेशिक 
भाषा स्वीकार किया है और प्रारंभिक कक्षाओं में अनिवाय द्वितीय भाषा के रुप में 
इसका पठनपाठन प्रारंभ हो गया है। डोगरी फी पुरानी साहित्यिक पर॑पराएँ तो 
थीं ही, परंतु गत १६ वर्षों में इस परंपरा का जो विकास हुआ है उसके श्रालोक 
में डोगरी सुनिश्चित रूप से भाषा कहलाने की अधिकारिणी हुई है। 

(४ ) डुग्गर नामकरणु--सहामारतकालीन उत्तर भारत में ब्रिगर्त 


जा ४ हम 
पक होशियारपुर, कॉगड़ा) नाम का एक जनपद था, जिसका शासक महामारत 


की ओर था तीन गढ़ो ( गत॑>गाड ) अथवा तीन नदियों के 


। दि टेस्ट आवू ए डाइलेक्ट, 


विवि? हेन देकेन ऐज ए फार्स श्ाव्‌ लेग्वेज इज 'स्पॉटेनियस इनटेलि- 


पच्णबी आर नी शदर पहाड़ी केबल. रो गैस चाट वी काल्‍्ड ५ डातेक्ट आय 
डाश्लेक्ट ज। डोगरी भरठ वी टेकेन ऐज ऐन इचइिपेंडेंद 


ही डोगरी सांपा..[ खंढं ६: डोगरी : अध्याय ३ ] 


कारण हो यह नाम पढ़ा । प्रदेश में कही तीन क्ोलो या गढ़ों ( घाडियो श्रादि ) 
की ख्याति न होने से तीन नदियों का आधार ही संगत प्रतीत होता है। तीन नदियों 
रावी; व्यास ओर सतलज तो इस प्रदेश में उस समय भी इरावती ( परुष्णी ), 
विपाशा और शतह्रु नाम से प्रवाहित थीं। इन्हीं तीन नदियों ( गाडो ) के कारण 
इस ग्रदेश को त्रिगत कह्दा गया । तत्कालीन भारतीय प्रदेशों ( चेदि, सद्र आ्रादि ) 
के नामों की तरह त्रिगर्तः संज्ञा भी लुत हो गईं । इसी त्रियर्त प्रदेश के दक्षिण में 
रावी ( इरावती ) और चिनाब ( चंद्रभागा ) के मध्य मैदानी प्रदेश 'मद्रः था। 
उसके शआ्रगे चंद्रभागा और सिधु के मध्य का प्रदेश, कैकय तथा चंद्रभागा से ऊपर 
पव॑तीय प्रदेश को लेकर वितस्ता (फ्रेलम) तक अमिसार (वर्तमान पुंछ) था| मदर 
आर अमिसार की सीमाएँ संभवतः मिलती थीं। नकुल और सहदेव की जननी 
माद्री इसी प्रदेश की राजकुमारी थी। मद्गदेश संभवतः इराबती और चंद्रभागा के 
संगम तक फैला हुआ था। शाकल ( वर्तमान स्यालकोट--प० पाकिस्तान में 
ओर जंमू नगर मद्र के प्रमुख नगर ये। आज की विभाजक रेखाओ के अनुसार 
ज॑मू प्रांत को ही डुग्गर कहा जाता है | 
» यह निर्विवाद है कि डोगरी बोलनेवालो को 'डोगरा! और डोगरों की 
वासभूमि को “डुग्गर! कहना अत्यंत संगत है। प्रश्न यह है कि डुग्गर नाम क्यो 
पड़ा ९ डोगरी ओर डोगरा संज्ञाएँ इसी प्रश्न के उच्तर से संबद्ध हैं। चिरकाल तक 
यह धारणा रही कि डुग्गर संजश्ा 'द्विग्त! का विकसित रूप है ओर यह भी 
कि मद्रदेश के इस भाग का नाम त्िगत की अनुकृति पर ही पड़ा क्योकि इस 
प्रदेश में ( जिसे डोगरी का क्षेत्र कहा गया है ) दो ही सुख्य नदियों बहती है-- 
एक राबी ( इरावती ) और दूसरी चिनाब ( चंद्रभागा )। कुछ गवेषकों का मत 
था कि “हिंगत! संज्ञा का आधार जंमू प्रांत में स्थित मानसर ओर सरूँई सर 
नाम की दो सुंदर भीले हैं। परंठ इतने एकांत में पास पास स्थित इन दो भीलो के 
आधार पर इतने विस्तृत प्रदेश का नाम “द्विगतः पड़ना कुछ अ्रस्वाभाविक सा 
लगता है। त्रिंगर्त सजा की अनुकृति भी (यदि अनुकृति तथ्यपूर्ण है ) इस 
आधार का समर्थन नहीं करती । परंतु डोगरी के नए साहित्यिको ने जत्र इस विषय 
पर विचार किया, तो एक अत्यंत रोचक परंठ बलवती शंका उपस्थित हुई | वह 
यह कि “गर्तः शब्द का तद्धव रूप प्राकृत, अपश्रंश तथा वर्तमान डोगरी में भी 
धात्त? है “गरः नही | फिर हिंगत॑> हिगच! ( हुगच>डुगच ) न बनकर ड॒ग्गर' 
कैसे बन गया । एक मनीषी ने सुक्काव दिया कि बिम प्रदेश को आज डुग्गर कहा 
जाता है, वह बाहरी आक्रमणकारियों फी पहुँच से हमेशा दूर रह्दा--इसीलिये इस 
स्थान की सुरक्षित मौगोलिक स्थिति के कारण दी इसे 'डुर्गढ़” ( ढुंगम के अड॒त्प ) 
कहा गया होगा और वही संशा कालावर में, इंग्गढ़>डगड़>डे पा आज 


प्रचलित दो गई । वह विश्लेषण नया ओर रोचक अ्रवश्य हैं; परंतु भाषावित 


५४० 


हिंदी साहित्य का हहवते इतिहास 
इस तथ्य को कैसे मानें कि डोगरी में गर ( धर )<<शंह का ही विकसित रूप 
होना चाहिए। 
इतिहास पुराणों से इस बात की खोज फी गईं कि इस प्रदेश को समय समय 
प्र किन किन संशाओं से संभोधित किया जाता रहा | परंतु यह खोज भी सहायक 
सिद्ध न हुई, क्योंकि पद्मपुराण ( रचनाकाल ११-१३ वीं शताब्दी ) के पाताल 
खंड में जंमू प्रांत में देविका नदी का साहात््य खौर उसके तटवर्ती प्राचीन तीयों 
का वर्णुन करते हुए इन्हे मद्ग देशांतर्गत ही कहा गया है। जैसे ; 
सूत ने भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करके महर्षि शौनक से कहा--हे महर्पि, 
शुतह्गु सिन्धु नधोरल्तर यत्लुविस्तरम । 
भद्रदेश इति ज्यातों म्लेच्छदेशाद्वल्तरम ॥ 


घिप्राः अधुछ्ुतच्तीरलाक्षालवशविक्रयेः | 
जीवन्ति तन्न प्रेष्याशच, गर्व॑बन्तो निरण्नयः । 
चत्रियरचौयधर्मेण प्रजा-रत्ता-विवर्जिताः । 
दैश्या वुष्समाचाराः शूद्राश्वाचारवर्जिताः ॥ 

( उस भद्ग देश में ब्राह्मण मधु, घी, दूध, लाख, नमक आदि वेचकर 
निर्वाह करते हैं, सेवा करते हैं श्रौर श्रग्निहोत्र से विमुख हैं, फिर भी घमंड फरने- 
वाले हैं! क्षत्रिय चोरो का सा आचरण अपनाए हुए हैं और प्रजा की रक्षा से 
विमुख हैं। वैश्यो का आचरण व्यवहार दुशे जैसा है और शूद्र श्राचारभ्रष्ट हैं। ) 


मद्र की यह दशा देख कश्यप ऋषि ते शिव की श्राराधना फी और उनके 
प्रसन्न होने पर बर माँगा 


दुराचायप्रसक्तातां मद्रभूसिनिवासिनाम । 
परोपकाराय भया प्राथितो५सि महेश्वर ॥ 
शिव ने प्रसत्न होकर 'तयास्त” कहा और आश्वासन दिया : 
था शक्तिमस शुरीरस्था देवी देहाधमारता | 
मदाज परमासा नदी भूृत्वा निजांशतः । 
उुनातु भद्वान पृथ्वी सत्तलागरमेखलाम ॥ 
इस नदी के उद्गम स्थल का तथा उसके प्रवाइमार्ग पर पड़ महा: 
हर नेवाले शुद्ध महा- 
टिलिक महादेव) : दरिद्वार, रुद्गरतीय ( तापी तवी से ) संगम, व्याड़ीपुर 
कक उधमपुर) और भहाक्षेत्र मंडल आदि सभी स्थान देविका नदी के ६०-६० 
जे भाग पर आज उसी तरह स्मरणी हि 


य धर्म॑स्थान हैं। निष्कर्ष यह कि पद्म 
, 3 2 
की रचना तक भी जम तथा कॉगड़ा प्रदेश को मद्र देश ही कद्दा जाता रहा | ड 


उसमें : 
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४. लोकसाहित्य 


डोगरों की वीरप्रसू बसुधा स्व्य॑ कलामयी है। उसकी लोकपरंपरा 
अत्यंत रमणीय है| उत्य संगीत फी रसमयी लीलाओ की रंगस्थली इसी धरिणी 
ने भारत की पहाड़ी चित्रकला के रूप में वह अनुपम अद्वितीय उपहार दिए थे, 
जिनकी आभा से भारतीय संस्कृति का रूप चमक उठा है और विश्व में हमारी 
कीर्ति फेली है । 

पहाड़ी चित्रकला तथा पहाड़ी संगीत की पवित्र धाराओं से घुली इस 
धरती के लोकसाहित्य की थाती भी अनुपम है| गद्यमयय लोकफथाओं तथा पद्यमय 
लोकगीतो के रूप में जो सुंदर कलात्मक दाय हमें प्राप्त है, उसका पूर्ण संचय सम्हाल 
तो अ्रभी तक हम कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी जितना कुछ उपलब्ध हुआ है, 
उसके आधार पर श्रासानी से कहा जा सकता है कि डोगरी लोकसाहित्य की यह 
परंपरा बढ़ी वैमवपूर्ण है । जीवन की बहुरंगी भावनाओं का, चिर॒स्थायी आस्था 
एव विश्वासों का और जीवन को संवल देनेवाली गूढ़ रदस्योक्तिश्नों का यह एक 
झपूर्व कोश है । 

डोगरी संस्था जम्मू ने श्रपनी १५४ वर्ष की साधना में इस श्रोर उचित ध्यान 
दिया है और इसके साहित्य को प्रकाशित करके इसे स्थायी रूप देने का तराहनीय 
प्रयत्न किया है। इस साहित्य का फलेवर जितना विशाल है उतनी ही इसमें सजी- 
बता और विविधता भी है। अ्रब हम क्रमशः इस साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं। 


३. राय 
डोगंरी लोकसाहित्य गद्य और पद्म दोनो में मिलता है। गद्य में कहानियाँ 


झौर लोकोक्तियाँ ( कथाएँ ) हैं । 


(१) लोककथा-- 
(१) परजा दे भाग--चिरे दी गल्ल ऐ जे इक मुलखा" अपर परमेतरे 
दी करोपी* ओइ,; ते उत्ये बाराँ बरे रोने श्राला सोफा पेह गेया | शिवें वी अपनी 
नाद साविएे तरूतनी कन्‍ने बननी उड़ी की जे बारों बरे उनेगी ओ्रोदी लोढ़ नेह ही; 
पौनी बदल ताँ ओदे जे शिवे दी नाद बजदी | 
अंचर इयों खुश्क ओइ गेया, जियो” कुे निरदेइ माउश्ों दियों श्रक्जीं | 
तलाएँ, छुपड़ें, बाई) खू् च पानी ते पामी दिया कोरजों फी संवन लगी पेहुयों | 


१ मुल्क । २ कौप। 3 जैसे | 


ु किक क धरे 
हिंदी साहित्य की इंदव्‌ इृतिद्ाश्व हे 


सौली ते हाड़ी दे फत्लाँ नेहँ ओने करी चौनों पासें हाहकार 
के हि इक बेलों झोगराँ मत्यों सुक्की गे | सेलियों धाराँ ले ले फरनें 
आले खेतर खाँ खा करदे लब्बन | किश बरे इससे बिपदा च गे, माल डंगर बी 
धा पानियों* बिना दिनो दिन घठदा गेया। मानु बी तड़फी तड़फी मरन लेंगे | 
जेड़े कुतै बचे बी; श्रो सुक्किऐे: हडिडएँ दे पिजर जान रेह गे। इयो सेइ ओन 
लगा, जे बारें बरें परत इस घरती परा सृष्टि मुक्‍्की जाग, ते परमेधरा गी समें सिरैया 
भमनुक्ख, पशु ते रक्‍्खबूटे बनाने पोछान | 
इक दिन शिव पावेती कलाश पर्व॑ता सवा गासे रस्ते सेलें निकले ते फिरदे 
फिरदे उस मुलखे उपर आइ पुज्जे* लित्थे काल ते सोकै चौनी कूटें सुन्न मसान 
पाइ दी ही । जले परड़ोए दा थार दिखिए, पावंती हक्‍्की बक्‍की ओह गेह | श्रम 
दिखैया, दिखिए ओदे सरफंडे उबरी गै। ओने शिवे श्रसे दिखेैयथा ते हत्य जौलै 
करिए पृछैया-- 
महाराज, ए. के गल्‍ल ! ए बनेश्रा मुलख ऐ, जित्यें सेला पत्तर नै नेई, 
तलाएँ छुपड़ें च चित्रकढ़ बी सुक्िक, फटी गेया; मनुक्खे वा इस्यें के हाल श्रोग ? 
इस्यें ते कोइ चलदा फिरदा चीब कुतै5 अ्रक्खी नेइ लब्बदा | गल्‍्ल के ऐ, ! मिगी 
भर्रों चेता ऐ. जे अत प्हेलें बी इक आरी इस्से बत्ता आए. हैं, तो ते इत्यें बड़ी 


रौंस ही**'ते महाराज | दिक्‍्खो ऑ “ओर जिमिया पर के हिल्‍्लारदा ** 'ठुआईं झो 
सुक्‍्के दे खेतरा थे ११ 


५ शिव हस्सी पे। आखन लगे, 'भलिए लोके, ए. संसार जे ग्रोथ, इत्यें 
परिवतन श्रोदे गै रौंदे न। इंदा के आखना । चलो, श्र जिस कम्माँपर 
निकले ऑ** |? 
कै का हक । पाव॑ती हा ही ते बनानी दी अ्रढ़ी। ओने अड़ी वच्न लेइ* 

पार गर्ल नेंश सेइ करी ले, उन्ना चिर श्रौ हैं देग |” 
शिवे सारी गल्ल सनानी पेइ | 39300: 33 
'वावेती; इस सुलखा पर बारोँ बरे केर साली रौनी ऐ। इस्यें बरखा दी 
फंणी बीं नेहं पोनी । ए. मुलख सुबफी जाग ते इ्त्थे रोने त्ा उसी शक 
जड़े बचे दे न, ओ वी हेझी० सकी मरदे चार से जे किश मरी खपी गै, 
पावतिए, दूँक सुट्ठी ते पुछुन लगी-...* 
ओइ, पर ओऔ हल्लने आली चीज के ख ह ) *ै साली थाली गलत ते खेर 


शिव बोले--धपारवती | शो कोई बचारा दुखी करसान ऐ, ते ओ न श्रोदे 


+ बात पानी | * पहुंचे | 3 कईद्दों। ४ श्नक्ा। ७ चीरे धीरे। 
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खेतर | उस्सी सेइ ऐ| जे बिना बरे हल बाने दा कोइ ला ने 

पिचुओँ भागे कने हैं, पर बचारा 
सोचिए, जे ओदे पिछुओँ भागें कन्ने बचने आलेंगीं हल बाने दी जाच गै नेहँ विस्तरी 
जा। अपने इने सुक्खे माने, त्रियाए; मरदे सिरसें बल्देंगी लेइऐ फरसानी दी 
परंपरागी मिटने फोलाँ बचाइ रखने दा जतन करारदा ऐ. |? 

ए सुनिए पावंती गच जान ओइ ते भूठे फिकरा कन्ने पुछुन लगी-- 
महाराज | ताँ पी बाराँ बरे तुर्से बी अपनी नाद नेहईँ वजानी श्ोग | ते**'जे वारे 
पिछुआँ तुर्से गी बी नाद बजाने दा थौ नेईं रेया तो ९? 

शिव हे बड़े भोले सवा दे | पावंती दी गल्‍ल मन लग्गी | हत्या च नाद 
फगड़िऐ आखन लगे--पावती, इने त्रौं चौँ बरें च गे कृते जाच नेईं भुल्ली गे दी 
ओवे | दिक्‍्खाँ मला ।! हि 

शिवे नाद ओठे कन्नें लाइऐ जोरा कन्ने' फूक दिच्ी, तॉ प्हाड़ा आस्या काले 
डिगल गासा पर दरौड़दे आए. । भ्रौ बरखा ओइ, आओ बरखा ओह जे सबने पासे 
जलथल ओइ गेया | 

रुक्‍्खें बूटें ते बेलेंगी सुरत फिरी गेइ, ते भुक्खा कन्ने ढुखी मानुएँ दी अ्रक्खीं 
च भेद चमकन लगी | 

पार्वती ने हस्दे हस्दे शिवें आसे दिखैया ते पुछुन लगी--“महाराज ए के 
तुस ते आखदे हे, इत मुलखा उपर बाराँ बरे कैरसाली रौनी; ए ते ए वरखा ।? 

शिव हस्सी पे; ते आखन लगे--गौरजाँ, परजा दे भाग न्यारे | इंदे 
छग्ों विधाता दा विधान बी बदली जंदा ऐ, |? 


(२) लोकोक्तियाँ, मुहाघरे 

एक जीवित माषा में जैसे लोकोक्तियों और म॒ुद्दावरे पाए जाते हैं, वैसे ही 
डोगरी में मी हैं। उदाहरणस्वरूप यहाँ दस लोकोक्तियाँ ओर दस मुहावरे 
दिए जाते हैं ; 
( क ) लोकोक्तियाँ-- 


दित्ती खत नि खाँ ते कोस्‍लू चइन जाँ 
( आदर प्यार से दी गई खली न खाना आर फिर कोल्हू चाटने जाना ) 


जीन्देई डॉगाँ ते मोण्देंड वाँगा। 
( जीवितो को लाठी प्रहार और उनके मर जाने पर उनके लिये रोना पीदना ) 


१ से) 5 मलुप्य । 
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ओच्छा जट कठोरा लब्बा, पानी पी पी आकरेआ | 
( श्रो्ला आदमी संतोष फरना नहीं जानता ) 
उन्बल उव्बल बह्ठोइए ते अपने कंडे साड़ु । 
( अशक्त का क्रोध उसे ही जलाता है ) 
दें होए ताँ अ्चाँ बचाँ, रात पर ता चरखा क्ताँ | 
( समय पर कास न फरना ) 
नानी खसम करे, दौतरा चट्टी भरे । 
( किसी का दोष किसी के सिर ) 
अपनिपों फिरन कोआरिआँ, ते बगान्नियाँ धरम घियाँ | 
( अपना भूल कत्ंव्य भुलाकर दंभ दिखावा करना ) 
डुमली दी नत्थ, कद नक्क कदें हत्थ | 
( छोटा आदमी कमीनी हरकतें ) 
अत्ये दिया दित्तियाँ कठन होइ जंदियाँ | 
खोलना पोंढियोँ दंदें कंते ॥ 
( अपनी भूलों का दंड भोगना ) 
जागत रोल छाईंगी ते वुड्ड था कल्ाड़ी दा | 
( जरूरतमंदों की जरूरतों फी उपेक्षा करके स्वार्थी का अपने सुख की 
लालसा फरना ) 


( ख ) भुदावरे-- 


नक प्राण ओऔतने-( नाक में दम होना ) 
खूदें बज्ञता--( सुखमय जीवन बिताना ) 

परा लोआनी--( निज हो जाना ) 
लिपलिप करना--( खुशामद करना ) 
लकी पाडु--( फूट डालनेवाला ) 
दंद रीकता--.( पराजय स्वीकार करना ) 
सुई दे नक्के चा निकलना--( बड़े कुश्ख सेलनो ) 
घर कुआहू बनना--( द्ोही होना ) 
छुटटन चैंटूटना--( बात को बारबार दुहराना ) 
खत गाह्े--( घाट घाट का पानी पीना ) 


ण्श५ प्थ [ खंड ६; डोगरी ; धध्याय ४ ] 


प्रचलित हुए | अजशात लोककवि ही इनके मूल रचयिता हैं। वीरपूजा मानव 
स्वभाव से बँवी है। ये 'नाराशंसी? गाथाएँ सूतों और कुशीलवों द्वारा उसी प्रकार 
गाई सुनाई जाती होंगी जैसे आज जंसू में जित्तों तथा डीडो की गाथाएँ, काँगढड़ा 
में जरनैल रामसिंह तथा राजवधू रुलल के बलिदानचरित्र, उत्तरप्रदेश में आढहा 
तथा पंजाब में 'मिरजा साहबाँ? एवं अनेक दूसरे लोकफाव्य गावैँ गावें में लोकगायकों 
द्वारा बड़े उत्साह से गाए जाते हैं । 


ये लोकगाथाएँ काव्य के सभी स्वाभाविक गुणों से श्रल॑ंकृत हैं। इनका 
फलापक्ष उतना परिष्कृत न हो; लेकिन भावपक्ष की प्रभावशालिता निर्विवाद है| 
जनता इन्हे सुनते ही स्रूम उठती है। गीतो के शब्द, उनका स्वरताल उनके प्राणो 
को छू लेते हैं। सुनते सुनते भोला जनसमूह आत्मविभोर हो उठता है--भावो की 
तरंगे उसे अ्रपने साथ साथ बहा ले जाती हैं | 


इस लोकफग्राथा की विविधता दर्शनीय है। मानव मन फो जो भावलहरियाँ 
रोमांचित कर जाती हैं उन सबको हम लोककाव्य में श्रंकित देखते हैँ । धर्म, नीति 
ओर मानव के चिरपूजित आदर्शों के लिये बलिदान होनेवाले, देश और जाति के 
गौरव को ऊँचा करनेवाले वीर त्यागी, इह लोक में मानव कल्याण फी भावना से 
पूजित देवीदेवता, प्यार की अमर रागिनी के स्वरवाणो से विद्ध अनुरागी श्रात्माएँ, 
सतीत्व के आदर्श पर बलि होनेवाली सतवंती ललनाएँ---सभी की प्रशस्ति के फाव्य 
सुनने में आते हैं। जीवन के उमंग उत्साह फी इर घड़कन को अंकित करनेवाले 
लोकगीत मिलते हैं | 

लड़के लड़कियों के जन्म से लेकर मृत्यु पयेत चलनेवाले विविध संस्कारो 
पर, चक्की की घुमर घुमर के ताल पर, खेतों की मेड़ों पर, भरनो के फलनिनाद 
के साथ स्वर मिलाकर, चरखे पर तार बढ़ानेवाले हाथ की गति फे साथ, बच्चों को 
लारी देते हुए, प्रतीक्षा फी कठिन घड़ियो मे इजारों गीतो ने जन्म लिया और 
जनमन ने उन्हें आगे की पीढ़ियो फी धरोहर समझकर सेंमाले रखा | 


डोगरी पहाड़ी लोकगीतो का उपलब्ध अयवा ज्ञात सामग्री के आधार 
पर निम्नांकित विभाजन हो सकता है; 

(२) कारकाँ, बारा--लोककाव्य मे इनका प्रचार सर्वाधिक है। लोक- 
गायों की परंपरा जिन्हे 'जोगी” और दरेस ( उ्दू “दरवेश! का विगढ़ा हुआ रूप ) 
कहते हैं | ये मुसलमान होते हैं | इन गीतो को ये द्वार द्वार जाकर गाते हैं । इनकी 
आजीविका फा यही प्रमुख साधन है। 

लोककाव्य फी यह विधा लंवे झ्राख्यानों को अपने अंदर सेंजोए रहती है 
प्राचीन “नाराशंसी? काव्य की परंपरा इनमें निहित है। कई “कारकें' ओर “बारें? 


ष्द्‌ 
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रात रात भर गाई जाती हैं। इन दोनों नामों में अँतर केवल इस कक 
कारकों में उन महापुरुषो की प्रश्ति रहती है जिन्‍्होने न्याय, हे बअधा 
में प्राणौत्तर्ग किए हैं। चमत्कारी योगी महात्माओं की यशोगाथा के ले हक 
'कारका ही कहते हैं। 'बारों? लोककाव्य में उन हुतात्माओं का कप, ता गे 
जिन्होंने देश, जाति तथां धर्म की रक्षा के लिये छत्रियोचित ढंग से संघर्ष कर 
आत्मोत्सग किया हो | 


डुग्गर में अनेक 'कारके' प्रचलित हैँ जिनमें कुछ प्रमुख ये हँ--बावा जिचो, 
दाता रणु, राजकुमारी रलल, बावा फोड़ा, भेई मलल, सुरगल, सिद्ध गौरिया, बाबा 
कैकलू, नागनी, बावा नाहरसिह आदि । 


प्रचत्षित बाराँ! ये हैं--डीडो ( ज॑मू )। रामसिद जरनैल ( काँगढ़ा ), 
गुग्गा ( जंमू काँगढ़ा )) जैमल फता; राजा रसालू, अ्रमरसिह, राठौर, वाजसिंह, 
जोरावरसिंह । 


(के ) कारक--- 


(१) बाबा जितसो की कारक--श्राज से ५०० वर्ष पहले, जंमू के राजा 
अजयदेव के समय में बाबा जियो नाम का एक ब्राह्मण जंमू प्रांत में वैष्णवी 
देवी के त्रिकुट्धार के दक्षिण 'गार! नामक प्राम में पैदा हुआ । काश्मीर में 
उस समय जैनुल आच्दोन का शासन था । वाल्यकाल से ही वह होनहार बालक 
अपनी तेजस्विता के कारण आकषण का केंद्र बन गया। धार्मिक सातापिता से 
दाय में उसे वैष्ण॒वी देवी की भक्ति मिली | वह रोज पोंच छह सील पहाड़ी चढ़कर 
देवी की गुदा में जाता। उसका विवाह करके सातापिता स्वर्ग सिधार गए । 
एक लड़की जन्मी जिसका नाम रखा जुआ कोड़ी? | गावें मे उसे अपनी सचाई 
और निलेंप होने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी 
भुशवती सुशील पत्नी 'माया? बीमार पड़ी और मर गई । शरीक्ो ने गावें में उसका 
रहना असंभव कर दिया । आखिर उसने वह गारदें छोड़ दिया और नन्‍हीं लड़को 


के साथ ज॑मू नगर से ८-१० मील पश्चिम शामाचक्क नामक गादवें में चला 
आया । बह इलाका उस समय महता 


हि हता बवीरसिह नामक एक जागीरदार के 
(ते में था जो जंमू के शासक फा मामा और अभिमावक था| बिततो ने 
कम के खेती के लिये कुछ भूमि देने की प्रार्थना की । उस 
बा (87 का के 30 उपहास किया गया, पर अंत में उसके 
की रे करने के लिये सिड्डी नाम का एक बंजर वन्य प्रदेश दे 
“. - “जा हुआ कि बितो उपज का ज्नौथा भाग भूस्वामी को देगा | एक 


| 

पृध७ पच [ खंड ६; डोगरी : अध्याय ४ | 
दस्तावेज लिखाकर यह निरंय पक्का कर लिया गया। तरुण जिचो फो यह भूमि 
कृषि योग्य बनाने में असाधारण कष्ट उठाने पड़े | 


उद्यम, उत्ताह और निश्यय ने मिलकर भूमि तैयार कर ली। पहली बार 
उस वत्य घरती पर सानव ने हल चलाया और गेहू के बीज बोए:। बावा का पसीना 
रंग लाया। खेत असाधारण फसल से लहलहा उठा। शामाचक्त मे उस फसल 
फी बढ़ी चर्चा हुईं। जागीरदार ने भी सुना। फान भरनेवालो ने उसे बहफाया, 
उकसाया और आधा हिस्सा लेने की सलाह दी | फसल काटी गईं | खलिहान मे 
सुनहरे गेहूँ का ढेर मुस्कुरा उठा। जिचो ने महता के कारिदो फो बुलाकर 'पाई? 
( काष्ठटमाप ) से नापकर चौथाई हिस्सा उसके लिये अलग निकाल दिया | लेकिन 
वे ( कारिदे ) तो आधा भाग लाने का हुकस पाकर आए थे। ऋूगड़ा खड़ा हो 
गया । जितो डरनेवाला नहीं था। उसने घोषणा की कि मेरे हिस्से के गेहूँ का 
एक एक दाना भेरे खून पसीने की कमाई है, दुनिया में कोई भी मुझे; उससे वंचित 
नहीं कर सकता | महता को खबर हुईं | वह अपने चापलूसो के साथ खलिहान में 
झा घमका और लठेतो को हुक्म दया कि बलपूर्वक आधा अनाज बोरियो मे 
भर ले। जितो ने महता फो समझाया । न्याय और धर्म की दुह्वई दी | लेकिन 
मरदांध लालची न पसीजा | जितो श्रकेला और उधर संगठित शक्ति फा निरंकुश 
प्रदर्शन । शारीरिक प्रतिरोध अ्रसंभव था । जिचो ने अनाज के अपने ढेर पर खड़े 
होकर श्रपनी छाती में खंजर मोक लिया । उसके जवान लहू के फब्बारे ने उन 
दानो फो रंग डाला | 


जालिमी का फलेजा दहल गया | उन्होने जलूदी से उसकी लाश को एक 
वृक्ष के खोखले तने में घास फूस से छिपा दिया। नितो के आत्मननलिदान 
का यह समाचार जंगल की आग की तरह फेलता गया | उसकी नन्‍्हीं लड़की 
पिता को दूँढ़ती हुई खलिद्दान के पास आई और आखिर कुछ सहायको की मदद 
से पिता के शव को द्वेंढुकर उसी खलिहान में चिता बना पिता के शव को साथ 
लेकर जल भरी | इसके बाद महता के वंश को इस हत्या के कारण अनेक कष्ट 
उठाने पड़े | उसके सजातीय लोगो में से कइयो ने श्रदष्ग आबातं से मवभीत होकर 
अपनी जाति बदल ली | कुछ मुसलमान तक हो गए.। परंतु अंतिम र्प से उन्हें 
चैन तभी मिला, जत्र उन्होने बाबा जिचो की एक पकी समाधि उसी खलिहान मे 
बनवाई और उसे अपना कुलदेव मानकर बाबा जिचो की पूजा शुरू की | हुतात्मा 
बाब्ना दिव्यात्मा हो गया | पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब में तथा जंमू प्रांत म उस 
हुतात्मा की मान्यता इतनी बढ़ी कि जगह जगह उसके मंदिर स्थापित किए, गए. 
और सभी घर्मो, सभी जातियो तथा सभी वर्णों के असंख्य लोग उसकी पूजा फरने 
लगे | बावा जिचो फी 'कारक' के कुछ अंश देखिए ; 


। | 
हिंदी साहित्य का बृद्वत्‌ इतिहास रे 


जित्तो का जल्म॑ 
घर रुपों दै ठौगरी घुद्ठे, आँख नराने'* लाई, 
भत्रै नछुत्तर जनम बाबे दा, नारे मंगल गाई, 
ऑऔदियोँ बारी गान वदाबे, जुड़ विद्साता गाईं, 
घुरे लगारे बजदे बाजै, बज्जेडनंत बदाई। 
है है ५ रे 
अज निकड़ा कल होगा सयाना, दिन दिन जोत सो आईं, 
पंज बरे दा" उंदा बाबा गलिय खेडे जाई, 
सत्ते बरे दा डंदा' बाबा, विद्या पढ़ने लाई, 
नमे बर दा उंदा बाबा ठौगर पूजे जाई । 
है है «4 २५ 


खतिहान पर संघर्ष 


मजलौ भजली वीरसिंद भहता बिच खलाड़े" आई, 
ओोदे मैहते दा आदर करदा, दिंदा भ्राः पाई, 

दिकखी ए कनक मन बिच लोब्चै, छोड़ैया घरम बढाई, 
चौथी भावत्तिया' खत लिखेया, अई खत्त बनाई। 

है 


है. १4 १५4 
कनक ऐ भती दिच ए थोड़ा, अस लगे खबे रैपाई, 
बरते दे बिच भेजैया बाबा, दिज्नों लाई पाई । 
ईस्सो” भेघ" जित्ती दा कामा, आते दिंदा जाई, 
बापू मेरेगी आई लेन देऔ, ता पी लाए औ पाई। 


( ३ ) दाता रणु--जम्मू शहर से दक्षिणपूर्व की श्रोर कोई दस मील की 
दूरी पर बीरपुर नामक पाड़ेक बाति के ज्ञत्रियो का 
पहले चाढ़को के दो घड़ों में जमीन के बारे में भंगढ़ा हुआ । एक घड़ा ताकतवर 
था। उसने ग़ादे की बहुत सी जमीन अपने अधिकार में ले रखी थी और दूसरे 
घडेवाले इस बलपू्वक किए गए श्रधिकार को जुनौती देते थे। गादँ में एक ब्राह्मण 
परिवार था, जो अपनी विद्याशी्ञता श्रौर निष्कक्षता के कारण स्मान्य था | 
'छी परिवार के मुखिया दादा ने एक हक इस भागड़े का निपटारा करके जमीन को 
ठीक ठीक बॉट दिया था। उस में श्र रणदेव नामक एक युवक 


* ठाकुर, भगवान प्रसन्न हुए 
५ [ 
है शत ७ शबिदान पद नारायण | 3 भाश्यदेवी। ४ बालक। ५ दंका। 


पूरा कंबल | १ चौथाई चथई। १० जाम । ११ भ्ेघ जाति। 
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मुखिया था। वह स्वस्थ, सुंदर, तरुण अपने परिवार फी परंपरा के अनुसार गावेँ में 
अब भी आदर पाता था | वह विवाहित था; घर में उसकी इंद्धा माता भी थी | 
जसीन का झगड़ा बढ़ जाने पर एफ दिन दोनो घड़े उसके पास श्राए और न्याय 
फरने के लिये कहने लगे। रणु ने मान लिया। उनके चले जाने पर र्णु फी 
माता ने कहा--/वबेटा, यह भंगड़ा बड़ा उलभा हुआ है। दोनों पक्षो के लोग 
हटीले हैं, इसलिये तुम इस फगड़े में न पड़ना | लेकिन रणु वचन दे चुका था | 
उसने झगड़े की चर्चा अपने पिता से सुनी थी और भूमि की सही स्थिति का 
उसे शान था | 


अंत में एक दिन रणु ने घोषणा की कि आज दोनों पक्त खेतों में आा जायें, 
झाज इस भगड़े का निर्णय होगा । गावेंवाले तथा दोनो पत्तों के प्रतिनिधि प्रातः 
खेतों में श्रा पहुँचे | रशु ने धरती की परख की और एक जगह पर भूमि खोदने के 
लिये कहा | जमीन फुट डेढ़ फुट खोदी गईं तो नीचे से कोयले आदि का विभाजक 
चिह्न निकल आया । भूमिविभाजक रेखा का यह स्थायी प्रमाण था। फमजोर 
घड़े को अपने हिस्से की जमीन मिल गई, लेफिन हारा हुआ पक्ष रणु के प्राणों 
का ग्राहक बन गया । 


दाता रणशु को मारने या मरवाने के लिये कई हमले हुए । श्राखिर एक 
दिन अपनी ही जाति के एक ब्राह्मण द्वारा सूचना देने पर गार्वें लौटते हुए 
रणु को उन आतताइयो ने घेर लिया | रणु घोड़े पर सवार था ओर हत्यारा साय 
पर फैली हुईं वृच्त की एक डाल पर छिपा बैठा या । उसके नीचे से घोड़ा गुजरते 
ही उसने तलवार के एक द्टी बार से दाता रणु का सिर धड़ से श्रल्लग फर दिया | 
दाता मरकर अमर हो गया | हत्यारे उस निदोंष आत्मा की हत्या के पाप से बच 
न सके | उनका जीवन संकटअस्त हो गया। आखिर प्रायश्रित स्वरूप उन्होंने 
दाता रणु की समाधि स्थापित की और उसकी पूजा करनी शुरू की | जिस तालाब 
के समीप दाता सारा गया था उसे आज भी “दाते दा तला? ( दाता फा तालाब ) 
कहते हैं । उस इलाके में दाता रणु की वैसी ही मान्यता दे जैसी मिडी में बावा 


बिचो की । 
(३) राजवणू रुतल ( कॉगड़ा 2--चंत्रा में गग्गल से झछ नीचे फी 
और गज नामक एक नाला बहता है। उस पहाड़ी नाले से निकलती हुई एफ 
कूहल ( छोटी नहर ) अब तक तहसील देहदरा ओर फॉगढ़ा के ग्रामो को सींचती 
है। इस नहर की भी एक कदुण कहानी है जिसपर आधारित एक फारक 
आज तक इस प्रदेश में बढ़ी प्रचलित है। इस कूहल फो उल्जा दी इल 
कहते हैं। इसके साथ एक रूपवती सुशील फोमलांगी नारी के चलिदान कौ कथा 
संबद्ध है। फथा इस प्रकार है। कोई ३०० वर्ष के लगभग डुए ईड प्रदेश के 


पहूँदी साहित्य का इृदत्‌ इतिद्वासे हे 
राजा गे अपने किसानों की कठिनाई दूर करने के लिये “गज हे नाले से हर नहर 
खुदवाई । राजा को बड़ा विश्वास था कि उसका यह कार्य प्रजा के कष्ट फो दूर फर 
सकेगा | नदी से आगे दूर मौलो तक लंबी नहर खोदी गई, लेकिन लाख जतन 
करने पर भी उसका पानी उस नहर में नहीं चढ़ाया जा सका। राजा यद्ध फरके 
हार गया। एक दिन राजा को स्वप्न में उसके कुलदेवता ने दशन देकर कहा-- 
राजा, नहर में पानी चढ़ाना चाहते हो तो वहां अपने किसी जवान प्रिय बंधु की 
बलि दो | राजा ने सोचा, एक ही बेटा है, उसके बिना वंश निमूल हो जायंगा | 
बेटी है, लेकिन महारानी अ्रपनी वेटी की बलि चढ़ाने के लिये सहमत न हुईं । 
आखिर राजा की नजर अपनी पुत्रवधू पर पड़ी । विवाह हुए अधिक काल नहीं 
हुआ था। राजकुमार को, जो सीमांत पर सेनाध्यक्ष था; वहू ने एक बार भी जी 
भरकर देखा तक न था। राजा ने विवश होकर अपनी पुत्रवधू को, जो उस समय 
मायके में थी, एक पत्र लिखा | पत्र में बलि देने की वात भी लिख दी | 


रढल मातापिता फो प्राणो से भी प्यारी थी। उन्होंने उसे रोकने समझाने 
का यत्ष किया, परंतु रुलल ने ससुर फी इच्छा के अनुसार बलिदान देने का निश्चय 
फर लिया था | वह ससुराल में आ गई | वहाँ शुभ मुहूर्त पर बडी धूमधाम से उसे 
सोलह *टंगार करवाकर पालकी में बिठाया गया और बॉध छी दौवार में चुन दिया 
गया । कारक का वह अंतिम अंश ऐसा है जिसे सुनकर “अ्रपि ग्रावा रोदति” बाली 
उक्ति सत्य प्रतीत होती है। कमर तक चुन दी जाने पर रुल्ल ने मेमारो से कहा-- 
भाइयो, भेरी बाँहें बाहर रहने दो जिसमें मेरा वीर जब मुझे मिलने आए, तो उसे 
गले लगा सकूँ। गले तक पहुँचने पर उसने फिर विनय की, श्रॉखे खुली रहने दो, 
नितसे मैं अपने परदेसी कंत ( प्रियतम ) को एक बार जी भरकर देख सकूँ। झल्ल 
बाँध की दीवार में चुन दी गईं | उसका बलिदान अ्रमर हो गया | जलधारा के रूप 
में उसके प्राणो का स्नेह आज भी उस धरती फो सौंच रहा है। 


बाबा फोड़ा; मेई महल, बाबा केल्लू बाबा नाहरसिंह श्रौर सुरगल्‍ल, सिद्ध 
गौरिया तथा नागिनी आदि की कारके भी इसी तरह रोमांचकारी हैं| ये सभी लोक- 
काव्य काफ़ी लंबे लंबे हैं; पुस्तकाकार छापने पर इनमें से कोई भी ५० पत्नो से कम 
नहीं होगा। यहाँ केवल हुग्गर की उस अमूल्य थाती की सालक ही दी जा सकती हैः 
(्ख ) बारॉ-- ः हि 
ओ पूजा दे जोग जिलें बलिदान चढ़ाए , 


च्छा 


आई दुख जरे व दूसरा सुख्ती बसारा। 
ओऔ पूजा दे जोग जड़े देखे पर भरदे , 


जो भतवाले पंद गत्लानी दे लेई जरदे ॥ 
हे - “शामनाथ शास्त्री 
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( १ ) शेरे डुग्गर चीर डौडो--१६वीं सदी के मध्य का समय था। 
लाहौर में शेरे पंचाव रणजीत सिह का राज्य था | ज॑मू उनका करदाता प्रदेश था | 
गुलाब सिंह ( जो बाद में जंमू काश्मीर के महाराजा हुए ), ध्यानसिंह और सुचेत- 
तिंह तीनों भाई लाहौर दरबार की सेवा में थे | जं॑मू में उस समय ( १६वीं सदी के 
प्रथम दशक में ) जीतसिंह नामक एक कमजोर राजा अपने दादा भाई मियाँ 
मोहा की देखरेख में राज्य चलाता था। १८०६ ई० में लाहौर के मंगी सरदारों 
ने ज॑मू पर चढ़ाई की । जीतसिह का एक मित्र भंगी सरदार ही इस आक्रमण 
का प्रेरक था | इस आक्रमण को विफल करने में डोगरा वीरों ने मियाँ मोटा, डीडो 
ओर गुलाबसिह ( जो उस समय १६-१८ बरस का तरुण था ) के नेतृत्व में अपूर्व 
साइध दिखाया । दस गुनी अ्रधिक फौज फो डोगरा वीरो ने वह पाठ पढ़ाया कि 
उसे बचे खुचे लगमग एक हजार वेहग्ल सिपाहियों के साथ भागना पढ़ा | 


डीडो ने इस आक्रमण में मंगी सरदारो के बुरे इरादों को भली प्रकार जान 
लिया था, इसलिये वह अपनी धरती को इन आतताइयो की काली छाया से बचाने 
के लिये कटिबद्ध हो गया | वह जंमू फी सेना में नौकर नहीं था । 


लाहौर में महाराज रणजीतसिह के रिंहासनासीन होने के बाद स्थिति ने 
पल्षटा खाया | गुलाबसिह मी नौकरी की खोज में वहाँ जा पहुँचा । उसका बडा 
भाई ध्यानसिंह लाहौर दरबार का प्रधान मंत्री था| डुग्गर की शक्ति फा संतुलन 
बिगढ़ गया | जीतसिह फमजोर था, जंमू राज्य के साधन भी सीमित ये | 


सिक्खो ने जीतसिह के मरने पर जंमू फो अपने अधिकार में लेकर वहाँ 
अपना थाना कायम कर दिया । फाश्मीर फो भी जीतकर लाहौर राज्य ने अपने 
शासन में ले लिया । डीडो बाहरी शक्ति के इस आधिपत्य से दुःखी था। उसका 
हृदय सुलग रहा था। देश की भोली जनता पर वह विदेशियो के अत्याचारो की 
रोमांचकारी कहानियाँ सुनता और उसका लहू खोलने लगता । उसने अ्रपना दल 
संगठित करके देश पर अधिकार किए. हुए विदेशियो को लूदना मारना शुरू कर 
दिया | लाहोंर दरबार इस विद्रोही के उपद्रवों से परेशान हो उठा। आखिर “घर का 
भेदी लंफा ढाए? के अनुसार गुलाबसिद्द इस देशप्रेमी फो सर करने के लिये 
भेजा गया । उसने कूटनीति और सैन्यवल से डीडो के संगठन फो छिल्न मिन्न किया । 
डीडो फिर भी उसके हाथ न लगा। वह त्रिकुटा भगवती के पहाड़ों में चला 
गया | लैफिन विश्वासधात द्वारा उसका पता पाकर गुलाबसिह के सैनिकों ने उसे 
घेरकर दूर से ही बंदूक की गोली दागकर मार डाला । गुल्ावसिह् नीतिश था। 
उसने अपने फौशल से जंमू फाश्मीर का राज्य प्राप्त किया । डीडो निप्कपठ ओर 
स्वाथहीन देशप्रेमी था | वह देश के प्रेम पर बलिदान हो गया। 


महाराजा गुलाबर्तिंद के वंश ने लगभग १०० वर्ष जंमू काश्मीर, पर राज्य 


हिंदी शादित्य का बहत्‌ हृतिहास । 


किया | इस शासनकाल में डीडो के बलिदान को उचित संमान मिलना कठिन 
था | फिर भी उस हुतात्मा के प्रति जनता की कतशंता और उसके अप 0 
लोककवि की वाणी में 'डीडो की बार? के रूप में प्रकट हुआ | उस समय यह “बारः 

हर जगह गाई नहीं जा सकती थी, इसलिये यह किसी किसी मनचले योगी के 
पास ही प्राप्य है। हि 

डीडो की एक सिक्‍ल सेनापति से मेंट हुई | दोनो में जो बातें हुईं उसका 
कवि-कल्पना-प्रसूत चित्र देखिए 

जाई खबरोँ मियाँ डीडो गी दित्तियाँ, 

ज्हाराखिद' होईँगे कालादे बस ओ | 

खाई गुस्सा मियाँ* डीडो ने आया, 

हत्थ लैती दी बंगी तलोआर | 

रणमन रणसन फिरी फौजोँ बेरी दियाँ, 

तुप्पत मिये डीडो गी जाड़। 

हत्थ नि ओंदा डीडो जमोआतल+ | 

सामने खडोई मियां डीडो ललकारा जे कित्ता बैरिया दाइयाएं, 

छोड़ी दे साड़ी कड़ी" छोड़ी दे, 

अपने माझे दा भुलख सम्हाल | 

अपने लौरे दा मुलख सम्हाल | 

पगड़ी तलोआर सियाँ डीडो हल्ला जे कीता, 

षड्डी बड्डी मुंड़ियाँ बैरो दियाँ हँगे गरमेः दे लाल | 

आह न बाल गरने दे ताल, हत्थ औंदा नि डीडो जमोआल ! 

डक २ छोड़ी दे खाड़ी कँडी छोड़ी दे, 

अपने भाके दा मुलख सम्हात्न, पे 

दुन के खागा डीडो मियां जाड़ श 'क्ष वर बंद जे कीता 


(३) गुग्गा--यह रहस्यमयी वीरगाया बड़ी उलभी हुई है। यह लोक- 


दिन पढ़नेवाली नवमी भुग्गा" नवमी रे 
; ग 'हलाती है। गादें गादें में गुग्गा के स्थान हैं 
बा, रा गत्राईं ( देवपूजा ) होती हैं। लोगो में इनफी जितनी श्रधिक 
* उतनी ही विचित्रता इनकी कथा में समवेत घटनाओं की है। राजा 


) डीडो का पिता । २ ग 
कौदेदार २, राजकुमार | 3 जम्मूवाला | ४ ७ 
कव्दार बच । ७ राजस्थान में भी शग्गाजी की यही विधि आती बा हे _ ३३22 । ६ एक 
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मंडलौक का सर्पो से वैर था | उनकी कथा में नागकुल ते अनेक स॑ 

रोमांचकारी विवरण मिलता है। भारत के विविध प्रांतों में है पक कक 
का भी हाल मिलता है | बंगाल में जाकर इन्होने वहाँ की राजकुमारी से विवाह 
किया । लेकिन इस लोककाव्य का महत्वपूर्ण अ्रंश वह समझा जाता है, जहाँ 
मंडलीक एक ब्राह्मणी की गाय छुड़ाने के लिये गजनी जाकर वहाँ के हल्तान से 
लड़ता है और गाय छुड्ाकर वापस ले आता है। अपने नीले घोड़े पर चढ़कर 
मंडलीक ने प्रण फरके जिस साहस से यह यात्रा की और गजनी पहुँचकर उसने 
लिस अभूतपूर्व शोय॑ का प्रदर्शन किया, उसने लोककवि की फल्पना को स्वभावतः 
तरंगित किया है। 


गजनी यात्रा संबंधी अ्रंश देखिए ; 


चढ़ी पेआ गजनी पर राजा, चोट नगारे लाई, 

ठुम ठुम चाल चलते रथ चीला)' जिया कुंबे' पर थाली | 
मजलो मजली देव गुग्गा उप्पर टिल्लै दे आई, 

उप्पर टिल्‍्ले दे आई खड़ोता रथ नीलेगी रणक3 कराई। 
समे भरे पालेया नीलेया, तुगी* पालेया वाशल माई, 
सत्ते कोट लोह दे टप्पे, जिनमे अठमी टप्पी ऐ खाई । 
अगड़े होई ऐ देव गुग्गा कपलो दे खोगल कप्पी" । 
सज्जे मूँडे लाई लेई कपलोँ खब्बे भुरग' खड़की। 

लेई कपलाँ गी चलैआ राजा कोल तंवुएँ दे रकखी | 

मै परद्खनाँ लेश्याँ राजे सीस चरले पर रबखी । 

दे आग्या तूँ माता मेरि में आना वैरीणी जगाई। 

बोले कपल बचन करे राजेगी गलल समझभाई । 


(३ ) विविध त्ोकगाथाएँ-- 

( क ) स्थानीय देवी-देवता-परक लोककाव्य--भारत का उत्तर खंट 
अपनी आध्यात्मिक परंपराश्रो के लिये ख्यात है। हिमालय फी इन पवंतश्रेणियों में 
स्थान स्थान पर देवीदेवताओं के तीय हैं जिनपर स्थानीय जनता असीम श्रद्धा 
रखती है। इनमें कुछ अति प्रसिद्ध स्थान ये हैं: 


(१) ज्वाला भगवती ( कॉगड़ा ) 


(२ ) वैष्णबी मगवती ( जम्मू ) 


१ रथ मैं जुता नीला बोढ़ा । ९ पढ़ा । ३ श्यारा। ४ बुके। ४ काट दी । ८ यदा। 
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(३) कालका ( काली भगवती, बाहू, ज॑मू ) 
(४) शुद्ध महादेव ( चनैनी, ज॑मू ) 

(५ ) सुभराला ( भद्ड, जंगू ) 

(६ ) चीची देवी ( सांबा, जंमू ) 

(७) सिद्ध सोश्रोंखा ( जंमू ) 

(८ ) मनमददेश ( चंत्रा ) 

(६ ) बास कुंड ( मद्गवाह, जंमू प्रांत ) 
(१०) पुरमंडल ( तहसील सांबा, जंमू ) 
(११) दृस्मंदर हे 

(१२) मरसिंह जी ( हीरानगर, जंमू ) 

(१३) बैजनाथ ( कॉगढ़ा ) 

(१४) बाबा ध्यूट सिद्ध ( हमीरपुर, कांगड़ा ) 


इन देवस्थानों में प्रतिष्ठित दिव्यात्माओ्ं के संबंध में अनेक सुंदर लोक 
फाव्य हैं। लिन दिनों इन देवस्थानो में उत्सव मेला होता है, ये लोककफाव्य बड़े 
उल्लास तथा उमंग के साथ गाए, जाते हैं। वैष्णवी भगवती फी यात्रा आश्विन से 
मार्गशीर्ष तक तीन महीने चलती है। हजारों फी संख्या में यात्री इस पवित्र यात्रा 
पर आते हं। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर लोकगायक (योगी) देवी त्रिकुटा की पौरा- 
णिक गाया को लोककाव्य के रूप में सुनाकर भक्तों फो आनंदित करते हैं। ये 
सभी लोककाव्य रहस्यमय चमत्तारों से भरपूर होने के कारण अत्यंत फौतूहलपूर्स हैं । 
इनका प्रवाह, चरित्रचित्रण तथा प्रकृति का अंकन बढ़ा ही प्रमावमय और कलापूर्ण 


है। डोगरी संस्था ज॑मू ने इन सभी काव्यों को इकट्ठा फर सुरंपादित करके प्रकाशित 
करने को योजमा बनाई है | 


(ख ) रमेण ( रामायण )--डोगरी लोककाव्यो की परंपरा का यह 
आशिक विवरण भी अधूरा होगा यदि इसमें डोगरी रमेश का उल्लेख न हो। 


रामायण अं स फाव्य है। भारतीय जनता के जीवन पर इस काव्य फा जो 
व्यापक अभाव है वह सर्वविदित है। रामायण अपने स॑ क्षित फथानक में डोगरी 
लोककफाव्य के रूप में भी उपलब् के 


ब्ध है। डोगरी लोकसाहित्य फी यह एक अमूल्य 
थाती है। विशेष उल्लेख योग्य बात यह है कि रामायण के पात्रो फा निरूपण 
इस लोककाव्य सें इस प्रकार किया गया है मानो वे इसी प्रदेश के तथा हमारे रीति- 
खिवाजों को माननेवाले तथा हुसार की लोफसंस्कति के रंग में रेंगे हुए थे । 
( ग ) शिक्षावंतियाँ ( शीलचंती नारियाँ )--शिलावंतियाँ 
हर ++- | उन लोक- 
फान्यो को फहुते हैं, जिनमें उन सतवंती नारियों का गुणगान “किया जाता है, 
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जिन्‍्होने अपने सतीत्व अथवा अधिकार फी रक्षा के लिये बलिदान हुई अथवा जो 
श्रपने पतियों के साथ सती हो गईं | 


डुग्गर में ऐसी नारियों को असंख्य समाधियों जगह जगह बनी हुई हैं। 
उन्हें उनके कुल अथवा ग्राम्त के लोग कुलदेवी कहकर पूजते हैं। 

ये लोकगाथाएँ यद्यपि सीमित क्षेत्र में ही प्रचलित हैं, फिर भी इनमें समय 
समय की सामाजिक एवं राजनैतिक अवस्था की जो झलक मिलती है, वह फाफी 
महत्वपूर्ण है। साहित्यिक मूल्य तो इनका है ही | 

( घ ) लोकगीत---डग्गर फला रमणीय है| इसका सरल भोला जीवन, 
अत्यधिक गरीबी और निर्मल स्वच्छु मनोइत्ति लोकगीतो के लिये श्रत्यंत उर्वरा 
भूमि बनी | जनता की जीविकोपाजन की मुख्य इत्तियोँ दो ही हैं । सेना में नौफरी 
ओर पहाड़ियों की गोद में सीढ़ी जैसे छोटे खेतों में फठिन कृषि । तीसरी बृत्ति 
उन जातियों की है, जो भेड़ बकरियों पालते हैं श्रौर सब्न घासवाले मैदानों ( मगौ, 
घुकियालों ) फी तलाश में घूमते रहते हैं। उन्हें गद्दी कहते हैं। ये लोग अ्रपने 
सादे जीवन, भोले स्वमाव और निश्छुल स्नेह के लिये प्रसिद्ध हैं । 

इन तीनो तरह की बृत्तियों में जीवन कठिनाइयो से भरा होता है। 
ये कठिनाइया जीवन के भाग फो रोकने फा यत्न करती हैं। डुग्गर फी भोली 
निर्धन जनता ने युगो यर॒ुर्गों के इन दुःखो से संधर्प करने का संवल यदि पाया है, 
तो अपनी आशावादी जीवनास्था से, श्रपनी फलाप्रिय संस्कृति के विश्वासों से ओर 
उन असंख्य गीतों से जिनमें उनके विश्वासों का अमर रंग चढ़ा है, जिनके सहारे 
वे कुछ छुणों के लिये दी सह्दी, अपने जीवन की ऋृच्छुताओरं को भूलकर हँस 
खेल लेते हैं । 

(१) अमगीत--जहोँं तक कृपिजीवन का संबंध है, वह दो प्रदेशों मे 
बैंटा है। एक कंडी दूसरा पव॑तो की गोदी | पहाड़ी जीवन के विपय में भी नारी 
की प्रतिक्रिया की फॉकी इस लोकगीत में देखे-- 

जली जाएओए, पहाड़िये दा देस, अम्मा जी मैं नेइयों चस्सना | 


कुदालू दिदि; खाते जौ फचालू दिंदे, दस्सी दिदिे लस्मे लम्मे खेत | 
बाज कगा जन अभ्माजी में नेश्यों वस्सना ॥ 


ते हूँदा नेइयों, ठाकरी चुकाई दिदे, पलची जंदे सिर देवों केस | 
७४% | अम्माजी में नेइयों वस्सता ॥ 
रहा गद्दियों ( चरवाहों ) का जीवन । तस्वीरों में उसकी पूरी वास्तविकता 
का चित्रण नहीं होता । सर्दी गर्मी, वर्षा धूप में एकांत पहाड़ों पर बिना श्राश्व 
के बसना और अपनी मेड़ वकरियों फो दिंस पशुओं के आक्रमणी से बचाने के लिखे 
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जीवन में 
जागते रहना, सहज सुखमय जीवन नहीं है। उस फष्टमय हक 
भी गद्दी हँसते गाते रहते हैं, यह उनके जीवन का अनुपम रहत्य है। गद्दियों के 
जीवन की भालक उनके इस उत्यगीत में देखिए : 


भक्का, मक्का मक्कालू | 

शुड़ा खाने री शाघरा' बागी, गोठी नंद उबल ठकालू, भक्का० | 
काला मिड्डू जो भोलू ठेबकेआ, खायो, जनू कबेरी लाणा ओ | 
लो लाणा ओ | लाड़िया शम दुआले लू । भक्का० । 


लोकगीतो की इस मार्मिकता फा विवरण एक लंबी कहानी है। इस संक्षिप्त 
लेख में उसका पूर्ण विवेचन संभव नहीं। इसीलिये अब डोगरी लोकगीतों 
की कुछ श्रन्य महत्वपूर्ण विधाओ का संक्तित वर्णन कर इस चर्चा फो समाप्त 
किया जाता है। 


(३२ ) जत्यगीत--इ॒ग्गर ( जम्मू ) का नीचे का भाग मैदानी है और 
ऊपर का पहाड़ी । मैदानी इलाके में चेत्र वैशास में गेहूँ की फसल पक जाने पर 
किसान की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती | उस समय वह अ्रपने वर्ष भर के क्टों 
फो भूलकर रुत्य श्रोर संगीत में छ्ब जाता है। चैत्र मास में रात के समय भोजन 
आदि से निदृत्त होकर गावें गावें में उत्यसंगीत की महफिलें होती हैं और वैशाख 
में यह उल्लास चरम सीमा पर पहुँच जाता है। 


उस समय दत्य के साथ जो संगीत चलता है उसे सह? कहते हैं। यह 
शब्द का अपश्रंश है। सह का यह नमूना देखिए: 


ओहाड्‌ आया हाड़ आया, रड़दा आया तीला* | 
खेत खेत खेत खेत सुनने जड़ैया, रंग सुन्हैरी पीला ।. . 


इसी प्रकार चेत्र मास में गाव गावें में 'डोलर? नामक प्रसिद्ध गीत गानेवाले 
गायक, जिन्हें 'मंगलमुखिए? कहते हैं, नववर्ष तथा वसंत का गुणगान फरते हैं। ये 
गीत वष में इन्हीं दिलों गाए जाते हैं और लोग इन्हें मांगलिक समभते हैं| 


पव॑तीय प्रदेशों में उल्लासपूर्ण लोकभावना का प्रतिरूप 'कडड? 
शो में कुड्ड' ब्रत्यो में 
व हा ये समवेत दत्य रात को प्रज्वलित अग्नि के आलोक में किसी देवता 
हर हा प समीप के मैदान में होते हैं। बॉसुरी और फोलो की मधुर संगीत- 
ह्ृ ताल पर नतकमंडली, जिसमें तदण, इद्ध समी तरह के लोग संमिलित 


थे 
ऊंत्य के निर्ंक बोल | ६ रेच्छा । 3 आाषाढ़ | ४ लुढता ॥ “* तिनका। 


5 कं [ करू ९ । दोगरी : अष्याध $ ] 


होते हैं, और कहीं कहीं नारियाँ मी शामिल होती हैं, नाचते हैं श्रौर चारों ओर 
बैठी हुई टोलियाँ अपने गीतों से उस स्थान को मुखरित फर देती हैं। टोलियों के 
ये गीत अधिकतर <ंगारप्रधान होते हैं। बीच बीच में देव-स्तुति-परक गीत भी 
चलते हैं। कुछ फसलों और ऋतुओं से भी संबद्ध होते हैं, जैसे 
गत फुसल दे हार मुंडे बौगडियाँ' । 
आई फुछ्ल दी व्हार करीरा पौगरियाँ । 
न 


+ न 
जित घर मतियाँ? बंदियाँ, तिजों घर नेई बसदे । 
जो खांदियाँ गरी छुद्दारे, तिजों घर नेई बसदे । 
जो राड्डै दे* रस्ते जंद्याँ, तिजो घर सेई बसदे | 
(३) मेलागीत-- 
मेला के गीत भी श्रनेक हैं,. जैसे 


घगवाल लगदा गेल्ला ते दिखनेशी--चल्र चलने । 
गंडी नि पेसा घेला ते दिखनेणी--चल चलने | 

हुरी बी चलगे कन्ने गलला भी करगे । 

पुंजी लागे बड़ी सवेहला--ते दिखनेशी चल चलदबे | 
+- ने 


| + 

[ भावार्थ--घधगवाल ( गॉव ) में ( नरसिंह भगवान्‌ का प्रसिद्ध ) मेला 
लगनेवाला है; आओ्रो देखने चलें | गाँठ में पैसा चेला कुछ मी नहीं, फिर भी चलो, 
मेला देखने चलें | पेदल ही चलेंगे, तो जल्दी ही वहाँ पहुँच जायैँंगे | ] 

(४ ) प्रेमगीत--अ्रेम तो उचित श्रनुचित का विचार नहीं रखता, परंतु 
समाज की निगरानी उसे मुखर नहीं होने देती । मन में डंक चुभते हैं; आँखें मन के 
रहस्य फो खोल देती हैं, लेकिन वाणी मौन रहकर पर्दा डालने का यत्न फरती है। 
इसी तरद किसी उदास फंत फो चतुर गोरी उपदेश देती है; 

दस्सी लेना गाई लेना, करी लेनी मनाँ दी मौज, 

- कैता" ज्यूडा कीचो“ डोलणा ९ | 

गिलले गोहे लाई चुल्ली-घुय दे पंजे रोन्चिआ । 
पुच्छे नि ननान कुते कुसदा ऐ दुबख तुकी । 
घुआचघार पाई इनें अत्थरुएंदे मोतिय दे । 

चुल्ला मुँड बैठी दी में हार परात्नियाँ | गिल्ले० । 


) एक फूल | * कुदाल | 3 बहुत ।.४ तरणियाँ। ५ बे। ९ खिड़की । ७ कंत । ६ जयों। 


हिंदी साहित्य का इृह॑ंत इतिहास पंप 
(४ ) संस्कारगीत--शिशुजर्न्म से लेकर मृत्यु पर्यत हर अवसर पर 
गीतो की छुटा दिखाई देती है। 
बचावा ( जन्म )--शिशु जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें 
बधावा कप ० 3 बधाई हर का भाव प्रधान होता है। ये गीत प्रायः 
नारियाँ मिलकर गाती हैं। इनका स्वर ताल इतना चिरनवीन है कि गीत 
सुनते ही उससे संबद्ध संस्कार का चित्र स्वयं सन में सजीव हो उठता है। एक 
उदाहरण लें है 
जी, जिस ध्याड़े मेरा हरिहर ज॑म्रेशों* 
खोइओ ध्याड़ा भागे भरेआ पे | 
जी; जस्मेआ जाया, बाला, शुद्दड़ः पलेटेया 
कुच्छुड़ भित्ेया दाइया भाइया ए। 
जी, न्हाताण, घोता, बाला, पाठ पत्षेटेया, 
कुच्छड़ू मिल्ेया अस्मड़ रानी ऐ । 
जी, पुछुरी, पुछेंदी भालन नगरी आई । 
शादी" बाला घर क्रेड़ा ऐ ॥ 


इसी तरह यज्ञोपवीत तथा मुंडन आदि के अवसर पर भी कई तरह के गीत 
प्रचलित हैं । 


( ख ) विवाह--विवाह संबंधी गीतों फी संख्या बहुत अधिक हैं | 


( १) सुद्दाग--कन्या के विवाह के अ्रवसर पर प्रौद़ नारियाँ जो मंगल 
गीत गाती हैं उन्हें सुहाग कहते हैं । एक उदाहरणु--- 


तेरे बाबत दे हत्थ जल थल गड़्वा, 

गंगा जल पानी, होर कुशा दी ए डाली है राम | 
सुनने दी दान बाबल नित उट्ठी करन दा, 

खबरें उठी करदान, कन्या दा दान करे भेरे राम | 


विवाहमंडप के नीचे आधी रात या उसके भी 
समय प्रौढ़ाएँ सुहाग गाती हैं : जज. दी के 


इस बेहले कुकु जागे वे राजे घरतमें दा बेल्ला | 
इस बेल्ले बाबत जागे, दे जेदी कल्या कुआरी । 


) दिन। २ पैदा हुआ | 3 चीथड़ों में लिपय | ४ पट ( रेशमी बल) । ५ छुशी। 


पक पद्म [ खंड ३ डोगरी ः भष्याथ ४ ] 


/ है। माता- 
२) बिदाई--कन्या फी विदाई का दृश्य श्रर्त्यत कदय होता 
पिता के हर तो स्वधावतः यह अवसर दुश्खद होता ही है, लेकिन कन्या फी 
सदियों की वेंदना भी कंस नहीं होती | वे ऋंदन कर उठती हैं ; 


 बापणें दी कोयले, मैंने बाग छोड़ी करो की चली पे 4. 
बाद मरे बचन जे कीता, बचने दी बद्दी दी में चलियाँ । 


पतिगद की देहली पर पहुँचते ही वर की बहनें, मौजाइयाँ बहू के लंबे घूँघट 
को देखकर गाना शुरू फरती हैं; 
लड़ी कात्ी पे, कात्ी ऐ, काली ऐ, 
भाऊ लाड़े, प्यारे ने पाली ऐे। 


है २६ २ 
लाड़ी लम्भी ऐे, लम्मी ऐड लस्मी प्‌ 
भाँऊ 'माँग भरी ने ० जम्मी एं। 
और फिर प्रौढ़ाओं के सुहाग ने बहू को अपने स्नेह और आराशीर्वाद से 
बाहें फैलाकर अपना लेते हैं * 
रामजी दे धर सीता रानी; सोता रानी चली आई पे । 
मात कुसल्या बड़ भागनी ऐ; लक्तमी जिदे अली आई ऐ | 
चसदी खे तेरी जुध्या दी नगरी, रैन दु्क दी दूर नसाई ऐ | 
(३) कामन ( खोडिया )--जिस दिन वर के घर से बारात जाती है, 
उस दिन धर पुरुषवर्ग से प्रायः शून्य हो जाता है। उस रात को नारौवर्ग जी 
खोलकर हास परिहास में डूब जाता है। प्रायः रिवाज बन गया है कि इस रात को 
औरते मिलकर परस्पर प्रेमी और प्रेमिका का अ्रभिनय करती हैं। लका और संफोच 
की सीमाएँ भी तब टूट जाती हैं जब मंच पर कोई प्रौढ़ा परंतु चंचल स्वभाव फी 
नायिका आ उपस्थित होती है। परंढु; प्रायः प्रेमामिनय के समय कई श्रच्छे फला- 
त्मक गीत भी गाए, जाते हैं । इन्हें कामन कहते हैं | 
एक गीत देखिए ; 


परदेसी--खुया पर खड़ोतिये नाजो,' कैंत* होइएँ दिलगीर 


जाँ तेरी सत्स लड़ाफी ऐ नाजो ! जा कैंत नई जाने प्रीत । 
नाजो--नाँ मेरी सस्स लड़ाकी सपाइया, ना ढैंत मेरा बेपीर० | 
रो बढ्डी चार लौफढ़ा सपाइया, मेरे मन इयै तौर भरौ। 


* छाइली । * ज्यों । ३ बिना प्रेम। 


हिंदी साहित्य का एृद्त्‌ इतिहास है 


छिपाही--चली पौ सपाइयाँ दे नाल हूँ नाजो, सुने ने जड़ा त॒गी जाई) 
नाजो-माड़ी' दूँ बोली दूँ बोलेया नाई, थरो बदनीत सपाईश्रा, ; 
अ्ज लौका कल बड्डा जे होणी। दिनों दिन घोत सोझआई | 


(६) धार्मिक गीत--डोगरी में कई प्रकार के धार्मिक गीत ( भजन 

श्रादि ) भी प्रचलित हैं। एक नमूना देखिए: 

साख सै सेद्यो; सँसे* चुलाए | 

पिजरा होई गेश्याँ दड्िडियाँ, ओ मेरे हरि चिता । 

मेरे प्रभु बिना, दिन निकके' राताँ विडियो: ञ। 

पैन से सेइओ रोई गोआए' | 

अत्यरपँ" बगो गेइयाँ नदियाँ औ, मेरे हरि विना० | 

जाई पुच्छेओ मेरे कान्‍्ह, कन्हैऐे, 

किस गुनाएँ मैं तज्नियाँ,' ओ, मेरे हरि विना० | 


धर गौतो की ही एक विशेष शैली गुजरिया कहलाती है। इन गीतों में 
कृष्ण और गोपियो को श्राधार बनाकर हास व्यंग्य फी कलात्मक अ्रमिव्यक्ति फी 
गई है। एक उदाहरण देखें: 


काहन शज़ा, बड़ा उदंडी, बड़ा पखंडी, 
बत्ता मकर दुच्च' छाया, औ। 
पंज खत गुजरियां, जोड़ जे कौता; 
बुद्द देशयाँ बेचन चत्तियाँ, ओऔ | 
उन्ने जगात' ते सुन्ने डगात, 

ह देइयें जगात के लाना, सलेझा । 

(७) विविध गौत-- 

(क ) चंदे दियाँ घाराँ-- 


चंदे दियाँ धारा-पौन फुहारोँ 
ओडवू' सिज्ली जंदा सारा--गॉरी दया 
घर घर टिकलू,'" घर घर बिद्लू 


घर घर बॉकियाँ”* ताराँ--गौरी दा*। 


षे्‌ न 
दुरी! * संशय | 3 टे। ४३३ 
हि." श्रौदनी ॥ १० भीय बातों दो ] ४ गवाए। ५ आँयू। द्व त्यागी । ७ छप्पर। < क्र 


पे१ 
है। *। सत्तक पर भाभूषण पहननेवाली । १९ हुंदर | 


पद्च [ खंढ ६। ढोगरी : अध्याध $ 
घर 


घर घर वकरू, घर घर छिल्‍्लइ 

घर घर हिरखी-सारॉ--गौरी दे ही! 

घारें धार फुल्लड्') कोमल कल्ियों 

छाइयाँ शैल* बहाराँ--गौरी दा चित्त लग्गा | 


(ख ) सिपाही--इ॒ग्गर वीरभूमि है। डोगरा शब्द वीर! का पर्याय 
समभा जाता है। भारत की उचरी सीमाओं के निर्माता ओर रक्षक इन बीर पुरुभों 
के शौर्य फो विश्व ने मान्यता दी है। परंतु शौर्य फा एफ दूसरा पदलू भी दै-- 
अत्यंत फोमल, अत्यंत कमनीय । वह है उन वीर सिपाहियो की विरहिशियों फी 
उत्कंठा का; उनके यौवन की दहफती पुकारों फा, उनकी प्रीति फी वेचेन मनुद्दारों 
का । सिपाही लंबी अवधियो के लिये नौकरी पर चले जाते हैं। उनकी फोमलॉगी 
गहिणियाँ विरहविह्ल होकर चीत्कार फरती है: 


नाम कटाई करी घर आई जा, ओो 

ओऔरन सिपाहिय दे चिट्टे चिट्टे कपड़े, 

तें कीज़ो कीता मैला भेस, भला हो सपाइआ | 
कब्चिया बारकाँ सिपाही खाड़े रिदे रे 

पक्कियाँ च रिंदे जमेदार भला हो सपाइआ | 


नाम कटाई० | 
( ग ) गरीबी-- 


गरीबी और गीति का अपूर्व मिलन इस गीत में देखिए : 


हो हल्लेया थंम चोराखिया दीया । हो हो हो । 
दो पुद्दी ना दिदे वो शुकिक्या घिया। 

बो्‌ डस्ला ना दिदे दो नंगियाँ चिया। 

वो गेनॉनो दिदे यो गंंडिया चिया। 

वो लक्ता दिती बोगनियाँ घिया | 

हो हल्लेया थंम चौरासिया दीया ॥ 


भाव में गीतों का जन्म होना स्वासावि ५ ५ 
के गीतों की उपज डुगार की ही घरती का बे 20030 3002 


है । 
प्यार की पहचान। २ फल । 3 
९ । “ मनमोहक। '४ रहते। 


हिंदी साहित्य का इृहृत्‌ धृतिहाल रा 


४, मुद्रित लोकसाहित्य 
हम डोगरी लोक-साहित्य-धारा को तीन भागों में विभक्त पाते हैं 


(१) लोकसाहित्य की मौखिक परंपरा १८०० ई० तक 
(२ ) दत्त युग (्‌ कवि दत्त ) १८००-१६०० ६० तक 
(३ ) नई चेतना १६०० ई० से आगे 


(क ) कविपरिचय--सहल्ले दो युर्गों का सासात्य परिचय और उनकी 
साहित्यिक संपदा का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। उन्‌ १८८५ में महाराज 
प्रतापसिंह ने शासन भार सेमाला | १६२४ ई० में उनका देहांत हुआ । पं० इरदत्त 
शास्त्री ने इसी समय ( १६०० ६० के बाद ) डोगरी की साहित्यिक परंपरा को 
अपनी काव्यताधना से संपन्न किया । शास्त्री जी का तथा अन्य प्रमुख समसामविक 
कवियों का संत्तित् इच श्रागे दिया जा रहा है। 


(१) पं० हरूच शास््ी--प५ं० हरदतत जी का जन्म जंमू के समीप एक 
गाव में सच १८६० में हुआ । कविता करने की रुचि उनकी बचपन से ही थी। 
इसके साथ ही थे एक अच्छे गायक भी ये। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत की उच्च 
शिक्षा पाई और अ्रध्यापक होकर प्रांत के अनेक नगरों में नियुक्त हुए | वे फथा- 
वाचक भी ये। इसी फारण जनता से हिलमिल जाने और उनकी मावनाओं फो 
जानने फा उन्हें बढ़ा अच्छा सुयोग मिला | 


उनकी अनेक गेय फविताएँ भक्तिपरक हैं ) परंतु उनकी काव्यसाथना का 
महत्वपूण अ्रंश वे रचनाएँ हैं जिनमें उन्होंने श्रपने समकालीन जीवन का उल्लेख 


किया है। डुग्गर का श्रतुराण उनकी इन कविताओं की मूल प्रेरणा है। डग्गर को 
संबोधन करके वे कहते हैं ; हे हु 


किया शुजञाण तेश होगा, ओ डोगरेआ देखा | 
मूह तेरा लेई पड़ेगा गुड़ेया, बामें बिच नि जोर, 
जंगे अंदर आलस बड़ेया, पैरें बिच मरोड़ ! 
अदालतो के महेँगे न्‍्याय पर उनकी चोट बड़े साहस की परिचायक है। 
भोले लोग इस चक्र में फँसकर कैसे लुटते हैं, इसका चित्र देखिए ; 
पेईं पेहल्ली गे तरीक, लेइयों पैसे दी थबीक' 
कट ह कि. थबीक छ 
फंम होआ नेइयों ठीक) कोई सिद्दा' नेइयों बोलदा। 


देहाती 


* सामथ्यं | २ सीधे झुँंइ। - 


हि स॒द्ित लोकसाहित्य [ सं ६: ढोगरी : अध्यांय ५ ] 


इत्थें छुसी कुसी देआँ, कन्ची फाई फसी गेआँ, 

परे सबने दे पेआँ, पिच्छे फिर दत्थ जोडदा । 

बड्डे मुनशी कोल गेया, ओवी निक्‍्खैरिये* पैया, 
आके त्तौल कर मोआ, गंड* की नेरयों खोलदा । 
ओआ आई गेया भुल्ली" जिमी पनै जाई चुल्ली जारी । 


१६५६ में पंडित जी फा बंबई मे देहांत हुआ । 


(३२) दीनूभाई पंत--ऊधमपुर के एक देहात पैंथल में एक निर्धन 
ब्राह्षण के घर दीनूभाई ने जन्म लेकर जीवन में अमावों की भर्यंकर चोरें सहीं। 
स्कूल में आठवीं कक्षा तक शिक्षा पाफर घरवालों के दबाव से उन्होने हिंदी संस्कृत 
का अध्ययन फिया | फिर जंघू आकर रहने लगे | हिंदी साहित्य मंडल? नामक 
संस्था को अपनाकर उन्होंने कई वर्ष तक हिंदी में काव्यरचना की | परत, डोगरी में 
लिखने की प्रेरणा उन्हें संभवतः एक अ्वधी कविता “शहर पहले पहल गयन! 
(पंडित वंशीधर शुक्ल ) से मिली, जिसके आधार पर उन्होने डोगरी में 'ौहदर 
पैहल गै? शीर्षक लंबी कबिता लिखी, जिसके व्यंग्य और हास्य ने ओताओ को 
चकितमुग्ध कर दिया | कविता बहुत ही लोकप्रिय हुईं, जिससे उत्साहित होफर वह 
डोगरी में लिखने लगे | 

(३ ) रामनाथ शास्त्ली--भ्री रामनाथ शाज्री ने हिंदी में भी लिखा है। 
डुग्गर का जनजीवन, डुग्गर फी संस्क्तति, उसकी कमला परंपरा, उसका इतिहास, 
उसकी भाषा; इन सबके प्रति शास्री जी के मन में जो प्यार और आस्था है, उसने 
उन्हे डुग्गर के प्रति अपने फरतंव्य फा आभास दिया। दीनूभाई जैसे साथियों फो 
साथ लेकर उन्होने डोगरी संस्था ( ज॑मू ) की स्थापना की और इन १४ वर्षों में 
संस्था ने डोगरी साहित्य की जो सेवा की है, वह संभवतः इस प्रदेश में जनयुग की 
सबसे प्रमुख ऐतिहासिक घटना है। फला के क्षेत्र में उन्होने पं० संसारचंद्र जी जैसे 
कलाकारों फो साथ लेकर पहाड़ी चित्रकला के चित्र इकट्टे किए । उसी प्रयास का 
परिणाम आज जंमू की 'डोगरा आर्ट गैलरी है, जिसमें डोगरो फी इस कलासाधना 
के सुंदर चित्र प्रदर्शित किए गए हैं । 

शास्त्री जी की फविता में धरती का श्रनुराग; मानवता का श्रमिनंदन, भविष्य 
फी झ्राशा और डोगरो की उज्वल परंपराओं के विविध रंग हैं | डोगरी फा पहला 
माटक (बाबा जितो! उन्होंने १६४८ ई० में लिखा ओ्रोर उसे सफलतापूर्वक कई 
बार खेला | उन्होने दीनूआई और रामकुमार श्रवरोल के साथ मिलकर १६५६ 


५ यहाँ। + भद्ककर ।- 2 मरदूरद। ४ गाँठ। "४ भूलकर। $ जमीन | 


हिंदी शाहित्य का बृहते इतिहांस ५६४ 
डोगरी माटक 'नमाँ आँ? लिखा | इसके अतिरिक्त शासतत्री जी ने डोगरी 

न कई हरे एफांकी भी लिखे | डोगरी में लिखे उनके निबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं। 
डोगरी लोकगीतों का संकलन करने और डोगरी व्याकरण की रचना के उनके प्रयास 
सददव संस्मरणीय रहेंगे । कविता के क्षेत्र में उन्होंने मोलिक साधना के अतिरिक्त 
भतृहरि के तीनों शतफो, फालिदास के मेघदूत, रबोंद्र की गीतांजलि के डोगरी पद् 
में सुंदर श्रनुवाद किए हैं। 

संस्था की ओर से प्रकाशित होनेवाली प्राय; सभी “पुस्तकों का सुंदर संपा- 
दन उन्हीं के हाथो हुआ है । 

उनकी कविता से एक उद्धरण दिया जाता है। सन्नासर जंमू में एक बड़ा 
भव्य स्थान है | उसके प्रति कवि ने लिखा है; 


सेहमी दिया ईखी कछ जियाँ कोई खंगी जा, 
गाखागी शेश्रांदा कोई तारा जिया लंगीजा, 
चानचक ओंगली गी कंडा जियाँ उंगी जा, 
बासता दा लौरा जियाँ अदिखये गी रंगी जा, 
जन्त पचै पानिया च वदै जियाँ ओदा घेरा, 
इससे चाली सन्‍ता सरा चेता मिगी आधे तेरा | 


(४ ) पं० शंभुनाथ--पं० शंभुनाथ श्री हरदत्त शाज्री के चचेरे भाई हैं। 
हरदत्त जी के अभाव को इनकी साधना ने बहुत कुछ पूरा किया । इन्होने लगभग* 
१० वर्ष की आयु में डोगरी कविताज्षेत्र में प्रवेश किया । इनका स्वास्थ्य असा- 


धारण है और अ्रपनी मस्तानी तबीयत के फारण थे अ्रपने तरुण साथियों में 
घलमिल गए हैं | 


डगर का प्यार, उसकी गरीबी का दुःख, उसके उज्वल भविष्य फी श्राशा 


मानव जीवन के श्रनेक स्पंदन उनकी कविताओं में साकार हो उठे हैं । 
एक उदाहरण देखिए ; 


शज्लैपा एस पुजा आला बद्खरा लखान्नी ऐ | 
इक इक रेख इस पु दी सुहानी ऐे ॥ 
> जग चक्की दा चक्कर ऐ, चक्की दा पक्का पत्थर ऐे, 
भानु वी ऐसा बख्खर ऐे, बह में लेंदा उक्कर ऐ, 
ला बनिएे इस चक्की दा, चक्की दे पुड़ परता करदा । 
ए जुग बद्लोंदा जा करदा | 
न मिस स्मैलपुरी -श्री किशन स्मैलपुरी का जन्म १६०० ई० फो 
मशहूर ग्राम स्मैलपुर में हुआ | स्मैलपुरी का कविजीवन उर्दूँ 


णई५ सुद्वित लौकसाहित्य [ लंड ६: डोगरी : भ्रध्याय ५ ] 


कविता की साधना से आरंभ हुआ । उनकी उद्दू की कविता 'फिरदोस से बढ़कर है 
यह मेरा वतन डुग्गरः अपने समय की बड़ी ख्यात रचना थी। कविता में किशन 
का डुग्गर प्रेम छुलकता है। जद्दालत, गरीबी, भूख और नग्मता से वेबस घरती पर 
सस्‍्वग की कह्यना फरने में उनका देशप्रेस अत्यधिक रमा है। डुग्गर में डोगरी भाषा 
ओर साहित्य के उत्थान ने इनको प्रेरित किया । उन्हें अनुभव हुआ कि ड्ूं में 
लिखकर वे जनता तक नहीं पहुँच सकते | अतः उन्होंने डोगरी फो अपनी फाव्य- 
साधना के माध्यम के रूप में अपनाया | 


उनके गीतो का एक नमूना देखिए : 


चंबे दिए. डालडिण, भोइए दोआस नि हो; 

कल उ्ते आई पुजाना बनी बनी फुल्ली फुदली पौ | 
आंदे ग उसे तुगी गले कंते लाई लेना, 

दिखदे गे स्हाई लेना; झूठ गे मनाई लेना | 

चुकी जाने सब तेरे रो, मोइए दोआस नि हो । 


(६) स्वामी प्रह्मानंद--इुग्गर की साहित्यिक चेतना के पवित्र श्रादोत्तन 
में श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी 'तीथ! का पदापंण एक महत्वपूर्ण घटना है | 

ज॑मू के अंतर्गत अखनूर नामक आम के निवासी स्वामी जी ( गाहस्थ्य नाम 
ठा० संसारसिंह ) राज्य में एक उच्च अधिकारी थे। फिर वेदात के अध्ययन से 
विरक्ति भाव जाग्रत होने पर नौकरी छोड़कर संन्‍्यासी हो गए। इस समय ( सन्‌ 
१६४७ ई० ) उनकी अवस्था ६६ वर्ष के लगभग है। 

डोगरी का सौभाग्य था कि उसे इस प्रकार का अनुभवी, त्यागी और मनीपी 
कलाकार प्राप्त हुआ । इन्होंने 'ब्रह्मसंकीतन! नाम से लगभग ४००० पर्दों का एक 
विशाल काव्यग्रंथ रचा है जिसमें वेदांत की अमूल्य शिक्षाओ ओर दाशंनिक तत्वों 
फो सरल भाषा का फलेवर देकर डुग्गर की जनता के लिये सुलम कर दिया गया है। 


ध्ह्मसंकीर्तन' फो पूर्ण रूप में रियासती सरकार का शिक्षा विभाग प्रकाशित 
करवा रहा है। संस्था ने गुंदे दा गुढ़' और “मानसरोवर” नाम से दो कविता 
पुध््तिकाओ में उस अंथ के कुछ रोचक अंश प्रकाशित किए हैं। उदाहरण के लिये 
दो पद देखें : 
मैं, मेरी दे फँँदे। फसिये, खली जिंद चढ़ाई ऐे। 
पानी दे विच सौंदी मेशॉ, मच्छी फी तरैहाई" पे ॥ 


१ पाश में फेंसकर । “ प्यासी । 


हिंदी श्ाहित्य का इंदव्‌ इतिददेसे पद 
'जधकर?--तदसील साँबा के गुढ़ा उला थिया नामक 

गावें में हा राह | संपन्न घराना, पिता सेना में मेजर, कप 
चार बहनों के श्रकेले माई । खूब लाड़ प्यार मिला | मेधावी होकर भी एफ० ए.० से 
श्रागे न पढ़ सके | कविता की धुन कालेज जीवन में ही लग गई थी। पंजाबी में 
तुकबंदी की; हिंदी में लिखा, साथियों ने प्रोत्साहन दिया | 

इन्होंने डोगरी में कुछ बहुत सुंदर गीतिनाव्य भी लिखे हैं। अभी ये केवल 
३० वर्ष के हैं, डोगरी साहित्य फो इनसे बढ़ी आशा है | 

(८) आकारसिंह शुक्लेरी--काँगढ़ा प्रांत की एक प्राचीन राजधानी 
धुलेर? के एक निर्धन वंश में ओकारसिह ने जन्म पाया। जीवन में उन्हें लगा- 
तार कठिनाइयों से संघर्ष करना पड़ा | अमाव फी भीपण पणड्डंडियों पर चलते हुए 
इन्होने अनेक ठोकरें खाई, फाके किए जगह जगह घूसकर जीवन फी बहुर॑गी 
लदरियों फो देखा । 


आखिर वह ज॑मू चले आए, और गत दस बरसों से यहीं टिके हैँ | जंमू 
में डोगरी लेखकों के संप्क में आकर इन्हें मानसिक विश्राम मिला | लेखकों फो एक 
नया प्रौढ़ साथी मिला । 


ज॑मू में रहते उन्होंने जीविका के लिये अ्रसाधारण परिश्रम करते हुए भी 
लिखने की साधना फो उपेक्षित नहीं किया | घर फी याद भी प्रायः आती थी ; 


शैल शैल् देसा मिक्की तेरी याद आऔंदी ऐ। 
पदरे भदने बिच सखिंबले दा रुक्‍ख मिकी | 
लबखे ताजमहल फोला सुंदर बजोंदा ऐ। 


ओकार/सेंह जी ने लोकगीतों, लोकसंस्कृति आदि विषयो पर डोगरी में 


निबंध भी लिखे हैं। आप इस समय ( १६५७ ई० ) तीस बरस के हैं। जंमू के 
प्राइवेट स्कूल में श्रध्यापन कार्य कर रहे हैं । 


(६ ) पद्मा “दीप”--प्र० जयदेव की पुन्नी पद्मा फो बचपन से ही 
फविता सुनने का सुयोग मिला । इनके पिता ने इन्हे अनेक कविताएँ ( संस्कृत, 
हिंदी, डोगरी में ) कंठस्थ फरवाई ॥ पिता की झत्यु के समय पद्मा केवल ७-८ बरस 
फी थी। अप्रत्याशित विपत्ति हूट पड़ने पुर माता ने कठोर परिश्रम फरके तीनो बच्चों 
का पालन पोषण किया | 


बच्चो में प्रतिमा थी । पद्मा कालेज में पहुँची तो डोगरी में लिखने लगी 
पिछले दिनों (अगस्त १६४७) बेद “दीप? के री में लिखने लगी । 
के धागों ने दो नए. होनहार साथ उनका विवाह हो गया | कविता 


फलाफारों फो जीवनसंगी बना दिया | 
पद्मा डोगरी कबियो में संभवत: सबसे अधिक लिखने लगी हैं। इस अल्प- 


ज६७ सुद्वित लोकसाहित्य [ खंड ६: डोगरी : भ्ष्याय ५ ] 


वय में ही उनकी कविताओं में कल्पना के श्रत्यंत नवीन और रंगीन रूप मिलते हैं । 
उनकी एक ही कविता से उनकी काव्य शक्ति का अनुमान किया जा सकेगा | एक 
पागल बुढ़िया ने एक दिन फववित्री से पूछा--'रानू, ये राजा के महल हुम्हारे 
हैं १? यही पंक्ति फविता बन गई ; 

ए राजे दियाँ मंडियाँ|तुद्याँ न ९ 

आओ गेई गोआची दी घरे थनाँ । 

मेरी जोत खवाची “दी बरै थमा, 

मिकी अज्ञी करी जिनेश्सुट्टेदा । 

मेरा बाड़िया जा बूठा पुद्ठे दा, 

जिने कंबदियाँ टातियाँ पुट्टी लेइयाँ | 

ओ दंदल द्राटियाँ तुदियाँ न | ए राजे दियाँ० | 

कंदोँ उच्चियाँ छौन समाने कच्चे । 

मेल तकदढ़े माल खजाने कन्ने, 

प्‌ इद्ाँ सुरा'रंगे भांहिया न | 

खसाड़े लऊण दा चेता करांदियाँ न, 

साड़े मुंडे परा उतरे छुक्कीर इत्थे । 

बगे पिडे था परसे दे नीर इत्थे 

जिने तुप्पा सड़ी एकी कंन चाढ़ी । 

करे उ्दियाँ मंडियाँ तुद्याँ न ९ ए राजे० । 

मूँ पैदा आा जिनें खूसी लेया | 

अनवनेया लऊ जिने चूसी लेया । 

खाड़े भुंजने तड़फने रोने आला, 

दिन जिने शाएँगी दुसी गेया । 

साड़े कंबदे हत्थेंगी सुदटी सोट्ट । 

छुड़ेया अचखीं अग्गें नि इक लोहू 

जड़े फंडिऐ साड़े पठार लेइगे । 

डदियाँ लद्दीदियाँ घोड़ियाँ तुर्दियोँ न ९ ए राजे० । 

( १० ) बखंतराम--जन्‍्म से नाई ( नापित ), श्रस्पताल में चपरासी, ५४ 
वर्षीय बसंतराम डोगरी के अनपढ़ कवि हैँ | इनकी फवितासाधना मौखिक चलती 
है | इन्हे अपनी सभी रचनाएँ जबानी याद हैं | 

कविता का एक उदाहरण 

नससो ते घरवाओ नेई वदलो एस जमाने गी। 
जिने गमे दा दुद जै पीना उनेई वेनी खल, 


हिंदी ब्ादित्य का बृहृत्‌ इतिद्वास ण्द्ध 


उन दांदे दी सेवा करनी, जेड़े बाँदे हल; 
उत्ते बेड गी पात्ो जेड़े, साड़ेमे जंदे रल, 
जिने छुड़ियाँ बड़कोँ मारनियाँ, कड्डो उन खाज्नंगी; चस्खोते। 


( ख ) एकांकी तथा निबंध--डोगरी साहित्य के विकास में रेडियो जं॑मू 
का सहयोग सराहनीय है; अन्यथा साहित्यामाव के स्तर से उठती हुई भाषा में 
एकांकी तथा निर्बंबलेखन फा सुयोग संभवतः एक दो दशक तक शअ्रभी ओर 
न मिलता | 


एकांकी लेखकों में प्रोण रामनाथ शाज्री प्रमुख हैं। (चिख?, “दर्जी), 
धरोबरी”, “आत्मरक्षाः, “चा दियों पत्तियों, 'शरणागत” उनके कुछ सफल 
एकांफी हैं। “प्रशांत', वेद, “राही?, विश्वनाथ मेगी, यज्ञ शर्मा आदि ने भी 
रेडियो के लिये कुछ एकांकी लिखे। केहरसिंह 'मधुकर” मे डोगरी में दो तीन 
झति सफल गीतिरूपक लिखकर डोगरी फो समृद्ध फिया है। 
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( १५ ) कॉगढ़ी लोकसाहित्य 
१. कॉगड़ी भाषा 


(१ ) क्षेत्र तथा सीमा-कॉगड़ा जिले में कुल्लू, स्पिती, लाहुल जैसे मिन्न 
भाषामाषी भूक्तेत्र भी संमिलित हैं। अ्ग्रेजों ने भापा आदि का कुछ भी ख्याल किए 
विना जो भी इलाका अधिकार में आर गया, उसे एक अधिकारी के श्रधीन फर दिया। 
यही पर॑परा खतंत्र भारत में भी चल रही है। फॉगढ़ी भापी भूक्षेत्र के उत्तर में 
चंत्रियाली तथा कुलुई भाषाएँ बोली जाती हैं। पूर्व में मंडियाली और बिलासपुरी 
भाषाएँ हैं, जिनमें विलासपुरी फो काँगढ़ी की सहोदरा कह सकते हैं। इसके दक्षिण 
ओर दक्षिणपश्चिम में पंजाबी तथा पश्चिम में डोगरी ( जमुझआली ) है । 


पव॑तों की वह श्रेणी जो कुल्लू और चंचा फो कॉगढ़ी से प्रथक्‌ फरती है, 
हिमाल भेणी के पव॑तों में अपना प्थफ्‌ स्थान रखती है। हिमाल फी मुख्य दो 
शाखाएँ हैं जो प्रायः अंत तक एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इनमें से वह 
जो उत्तर में बहुत अंतर पर है और सिंधु तथा सतलज की घाटियो फो अलग फरती 
है, हिमाल की उत्तर शाखा कहलाती है । यही हिमाल की मुख्य शाखा है | दूसरी; 
ज।मैदानों फी ओर खड़ी है, “पीर पंजाल? या मध्य हिमालय शाखा फहलाती दै। 
पीर पंजाल श्रेणी के कुछ पवेत कुल्लू फो लाहुल श्रौर स्पिती से अलग फरते हैं | 
कुल्लू के उत्तरपश्चिम फोण से हिमाल की एक शाखा फूठती है, जो दक्षिण दिशा 
की ओर प्रायः वंदाहल ( पंद्रह मील ) तक बढ़ती जाती दै शोर कुल्लू फो बंदाइल 
से अलग करती है। इन्हीं पव॑तों के मध्य में कुल्लू की सुरम्य घाटी है। 


बंदाहल को श्रलग फरनेवाली भ्रेणी आगे दो भागो में विभक्त होती दे | 
एक दक्षिण फी ओर बढ़ती है, जो कुल्लू फो लाहुल ओर सती से अ्रलग करती 
है | कुल्लू के उचर पश्चिम फोण मे यह एक ओर शाखा छोड़ती है, जो कुल्लू फो 
मंडी से प्थक्‌ करती है ओर व्यास नदी तक आकर समाप्त हो जाती दै। इसकी 
दूसरी शाखा पश्चिम की ओर मुड्ती है, जिसका नाम 'घौलीधार! (या 'धीला- 
धार! ) है। यह धार ( श्रेणी ) कॉगढ़ा फो चंबा से श्रलग फरती दे और कॉगड़ा 
पर्वतीय प्रदेश के माल पर सुदृढ़ प्राचीर फी भाँति अचल खद़ी दे । बद्द शैलमाला 
खेतों से मरी फॉगड़ा, पालमपुर की घाटियो के सौंदर्य फो दडुगुना बना देती दे। 
समस्त कॉगढ़ा प्रदेश का जीवन इसी धौलीधार पर निर्भर है, जिसमे दम से 
निकली नदियों इस रम्प प्रदेश फो सिंचित करती हैं । धीलीधार शैलमाला निरंतर 
पूर्व से पश्चिम की ओर एक अंदर में बढ़ती है। इसकी अधित्वका में बेजनाथ, 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ह॒ ६७ 


, थ्रीचामुंडा, नंदिकेश्वर, दरधंजर महादेव, बल्ेश्वरी मंदिर, भागसूनाथ 
2 में डलहौजी जैसे प्राकृतिक सौंदर्य में निखरे स्थान स्थित हैं। डलहौजी 
पहुँचकर इस भेणी का अंत हो जाता है; और गगनडुंबिनी चोटियों फी धार राबी 
के तट पर घराशायी हो जाती है | चंबा इसी के दूसरी ओर है। 


दक्षिण की ओर फॉंगड़ा की सीमा बनानेवाली सिवालिक पहाड़ियाँ की 
अंखलाएँ हैं, जो नीचे पंजाब के हुआब के मैदानों को ए्थक्‌ करती व्यास के किनारे 
हाजीपुर नामक स्थान से लेकर सतलज के तठ पर स्थित रोपड़ तक चली गई हैं। 
इसके बीच का पठार ( जुआ दून ) होशियारपुर जिले की तहसील ऊना में है। 
बुद्र पहाड़ियो फी यही सर्वप्रथम श्रेणी है जहाँ मैदान फा अंत और पव॑तीय प्रदेश 
का आरंभ होता है। सिवालिफवाले प्रदेश में आमों के बाग अधिक हैं, पहाड़ियाँ 
शुष्क हैं जिनमें कँँटीली फराड़ियो का आधिक्य है | 


सिवालिक ( जसूओँ ) की पहाड़ियों के ऊपर की भाषा फाँगड़ी है। इस 
भाषा का इतने क्ेत्र में सीमित रहना उपयुक्त मौगोलिक फारणों पर ही निर्मर है | 
हिमाल भेणियो तथा शुष्क शिवालिक पहाड़ियो से चारो ओर से घिरे होने के कारण 
लोगो का बाहर आवागमन सरल नहीं है। 


फाँगढ़ा तथा पालमपुर फी घाटियों में और भी बहुत सी छोटी छोटी पर्व॑त- 
भरेणियाँ हैं, कितु ये उतनी लंबी नहीं हैं, जितनी उत्तर में 'बौलीधार और दक्षिण में 
जसूझा चिंतापूर्णी की धार। चिंतापूर्णी पहाड़ी के नीचे होशियारपुर जिला है, जहाँ 
पहुँचने पर भाषा का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अतः दोनों ओर इन प्राकृतिक 
सीमाओ से घिरी होने के कारण यहाँ की जनमाषा प्रारंभ से फाँगड़ी ही रही । 


सांस्कृतिक विशेषता श्रौर रीतिरिवाज भी यहाँ के एक हैं। एक श्रोर रीति- 
रिवाजों ने भाषा की एकता रखी है, तो दूसरी ओर एक भाषा होने के कारण उनके 
पारतपरिक संबंध भी एफ जैसे बने रहे। जन्म, छुठी, यशोपवीत, विवाह, मृत्यु 
इत्यादि मिन्न मिन्न संस्कारों के भिन्न मिन्न लोकगीत प्रायः सर्वन्र एक रूप में मिलते 
हैं। साथ ही मेलो में एकत्रित होने पर जनता अपनी एकता का परिचय 


देती है। पव॑तीय प्रदेश में ही विवाहादि संबंध करने से भी यहाँ की लोकमाषा पर 
बाहरी प्रमाव नहीं पढ़ा। 


५ पर्वतीय प्रदेश काँगड़ा का प्राचीन नाम विगत था | त्रिगर्त ( तीन गढ़े या 
नदियाँ) है--रावी, व्यास और उतलच | त्रिगत (जालंधर) की पायी नगरफोट 
था भीमकोद थी | “कोट” शब्द किले के लिये प्रयोग किया गया है। यह 
किला झराज भी बाणंगा और साँकी के मध्य में खड़ा है। किसी समय वर्तमान 
पठानकोट, होशियारपुर, बिलासपुर तथा मंडी भी इसमें संमिलित ये । शआ्राण भी 


णुक्दै गंध [ खंड ६। काँगड़ी । अध्याय ३ ] 


इनकी जनभाषा में विशेष अंतर नहीं है। यह सारा पर्वतीय प्रदेश ढविंगत और 
निग्त ( काँगढ़ा ) में बैंठा था । जंमू प्रांत की माषा डोगरी आज भी फाँगढ़ी भाषा 
से बहुत मिलती जुलती दै। वध्तुतः दोनों सहोदराएँ हैं। 

(२) जनखंख्या-- कुल्लू फो लेकर फाँगड़ा जिले का क्षेत्रफल ८६७४ 
वर्गमील तथा जनसंख्या ६;२७;०१३ है, जिसकी पाँच तहसीलों में काँगढ़ी बोली 
जाती है, जिनकी संख्या १६४१ में निम्न प्रकार थी ; ' 





तहसील क्षेत्रफल ( वर्गमील ) संख्या 
१--काँगड़ा सदर ४२२ १,४६,३१७ 
२--डेरा गोपीपुर ४६५, १,४२॥००८ 
ई--बूरपुर ४१६ ६७,४८२० 
४--हमीरपुर पू६० २,११,११६ 
५--पालमपुर ७२४ /.. १)७४)४४३१ 
२७५० ७,८१,३७४ 


(३ ) कॉगड़ी और पंजाबी-इन दोनों भाषाओं में अ्रत्यंत समानता 
है। पंजाबी में “ठुम फहाँ जा रहे हो” फो कहते हैं : 


तुसी किघर जा रहे हो ९ , 
ओर काँगड़ी में है 
ठ॒याँ कुथू जो चलेयो 


धतुम! शब्द पंजाबी में 'ठुसी” ओर काँगडढ़ी में 'तुसा” में बदल जाता है। गद्दी 
( चंबियाली ) भाषा सें यह होगा--/तू कठी जो चलूरा १? 

काँगढ़ी में अपने! के लिये “असाँ? का प्रयोग होता है, “कभी कमी? 
के लिये 'कदी फदी?, फा तथा “तुम ने? के लिये विभक्ति सहित 'तुदः का। 
विभक्तियों का काँगढड़ी में प्रायः लोप है। हिंदी की तरह यहाँ भी विभक्ति 
प्थक्‌ शब्द के रूप में होती है । "के लिये” चतुर्थी विभक्ति 'ताई? है--..'तुम्हारे 
लियेः-तिजो ताई” । 

फाँगड़ी भाषा गठन की दृष्टि से हिंदी से फाफी भिन्न है, फिर भी हिंदी के 
तत्सम तथा तकूव शब्दों फा उसमें बाहुलुय है। देशन शब्द इसमें खूब चलते हैं | 


२. गद्य 
फॉगड़ी लोकसाहित्य गद्य और पद्म दोनों में मिलता है। गद्य भें लोक 


हिंदी साद्ित्य का इृद्दत्‌ इतिहास ण्क्छ 
कथाएँ और लोकोक्तियाँ ( मुद्ावरे ) हैं ओर पद्व में लोकगाथाएँ ( पँवाड़े ) ओर 
लोकगीत मिलते हैं। 


(१) ल्ोककथा-फाँगड़ी फा सारा साहित्य अभी लोककफंठों में ह्दी 
पड़ा है। यह बढ़ा ही सरस है; इसे फहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ एफ 
लोकफथा उदाइरणार्थ दी जाती है ; 


गल बढ़ी पुराणी नहीं है। तीन साल होए रामें श्रपने मुं्एप जस्सो दा 
विश्वाह दौनूए दिया कुड़िया? ने किचा | जे कुछ सस्या बण्या, से गहण कपड़ा 
कुड़िया जो दिचा | सुणने विच एमी आया कि इस विश्वाहे पिछे तिनी अपने चार 
पंदहू रेहन भी रक्‍खे | विश्वाहए, किसे परंत लगदे ही यूँद कने रामें जप्सो 
लाडीया* सदणें" ताई भेज्या, ताँ तिसाँ दिया माँल* सेजणे ते कोरा जवाब देश 
दित्ता। तिसते परंत कई सादे मेगे, पर कुछ भी असर नहीं होथा। श्रखीर रामें 
थार भलेमाणस किटूठे* किसे, भगुतुए जो फन्ने लिया कने कुड़माँ दे धरे प॑ची लई 
करी गया। जॉ एक पता लग्गा, कि नाते आए ताँ दौनूए दीया घरे वालिशँ* 
दौनूएँ जो तित्यू ते नदाइ दिचा | से हल्ली ताईं हुकानों तिकर ही पुजा हुंजा कि 
रामें ्राद्सी मेजी करी तिसयो सदाई लिया | 


बिच्चे दी गल्‍ल एह थी, कि जस्सी जरा सधारण दिया आदमी था | बड़ा 
हैरफेर नीं जाणदाँ था, पर तिस दी* सस बड़ी चलाक थी। तिस साई दूँ जो दिनें 
फियाड़िया ही बी बेची औशे बाली | इस करी के तिनाँ सोच्या की रूपये लेई 
लेईये कनें फिरीं कुड़िया जो ना मेजिये । होया भी इहाँ ही | खैर, एह नाता भगतुर 


दी भेहरबानी कने होया था, उस जो ही फनी" लेई कर रामां प॑ची कराणा।* 
आया था ॥ 


सारे ही सभा विच दौनूए जो फरदे थे। पर दौनू बेचारा बढ़ा मला- 
मानस, जियो कोई गलाए तिसदे काधिषा हो कम करदा था 8 नोलना लग्गा बुढ़े 
घारें भेरे घोले राम करी दिस्ते, इने भाऊ कने घीया । हुण'* क्या करगा मैं । एक 
गल्लादे होए दीबूएँ अ्रपणा साफा गुद्दाई करी, पंचाँ दे पैरों पर रखी दिचा, कने 
छेमाछम रोणा लगी पिया | बच्चे अपरण दिया इसा हालता जो दिखी करी व्याईया 
कुड़ी जरा भी अ्रपणे आपे जे सेभाली नी सकी, करने तालू ही जत्सो कने सोग्गी, 
अपरो सोरियों दे घरे जो चली गई | पंच उठे कमें अपरों श्रपरों घरे जो १३ आए । 


फैथ २ 
हक । शक 3 लड़की | ४ बहू | ७ बुलाने । $ सॉँ। ७ इकट्ठे | <८ संबंधी ! 


साथ । १) पंचायत करने । १९ अ्रब | १७ घरसे को। 


जछण _ गद्य [ खंड ६: काँगढ़ी : अध्याय २ ] 


(३२ ) मुद्दावरे-- 

(१) छूँट ताँ कुद्दे पर बोरे भी कुद्दे-बढ़ों के साथ छोटे भी बराबरी 
फरने लगे | 

(२) माखी मारी करी भाह फरना--अ्रति फंजूस | 

(३ ) सुंडी दी कर्णी हत्यें आई गयी--बड़ी मूल्यवाली वस्तु हाथ लग गई । 

(४ ) अप ताँ चल्ले सेर दियाँ मुंडियोँ मूँ भी ले चले--स्वर्य तो खराब ही 
हुए, दूसरों को भी खराब किया | _. 

(५) चूहे बिलिया दा बैर--बहुत शन्रुता । 

(६ ) दिनाँ जो ढक्के--जीवन का दूभर हो जाना | 

(७ ) गोच्छे दी जूँ---श्रति मूल्यहीन वस्तु । 

(८) सयाणयाँ दो गलाया कनें आंबले दा खादया पिच्छे ते याद 
आँदा--अच्छी बात का पता पीछे ही चलता है। 

(६ ) मोयाँ जो मारना--निरबंल फो और भी कमजोर करना | 

(१०) धर्म जो धक्के; पापे जो पैडियाँ--भले फो दुःख और दुजनों को चेन | 
३- पद्च | | 
(१) लोकगाथाएँ (८ पँवाड़े )-- 

काँगढ़ी में गूगाजी आदि के फितने ही पँवाड़े गाए जाते हैं। 

(५) लोकगीत-- 

यहाँ के गीतों के मुख्य भेद हैं--- 

(१) भ्रम-उत्य-मीत, (२) ऋतु-त्योहार-गीत, ( ३ ) मेला-प्रेम-गीत, 
(४ ) संस्कारगीत, ( ५ ) धार्मिक गीत, ( ६ ) बालगीत, ( ७) विविध गीत | 
( क » नृत्यगीत-- 


आज हमारी घाटी में नाचने का रिवाज कम होता जा रद्दा है। लोकगौतों 
का लोकरृत्य के साथ अदूट संबंध है और प्रदेश के सांस्कृतिक संबंधों के उन्नायक 
लोकसाहित्य के ये दोनों ही महत्वपूर्ण अंग हैं । 

फॉगड़ा में गीत,की पंक्तियों गाने के बाद ढोल पर चोट पड़ती और नाच 
प्रारंभ हो चाता है।।, इसका वही रूप है, जो पंजाब के भंगड़ा रत्य में बोली डालने 
फा है। गीत-फी दो पंक्तियाँ बोलने पर सभी एकद्म- नाच उठते हैं| गीत का 
भाव गहन नहीं ; 


कि 
एंदी घाहित्य का बुहत्‌ एृतिद्ठास 


कदसे दा बणी गया लख लोको; रस्सी दा वरणी गया ३ | 
उड़डी औ काँगड़ा देश जाणा, फंदू दिया लाड़ियां सत लोको | 
फंदू ने मारी हैं ढक लोको, फंदू ओ मजूरीया वहीं लाया । 
(ख ) ऋतु-त्योहार-गीत-- 
लोहडी और सैर के त्योहार काँगड़ा प्रदेश में विशेष तौर से मनाए जाते 
हैं। इन त्योहारों के समय परिवार के सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में पहुँच जाते 
हैं। लोहडी त्योहार के समीप लड़कियों गाना शुरू करती हैं ; 


(१) लोहडी-- 


राजडियों राजडियो शज दुआरे आए, 
भाई राज दुआरे आए । 

पेए लगी ८ंडडी <ंडडी, 

सिरे दी सल्लाईं भाई ९ 

चौलाँ माँ रेड्दीये रेड्दीये पुत्तर, 

तेरे ठाकुर थाई ९ 

धीयाँ तेरीयाँ राणियाँ राखियाँ, 

फोठे ऊपर-चघमथ्मों में वुजिया और । 
चोर नहीं पारी पारी राजे दा संडारी, 
भाई राजे दा भंडारी । 


(३ ) होत्ी--के त्योहार के दो तीन दिवस पूर्व यहाँ की स्त्रियों होली 
पूजती हैं ओर एक दूसरे को यह कहती विदा लेती हें; 
जे मैं पूजि के चलियाँ सस्‌, नूहए दोआ । 
जे में पूजि के चल्ियाँ दराणी जठाणीएँ दोआँ । 
राले बालियाँ बंगा लेई बंजारा आया, 
जख सुद्ागर्णी चूड़ा चढ़ाया। 
तिने नयणुदाँ लडीकियें घर बिच रूगड़ा, 
नणदें गाल देयाँ गाल लगे तेरे बीरे पायाँ 
मेरिय नखदे । - 
(ग ) मेल्ा-प्रेम-गीत-- 
बने मोर बोलन, कने रख घोलन 
पोए बर्खा दी ढंडी फुआर रे, 
छँजोडी बजाए कोई बॉसुरिया | 


ह ६; काँगड़्ी : अध्याय ३ ] 
े पच्च [ खेद ६ 


लपालपा पर फुलण फुल्यों दिखी कर भन हरपषाये, 
बैजां पर कोयला जे कूकन-कू क गीत सुतताये | 
मेरा मन भाये मेरा दिल गाये। 
घरे प्रीवम आये हमार रे, छंजोटी बजाये० । 
पहाड़ों ते खड़्डा जे लोन फरसर शोर मचान, 
ढँचे टिले चढी करि दिखा यो पलना पक्की पेण घान । 
, खिल्याँ बीणन छुलियाँ बंडन, कने गान पहाड़ी राग रे, 
छुंजोटी बजाये० । 
(घ ) संस्कार गीत-- 
(१) जन्म ( सोहर ) गीत-- 


पीढ़े बैठी मेरी भाई नी दाइये, चलो मेरे नाल, 
बुलाई दाई गये करे | 
कर दी बोल करार अजी रामा; कर दी बोल करार | 
जे तेरे जन्म्या पूत बचे तेरा गोत, बचे परिचार, 
दाइया माइया क्‍या मित्ैगा १ अरे हो । 
पंज रुपय्ये रोक नी दाइये, होर सिरे जो चोप । 
कन्हैया तेरी गोद खेले । 
जे तेरी जनमेगी थी ओ अजी राका, दाइया भाइया क्या मिलैगा १ 
जे रखाड़े जनमेगी थी ओ, घटे साडा जीओ, घटे परिवार । 
एक रुपयया रोक नी दाइये होर डंडेदी चोट, घकके दिन्दे लोक, 
पुरी देहदी चोलनी, ञबे हो । 
(५) चिवाहगीत-- 
( क ) बूटणा ( उबदना )-- 


( ख ) समूहत--बर को स्नान कराते 
हम के क् समय गाए जानेवाले गीत को 


अज मेरे हरि जी दा ब्याह है कि मंगल गाइए । 
किनी घड़े रत्न पदार्थ किनी बंडे रोकड़ी । 
किनी बंडे रक्ष जवाहर भरी भरी थात्नीयाँ। 


) औी अमरनाथ ( कुल्लू ) द्वारा संग्रहीत | 
७३ 


हिंदी झ्ाहिस्य का प्ृष्ठच एृतिष्ठास्त ण्ष्द 


रानीयाँ के केइएँ बंडे रक्न पदार्थ सुमित्रा बंडी रोकड़ी । 
रानीएँ कौसल्या बंडे रन्‍त जवाहर भरी भरी थालियोँ ॥ 
किसी हथ दहीं दा कठोर किसे हथ वूटणा लेया | 
किसी हथ गंगा दा नीर की लाड़ा लुहाण्या । 
रानिएँ कैकेश्या हथ दहीं दा कठोरा सुमित्रा हथ बुटणा लिया। 
राणखिया कौसल्या हथ गंगाजी दा नौर की लाड़ा नुहाएया | 
(गे) बिदाई-- 
मेरी ए वागदेयि कोयले, वागे छुड्डी कुत्थु चल्ली ए ९ 
तेरियाँ बेला मेजा भाडे पत्तडियाँ, के 
बागे छुड्डी कुत्थु चल्ली ए ९ 
तेरा तोता सोहण, सवनदा सनमोहरण, 
तुध बिन खाँदा न चूरी ए० |, 
मेरिया धौंलियाँ हीरा, ढालन नैत्ोँ नीसँ, 
इन्हा छड्डी तु कुत्थू चलली ए । 
बापुएँ बचनादी हारी, 
बचना बद्धी घरे चलती ० मेरी वागेदिये० | 
( घ ) धार्मिक ( भजन ) गीत-- 
भत्रा मूर्खा हो, गुण परमेसरे दाग | 
विषयों बिकारोँ ते मन्ते जो हटाई कि 
तिस पिता दे विच चित लाणा हो | 
इस दुतियाँ दे नाते तेरे कंपेनी ओरों, 
तुथ भरना दुनिया पैसे लेयी जाणों | 
भज तिलज़ो दुनियाँ ते छुटि जाणा हो, 
भना भूर्खा हो, शुण परमेसरे दा गाणा हो | 
मरने जो तू प्रभु संग ला औ मायुओं, 
मन जो तू हरि कल्े ला औ माणुओँ | 
मिट्टिया कने सिली जाणी, एह निकी देयी जिंदगानी | 


इसा जो तू बहुता ना सजा औ मारा, से 
( ह ) बालकगीत-- ओ भाणुओं, भरने जो तू० । 


(१) लोरी-- 


आहन चतुमुज खोरी हरि लै। 
ज़ा जस्मों जा दीपक जलया, 
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चोदी चौंक होइयाँ लोई, हरि लोरी लै। 
नहाता धोता पाट प्लेटेया, 
कुच्छुड़ लिया दाइयों | हरि० । 
घोल ३२४ हक देखो, 
कटोरी | 
शक पलघूड़ा घड़ाडी, रेशमी ढोराँ लाइया। 
आदी ता जाँदी माता वेवको, भरटाँदी | देन खलायों । 
ओदा ता जादा चसुदेव झटाँदा कूटया लैन खलायाँ | 


(५) खेलगीत-- 


(च) 


कोण खेले पट खिनडुए नदी जमना किनारे | 
श्याम खेले पठ खिनडुए नदी जमनाोँ किनारे | 
सुख्या छेल जिनन्‍मु खेल श्यामा मंज जमना सुय्या | 
इस खिलुएँ हीरे रस लगे भोतियाँ जडग जुडाई ए | 
हीरे तो रल जवाहर लगे हाँर लगे मोती घने | 
छेल खिन्नु खेल श्यामा मंज जमना सुय्या । 

लिखि चिद्दियाँ राजा कंस मंजे । 

आओ श्यामा मल्ल करने को | _- 

वाची ता चिटियाँ वसुदेव हसे अपना आप बमाएगा | 
युद्ध लगा जिन दूँ जणायाँ सके माणजे दा | । 
युद्ध तो लगा जिनों हूँ जणयाँ सके मामे सके माणजे | 
अंदर बददी करी खेल खेली बाहर मामा मारया | 


विविध गीत--- 


(१) काँगड़ा देश-- 


नी मेरा कॉगड़ा देश निझरा । 

डुगी डुगी नदियों ते सैली सैली घाराँ, औ सैली सैल्ली धारा । 
छेले छेले गमरू ते बाँकिआँ नासँ, ते बॉकिआँ नारा । 

बोलण दोल पिआरा, नी मेरा काँगड़ा देश निआरा। 

चित्र चित्र चिहृड़ा जे करडा, चहड़ा जे करदा | 

उडि उडि डालिआ बहिंदा, ओ डालिओँ बहिंदा | 

बोलण बोल पिआरा, नी मेरा काँगड़ा देश० | 

फुलडुओँ फुलडुओँ घघरू ओ तेरा, 

सुफेदी कुरती काली। 
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तिज्ञों ताँ मड़ियें बणी वरणणी बाहदी, 
चादर तेरी ओ नसचारी | 

खसम वां तेश गिलड़ा भाड़िये, 

तूँ ताँ चंबे दी औ डाली । 

अप्पू ताँ बैठी पीठ झुइए वो, 

खसम ता घलिया बगारी | 

भत्रा ओ झुइए सुफेदी कुरती काली | 
देर ताँ तेरा मिये छेल छुवीला, 

देखी हुन्नी मतवाली जी । 

सोहरा तेरा मुइण जली जली भरदा, 
सस दिदी ओ तिजों गाली | 


ऊपर के गीतो में काँगड़ा प्रदेश फी कितनी सुंदर तथा सरस भाँकी 
उपलब्ध होती है | 
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१८--गढ़वाली 





(१६ ) गढ़वाली लोकसाहित्य 


१. गढ़वाली क्षेत्र और उसकी सीमाएँ 


गढ़वाली केंद्रीय पहाड़ी भाषा की एक बोली है जिसका विकास खस नाम 
की प्रात से हुआ है। वर्तमान फाल में गढ़वाल ओर टेहरी जिले इसके अंदर्गत 
हैं। कूर्मांचल की पश्चिमी सीमा से लेकर यमुना नदी तक का क्षेत्र ( अथवा गंगा 
आर यमुना का प्रायः सारा पनढर ) केदारखंड फहलाता था | भमध्यफाल में ठाकुरों 
फी ५२ गढ़ियों में विभक्त हो जाने के कारण इसे बावनीगढ़ या गढ़वाल कहा 
जाने लगा | गढ़वाली प्रदेश का क्षेत्रफल १०१४५ वर्गमील तथा गढ़वाली बोली 
बोलनेवालों की संख्या १० लाख के लगमग है। 


२. गढ़वाली भाषा 


यो तो गढ़वाल की पट्टी पद्दी में बोली का भेद दिखाई पड़ता है पर॑तु गढ़वाली 
की निम्नांकित आठ उपबोलियाँ स्पष्ट रूप से प्रात होती हैं 


(१ ) राठी 

(२ ) लोमिया 

(-३ ) बधानी 

(४ ) दसौलिया 
(५ ) माँक कुमइयों 
(६ ) भ्रीनगरिया 
(७ ) सलानो 

(८ ) गंगवारिया 


इनमें से भीनगरिया, जो गढ़वाल की प्राचीन राजधानी श्रीनगर के श्रास- 
पास बोली जाती है, केंद्रीय बोली है ओर व्यापक रूप से स्वंसाधारण द्वारा 
समभी जाती है| 

गढ़वाली है तो उसी शाखा की बोली जिससे कुमायूँनी का संबंध है, 
लेकिन गढ़वाली पर पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का प्रमाव 
रुश्टतः लक्षित होता है | इसका कारण यह है कि गढ़वाल फो राजपूत राजाओं तथा 
ठाकुरों ने अपना निवास बनाया था। श्रतः उनकी बोली का इसपर प्रभाव पढ़ना 
स्वाभाविक था | इस प्रदेश में शिकद्धा तथा शासन फा माध्यम हिंदी रही है तथा 
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डर चमी प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश से संलभ है। अतः इसपर पश्चिमी 
4०3४ अनिवाय ही था | इसकी सीमाएँ पंजाब फी पहाड़ी भाषाओं 
के संपर्क में भी आती हैं। अतः पंजाबी भाषा से इसका प्रभावित होनां भी अस्वा- 
भाविक नहीं | 
गढ़वाली के उच्चारण में मूपन्य ल, ण, और भअ्ंत्य 'ए? के स्थान पर ध्झ! 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं। पुल्लिंग शब्दो में श्रन्त्य “ओ्रो' का मेल राजस्थानी से 
होता है, जैसे घोढ़ो, तिकढ़ो ( कमर ) आदि | इनका बहुबचन बनाने में ओ के 
स्थान पर “आ! हो जाता है | स्लीलिंग शब्दों का बहुचचन पंजाबी ढंग से बनता है, 
जैसे बात से बातों, तलवार से तलवाराँ आदि | 


गढ़वाली भाषा के संबंध में श्रभी भारतीय विद्वानों द्वारा विशेष अनुतंधान 
फा्य नहीं हुआ है। इसके विस्तृत तथा प्रामाणिक परिचय के लिये डा० सर 
प्रियसन द्वारा संपादित भाषा सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखनी चाहिए. | 


(१) गढ़वाल--पावनसलिला गंगायमुना का उद्गस, गिरिराज हिमा- 
लय का हृदय, भारत का दिव्य भाल्न गढ़वाल प्रकृतिदेवी के शिशु की क्रीड़ाभूमि 
सा घरा का अद्वितीय #ंगार है। उत्तर में भोट (तिब्बत), पश्चिमोत्तर में हिमालय 
प्रदेश तथा पूर्व और दछ्षिण में कुमाऊँ और जिला देहरादून से घिरा हुआ १०१४५ 
वर्गमील और १० लाख से अ्रधिक जनसंख्यावाला यह पर्वतीय प्रदेश एक दूसरा 
ही हँसता खेलता संसार है। इस उंदर, सजीब और सरल भूमाग का, जिसे 
आज सामान्यतः गढ़वाल कहा जाता है, सहसों वर्षों का प्राचीन सार्थक नाभ 
केदारखंड है। धार्मिक साधना फा पुनीत क्षेत्र होने के कारण महाकषि कालिदास 
ने जिस हिमालय को देवतात्मा? कहा है, उसका यह प्रदेश एक प्रमुख अंग है| 
मध्यकाल में सामंती गढ़ो की अधिकता के कारण इसका नाम गढ़वाल पड़ गया | 


गढ़वाल के सुरम्य और विशाल बलों की वनस्पति और जीवजगत्‌ का 
अपार ऐश्वयय मिला है। वर्षा ऋतु में इग्यालों में बड़े सुंदर फूल खिलते हैं। 
जाई की कई पव॑तश्रेणियोँ फूलों से इस भ्रकार ढँक जाती हैं कि चरवाहों को घरती 
दिखाई ही नहीं देती । पैंवाली कॉठा अपने फूलो के लिये प्रसिद्ध है और भ्यूंडार 
घाटी का तो नाम ही विदेशी पव॑तारोहियों ने 'कूलों की घाटी! रख दिया है। 
फ्यूँली, बुराँस, जाई, रैमासी, कूजो आदि फूलों को लोकमानस में बढ़ी ममता प्रात 
हुईं है। उसी गैर काफल, किनगोड, हिंसर आदि वन्य फूलों के प्रति भी इसी 
हे 2 के दर्शन होते हैं। हिला, फफू, घूगती, भ्योत्री, मुनाल भ्रादि विहग 
'वेदीय बनों की सच्चीव संपत्ति हैं। भुनाल यहाँ का सबसे सुंदर और विशालकाय 


पत्नी है। इसके प॑ दर, बहुरंगी 
का सदेशवाहक है|. 'हएंगी और झामामय होते हैं। क्ू विवोगिनियों 


जी 
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गढ़वाल का सामान्य मानव प्रकृति के इस अपार वैभव फीो आत्मीय 
दृष्टि से देखने फा अम्यासी है। यहाँ का मानव प्रकृतिपुत्र है। उसकी 
भुजाएँ रातदिन पहाड़ों से लड़ती हैं, श्रोर वह अपनी अ्रथक श्रमसाधना के कणों 
फो शिलाओं पर जड़ते हुए हृदय के सत्य को कर्म में डालने के लिये जीता है। 
इसीलिये जीवन वहाँ जगत्‌ की कत्रिमताओं से दूर उगते सूर्य सा खिलता है। वहाँ 
नारी पुरुष के कार्य में सहयोगिनी है। श्रपने श्रमावों में भी वह श्राँखों में आँस, 
ओर अधरो पर स्मिति लिए त्याग फी साकार मूर्ति सी दूसरों के लिये जीती है । 
इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग की जड़ें गढ़वाल के लोफकजीवन में बढ़ी गहराई 
तक पैठी हुई हैं। धान रोपना, जन्म; मरण तथा आपत्तियों के अवसर पर लोगों 
की पारस्परिक सहकारिता और संवेदना एक विशाल परिवार फी एकपूत्रता फो 
ध्वनित फरती दै। इसी प्रफार नाते रिश्तों के सून्नों से बँधा समाज आत्मीयता का 
विराद्‌ रूप प्रकट फरता है। 


गढ़वाल सद्धदय है। इसीलिये कला उसके मर्म को स्पर्श फरती है। जिस 
प्रकार आदिफकवि वाल्मीकि फा विषाद स्वयं फाव्य बन गया था, उसी प्रकार 
गढ़वाल की नारी की एकांत छ्षणों फी वाणी स्वतः गीत बनफर निफलती है। 
वाघी तो आशुकवि ही होते हैँ और जागरी पुरोहित 'देवता नचाते हुए? भक्तिभाव 
के उद्बेक में श्रनजाने ही फाब्य की सृष्टि कर जाते हैं। चरवाहे लड़के ओर लड़कियों 
स्‍्वय॑ अनेक बुझौवलों फी रचना फर डालती हैं और बच्चों फो सुलाते हुए; घर 
की बूढ़ी औरतों के मुख से अनेक कथाएँ स्वतः जन्म ले लेती हैँ । फलतः उनकी 
अनुभूतियों गीत, कथा, बुझीवल, कहावर्तों आदि का जो रूप ग्रहण करती हैं. वही 
गढ़वाली लोफसाहित्य दै । 


३. लोकसाहित्य 


गद्य-पद्य-मय गढ़वाली लोकसाहित्य फथा, गीत, फहावत,' घुकौवल तथा 
नाटक के रूप में उपलब्ध होता है। श्रभी उसफा पूर्णतः संफलन नहीं हो पाया 
है। अंबादत शर्मा डंगवाल ने १६३१ ई० भें गढ़वाली कहावतों का एक संकलन 
निफाला था| बाद में शलिग्राम वैष्णव ने १६३८ में “गढ़वाली पखाण? प्रस्तुत 
किया । गढ़वाली लोकगीतों पर पहले पहल संभवतः तारादच गैरोला फी दृष्टि 
पड़ी थी। “सदेई” के लोकगीत के श्राधार पर उन्होंने १६२४ में गढ़वाली खंड- 
फाव्य फी रचना फी थी। १६३५ में उन्होंने गढ़वाली पँवाड़ों ( गीतकथाश्रों ) फो 


१ रा (क), ला (ग), छे (६) राजस्थानी से संबंधित माषाओों की विशेषता है । भूतकाल 
में ल प्रत्यय मागधी वंशज भाषाओं की विरेपता दें । 
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गद्य में (हिमालय फोक लोर! में प्रस्तुत किया । १६२७ ई० में बलदेव शर्मा 
दीन” ने 'जसीः और रामी? प्रस्तुत किया। १६२९८ ई० में शिवनारायण 
सिंह विष्टठ ने 'गढ़ समरियान? पँवाड़े का संकलन किया | १६३े८ में शानानंद 
सेमवाल का 'जीतू बगढ़वाल” सामने आया | उनके संग्रह में अधिकांश फवि थे | 
उन्होने लोक की श्ात्मा का स्पश करते हुए. उन गीतों को काव्य से अनुप्राणित कर 
अपनी कृतियों के रूप में प्रस्तुत किया; जिससे वे लोकगीत न रह पाए। इस समय 
की 'मांगल संग्रह” एकमात्र ऐसी पुस्तक है लिसके लोकगीतों में लोक की आत्मा 
सुरक्षित रखी गईं है। 


हिंदी में जब लोकगीतो के संकलन का आंदोलन चला, तभी गढ़वाली 
लोकगीतों के संकलन का श्रीगणेश हुआ । रामनरेश त्रिपाठी ने कविताक्ौमुदी में 
गढ़वाली लोकगीतों को स्थान दिया। देवेंद्र सत्यार्थी ने उनकी यथेष्ट प्रशंसा की | 
राहुल सांकृत्यायन, पी० सी० जोशी तथा शंभुप्रसाद बहुगुणा के तत्संत्रंघी लेखों से 
प्रेरणा पाकर गढ़वाल के लेखकों फा इस ओर ध्यान आकष्ट हुआ | इस प्रकार सबवे- 
प्रथम 'सनो बोल्स आवू गढ़वाल? नाम से नरेद्गसिंह मंडारी का गढ़वाली ल्ोकगीतों 
का अंग्रेजी अनुवाद प्रकट हुआ । इससे भी कुछ पूर्व गढ़वाली कविता फी पुस्तको 
फी भूमिकाओं में लोकगीतों की चर्चा होने लगी थी । चक्रधर बहुगुणा के 'मोछंग” - 
ओर भजनसिंह के 'सिहनाद? के प्रारंभिक प्रष्टों में इस प्रकार की कुछ सामग्री 
मिलती है। तसश्चात््‌ संकलन के छुटपुट प्रयत्ष होते रहे। १६४४ ई० में गढ़वाल 
साहित्य मंडल ( दिल्ली ) ने 'धुयाल” नाम से गढ़वाली लोकगीतों का एक छोटा 
सा संकलन प्रस्तुत किया | तसश्वातू १६५६ में गोबिंद चातक का “गढ़वाली लोक- 
गीत? प्रकाशित हुआ, जिसमें मूल के साथ हिंदी अ्रनुवाद भी दिया गया है। 
लोकफथाओं के छ्ेत्र में अमी बहुत कार्य होने को शेष है। गोविंद चातक 
कै कट 3 ( दो भाग ) नाम से कुछ संग्रह प्रकाश में अवश्य 
आए. ६। लेोकनाव्यो का संकलन अभी हुआ ही न 
8) क पकरथ हिल हुआ ही नहीं है। बुकौवलों ( पहेलियों ) 
गद्य लोकसाहित्य में कथाएँ. और ँ मुख्य हैं; पद्य में पेँ 
( लोकगाथा, प्रबंध लोफफाब्य ) और शक अर फेज हैं 30000 
(१) लोककथाएँ---गढ़वाल में कया और वार्ता दोनों शब्दों का प्रयोग 
विलय आन तौर देवी देवताओं तथा देतिद्वालिक पुरुषों की 
वे कथा कुछ फाल्यनिक मानी जाती है। गढ़वाली 


में 'कथणो! कि 
. की अर भूंठ बोलना अथवा कल्पना करना होता है। वैसे कथा 


देवताओं ? 
पल हे है खेटश है, किंतु 'वार्ता? में 'बातः का भाव प्रधान होता है और 


घ्३ छ्लोकसादित्य [ खंड ७ गढ़ेचाती । अध्याय ३ ] 


फथा और वार्ता सुनने सुनाने के दो रूप हैं। एक तो कयाएँ की जाती हैं । 
ये धार्मिक अ्रनुष्टान से संबंधित होती हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा, पुराण कथा; 
भागवत कथा आदि | इनका लोककथाओं से इस प्रसंग में सीधा संबंध नहीं है। 
लोककथाएँ घर फी बड़ी बूढ़ियों बच्चों को सुनाती हैं। इनके अ्रतिरिक्त बच्चे स्वयं 
पशु चराते हुए उन्हें सुनते सुनाते हैं। वार्ता सुनने ओर सुनाने की इससे कुछ 
भिन्न परिस्थिति दोती है। वार्ता प्रायः देवता के मंडाणों ( समारोहों ) में सुनाई 
जाती है। देवताओं का उत्य देखने जब लोग रात फो एकत्र होते हैं, तो देवदत्यों 
के परचात्‌ दर्शकों के मनोरंजन के लिये वार्ताएँ सुनाई जाती है। प्राय; वर्ता 
जाननेवाला फोई व्यक्ति समूह के बीच से उठ खड़ा होता है और दोनों कानों पर 
डैंगली रखफर संगीत के स्वरों में कोई वार्ता छेड़ देता है। खाई में इन वार्ताओं 
फो 'हारूल” कहा जाता है। भूतो के व्त्य में जो वार्ता सुनाई जाती है, उसे 'रासों! 
फहा जाता है| 


इस संबंध में एक दूसरी बात यह भी है कि फथावार्ता के रूप गद्य और 
पद्म दोनों होते हैं | कथाएँ प्रायः गद्य में होती हैं, किंतु वार्ताएँ चाहे गद्य में ही हों 
किंतु उन्हें फाव्य फी तरह गाना आवश्यक दे। पद्य रूप में जागरों, पँवाड़ों, 
चैती गीतों में अनेक वार्ताएँ अथवा कथाएँ मिलती हैं। उन्हें सुविधा के लिये 
गीतिबद्ध कथाएँ कह सफते हैं | 

लोकफथाओं के विभाजन और अ्रध्ययन फी विद्वानों ने अनेक प्रणालियाँ 


निफाली हैं। उनका अनुसरण करते हुए गढ़वाल की लोकफथाएँ स्थूल रूप से 
निम्नलिखित वर्गों में आती हैं : 


१, देवी देवताओं की गाथाएँ 
२. परियों, भूतों ओर चमत्कारों की श्राश्चर्य, उत्ताह और रोमांचपूर्ण 
कथाएँ 
३. वीरगायाएँ. 
४. फारणनिर्देशक फथाएँ 
५, नीतिकथाएँ 
६. पशुपक्षियों की कथाएँ 
७, जन्मांतर अथवा परजन्म की कथाएँ 
८. रूपक कथाएँ 
६. लोकोक्तिमूलक कथाएँ 
१०, ओऑटे सॉटे 
११, हास्य कथाएँ 
१२, निष्कर्पगर्मित कथाएँ 
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देवीदेवताओं की कथाएँ जागर गीतों के रूप में मिलती हैं| गढ़वाल में दो 
प्रकार के देवता हैं--एक तो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता, जो 
हिंदुओं में सर्वत्र मान्य हैं; और दूसरे स्थानीय देवता, (जैसे खाई में महास्‌ पोखू , 
पणुसी तथा गढ़वाल के अन्य भागो में नगेलो, घंटाकर्ण, पांडव महासुर ( भांसर ) 
विनसर, खितरपाल ( छ्षेत्रपाल ), भूमिया; कैलावीर आदि। जागर गीतों में सभी 
स्थानीय देवताओं फी लीलाएँ कथारूप में मिलती हैं। खाई के पोल ओर महासू 
देवता के गीत में उनकी जीवनगाथा ने कथा का रूप धारण किया है। घंटाकरा 
देवता फी भी एक फथा चलती है। हिंदू देवताश्ों में कृष्ण की नागराज स्वीकार 
किया गया है और उसको नचाते हुए जो गीत गाए जाते हैं, उनमें फथातत्व 
प्रधान होता है| ऋृष्णु के जागर के साथ ब्रह्मकमल', बिदुवा, गंगू रमोला; चंद्रावली- 
हरण, रुक्मिणी परिणय आदि प्रसंग फथात्मक ही हैं। राम को कृष्ण की भाँति 
जागर गीतों के साथ नचाया नहीं जाता, किंतु राम संत्रंधी फयाएँ गीतों में मिलती 
हैं। सीताहरण| के प्रसंग फो खाई और गढ़वाल के कुछ अ्रन्य भागों में बड़े अच्छे 
रुप में प्रस्तुत किया जाता है। पांडवो फी कथा गढ़वाल में बहुत लोकप्रिय है। 
उसको पंड्वर्ति कहते हैं, जिसका आशय “पांडववार्ता? से है। पांडववार्ता बहुत कुछ 
महामारत के अनुसार ही चलती है, किठु उसके कुछ प्रसंग मौलिक भी हैं | कुंती 
फा स्नान, पांडु के श्राद्ध के लिये गैंडे की खोज, श्रजुंन और वासुदंता का प्रण॒यप्रसंग 
बहुत मार्मिक हैं । 


ये कथाएँ, जैसा कहा जा चुका है, जागर गीतो के रूप में मिलती हैं | 
इनके गायक अथवा कतक (वाचक) पुरोहित लोग अथवा ढोल आदि वार्यों से देवता 
फो नचानेवाले ओऔजी जाति के हरिजन लोग होते हैं। भूत और आहुरी फो नचाते 
इुए पुरोहित लोग तत्संबंधी जो गीत गाते हैं, उन्हें 'रासो? कह जाता है | उनमें भी 
फथा का अंश होता है। आहछरियों के घड़ियाले ( शत्यवाद्य ) में उनके संबंध में 
अनेक कथाएँ गाई जाती हैं । 


इस प्रकार देवी देवताओं की आ्ररंभिक गाथाएँ पद्म में ही मिलती हैं। 
किंतु, यह समभना उचित न होगा कि देवीदेवताओं, परियों श्रादि फी फथाएँ गद्य 
में आई ही नहीं। शिवपावंती तथा सतीसंबंधी अ्रमेफ फथाएँ गद्य रूप में भी 
मिलती हैं। भूत, भैरव, जग्स ( यज्ञ ) अनेक कथाओ्ों के नायक हैं। .गढ़वाल में 
राक्षमों की कथाएँ अधिक होती हैं। उनके छारा मनुष्यों का खाया जाना, फिर किसी 
बोर के द्वारा उनका सारा जाना राक्षस कथाओं का प्रिय विषय है। भूतों, राक्षसों 
ओर जग्सों के अ्रनेक चमत्कारों का उल्लेख भी इन कथाओं में मिलता है। बहुधा 
उनके प्राण किसी पेड़ में लटकती “लोमड़ी? ( तुंबे ) में बसे बताए, गए हैं। 
वे इच्छानुसार प्रकट और अ्रंतर्घान हो सकते हैँ। 


णजह१ लोकसादित्य.. [ खंड ७ : गदवाद्दी : अध्याय ३ ] 


गढ़वाल की वीरगाथाओं का उल्लेख पीछे पँवाड़ों के रूप में हो चुका है । 
वास्तव में पैंवाड़े वीरगाथाएँ ही हैं श्लौर यद्यपि इनमें गद्यात्मकता बहुत होती है 
शऔर छुँद स्वच्छुंद होते हैं, तथापि प्रायः इनको गाकर सुनाया जाता है। जगदेव, 
पँवार, मालूराजुला, रिखोला, गद्द सुमरिया, भानु भौंपेला, रणुफंकू, रणू रोत, 
वीरू भंडारी आदि की गाथाएँ लोक में इसी रूप में प्रचलित हैं | तारादच गैरोला 
ने अपने (हिमालय फोक लोर? में इस कोटि की अनेक वीरगाथाओं फा संग्रह” 
किया है। 


ये वीरगाथाएँ अ्रब लुत होती जा रही हैं क्योकि अब इनके गायक 
नहीं रहे | सामंत युर में वीरों को युद्धश्थल में उत्तेजित करने और उनका यश 
स्थायी बनाने के लिये पँवाड़े बनाए ओर सुनाए जाते थे। इनके रचयिता चं॑फ्या, 
हुड़क्या अथवा भाठ लोग हुआ करते थे, जो चंफ अथवा हुड़की वाद्यों के साथ इन 
गीतों फो रणस्थल में गाया करते थे । श्रब ये लोग मिक्षा माँगते हुए; इन गीतों 
फो सुनाते रहते हैं । 


पशुपक्षियाँ की कथाएँ गढ़वाल में अ्रनेक रूपो में मिलती हैं। कुछ ऐसी 
फथाएँ होती हैं जिनमें सब पात्र वे ही होते हैँ। कुछ में वे मानव के सहयोगी 
होते हैं । इस प्रकार की अनेक फथाओ में चूहे, बिल्ली, शेर, तोते आ्रादि द्वारा 
मनुष्य के बड़े बड़े कार्य सिद्ध हुए हैं । 


पशुपक्षियों की फथाएँ दूसरे जन्म से भी संबंधित होती हैं । अनेक पक्षियों में 
पूवंजन्म में सानवीय आत्मा मानी गई है। घूघुती चिड़िया के संबंध में दो कथाएँ 
प्रचलित थीं | एक में यह कहा गया है कि एक भ्रम के कारण उसकी माँ ने उसे 
अपने हाथों मार दिया था! | दूसरी में उसे ऐसी वधू कहा गया है जिसे उसकी 
सास ने मार दिया था। इसी प्रकार चोली ( चातकी ) से संबंधित “सरग दादू 
पाणी दे ( आ्राकाश भैय्या, पानी दे )? एक लोभी लड़की की कया है, जो प्यास से 
मरते बैल के शाप से चिड़िया हो जाती है" । 'काफल पाक्कू? के संबंध में भी इसी 
प्रकार काफल के पेड़ से गिरकर मरने पर पक्षी बनने की कथा प्रसिद्ध है-। “हा, 
मैं क्या करलू?, 'में सोती ही रही?, 'वीन तौली थ्याचड्रकः शआ्रादि कथाएँ भी इसी 
फोटि में आती हैं । 


पक्षियों के अ्रतिरिक्त फूलों के संबंध में भी दूसरे जन्म की ऐसी ही कथाएँ 
मिलती हैं | फ्यूँली के पीले फूल के साथ इसी प्रकार फी दो कथाएँ संबद्ध हैं| 


१ कथा देखिए : गढ़वाल की लोककथाएँ ( गोविंद चातक ), भात्माराम ऐंड संत्र, दिल्ली । 
* गढ़वाल की लोककथाएँ, भाग १। 


हिंदी श्ाहित्य का घृष्ठद्‌ इतिहास के 


श्रौजी लोग चैत्र महीने में सवर्णों के द्वार पर इसे बड़े मनोयोग से गाते हैं। 
इसमें फ्यूँली के फूल होने से पहले ज्ली होने की बात कही गई है?। इसी प्रकार 
प्रकृति के अन्य रूपों से भी अनेक कथाएँ संबद्ध हैं। चंद्र, लय, बन, पर्वत सभी 
की अपनी कथाएँ हैं। इंद्रभनुष में केवल सात रेखाओं का समूह मात्र नहीं है; 
बरन्‌, वह किसी के प्रणयी मानस की स्नेहसयी छाया भी है: | इन कथाओं 
में प्रकृति के प्रति आत्मीयता प्रकट हुई है; इसके अतिरिक्त जीवन के निरंतर 
प्रवाह को भी व्यंजित किया गया है। 

इस प्रकार की कथाओं में कारण भी निर्देशित किया गया है | इसलिये ये 
कारणनिर्देशक कथाओं के अ्रंतगंत भी आ सकती हैं। ये कथाएँ कमी पत्तियों फी 
विशेष घ्वनियों का कारण बताने के लिये रचित प्रतीत होती हैँ | उदाहरण के लिये 
'चुगूली, माँ सूतीः, 'तिल चुची पुतरी पुरै पुर”; 'काफल पाक्कू, 'तिन भी चाखू, 
मिन मी चाहू”, 'सरग दादू पाणी दे?, “हा; मैं क्या करलू? आदि गढ़वाल में कुछ 
पक्तियो की ध्वनियों मानी जाती हैं। इस संबंध में लोकफथाएँ मिलती हैं । फारण- 
निर्देशक कथाएँ पक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, उनका क्षेत्र व्यापक है और वे प्रकृति 
के सभी रूपों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिये फ्यूँली के फूल और इंद्रधनुष के 
संबंध में लोकधारणा का परिचय पहले दिया जा चुका है| चाँद के फरलंक का 
फारण तत्संबंधी कथा में किसी चमार का ऋण बताया गया है। इक्षो के संबंध में 
भी इस प्रकार की अनेक फथाएँ मिलती हैं। इसी प्रफार लोकधारणाओं तथा 
विश्वासो के कारणस्वरूप बनी घटनाएँ अनेक कथाएँ में आई हैं। 


कुछ कथाएँ निष्कषंगर्मित होती हैं। नीति तथा उपदेश उनमें स्वतः 
आते जाते हैं। ऐसा लगता है, जैसे वे कथाएँ किसी सत्य फो सिद्ध फरने के 
लिये रची गई हों। भाग्य फी साथकता सिद्ध करने के लिये इस प्रकार फी 
अनेक कथाएँ. उपलब्ध होती हैं। 'मिखारी” एक ऐसी ही कथा है, जिसमें 
भाग्य की महत्ता सिद्ध की गई है। इसी प्रकार “तिल- घटे न माशा बढ़े 
और “हुनिया में कौन किसी का? भी हैं। 'पाप और पुण्य” लोककथा सुंदर 
व्याख्या ही नहीं, सुंदर निष्कष भी प्रस्तुत करती है। गढ़वाल फी नीतिकथाएँ 


विधिनिषेध तथा स्पष्ट उपदेश से संबंधित हैं । निष्कर्षगर्मित कथाओं में यह तत्व 
परोक्ष रुप में रहता है। 


हप्क तथा उपसान किसी न फिसी रूप में प्रायः सभी लोकफथाओं में 
आते हैं, कितु गढ़वाली लोककथाओं में रूपककथाओं के भी उदाहरण मिलते हैं। 


१ बही।- 
* बही। 


ल्ोकसादित्य [ संड ७; गद़वाली : अध्याय ३ | 
जहर 


(छिपकली का मकान”; “बकरी की प्रार्थनाः*, 'मेरी गंगा भेरे पास आएगी?? 
श्र दर कथाएँ हैं । 
के $ कक लोककथाओं में हल के कथाओं फा बे कआ हक है 
ॉँ अनुभवजन्य होती हैं व प्रायः घटनामूत ; 
2 के कथा के मूल में हुआ करती हैं। फथा और लोकोकि का सह 
घनिष्ट संबंध है। गढ़वाल में लोफोक्ति फो इसी दृष्टि से श्रोखाणा? या शा 
फहते हैं | डा० बढ़थ्वाल ने इन शब्दों की व्युत्तत्ति आख्यान! तथा £उपाख्यान 
से फी है। वास्तव में आख्यान, उपाख्यान अथवा कथाओं ने ही लोकोक्तियों को 
जन्म दिया है। गढ़वाल में इस प्रकार की लोकोक्तिमूलक फथाओं की संख्या भी 
क्रम नहीं है। 'नॉगा नाँगा दिखेणया, तिमला तिमला खटेण्या?, “न बदरुन श्रीनगर 
श्रौण, न हतीन स्वीली जोण?, 'मिंडी खाणल जोगी होया, पैला वासा भूका 
रया!, अपणा का फल बजार बेच्या, बिराणा का फलून पूठा येच्या?, 'बल जेठा जी 
नी होंद छा, त हमारी मवासी घाम लैगी छे”, श्रादि अनेक उदाहरण दिए, 
जा सकते हैं । 


गढ़वाल में बच्चों के बीच अन्य ढंग की लोकफथाएँ भी प्रचलित हैं, जिनको 
“थआँटा साँटाः? कहा जाता है। इस फोटि की फह्दानियों में कथा का अंश अधिक 
नहीं होता किंतु संबद्दता और भाषा फा विशेष प्रवाह हुआ करता है। कथन का 
यह रूप दशनीय है । 


कं घास के लिये गई | घास मैंने गाय को दिया। गाय ने मुफे द्ध 
दिया | दूध मैंने भाई को दिया । भाई ने मुझे; पैसा दिया । पैसा मैंने दुकानदार 


फो दिया। दुकानदार ने मुझे मिठाई दी | मिठाई मैंने राक्षस को दी और उसने 
उसको छोड़ दिया !” आ्रादि । 


ये 'औटे साँटे! कौतृइलबर्धक होते हैं। इनमें क्रम फी बढ़ी विशेषता होती 
है। इसके अतिरिक्त इनको सुनाने की गति बड़ी तीज्र होती है। इनके अतिरिक्त 
अथे कथाएं उमस्थामूलक भी द्वोती हैं, जिनके अंत में कोई पहेली होती है जिसका 
इल भ्रोत्ा पर छोड़ दिया जाता है। 


गढ़वाली लोककथाएँ सीधी ही प्रारंभ होती हैं, 


हि पारिवारिक परिचय 
उनमें मुख्य रूप से दिया जाता है। कथा को सं द्वार 
अल । को संवादों द्वारा बढ़ाने की प्रवृत्ति 


। बीच भें कथक को अपनी श्रोर से उपदेश देनें, टीका टिप्पणी 


१ गढ़वाल की लोककथाएँ, भाग 
१२ $ 

'शालिभाम वैष्णव ) की मूमिका में पही। 3बही। ४ गढवालो पखाणा 
१९५ 


हिंदी श्लाहित्य का छुद्दत्‌ इतिए्ठास ५६४ 


करने आदि की पूरी स्वच्छुदता होती है। संभव असंभव जैसी शंका के लिये उनमें 
कोई स्थान नहीं होता और वर्णन की बारीकी से कथक उलभता नहीं । कथा का 
अंत किसी नीति, उपदेशवाक्य, प्रतिपादन, विवाह की सुखांत स्थिति आर “मनुष्य 
मर गए बोल रह गए? या 'कथा काणी) रात व्याणी? ( कथा कहानी समात्त हुई, 
रात बीत चली ) जैसी उक्तियों के साथ होता है। 


एफ उदाहरण देखे : 


(१) फ्यूँल्ी को फ़ूछल--डॉडी फॉ्ियों" का ऐँच* श्रर पुंगद्ूर फो 
मींडोली* मा एक पिग्ली सी फूल होद । लोक वै तें फ्यूँली बोल्दन"। 


फूल होण से पेले पर्यूंली बल एक नौनी* छुई। एक बड़ा भारी बण मा 
वींको राज छुयो श्र रिकक," बॉदर, मिंगे, हिलाँस, फफ़ू सबी जंठ जीवन वींकी 
पारजा* छुई | फ्यूँली ऊँका बीज कुटमी फी तरों रंदी छुई। सब वींका मे बैणा" 
छुया,--लाड प्यॉर फा सी पाल्यों परोस्याँ जना। पफ्यूँली मा जनो ऊँको पराणु 
छुयो। ध्वैद़ काखड़ वींका गीतू की मौण मा अफू तें जना बिसरी जांद छुया; फूल 
वींका ओर पोर हँसण लगद छुया, दूबलो वींका खुद नीस बिछी जांद छयो अर 
पोथला सुबेर वीं सशी बिजालद तया | वा ऊँ सबूकी प्यारी छुई। घरसीन सारो 
रूप वींका एच जनो उचेयाले'” छुयो | वीं जनी बॉद"' क्ली छुई ही ना। वींका मुख 
पर सूरज छुयो अर पीठी चंद्रमा | वींका रंगन रात सा भी दिन लग्द छुयो, डाँडू 
का लाल बुरांस बींकी गत्वाड़ियो'* दग्डे रीस)३ कद छुया | खॉडा धार फी तरों 
वींकी तरतरी नाकड़ी भल्ती सजमान देंदी छुईं। ताल का पाणी की तरों वींफी 
ज्वानी मरेंदी ओणी छुई । ज्वानी को त्वै वींका रूप पर रंग भरदो जाणू छ॒यो | 


अज॑ तलक वै बण मा दुख्ली मनखी को छेल तक नी पढ़ी श्रर पाप फा हातून 
थूलू की पवित्र पाँखड़ियों तें नी छुवीं छुयो। पशु पंछुयोन अरजू फैकी बुरी बोली नी 
सुणी छई। जिंदगीन न लोब देखे छुयो न शोक | जख न कख वख शांति छुईं । वा वै 
बण सा इनी देखेंद छुई जनी कि कली सीता हो या पारबती हो | बींका दण्ड वींफो 
भोलोपन छुयो, बण की शोबा, बख फा जंतू सबू देसिक वा खूश छुईं | वा जोन 
तरों हँसदी छुई, अर छुड़ो'" की तरो नाचदी । पर कबी कुजाणी केक बींको शरे 
खुदेश" सीं लग्दू छुयो। जनी क्री बिली बात याद ओशी चाँदी हो, जनी की 
वींकी खोई झे | तलो का गोव्यों** पाणी की तरों वींको मन अफू मा नी छुयो | 


१ शिख्वर। २ ऊपर। 3 सेत | ४ भेंड। ५ कहते हैं। ९ लड़की । ७ भालू। ८ प्रजा । 


+$ भाई बहिन । १" स्योछावर 
। 0) छुदरी। "** १३ पड 
१०५ मरना | १३६ उन्‍्मन | १७ रुके । कपोल । १3 हर्ष्या । ज्योत्स्ना । 


प्रष क्षौकसादित्य [ सूंड ७ ; गढ़वाज्ी : अध्याय ] 


एका दिन वा आपसी स्यूँद पाठी) खोलीक के छुड़ा का पाणी मा श्रपणा 
खुटा* पसारीक बैठीं छुई | वायो हात वींको चौंठा पर लगायूँ छुयो श्रर देणा 
हातन वा कै घ्वैड का बच्चा तें मलासणी छुई। श्रॉखा पाणी का उठदा ओऔदतू९ 
पर लगीं छुई | कुजाणी वा अपणा को मनसूत्रों पर रीजणी छुई। तबरेक केका 
ओण को शब्द होए. अर एफ रिष्टपुष्ट लोक सामणे आये । वैका मुख पर ज्वानी 
फो रंग खिल्यूँ छुयो | यक्‍यूँ सी मालम पड़द छुयो । पसिनान तर वरण्यूं छुयो। वो 
तीसो छुयो, शरील पाणी पर जायूँ छुयो, पर जनी वेकी नजर फ्यूँली पर पढ़े वो 
पाणी पेश भूली गये | वो वीं तें देखदू रै गये | इनो लग्दू छो कि जनो कि वींका 
रूप तें पी जालो | फ्यूँलीन भी इनो बिगरेलो वेख” आज तें नी देखे छुयो | वें तें 
अचाणुचक अपणा सामणे झायूँ देखिक वा शरमाये त जरूर, पर वींको मा भित्र दी 
मित्र खुश छुयो। 

भोत देर तक केन के तें कुछ नी बोले । श्राखिर फ्यूँलीन बांच ग्राडे*-... 
धतुम जना शिकारी सी छुयाई लगाणा ।? 

वेन वोले--'मैं शिकारी त ना पर राजकाँ?” छुऊें। फेर वो अफू मा 
मुलमुल हँसे--पर न त शिकार मिले श्रर न अत्र फर्न की ही इच्छा छ !? 

फेर वो चुप है गैन | फ्यूँली सोची नी पाये फि श्रगाड़ी वा कया बोल । 
राजकुमार खूश छुयो--“इथा दूर ओण फो योई फेदो सई ।? 

रुम्क* पड़े । पशू पंछी हँसदा वोलदा प्यूँली का वास्ता फल फूल तोड़ीक 
लेन | राजकॉर यो फोयीक देखदो रये | फ्यूँलीन वे तें खलाये पिलाये अर राजकॉर 
तिरपत हे गये | इनी आदर खातर वैकी होर जाना हे ही नी छुई | 

राजकॉर बिछोणा पर पड़े अर तास लीक दैन बोले--'कतना श्रच्छो छ 
मख, दें १ जंगल भो फतना मंगल | में कवी नी सोचदा छुयो, कि इुन्या का घेरा 
मा इथा सुख भी कखी होलो | मेरो मन करदो कि मख्री रै जर्ऊँ।? 

बड़ा बढ़ा शेरू मारण वालो राजकोंर मख रेक क्‍या फल्‍लो ? फ्यूँली 
अफू मा ही हँसे । 

मेरो दिल त ठुमारा बिना जाण कफ नी बोदू | राजकोरन वा स्थेढ़ी आँख्योन 
देखे श्र फेर बोले--'तुम मी चलली १ ठुम सी में राणी बोलो ।? 

फ्यूंलीन नीसी आँखी करीक राजफोर तें देखे श्र अर वीकी मुख लाल हे 


१ झलकाबली । £ पैर। 5 दिन । ४ मँवर | ” पुरप। ६ जवान खोली । ४ राजकुमार । 
द्टे £ 
संष्या 


हिंदी साहित्य का बुहंत्‌ इतिहास पं 


गये | राजकोरन वीं तें फेर पूछे । फ्यूँलीन बोले--“ना; भेरा मै बैणा, रिक्र, बाग, 
बांदर, छुवेड़, फाखड़ त बख जे नी सकदा । मैं ऊँ तें कने छोड़ी सकदों ९? 


वा जाण॒दी छुई कि उनी शोबा, उनी पिरिम वी अ्रणुथ कख मिली सकदो ? 
पर ज्यानी की भूक मनखी ते! लत्योंदी! छु। आखिर वा राजकोर का दग्डा 
जाणक त्यार हे गये | दुसरा इ दिन वींन राजकोर का सात परस्तान करे । वींका 
मै बैणोन वा दूरू तक अडेथणुक३ ऐन | सब दशभण दशमण रोदा लौठीन। 
भोंत दिन तेँ वो वींकी तें समहदा रैन | पर वा ही गये, जु वख छुया वो बन्नी ही 
रैन, पंछी पेले की तरो वासदा रेन, फूल फूल्दा गैन अर जिदगी चहूदी रे | 


फ्यूँली अब राणी बणीक रजधानी मा रण लेगे ; रजकोंर वीं तें माया 
फरदो छुयो ही, यॉ का सिवे वीं तें के वात को कमी छुई। रजो का घर बल मोत्यों 
को श्रकाल ? खाणतें बावन व्यंजन छुया श्रर छुच्तीस परकार | सेवा का वास्ता दासी 
छुई श्र दिखोशक शेकी छई अर चेतौशक अ्रध्याकार | पर या भिंडी दिन तलक 
खूश नीर रे सकै । राज मोन की पाली बींक ते जनी नेल" शी होई गेन। वा दूर 
आपणी ऊँ डोडी कॉल्यों ते देखदी छुई अर वींका कंदूड़ जना कि रूणाण सी लग्द 
छंवा, कि जनो कि वो वीं तें भव्याणा* सी होन | अब वींका पास वो में बैशा नी 
छंया, मनखी छुया, लोच रीण* हींस* का पाथ्याँ मनखी | राणी होश छी ख्वैश 
भी अब वीं सा नी रे गये छुई। वीं जनी कथी नोनी राजकॉर का यख भरी छुई | 
बस वा श्रत्र उदास सी रण लेगे | वीं को मन मरि सी गये | वींको शरील नखरो 
रण लगे वा वा आखिरकार असुगी* पढ़ी गये। थोड़े दिनू सा वीको मुख पिग्लो 
पड़ी गये, हाडगा देखेश लगीन अर आँखा कुवरकाण है गयेन | राजकोर मा एक 
दिन वीन बोले--'मै मरदी छुड>ं । पर मरदी दो मेरी एक ख्वैश छ | तुम फेर 
शिकार खेलण जाला मेरा भाई वेणों ना सारियान | अर जब मै मरि जौ, त मै हैं 
वै डॉडा भये"” खडेई)' द्यान जख मैं पेले हें दग्डी सदी छुई [? 


हे राजकोरन “हों? बोले । श्रर एक दिन वा उच्चीई मरि गये | राजकॉरन भी 
वीं तें डॉडा मथे खडेयाईक वींकी आखरी ख्वैश पेरी करे | 


राजनौन मा शोक मनायेणे कि ना याँ को पता नीर पर बींका मै वेणा भौत 


रोहन | बथो उगसी उगसीक रोये, फूल अलसैन, 
दिन सुनकार सी हे गये | प्् 5५७७७७७७ 


+ भनुष्य को। ५ लालाबित करती है| 


3 विदा देने। ४ ७ ईै 
* थां। * झिता। * बीसार। ४» । 3 प्रेम। ७ पारा। $ पुकारते 


शिखर पर। ११ गा देना । 


५६७ क्षोकसादित्य[ स्लंड ७: गद़वांत्दी : अध्याय ३] 


कुछ दिन पाछ वख मू सुसकारा' सी सुणेण लगीन । जख म वा खब्याई 
छुई बख मू एफ पिंग्लो* फूल जमी गये । 
सब पे तई फ्यूँली वोलण ले गैन | 


(२) लोकोक्तियाँ--ठामान्यतः लोक की उक्ति लोकफोक्ति फहलाती है, 
किंठु वस्तुतः केवल वही उक्ति इसके अंतर्गत आती है जिसमें लोक का कोई अनुभव 
सूत्ररूप में संचित रहता है। लोकानुमव प्रायः घटनामूलक होता है। वास्तव में वे 
घटनाएँ ही होती हैं जो जीवन फो पग पग पर अनुभवजन्य सत्य और ज्ञान का 
आभास कराती हैं और न्यूनाधिक रूप में आख्यान की रचना में सहयोग देती हैं । 
इसी फथातत्व के कारण गढ़वाल में लोकोक्तियों को 'औखाणा? या 'पल्ाणा? कहा 
जाता है। इन शब्दों फी व्युप्त्ति “आख्यान*ः और “उपाख्यान? से पहले ही बताई 
जा चुकी दै। वस्तुतः लोकोक्तियाँ साररूप में झ्रख्यान अथवा उपाख्यान ही नहों, 
बल्कि घटनाओं से उद्भूत सारतत्व हैं, यद्यपि वे उनमें उसी प्रकार समाहित हैं, 
जिस प्रकार दूध में घी | इसीलिये लोकोक्तियों में आख्यान फो अपेक्षा आख्यान फा 
भाव और तज्जनित अनुमव ही व्यक्त होता है। 


इसके अतिरिक्त गढ़वाल में कहीं कहीं लोकोक्तियों के लिये “आ्राणो” शब्द 
फा प्रयोग भी किलता है, जिसका संस्कृत रूप “ज्रभाणफः? प्रतीत होता है। इसका 
सौधा अर्थ 'कहना! हुआ । कहने का भाव लोकोक्ति, कद्दावत आदि शब्दों में भी 
विद्यमान है। वस्तुतः कहावत अथबा लोकोक्ति एक प्रकार का “कहना? ही है 
अर्थात्‌ 'कहने! का एक विशिष्ट रूप दे जिसमें बुद्धिवैभव के साथ साथ सूक्ति 
फी सी मार्मिकता ओर गहरी अंतरंष्टि होती है। किंतु सभी सूक्तियाँ लोकोक्ति 
नहीं बन जातीं, क्‍योंकि उनमें लोकानुमव गौण और भावामिव्यक्ति का चमत्कार 
प्रधान होता है। 

गढ़वाल में लोकोक्तियों का विपद भांडार है। उनमें से मुख्य निम्नलिखित 
वर्गों के श्रंतगत आती हैं 

१--खेती संबंधी, 

२--पुरुपवर्ग संबंधी, 

रे--ओीवर्ग संबंधी: 

४--घरेलू जीवन संबंधी, 

६--नीति और उपदेश संबंधी, 


१ सिस्की । ) पीला। 


हिंदी स्ांद्ित्य का इृहृत्‌ इृतिहोंल पश्द 


७--आचार व्यवहार, विधिनिषेध संबंधी, का 
८--जीवन और जगत्‌ की आख्या एवं सत्य तथा अनुभव संबंधी | 


इन सभी फोटियों की लोकोक्तियों में ज्ञीवन के गहरे अनुभव मिलते हैं | 
कृषिनीवन से संबंधित लोकोक्तियाँ में बोवाई, गोड़ाई, निराई तथा मौसम संबंधी 
सुंदर अनुभव व्यक्त हुए हैं। उनमें एक श्रच्छे किसान की विशेषताएँ भी प्रकट हुई 
हैं और अकर्मण्य पर व्य॑ंग्यवर्षा भी की गईं है। उसी प्रकार पुरुष तथा ज्री फी 
स्वमावगत विशेषताओं पर श्रनेक लोकोक्तियाँ आधारित हैं। विशेषत; स्त्री के प्रति 
उनमें उसके रूप, प्रण॒य, विवाह, चरित्र, स्वभाव आदि पर सूत्ररूप में सुंदर निष्कर्ष 
मिलते हैं ; 


क्ष्या गोरी क्या सौंली । 

सेती भत्नी न सोती 

बिना जनानी कूड़ी नी सजदी । 
भुठी को घन और छीठी की जोई । 
खेड़ी सिरवाण, जनानी पर बाण । 


परिवार में स्री के स्थान, उसके कारण होनेवाले भंगड़ों तथा माँ, पत्नी, 
भामी; सास; बहू आदि के संबंधों तथा उनकी दुर्बलताओं की ओर भी उनमें संकेत 
किए गए हैं। स्री की अपेक्षा पुरुष संबंधी ऐसी उक्तियाँ कम है और जहाँ हैं, वहाँ 
उसके पौरुष को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार बरह्मण, छत्रिय, शूद्, वैश्य 
आदि की जातीय विशेषताओं पर कई सुंदर उक्तियाँ मिलती हैं। थे उक्तियाँ 
वैसनस्य भावना नहीं प्रकट करती । वास्तव में उनमें गहन मनोवैज्ञानिक अंतहंष्टि 
का परिचय मिलता है। 


परिवार सामाजिक जीवन की इकाई शेने के नाते लोक में बड़ा महत्व 
रखता है। लोकोक्तियों में इस सत्य का समर्थन ही नहीं मिलता, वरन्‌ इस प्रकार 
के अनेक उपाय व्यक्त मिलते हैं जिनके आधार पर परिवार की एकता, सह- 
फारिता, संपन्नता और सदभावना बनी रह सके | सभाज में रहने के लिये जिन 
सानवीय गुणों फी श्रावश्यकृता होती है उनका भी इस कोटि की लोकोक्तियों में 
अनेक प्रकार से उल्लेख पाया जाता है। विधि ओर निषेघ उनका मुख्य विषय है| 
उन्हीं के आधार पर लोक में आचार श्र व्यवहार की मर्यादाएँ बाँधी गई हैं! 


जेब तक घन मुद्ठी में और तो दृष्टि में है, 
और वातूनी ख्री एक्‌ समान है। 


न 


जरद लोकसादित्य [ संड ७: गढ़वाली : अध्याय $ ] 


इस प्रकार गढ़वाल में श्रनेक निषेधात्मक लोकोक्तियाँ मिलती हैँ । बहुतों में वस्ठ॒, 
भाव, हुगुण विशेष फी निंदा मिलती है। कुछ में कुछ भावों और गुणों की प्रशंसा 
ओर समर्थन भी किया गया है। इस दृष्टि से कुछ लोफोक्तियाँ निर्णयप्रधान भी 
प्रतीत होती हैं | उनमें प्रायः इस प्रकार के निष्कप श्रथवा निर्णय दिए; गए हैं कि 
अम्रुक वस्तु अथवा भावना अच्छी है, बुरी है अथवा कैसी है। ठीक इसी फोटि की 
लोकोक्तियो से मिलती जुलती लोकोक्तियों वे हैं जिनमें व्याख्या की जाती श्रथवा 
सत्य की सूचना दी जाती है। 


वस्तुतः जीवन और जगत्‌ के श्रनुभवों ओर सत्यों फो सून्नरूप में प्रस्तुत 
फरना गढ़वाली लोफोक्तियों का व्यापक विषय प्रतीत होता है। मानवीय सहज 
प्रतृत्तियों, कार्यो.)तथा जीवन और जगत्‌ के मूल्यों, आदशो, रूपों, सत्यों तथा 
अनुभवों फो उनमें अ्रनेक ढंगो से प्रस्ठुत किया गया है ; 


अपणो धर दिल्‍ली से सूक ( अपना घर दिल्ली से भी सूक्तता है | ) 
आय आॉखू बिटी श्रोंदा, घुंडी बिग ती श्रौँदा ( श्राँस्‌ झोखों से ही आते 
हूँ, घुटनों से नहीं | ) 


अपणी अकक्‍्कल अर परायो धन फम कु बतलौंद ( अ्रपनी श्रक्‍्ल और 
पराया धन कम कौन बताता है। ) 


मतलब फा होंदान मेना (स्वार्थ के लिये सभी साले बनते हैं। ) 
जु गौ कर सु गवँ।र कर ( जो गांवें फरता है, गवँ।र भी वही करता है। ) 


श्रट्की चला त लोक घुस्या बोलदन, नीसोली चला त सीलो ( श्रगर तेज 
चलो, तो लोग पागल कहते हैं, धीरे चलो तो निकम्मा | ) 


बुड्या फो पिच्चो खनाँदा वाला फो द्वात ( बुढढे का मुँह खुजलाता है और 
बालक के द्ाथ | ) 


गढ़वाली लोकोक्तियों लोकगीतोी से भी अ्रधिक पुष्ट हैं। उनमें लोक का 
हृदय श्रौर मस्तिष्क दोनों बोलते हैँ । उनका चुभता व्यंग्य रसात्मक होता है ओर 
इससे भी अ्रधिक उनमें उत्कृष्ट कला के दर्शन होते हैं । गढ़वाली कहावतें सूत्र रूप 
में हैं। उनमें भावों की समाहार शक्ति विद्यमान है। वह लोक फी प्रतिमा 
व्यक्त करती है। उनमें गागर में सागर के दशन होते है। एक ही पैक्ति में वे 
इतना कह जाती हैं, जितने फी व्याख्या अनेक अंय नहीं कर उफते | इसके श्रति- 
रिक्त उनमें मार्वों फो प्रस्ठुत फरने की उस कल्ला के दशन होते हैं, जो भाव को 
भाषः के माध्यम से मधुर, चटपटा; सुस्वादु और फंठ से नीचे उतारने योग्य बना 
देती दे। गढ़वाली लोकोक्तियाँ गद्यात्मक हैं, किंतु उनमें श्रधिकांश दो पंक्तियों फी 
ठुकांत लोकोक्तियाँ हैं| जहॉं श्रकेली पंक्ति दे, वहाँ भी एक द्वी पंक्ति में ठुक श्रीर 


हिंदी पराहित्य का इृएव्‌ एृतिएास नर 


अनुप्रास के दशंन होते हैं। दो पंक्तियाँवाली लोकोक्तियोँ में पद्यात्मकता के साथ 
साथ बिच प्रतिबिदर भाव अथवा दृष्टांत का समावेश भी मिलता है, जिससे अ्रभिप्रेत 
भाव की शक्ति द्विगुणित हो उठती है| इसके अतिरिक्त भावामिव्यक्ति में प्रवीर्कों का 
सहारा लिया गया । बात को सीचे न कहकर ग्रतीकों के माध्यम से व्यंजित और 
ध्वनित करना गढ़वाली लोकोक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है। संवाद का आधार 
भी उनमें यत्रतत्र मिलता है | 


डे ् पच्च 


(१) पैंवाड़े--जिस प्रकार जागर गीत अपनी थुगभावनता के अनुकूल निर्मित 
हुए, उसी प्रकार बाद की परिस्थितियों ने नए. गीतों को जन्म दिया। सामंतवाद क्के 
प्राश्भ के साथ गढ़वाल ५२ गढ़ो में बैंट गया | एक स्थानीय लोकोक्ति के अनुसार 
तब हर दमड़ीवाला भी साहू बन बैठा था और पहाड़ फी हर टिपरी पर गढ़ 
दिखाई देता था । उन गढ़ी के श्रधिपति ( ठाकर ) प्रायः सचा के लिये परस्पर 
लड़ा फरते थे । वे स्वयं मी भड़ (भठ, वीर) होते थे, इसके अतिरिक्त वे वेतनमोगी 
सैनिक भड्दों फो भी रखते थे । फलतः गढ़वाल में रणकुशलता और शूरवीरता फी 
प्रतिस्पर्धा बढ़ी | एक दूसरे पर उनका आतंक रहा और बाहर उनकी चर्चा रही। 
कुमाऊँ, सिरमौर, नाहन, जुब्बल; बुशहर तथा दिल्‍ली के शासकों से उनके संघर्ष 
चलते रहे । पीछे जब राजा अजयपाल ( १४६००-१५१६ ) ने ५२ गढ़ो की इस 
भूमि को एकता ओर एक सचा के सूत्र में पिरो दिया तो वे दिग्विजय फरने तिब्बत, 
भूटान, शिमला की पवतश्ंखलाओं, कुमाऊँ तथा हरिद्वार, ज्वालापुर की ओर बढ़े । 

उस समय गढ़वाल में फफ्ू चौहान, माधोसिह, भानु दसादा, रिखोला, 
श्राश्ा हिडवाणु, रूण रोत, जीतू, रिखौला, गद्द सुसरियाल आदि प्रसिद्ध मड़ 
( भठ ) थे। वे अपने युग में इतिहास के निर्माता रहे | कफ्ू उप्यू गढ़ का सामंत 
था। गंगा के इस पार अजयपाल का राज्य था, उस पार फफू था| अजयपाल ने 
उसे अधीनता स्वीकार करने को कहा । कफू के स्वामिसान फो यह सह्य न हुआ | 
अजयपाल ने उसपर आक्रमण किया। भ्रम के कारण' वह अंत में परास्त होकर 
पकड़ा गया | अब की बार अजयपाल ने उसे श्रधीनता स्वीकार कर लेने के उपलक्त 
में पहले से भी बड़ा सामंत बना देने का प्रलोभन दिया। कफू ने फिर भी न 
भाना। तब अजयपाल ने उसका सिर इस प्रफार तलवार की धार से उतरवाने की 
आशा दी, कि बह उसके चरणों में भा गिरे । पर, कहते हैं कि तलवार चलते ही 
कह ने सिर को ऐसा झटका दिया कि वह विपरीत दिशा में जा गिरा | 


* विस्तार के लिये देखिए--“गढ़वाल की लोककथाएँ?, माय २, गोविंद चातक | 


ब्क पच्च - [ खंड ७; गढ़वाल्ली : अध्याय ४ ] 


उसी प्रकार महिपतशाह के राज्यकाल में जब तिब्बत की ओरे से. दला 
(घाट) के सरदार ने छेड़छाड़ की तो माधोसिंह आगे आया | 'एक सिंह रण का; 
एक सिंह वन फा । एक सिंह माधोतिंद और सिंह कादे काः--यह उक्ति इस वीर 
के जीवन पर चरितार्थ होती है । माधोतिंह ने अपनी विजययाज्रा में भारत और 
तिब्बत की सीमा निर्धारित की थी; जो श्रमी तक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त 
मलेथा की कूल ( कुल्या नहर ) के साथ उसका नाम एक बड़े त्याग के साथ 
जुड़ा हुआ दै | 

भानु दमादा कथारका गढ़ का सरदार था। उसने हरद्वार और सहारनपुर 
के बीच भॉगड़ के मुगल सरदार का इलाका मानशाह के लिये जीता था। उसके 
विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि सब की बाड़ ( बाधा ) से बच जाओगे पर 
भानु दमादा फी बाड़ से नहीं बच सकते । वि 


रिखोला ने अपने जीवन में कई युद्ध किए । उसने सिरमौर पर विजय पाई... 


थी ओर वहाँ के राजा की फन्‍्या मंगलाज्योति से ब्याह किया था | इसके श्रतिरिक्त 
कुमार के राजा ज्ञानचंद पर विजय प्राप्त कर वह अफबर फा दिल्‍ली दरवाजा 
उखाड़ लाया) था | 


हरि श्रौर आशा ( हंसा ) हिडवाण दोनों भाई थे और राजा मानशाह 
( १६०८-१६११ ) के समकालीन थे | एक बार जब सिरमौर में राक्षस का आतंक 
हुआ तो वहाँ के राजा ने रक्षा के लिये भड़ भेजने की प्राथना की और उपलक्ष में 
विजेता की अपनी वेटी देने की घोषणा की । राजा मानशाह के आदेश पर हरि 
हिंडवाण ने राक्षस फो भार डाला, पर सिरमौर के राजा ने छुल से उसे तालाब में 
डलवा दिया | उसके छोटे भाई आशा को दुशस्वप्न हुआ; तो-वह मागा भागा 
गया | दोनों भाई सिरमौर की राजकुमारी सुरकेशा फो लेकर वापिस चले आए. | 


रूण, भंकू, जया ( जयाण ) , बंकू, मोलत्या नेगी आदि भढ़ों के नाम भी 
उल्लेखनीय हैं। बंकू बैंवाण का अधिपति था। मोलत्या नेगी ने मुगल झाक्रमण- 
फारियों का सामना किया था | हे 


न पँवाड़े इसी प्रकार के वीरों की जीवनगाथाएँ हैं। 'पँवाड़ा? शब्द गढ़वाल में 
लंबी युद्धकथा के श्र्थ में प्रयुक्त होता है। वास्तव में गढ़वाल में दो तरह के पँवाड़े 
उपलब्ध होते हैं। एक प्रकार के पँवाड़े वे हैं. जिनमें युद्धों का वर्णन आता है, 


१ विस्तार के लिये देखिए : “गढ़वाल की लोककथाएँ?--( १), गोविंद चातक, भात्माराम 
एंड संस, दिल्‍ली | 
* “गढ़वाल के कथात्मक लोकगीत” ( गोविंद चातक )। 
७६ 


६०२ 
हिंदी साद्वित्य का घृहवत्‌ इतिहास 


दूसरी फोटि के पँवाड़े थे हैं जो वीरों के जीवन से संबद्ध अवश्य 
352 युद्ध उनका वर्ण्य विषय नहीं है। उनके नायक भड़ अवश्य 
है, किंठ उनकी गाथा में वीरतासूचक प्रसंग नहीं मिलते । ऐसे पवाड़ों सें मुख्यतः 
प्रणय को महत्व मिलता है। 'कालू मंडारी: “लीतवू बगड्वाल”; भालू राजुला , 
धनरू विजोला?, 'हरिचंद” आदि ऐसे ही पेँवाड़े हैं । 
युद्ध विषयक पँँवाड़ों में अतिरंजना और अतिशयोक्ति अधिक मिलती है। 
दूसरी विशेषता अलौकिक घटनाओं और विचित्र फल्पताओ फा समावेश है। 
कभी फभी युद्ध की सफलता योद्धा पर नहीं वरन्‌ इसी प्रकार की शक्तियों पर 
आधारित प्रतीत होती है। उसी प्रफार वीरदर्प और वीरोल्लास पँवाड़ों में अ्रनेफ 
रुपी में अमिव्यक्त हुआ मिलता है: 


'ढेबश लुकदा बार लुकदा, 
घीदर कवी ती लुकदा, 
से कबी नी रुकदा। 


श्बतो बतो नौना, तू केक आई, 
के संतन खंताई, 
के बैरिन भरमाई ९ 
बतौ मेरा हतन आज, 
कै रॉँड का कुछ ये होलो विणाश ९ 
वीरदप एक तो वीरो मे जन्मजात होता है, इसके अतिरिक्त वह चारणों 
द्वारा जाग्रत भी मिलता है। युद्ध के प्रति उल्लास फी भावना वीरचरिचर की सबसे 
बड़ी विशेषता है। माता) पिता, पत्नी आदि स्वजनों के मना करने पर भी युद्ध फी 
ज्वाला में शल्रम फी भाँति प्राण देने की आत्मतुष्टि कई पेवाड़ो के नायफो में मिलती 
है। यह निम॑म॒ आत्मतुष्टि यश की लिप्सा से अनुप्राणित हुई है। 
गढ़वाली पँवाड़ों में यह भी दर्शनीय है कि उनमें युद्ध के जुग॒ुप्साजन्य चित्र 
नहीं होते। मांस के लोथड़ों, उनपर बैठे हुए, गिद्धो और सियारों के रोने का जैसा 
वर्णुन लिखित साहित्य में मिलता है, वैसा इन पँंवाड़ो में कदापि नहीं । 
पंवाड़ी में शंगार का अभाव नहीं है। अनेक पेंवाड़े कुमारियों के दरण 
तक सीमित हैं। कुमारियों की प्राप्ति की भावना ही फई पँवाड़ों में युद्ध का 
फारण बनी मिलती है। अधिकांश में यह आकर्षण पूर्वानुराग से विकसित हुआ 


) ढेबरा >भेड़ें; लुकदा ८ छिपती हैं। 
* नौनाझलड़के; केकरूव्यों; संताईछसताया है, जो मेरे द्ाथ मरने भाया है। 


हृण३ पंद्य [ संदे ७ ; गढ्वांज्षी : अध्याय ४ ] 


है। फालू भंढारी स्वप्न में देखी हुई रूपछबि पर रीककर उसकी प्राप्ति के लिये 
चल पढ़ता है ४ 

मैन चाँदी की सेज देखे, सोना को फूल, 

आग जसी आँखी देखी, दिया जसी जोंत | 

बाण सी अरंडी देखी, दई सी तरडी, 

नौण सी गलखी देखे, फ़ूल की कुटखी । 

हिया सरज देखे; मणियों को परकाश | 

कुमाली सी ठाण देखे, सोचन की ल्टा | 

जीवू अपनी साली बरुणा से प्रेम करता है ; 


तेरा खातिर छोड़े स्थाली वा बाकी बगूड़ी, 
बाँकी बगूड़ी छोड़े; राणियों की बगूड़ी । 
तेरा वाना छोड़े मेना, दिन को खाणों रात को सेणो | 
तेरी भायान स्याली, मेरी जिकूड़ी लबेटी, 
आँख्यों मा ही घूमद्‌ रूपरंग तेरों | 
जिकुूड़ी को ल्‍वे पिलेक परोसण्‌ छौ तेरी माया फी डाली | 


आर सिदुवा फा दिल उसकी साली सुरति चुराए, बैठी थी। ५मेरो मा लागी मेना 
तेरी बॉकी रमोली? गीत में उसके प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। 


श्वंगार के अतिरिक्त इनमें वात्सल्य के भी बड़े सुंदर चित्र मिलते हैं। इनकी 
इसी मार्मिकता का फल है कि पँवाड़ो का अधिकांश भूल जाने पर भी ये अंश 
अभी तफ जी रहे हैं। रणू ओर माधोसिंह का पँवाड़ा आज इसी रूप में अवशिष्ट 
मिलता है। माधोतिंह की माता श्रपने पुत्र के न लौटने पर दुखी होती है 


आधार पेन वग्वाली भमाधोखिह 
सोल ऐन सराध भाधोसिंह 
त्व जागी रैन माधो्िंह, 
तेरी राणी वौराणी माधोसिंह, 
तेरी जिया राोदी माघोसिंह, 


) बाय “वृक्ष; भरेंडी 5 लता; दई८-दही; तरेंडो «मलाई, नोण नवनीत; गलखी०- 
आठ; कुट्खी ८ग॒ुच्चा; कुमाली -एक पतली कमर का पतंगा; ठाण श्रृंगार | 

* दगूड़ी >स्थाननाम; दगूडी>साथ; वाना>लिये, खातिर; भेनारजीजा; माया“ 
प्रम; निकूडी न्‍्वत्त, हृदय; लवेदी -लपेटी । 

3 दखाली + दिवाली; बॉराणी+-बहूरानी; जिया--माता; ऐननआए। 


हिंदी लाहित्य का बृहत्‌ इतिहाल ६०४ 


सभी ऐन घर भाधोसिह, 
सेरो साधों नी आयो माधोसिंह । 


और रणू के गीत में उसकी माता उसे युद्ध में जाने से रोकती है : 


'अलो, नी जाग रण्‌ बाकी रचाई, 

तें बाँकी रबाई रखू तेरों बाबू गँवाई 

तेरी तिला बाखूरी रण ठक छ. यूँदी, 

तिला मारी खोलो जिया रण न देऊँ ज्यूँदी | 
काल न डस्याण जा रण बैरी वधाण न जा, 
तेरो बाबू गँवाई रणू देवी का दृल 

तू छे भेरो प्यारो रण्‌ फ्यूँली को सी फूल | 


नारी के सहज आकर्षण तथा मातृ हृदय की ममता के अतिरिक्त इनमें 
सामंत युग फी कूटनीति, छल्छुझ, रागद्वेष बहुत प्रबल हैं। युद्धों में भी नैतिकता 
नहीं दिखाई देती । हरिचंद, जीतू, जगदेव पेंवार आदि के पँवाड़ों में ऊँचे आदर्श 
फी भल्क है, जो फ़म प्रभावशाली नहीं है| वास्तव में पँवाड़े अपने युग के 
ऐतिहासिक साह्य हैं। 


( ३ ) लोकगीत--गढ़वाल के लोकगीत स्थानीय नामों से वर्गीकृत हैं, 
कितु वर्गीकरण का आधार सबसें एक सा न होकर यह एक विशेषता मात्र है। 
कुछ गीत उत्यों के आधार पर वर्गीक्त हैं, कुछ ऋतुओ, त्योहारों ओर संस्कारों के 
बाधार पर और अनेक ऐसे हैं जिनमें वर्गीकरण फा आधार शैली फो स्वीकार 
किया गया है। इस प्रकार गढ़वाल के लोकगीतों का वर्गीकरण यों हुआ है: 

(१ ) जागर 

( २ ) पैंवाड़ा 

( ३ ) छोपती 

(४ ) ताँदी ( भाड्या ) 
(४ ) चौंफुला 

( ९ ) भुमैलो 

(७ ) लासण 

(८ ) खुदेड़ गीत 

(६ ) बाजूबंद 


) रवाई « स्थानदिशेष; चूयूँदी « जद 
रदने; बस्याण «दौसा; नती है; जयूंदी>जीवित; वाखूरी >बकरी; रण“ 


पास > भूमि; दूल - देवालय | 


श्र पेंच... संद ७ । रेद़वाली : भ्रष्याय ४ ) 

(१०) माँगल 

(११) चुड्ठ 

, तौँदी, थाब्या; चौंडला, भुगैलों आदि वास्तव में हत्यों के नाम 

हैं। उनके साथ गाए जानेवाले शीत भी इन्हीं नामों से ख्यात हैं, किंठ छोपती को 

छोड़कर इन शेष दत्यमय गीतों में बर्गीय एकता के दर्शन नहीं होते | इस मार 

केवल रत्यों पर आधारित यह वर्गीकरण विषय और माव की समानता की उपेद्दा 

सा फरता दीखता है। इसी प्रकार छोपती, बाजूबंद तथा लामण तीनों विषय फी 

दृष्टि से प्रेमगीतों के अत्यंत श्राते हैं। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस 

स्थानीय वर्गीकरण और नामावली की भ्पेद्षा माव और विषय की एकता के लिये 
गद़वाली लोकगीतों का यह विभाजन जधिक उपयुक्त प्रतीत होता है 


(१) ऋतुगीत 
(२) प्रेमगीत - 
(३ ) धार्मिक गीत 
(४ ) संस्कारगीत 
(५, ) विविध गीत 


उपयुक्त वर्गीकरण के अ्रंत्गंत सभी स्थानीय वर्गों का समावेश हो जाता है| 
जाचर मं पूजा, तंतरमत् श्राते हैं। माँगल गीत संस्कारों के अंतगत श्राते हैं। 
प्रेम और शंगार गढ़वाली लोकगीतों का व्यापक विषय है, इसलिये उनका श्रोर 
मायके फी स्मृति विषयक खुदेड़ गीतो का एक प्रथक वर्ग स्वीकार कर लेना अनि- 
वा लान पढ़ता है पैंवाड़े वीरगीतों के अंतर्गत श्राते हैं | छूड़े नीति श्रोर उपदेश 
के गीत हैं। विविध गीतों के अंतर्गत सामयिक, बाल, लोरी, कीड़ा, हास्य श्रौर 


व्यंग्य के गीतों का समावेश हो सकता है। 
(४ ) ऋतुगीत-- 
वारहमांसा 
'फाणुण मैना फगुणेदु बाई, 


तीन मेरा स्वामी मुखड़ी 
पंत भास बुती जाल का | 
मन खरी खाये स्वामी का बाल | 


) फगुणे्ठ &इल तगाया; तन > न >फेध्ट उठाए; बान 
$ सस्क स्‍प हे 
हि तीन पूने; छुकाई दिपाई; खरी जाये - कष्ट ढाए। वा 
] 3] 


हिंड़ी शाद्वित्य पा बृहथ इतिहास के 


बैसाक मैता व क है 
न्नी यूँ का बान 
का मैन अंडुवा बुवाई, 

तिन मैश स्वामी यन्ती रचाई । 
अखाड़ु मैना गोड़ी जाला ,घानः 
री झूरी,गयूँ खुवा बाल | 

खाण का मैना रुणभुरया ,पाणी, 
कु शॉड जादी बित स्वासी घाणी | 
भोदों का सैना काव्या बोला; 

ऐ जावा स्वाभी भौज मा सैला । 
अखूज मैत्रा धान लचाई, 

तिब भैश स्वासी सात नी खाई ) 
फातिक मैता जोन बादल बीच, 
हा भेरो स्वामी, चर नीच | 
मँगसीर मैना फुली जाली लेण, 
स्वामी का बिचा, कवकेक रेण | 
भा भास, छुखड़ी चुराईं, 

,..तिन सेश स्वामी जिकुड़ी शुलराई ॥ 

(५ ) प्रेमगीत--गढ़वाल के लोकगीतों में प्रेमगीतों का बहुत बड़ा अंश 
है। जैसा पहले कहा जा चुका है, छोपती, लामण और बाजूबंद प्रेमगीतों के तीन 
शैलीगत वर्गीकरण हैं। इनमें छोपती और लामण केवत्न रवाई जौनपुर में ही मिलते 
हैं। लामण सरस और फाब्यात्मक होते हैं: 

तेरोश्व मेरोश्व शौगिय छडड़ी औरेर साता, 
पाणे जाजिम ठोपिद बीन पड़ देश्त खापा । 
सापेर नाई घुंडकी पोरू देडले काटी, 

आई चाय दीडु, त चाय दियेरी बाटी । 
दियेरी बादी पीरू वि भरेली जली, 

तू चाइयॉरा आएँ चाय कुजेरी कली । 
कुजेरी कली पोरू वि भरेको रिबी, 


लञी - कांटे; कर, कराई -दुखी और निरबल होना: रुणझुण ८ रुनफुन करता 
डैआ; रॉड- विधवा; वोला-नहरे; जोन चाँद; लेय “सरसों; रेय - रहता है; 
कुखढ़ी - छुबकुट; निकुड़ी ८ दिल | न्‍ 


३ मच [ खंड ७: गदवाक्ी ! अध्याय ४ ] 


ग्है स्ण पो बिज्ञी; 
आऊँ चाइय खूरीज तू चाश्य गैंसा 
तू चाईय गुड़को आई चाइय बिबला 
तू औंदी नारिये इंदु राजारी पौरी, 
जिंदे बशे मनडे तिदे का मरूण डोरी । 


( क ) छोपती--छोपती में प्रेस का व्यावहारिक रूप ही व्यक्त हुआ है; 


आँगूड़ी कानी गोवरधन गिरधारी, 
गंगा जी को पूल हुटे गोवरधन गिरधारी, 
तू न टूटी दील़ गोबरधन गिरघारी | 


( ख ) बाजूबंद--बाजूबंंद में वार्तालाप का हल्कापन होता है, किंतु प्रेम 
फी गंभीर उक्तियों भी हैं। 

घूड़े में कुछ प्रेम संबंधी गीत मिल जाते हैं। इसके अ्रतिरिक्त मामी और 
साली के प्रण॒य विषयक गीत भी मिलते हैं| समाज में होनेवाले व्यमिचारों और 
अ्रवैध यौन संबंधों पर भी समय समय पर गीत चल पढ़ते हैं। इन गीतों का फोई 
नामकरण नहीं हुआ है | 


(ग ) छोपती--छोपती और बाजूबंद में केवल छुंद का भेद है। प्रायः 
छोपती फो बाजूबंद और बाजूबंद को छोपती बनाया जा सकता है | बाजूबंद में दो 
पंक्तियों होती हैं जिनको दुवा (दोहा) कहा जाता है | पहली पंक्ति दूसरी की आधी 
ओर तुक मिलाने के लिये होती है। छोपती में इस डेढ़ पंक्ति को तीन भागों में बाँट 
दिया जाता है और प्रत्येक भाग के साथ फोई टेक दुह्राई जाती है। लामण दो 
पंक्तियों का छुंद होता है, जिनमें दोनों पंक्तियाँ सार्थक और तुकांत होती हैं। 

भाव की दृष्टि से इनमें फोई अंतर नही होता | प्रायः विलास की लालसा, 
यौवन ॥ज केक और सुखों को वर्तमान में ही भोग लेने फी फामना उनमें 
प्रधान । प्रेमामिव्यक्ति के बीच आत्मनिवेदन तथा जीवन के दु/्खों के 
बड़े करण चित्र मिलते है। हज हक 


“छोपती? उमूहगीत होते हैं. और केवल छोपती उत्य के सा 
हैं| 'वाजूबंदः संवादगीत हैं। प्रेमी वनों के एकांत में कर 
गाते ही नहीं, रचते भी हैं। लामरा हक में प्रायः उत्सवों में गाए जाते हैं। 
मिलती है। 


३०७ 


उनमें प्रेम की गंभीर श्रमिव्यक्ति 


3 प्रथम पंक्ति केवल लुक मिलाने के लिये है। ज्ञत्धुल। दील>दिल। 


हिंदी साहित्य का इृदत्‌ इतिहास शक 
३-.-रवाईं जौनपुर के छूड़े गीतों में भी प्रेम का वर्शन बड़े दाशे- 
निक भा ढंग से हुआ है। गज नायक है और सलारी मलारी 
नायिकाएँ । गजू मलारी को चाहता था, किंदु उसके पिता की अनिच्छा के कारण 
बह अंतिम समय तक उसे प्राप्त नहीं कर पाता | छू में चरवाहो फी रसिक दृत्ति 
के सुंदर चित्र होते हैं । | 
रोज फाम पर जाने से पहले अपनी प्रेयसी से चरवाहा चुंबन देने फो कहता 
है, किंतु बह बहाना फरती है; 
तू नश बौरे बेडुक मु नश डोखीर घाणी, 
पिची दुंदु तू खाबुड़ी घुल्े चढ़ीऊँ पाणी | 
मैरा गौ इलु आया, जलनु डिग्या भथ खुवा, 
आय क त आई जाया, घुखठुड़ी देखनू हुवा । 
भ्रु बण कमल को पाणी, तू वण कॉटू दूणी, 
तू बि चाइंथी चरखी, मु कपासेर पूरी | 
इनसे भी मिन्न कोटि के प्रेमगीत वे हैं; जिन्हे व्यमिचार गीत कहा जा सकता 
है। दांपत्य संबंधों फी परिधि के बाहर जो यौन संबंध हो जाया करते हैं, उनके 
अनेफ रूप मिलते हैं। भाभी और साली का प्रेम लोकगीतों फा सामान्य विषय है | 
उनके प्रेम का चित्रण व्यंग्य विनोद से समन्वित सिलता है। 


भाभी और साली के प्रेम संबंधों फो तो समाज सह भी लेता है, किंतु ऐसे 
भी प्रेम संबंध हो जाया फरते हैं, जो बनी बनाई मर्यादाओं को तोड़ डालते है | ऐस 
अवस्था में समाज की सारी छुणा गीतो में प्रकट होकर व्यमिचारियों के सिर पर 
फूट पड़ती है। इस प्रफार के व्यभिचार गीत फिसी साहित्यिक ध्येय से नहीं, वरन्‌ 
ऐसे लोगो फो दंड देने; लज्ित करने, उनको किसी के सामने मुँह दिखाने योग्य न 
रखने तथा दूसरो को सचेत करने के लिये बनाए जाते हैं। इस प्रकार के गीतो में 
आमंत्रण, अनुरोध, सुखी भविष्य की कल्पना और परिणाम के रूप में विश्ह, मार- 
पीट आदि फा वर्णन मिन्नता है। ये गीत जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधृत 
होते हैं ओर उनमें प्रेमी तथा प्रेमिकाओं के नाम, गाव और प्रेम की परिस्थितियों 
का इतिबृत्त स्पष्ट शब्दों में वर्णित होता है। 

( ७ ) खुदेड़--खुदेड़ गीत मायके फी स्मृति के गीत होते हैं। गढ़वाली 
का “खुद” शब्द संस्कृत “चुघा? से व्युत्पन्न है। अपने प्रियननो के वियोग में मिलन 
की तीत्र आत्मिक च्ुवा खुद! कहलाती है। खुद के ये गीत 'खुदेड़” नाम से प्रसिद्ध' 
है। इनमें दुःख दर्द के नीचे पिसती गढ़वाली नारी के अभावों फो वाणी मिली है। 
विशेषतः मायके की उत्कंठा, वहाँ के सुखो का स्मरण, माता; पिता, भाई आदि 
फो उलाहना देने के साथ साथ उनमें अपने जीवन की दुःखपूर् स्थिति--सास की 


६०३ पद्च [ स्लंड ७ : गढ़वाली ; भ्रध्याय ४ ] 


भिड़कियाँ, पति की निर्दंबता आदि ससुराल के जीवन फी भयंकरता--मुख्य 
से वर्णित होती है: की भरयंकरता--मुर्य रूप 
है उच्चि डॉडियाँं, तुम नीसी जावा, 
घरणी कुलायों, तुम छॉटि होचा, 
मैं क् लगीं च खुद मैतुड़ा की, 
बाबा जी को देश देखरण देवा | 
एक अन्य विषय भी इन गीतों के साथ संमिलित होता है, वह है प्रकृति- 
चिनण । भुमेलो गीत, नो मूलतः खुदेड़ गीत ही हैं, वसंत की शोभा का सुंदर श्रौर 
तुलनात्मक वर्णन होने के कारण फरुण चित्र प्रस्तुत फरते हैं । उनमे मायके फी सुधि 
में उद्विग्न लड़फी के लिये प्रकृति उद्दीपन रूप में आई है। दूसरी ओर उनमें प्रकृति 
के प्रति उसकी आत्मीयता के भी दर्शन होते हैं। पक्छी उसके संदेशवाहक बनते है 
और जहाँ ससुराल में प्रकृति का पुलकित वेश उसे दुःखद लगता है, वहाँ मायके में 
उसकी कहपना कर वह विभोर हो उठती है। इसी सुधि में ड्बी गढ़वाली लड़की अपने 
मायके के फूलों, पक्षियों, खेतो, नदी और पहाड़ो फो उसी प्रकार याद फरती है, 
जिस प्रकार वह अपने माता, पिता, भाई बहनों को याद करती है। 
खुदेढ़ गीत पहले मायके की सुधि तक ही सीमित होते थे, किंतु जबसे 
गढ़वाल के लोग जीविफा के लिये बाहर जाने लगे, गढ़वाली नारी के मत्ये पति- 
वियोग भी आ पड़ा । फलतः मायके की याद के साथ पति की याद के खुदेढ़ भी 
चल पड़े । इस कोटि के खुदेढ़ गीर्तो में पति फो घर श्राने के लिये आमंत्रण, संदेश, 
अपनी दुरवस्था तथा यौवन की अ्रस्थिरता व्यक्त होती दे। बारदहमासी गीतो में 
नारी फी इन्हीं भावनाओ फो वाणी मिली है : 
सौकार को जो वड़दो-च्याज, 
जाँदा नी स्वामी परदेश आज | 
स्थासी जी मेरा परदेश पेल्या, 
तुमारा सौकार छाजा मा चैठ्या । 
किलई जलमी गडवाल नारी, 
शरोइक रुमाये ऑगड़ी सारी | 
(३) धार्मिक गीत 
(कफ ) जागर-गदबाल के घार्मिण लोग 
देवताओं फी लीलापों से संबंधित ९ | स्थानीय दो 
३ हाहियो > पिपारगोद गीमीझन री: दृरगाईल- पड: सुरक्गाए। वशिमाापाा 
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कहते हैं, क्योंकि ये जागरण फरके देवता को नचाते हुए गाए. जाते हैं। इन गीतों 
का प्रारंभ प्रायः दैवी शक्ति के आहान और उद्वोधन से होता है; 


तू आया देव खुघड़ी सुबेर, 

जाँद देव की झुखड़ी बादरणी, 
जाँद देव की पिटूड़ी बाँदरणी 
तू आया देव शंक की चुनी | 


लीलाकथन जागर गीतों फी सबसे बड़ी विशेपता है। नागरजा कृष्ण, 
पांडव आदि के जागर बड़े प्रसिद्ध हैं। पांडवों के जागर में उनके जन्म; कुंती के 
स्नान, मह्ामारत युद्ध: तथा अर्जुन के प्रेम की फथाएँ बहुत सुंदर हैं। इसी प्रकार 
गंडे की कथा, जिसे पांडु के शाद्ध की कथा भी कहा जाता है, पांडव गाथा में एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऋष्ण फो जागरों में नागरजा कहा जाता है। वे दूध के 
देवता माने जाते हैं। उनके जागर में कंस की शन्तुता, कृष्ण के जन्म, गोचारण, 
मुरलीवादन आदि प्रसंग ही प्रमुख रूप से ओए, हैं जिनका सीधा संबंध गढ़वाल के 
ग्राम्य जीवन से है | कुसुमा कोलिन, रुक्मिणी, चंद्रावली आदि नायिफाओं के प्रेमी 


के रूप में कृष्ण की रसिकता के भी अनेक चित्र उभरे हैं! | वहाँ कंदुफक्रीड़ा का प्रसंग 
भी मिलता है। 


कृष्ण के जागरगीत के साथ एक व्यक्ति ओर संबंधित है--सिदुवा | वह 
कृष्ण का परम मित्र था। गढ़वाली लोकगीतों में यह जनभ्रुति समाविष्ट है कि जनत्र 
द्वारिका से कृष्ण का मन ऊब गया तो गढ़वाल का सेम मुखेम नामक स्थान 
उन्होने अपने निवास के लिये चुना। वहाँ के सासंत गंगू रमौला ने सना कर 
दिया, किंतु कालांतर में वह उनका भक्त बन गया और उसका पुत्र सिदुबा उनका 


परम सहायक सिद्ध हुआ | कृष्ण तब वहीं रहने लगे | यही सेम मुखेम आज 
गढ़वाल का मथुरा बूृंदावन है। 


इस ग्रकार नागरजा) पांडव, विनसर, नगेलू घंडियाल, नरसिंह, केलापीर, 
निरंकार, गौरील आदि अनेक देवताशओं के जागर गढ़वाल में सुनने फो मिलते हैं। 
देवताओं के अतिरिक्त गढ़वाल में कुछ अनिष्टकारिणी शक्तियो फो भी, उनसे मुक्ति 


पाने के लिये, नचाया जाता है। ये मुख्यतः भूत और आहुरी ( अप्सराएँ ) कह- 
लाते हैं। इनके जागरों को 'रासो? कहा ज्ञाता है। 


) देखिए--गढवाल के कथात्मक लोकगीत गोौविं की 
ये दे चातक, हिमाचल प्रकाशन, मुनि की 
रेती, दिदरी, गढ़वाल _॥ हे 


६११ पैचचे [ स्ंड ७५ ग़वाली : अध्याय ६ ] 


लागरों से मित्र कुछ धार्मिक गीत वे हैं जिनका संबंध देवद्॒स्यों से नहीं 
होता । ये गीत मूलतः मजन, फामना; स्मरण, स्व॒ति आर निवेदन से संबंधित 
हैं) । ऐसे गीत किसी उपयुक्त नाम के श्रभाव में स्तुति अथवा पूजागीत फह्दे जा 
सकते हैं। गढ़वाली लोकगीतों में प्रकृतिपूजा, यक्ष और नाग्रपूजा के उदाहरण 
भी मिलते हैं । 


मध्यकालीन नाथों और सिद्धों ने जिस प्रकार भारत के अन्य जनपदों फो, 
प्रभावित किया उसी प्रकार गढ़वाल फो भी | सिद्धनाथ रवाई, के प्रसिद्ध 
देवता हैं। माणिकनाथ आज भी गढ़वाल में एक ऐसा पवृतशिखर है जहाँ उसी 
नाम के किसी नाथपंथी साधु ने तपस्या की थी । गढ़वाल के बूढ़ा केदार स्थान में 
आज भी नाथों की सुंदर समाधियाँ मिलती हैं। गढ़वाल के लोकगीतों में; विशे- 
पतः उनमें जो मंत्रतंत्र से संबंधित हैं, गोरखनाथ, मछिंदरनाथ, चौरंगीनाथ; बढुक- 
नाथ शआ्रादि नाथों के नाम आते हैं' | ओमा के भाड़फूँक तथा रखवाली के गीतों 
में उनका प्रभाव स्पष्ट है। इन गीतों में उनकी महिमा गाई गईं है और साथ ही 
राख ( विभूति ) फा महत्व व्यक्त फिया गया है। इन्हें मंत्र; फाड़ा ताड़ा, रखवाली 
तथा उखेल भेद श्रादि नामों से पुफारा जाता है। वेदना और अ्रनिष्ट से मुक्त होने 
के लिये पुरोहित लोग इनका प्रयोग करते हैं । 


. नाथों के समान ही कबीर, फमाल या रैदास का नाम भी वंदना के रूप 
में कुछ गीतों में आया है। निराफार की उपासना गढ़वाल तक पहुँची अवश्य, 
किंठ शिल्पकारों ( अ्रदछूतों ) में सीमित रहकर फिर. मिट गई और बाद में 
निरंकार ( निराकार ) स्वयं उनमें एक देवता स्वीकार कर लिया गया। निरंकार 
फी जो गीतफया गढ़वाल में प्रचलित है उसमें शिल्पकारों फी पविन्नता ध्वनित 
होती है। “हरि फो भजे तो हरि का होई? जैसी उदार वाणी गढ़वाल में भी जा 
गूजी । गढ़वाली लोकगीतो में इसके अनेक प्रमाण हैं । 


गढ़वाल के ये धार्मिक लोकगीत अनेक मार्मिक समन्वयों फी याद दिलाते 
हैं। देवता नचाने की क्रिया से संबंधित कई गीत संस्क्रत के आरंभिक स्तर की 
सूचना देते हैं। उनमें व्यक्त जय, यश ओर संतति की फामनाः रूप देहि, जयो 
देहि, यशो देहि, द्विपो जहि? जैसी उक्तियों से भावात्मक साम्य रखती है| इस प्रकार 
गढ़वाल के घार्मिक गीत प्राचीनतम प्रतीत होते हैं। 


) गदवाली लोकगीत, गोविंद चातक, जुगलकितोर ऐेंड कं०, देहरादून, ए० ७,१३ 
३ यही, १० र८-इे४ ५4022 


3 नही, पृ० ७,१३,२४४ 
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(४ ) संस्कारगीत ( घिचाह १...-प॑स्कारगीतों में गढ़वाल में केवल 
विवाह के गीत ही मिलते हैं. जिन्हें माँगल कहते हैं। हिंदी में भी पाव॑तीमंगल, 
जानकीमंगल आदि की परंपरा मिलती है। विवाह के अतिरिक्त जातक आदि 
पर एकाघ गीत उपलब्ध होते हैं जिससे यह भान होता है कि विवाह के अति- 
रिक्त अन्य संस्कारों से संबंधित गीत भी किसी समय गढ़वाल में रहे होंगे, जो 
अब मिट चुके हैं । 


(१) भांगल--मांगल विवाह के विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित होते हैं । 
वास्तव में विवाह की कोई क्रिया ऐसी नहीं जो मांगलों के बिना संपन्न होती हो । 
वेदी बनाते हुए, मंगल स्नान फरते हुए, वस्त्र पहनते हुए; धूल्यर्थ देते हुए, तया 
बरात के आगमन, भोजन, सप्तपदी और प्रस्थान के अवसर पर स्थिति के अनुकूल 
मांगल गीत गाए, जाते हैं। एक उदाहरण देखिए: 


सप्तपदी 


पेलो फेरों फेरी लाडी, कन्या च झुँचारी, 

दुजो फेरो फेरी लाडी, कन्या च माँ की दुलारी | 
तीजो फेरे फेरी लाडी, भायों की लब्याली, 
चौथो फेरो फेरी लाडी, मैत छोड्या ली । 

पाँचों फेरे फ़ेरी लाडी, ससर की चल्यारी, 

छुठो फेर फेरी लाडी, सासु की च बुचारी 

सातो फेरे फेरी लाडी, है चुके तूमारी | 


मांगल विवाह की क्रिया के भावात्मक पक्त व्यक्त फरते हैं। उदाहरण के 
लिये सत्तपदी, बॉद, धूल्यबं, छोलका, जुठोपिठो, मंगलसूत्र आदि बिवाह की 
क्ियाएँ जिन भावों से प्रेरित हैं, उनकी व्याख्या इन्हीं मांगल गीतों में मिलती है। 


इन गीतों की दूसरी विशेषता यह है कि ये स्वजनों, आत्मीयों तथा कन्या 
के दृदय की सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। विवाह का सारा वातावरण जिस हर्ष 
ओर विषाद से समन्वित होता है, वह सांगलों में बहुत सजीव होकर आता है। देव 
ओर मानवों के साथ हल्दी की बाढ़ियों और घाम के खेतों को भी निमंत्रण देना; 
वर को देखने को सखियो की उत्सुकता, कन्या की गहनों की माँग, ससुराल संबंधी 


उसकी उत्सुकता, कुहरे से छाए, चार पहाड़ों से दूर जाने की भावना, बिदाईं श्रादि 
हृदय को स्पश करनेवाली हैं ; 


आज न्यूती आलेन मैं हलदानू की बाड़ी, 
आज चैंद हलदी को काज । 
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६१६ पंच [ संदे ७ गेढ़ेवाज्ी : भध्याय ४] 


आज न्यूती आलीन मैन साथ्यों की सटेडी, 
आज ऊँका मोत्यों को काम । 


दूसरी श्रोर वर पक्ष के मांगल गीतो में उल्लास का जो भाव व्यक्त होता है, 
वह जीवन के बिरले कणों की निधि फहा जा सकता है। वधू के शहप्रवेश के 
अवसर पर गाए जानेवाले मांगल में उस नए प्राणी का जिन ख्रों में श्रमिनंदन 
किया जाता दै वे द्ृदय की गहराई से निकलते हैँ | 


मांगल गीतों में वर और वधू फो शिव पाव॑ती, विष्णु लक्ष्मी, त्र्षा साविन्नी; 
वसंत भूमि फह्दा गया है। इससे उनकी पवित्रता व्यंजित होती दे । वर फो भोजन, 
जुठोपिठों, सस्पदी, मंगलसत्र तोड़ने आदि के श्रवसरो पर गालियाँ भी दी जाती हैं । 
गालियाॉँ भी कितनी प्यारी बनकर श्राती हैं, इसका किसी विवाह में गाए जानेवाले 
मांगलो हारा ही श्रनुमव किया जा सफता है। 


(४ ) विविध गीत--शेप गीतों फो विविध गीतों के भ्रतगंत लिया जा 
सफता है। लोरी ( बालगीत ); होली, हास्य तथा सामयिक गीतो पर इसी शीर्षक 
के अंतर्गत विचार फरना उचित होगा | गढ़वाल में होली संबंधी जो गीत प्रचलित 
हैं, वे सब ब्रजमाषा के हैं। बालगीत और लोरियो फा गआधिक्य नहीं, पर नितांत 
अ्रमाव भी नहीं दै। हास्य ओर व्यंग्य के गीतों में (मोती ढाँगो”, 'छाँकरी भोटा?, 
धवाँकी फकमला?, 'जेमड़ी दिशा?, श्रलसी भाभी? श्रादि सुंदर गीत हैं| “अ्रलसी भाभी? 
एक अकर्मण्य किंतु विलासी नारी का व्यंग्य चित्र है। 'मोती ढाँगू? ( मोती नामक 
बूढ़ा बैल ) में भी विलासी किंतु अकर्मश्य श्रोर अ्रशक्त मानव के संत चरित्र फा 
सादर स्मरण हुआ्रा है। “जेमढड़ी दिशा? एक कृपण ज््री का व्यंग्य चित्र है। इसके 
अतिरिक्त युग ने जब नई करवर्टे लीं तो नवयुग बड़े वृढ़ो का शिकार हुआ | 
फलतः कई लोकगीतों में नारियों, दरिजनों, युवकों आदि पर प्रतिक्रियात्मक व्यंग्य 
विगेद भी मिलते हैं । 


घटनामूलक--इनके श्रतिरिक्त जो गीत बच रहते हैं, उन्हें सामयिक कहा 
जा सकता है। ये गीत घटनामूलक हैं| पहले पहल जत्र गोचर में जहाज उत्तरा, 
था टिहरी श्रोर सतपुली में मोटर झ्राई, भ्रकाल पढ़ा या दिड्डियाँ आई, तो उनपर 
गीत चन गए । अंग्रेजों के श्राने के वाद गढ़वाल के जीवन में पर्यास परिवर्तन हुए, 
जिनकी छाप वहाँ के लोकगीतों पर भी पढ़ी । उस समय सेना में भरती के लिये 
द्वार खुले | सैनिक जीवन की प्रतिक्रियाएँ लोकगीतों में व्यक्त हुईं । राष्ट्रीय श्रांदोलन 
हुए। गांधी, -नेहरू, पठेल, सुमाप, आदि के राष्ट्रीय लोकगीत चल पड़े | 
आजादी के वाद आरंभ की महँगाई, भूख, नम्तता, वेकारी गढ़वाली लोकगीतों में 
भी आई। पंचवर्षीय योजनाओं की ओर लोगों फा ध्यान दिलाया गया | फलतः 


हिंदी सांदित्य को पृद्प्‌ इतिहास ९१४ 
रब तो में 
के खष्म कुछ गांतों में ताकार हो उठे । अमदान संबंधी मए, गे 
हे के सुंदर भाव व्यक्त हुए । इस प्रकार युगपरिवतन ने गीतों के निर्माण में 
बढ़ा सहयोग दिया | 


गढ़बाली लोकगीतों में छोटी छोटी घटनाएँ भी सामयिक गीतों में 
घ्यक्त हुई है, जैसे बाढ़ आना, नरभत्ती बाघ का वध, बीमारी, टिड्डियों फा आना; 
मारपीद होना, किसी का मरना; श्रात्महत्या करना; बलात्कार श्रादि सामान्य 
घटनाओं के वर्शन ही कई गीतों में मिलते हैं। इस कोटि के गौत वर्णुनात्मक 
श्रधिक होते हैं श्रोर उनका महत्व अधिकतर सामयिक होता है। फलतः वे शीघ्र 
भूल्र जाते हैं । 


प्रायः यह कहा जाता है कि लोकगीतों में शैली के सौंदर्य तथा छुंद 
श्रलंकार का अभाव है। इस प्रकार का फथन भ्रामक है | वास्तविकता यह है कि 
लोफगीतों का काव्यशात्र अभी बनने फो है। गढ़वाली लोकगीत परिपुष्ट शैली और 
काव्यविधान का फल्ात्मफ रुप प्रकट करते हैं। थह ठीक है कि गढ़वाली 
लोकगीतों में कहीं कहीं कला फा आरंभिक स्तर ही दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण 
के लिये कुछ गीतों में पहली पंक्ति केवल तुक मिलाने के लिये ही होती है, भाव-: 
रुप से वह दूसरी से संबद्ध नहीं होती | किंतु गढ़वाली गीतों में ऐसी सामान्य प्रथा 
नहीं है। यहाँ दोनों सार्थक पंक्तिदाले तुक मी मिलते हैं श्रोर ऐसे श्रतुकांत गीत 
भी, जो भ्राज मुक्त छुंद के सहश लगते हैं। लोकगीत में छुंद की रचना नपीतठुली 
मान्राओं के आधार पर नहीं होती । छोपती, बाजूबंद, छूड़ा, मांगल आदि गीत 
अपने अपने हुंदों के साँचे में ले होते हैं। जागर और पँवाड़े मुक्त छुंद की रच- 
नाए हैं। जहों तक अ्ल॑कारों फा प्रश्न है; गढ़बाली लोफगीतो में उपमा, रूपक, 
अनतिर्यास, इशंत, संदेह, स्मरण आदि के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उसी 
गे प्रतीक की उनमें बड़ी सुंदर योजना मिलती है। वे अथंगौरव बढ़ाने में ही 
हुई है। है हुए हैं वरन्‌ प्रेमगीतों में उनके द्वारा सुरुचि और मर्यादा की भी रक्षा 
करे उन भावों के लिये प्रयुक्त प्रतीक लोकमानस की कलात्मक सूक प्रकट 


कक लोकगीत शैली के अनेक रूप स्वीकार करते हैं, किंठु भाव, विषय, 

सरल 8 सम बाद, अश्नोत्तर आदि विशेषताएँ सबसें मिलती 

आर अनराइति अधिक है। मांगलों में भी यह दिखाई देती है। 
में संवाद मुझ्य हैं। घटनामूलक गीत प्रश्नोत्तर शैली के होते हैं | 


(९) चूड़ा-बूढ़ा बस्तुतः नीति और 
हि | । र उपदेशपरक ग्रेय सूक्ति है। 
में जीवन के गहन अनुभवों को अभिव्यक्ति मिलती है। सानवीय आचरण के 


हिंदी साहित्य का शृहवत्‌ इतिहास की 


चाँदी को बढुवा; सोना की डोर, 
चला जा बढुवा दिल्‍ली पोर | 


बढुआ है, उसपर सोने की डोरियाँ लगी हैं। वह दिल्‍ली ( दूर ) जाता 
डे है पर इससे सुंदर पहेली और क्या हो सकती है ? इसी प्रकार, उसने 
अपनी लँबी वेणीबाली ज्ली और तागेवाली सई फो देखा ओर उसकी सूऊ ने 
'बुभौशे! का रूप घारण फर लिया--छोटी छोरी फो लंबी फोदा |? ( छोटी लड़की 
की लंबी वेणी | ) यहाँ छोटी लड़की 'सई? है ओर लंबी वेणी 'तागा!। दूज के 
चाँद और श्राधी रोटी फा आकारसाम्य इस बुकवल में दशनीय दै--“काकर 
फूँढ मेरी आधी रोटी धरी, पर गाडी नी सकदो? ( छत पर मैंने आधी रोटी रखी है, 
पर निकाल नहीं सकती । ) स्पष्ट है कि साम्य श्रोर प्रतीक बुझौवलो के निर्माण में 
बहुत सहायक हुए. हैं । 
तुलना और प्रतीकात्मकता के बाद मानवीफरण फा इन बुभोणो के निर्माण 
में बहुत कलात्मक सहयोग दीखता है। सुई फो लड़की बनाते हुए. ऊपर के “बुभौणे? 
में आपने देखा ही । इसी प्रकार बढ़ुवे में प्राशतत्व की भी स्थापना की गई, क्योकि 
उसे चलता बताया गया है। इस प्रकार उनमें अ्रवेतन वस्तुओ फो भी मानव के 
समान चेतना प्रदान की गई | इस चेतना की स्थूल वस्तुओ तक ही सीमित नहीं 
रखा गया; परन्‌ निराकार वस्तुश्नों तथा भावो में भी सहज में ही उसका आरोपश 
अनेक गढ़वाली 'बुभौणों? में मिलता है। एक “बुभौणे! में “वर्ष” फो (हिरण! का 
* चेतन रूप देकर महीनो फो उसके पैरों का रूप दिया गया है; 


चार नरम चार गरप्त, चार चघशाचर, 
बार पेर हिरण का, चल सराखर | 


( ह्रिण के चार सम जलवायुयुक्त, चार गरम और चार शीतयुक्त, इस प्रकार कुल 
बारह पेर हैं, जिनसे वह ज़दी जल्‍दी चलता है| ) इस कथन में महीनों फी जल- 
वाथु की ओर भी संकेत किया गया है। 


गणित बुकोवलो में बड़े सुंदर ढंग से आया मिलता है। गढ़वाल में इस 
तरह का एक बुसौअल है--एक स्थान पर प्राणियों के तीन सिर हैं पर उनके पॉव 
दस है। वे कौन कौन प्राणी हो सफते हैं १ इसी प्रकार बैंटवारे संबंधी कई बुमोवल 
जा पर आधारित हैं। उनका हल कुछ दशाओं में रिश्तों के आधार पर 
! जा सकता है। उदाहरण के लिये एक बुभौवल इस प्रकार हैः 
तुम माँ बेटी, हम माँ बेटो 
चला बाग की सैर, 
तीन लिबू बिना बाँल्या खोला | 


६१७ पच [ खंड ७ ; गढ़वाली : भ्ध्माय ४ ] 


५ , पिम भी माँ बेटी हो और इम भी साँ वेटी है। चलो वाय फी सैर फो चलें | 
वहाँ तीन नीवू खाएँगे | ) नीवू काटकर नहीं बॉटे गए ओर प्रत्येज़ के हिस्से में 
एक एक नीचू श्राया जब फि खानेवाली चार प्रतीत होती हैं। इस बुझौबल फा 
8 संबंधों की व्याख्या में निद्वित है, जिससे वे चार नहीं, तीन दी सिद्ध 
होता €। 


नाते रिश्ते संबंधी बुओवलो में कभी दो व्यक्तियो फा रिश्ता पूछ लिया 
जाता है औरर जो ,उत्तर मिलता है वह .स्वयं एक बुभौणा”? फा रूप धारण फर 
लेता है । एक खेत में एक इलिया ओर कोई एक स्ली काम फर रही थी। पच्चिक 
ने जाते हुए पूछा--ठुम परस्पर क्या लगती हो ?? ज्ली ने फहा--ह मूर्स दखफी 
श्र मेरी एक ही सास है |? बुभोवल इस प्रफार है ; 


हे हत्या, है इलवंती, 

तुम आपस भा क्या लगंती, 
है चढोई, हे भासु, 

ये की अर भेरी एकी सासु | 


दोनों फी एक ही सास होना सहसा संभव नहीं जेंचता, किंतु इस प्रफ़ार 
का संबंध भी खोजा जा सकता है। 


इसी प्रकार भावों फो दूसरों के लिये जान वृभकर श्रग्नमाप् बनाने फी 
प्रवृत्ति भी श्रनेक चुकवलों में मिलती है| ऐसे बुफीअ्रलो में प्रश्न के डच्र के रुप 
में हल भी उन्हीं में होता है। उचर स्वयं एक पद्देली तो नहीं होता, किंतु उसकी 
वही समझ सकता है, जिसे उस विपय का छान द्वो। इस प्रदार का एफ 
धुभीवल देखिए : 


दाल तिल कति पाथा का ९ 
रावण सिर जाता का । 
पान पून के ल्यूलों, 

कृष्ण अवतार क घुलो । 


कोई फिसी के पाल तिल खरीदने गया । उसने पृद्धा--दिद पिनने पाये 
( प्रत्थ ) के दिए १! उत्तर-मिला--'जितने रावर। के सिर थे, उदने प्राण 
खरीदार ने फहा + 'द्वान-चीनफर लूँगा !! तब तो हृष्य प्तार पा टगा ।! 
यहां 'रावण के सिए! ओर “कृष्ण अवतार 
चहुश्रुवता नापी जाती दे । 


छ्प 


वध 


» ज्ञानने पी डातें ९, उिनसे सन 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ इतिहास ३१६ 


चाँदी को बटुवा; सोना की डोर, 
चलता जा बदुवा द्ल्‍ली पोर | 


( चाँदी का बढ़ुआ है, उसपर सोने फी डोरियाँ लगी हैं | वह दिल्‍ली ( दूर ) जाता 
है | ) सूरज पर इससे सुंदर पहेली ओर क्या हो सकती है ? इसी प्रकार, उसने 
अपनी लंबी वेणीवाली ज्ली और तागेवाली सूई को देखा और उसकी सूऊ ने 
बुकोशे! का रूप धारण फर लिया--छोटी छोरी को लंबी फोंदा ।? ( छोटी लड़की 
की लंबी वेणी | ) यहाँ छोटी लड़की 'सई? है ओर लंबी वेणी 'तागा? । दूज के 
चाँद और आधी रोटी फा आकारसाम्य इस बुकौवल में दशनीय है--'काकर 
फूँड मेरी आधी रोटी धरी, पर गाडी नी सकदो” ( छत पर मैंने आधी रोटी रखी है, 
पर निकाल नहीं सकती । ) स्पष्ट है कि साम्य श्र प्रतीक बुकऔवलों के निर्माण में 
बहुत सहायक हुए हैं । 

तुलना और प्रतीकात्मकता के बाद मानवीकरण का इन बुभौणो के निर्माण 
में बहुत कलात्मक सहयोग दीखता है। सूई को लड़की बनाते हुए ऊपर के 'बुभोणे? 
में आपने देखा ही | इसी प्रकार बढुवे में प्राशतत्व की भी स्थापना की गई, क्योकि 
उसे चलता बताया गया है। इस प्रफार उनमें अचेतन वस्तुओ फो भी मानव के 
समान चेतना प्रदान की गई | इस चेतना फी स्थूल वस्तुओं तक ही सीमित नहीं 
रखा गया, वरन्‌ निराकार वस्तुश्रो तथा भावों «में भी सहज में ही उसका आरोपश! 
अनेक गढ़वाली 'बुभौणों' में मिलता है। एक “जुभौणे! में “वर्ण” को 'हिरण” का 
- चेतन रूप देकर महीनों को उसके पैरों का रूप दिया गया है; 


चार नरम चार गरम, चार चराचर, 
बार पेर हिरण का, चलन सरासर। 


( हिरण के चार सम जलवायुयुक्त, चार गरम और चार शीतयुक्त; इस प्रकार कुल 
बारह पैर हैं, जिनसे वह जल्दी जल्दी चलता है। ) इस कथन में महीनों फी जल- 
वायु की ओर भी संकेत किया गया है। 
गणित बुकौवलों में बड़े रुंदर ढंग से आया मिलता है। गढ़वाल में इस 

तरह का एक बुकौअल है--एक स्थान पर प्राणियों के तीन सिर हैँ पर उनके पाँव 
दस हैं। वे कौन कौन प्राणी हो सकते हैं १ इसी प्रकार बैंटवारे संबंधी कई बुफ्मौवल 
गणित पर आधारित हैं। उनका इल कुछ दशाओ्रों में -रिश्तों के आधार पर 
किया जा सकता है| उदाहरण के लिये एक बुकौवल इस प्रकार है: 

तुम माँ बेटी, हम माँ बेटो 

चला बाग की सैर, 

तीन नियू बिना बाँल्या खौला | 


३१७ पद [ स्ंड ७; गदवाली : भ्रध्याय ४ ] 


(ठम भी माँ वेटी हो और हम भी माँ वेटी हैं। चलो बाग की सैर फो चलें । 
वहाँ तीन नीबू खाएँगे। ) नीबू फाटकर नहीं बाँटे गए. और प्रत्येक के हिस्से में 
एक एफ नीवू आया जब फि खानेवाली चार प्रतीत होती हैं। इस बुकौवल का 
हल उनके संबंधों की व्याख्या में निहित है, जिससे वे. चार नहीं; तीन ही सिद्ध 
होती हैं । - 


नाते रिश्ते संबंधी बुझौवलो में फभी दो व्यक्तियाँ का रिश्ता पूछ लिया 
जाता है और जो ,उत्तर मिलता है वह «स्वयं एक “बुकौणा? फा रूप धारण कर 
लेता है। एफ खेत में एक हलिया ओर फोई एक र्री फाम फर रही थी। पथिक 
ने जाते हुए पूछा--6ुम परस्पर क्या लगती हो ९? स्री ने .कहा--दे मूल इसकी 
और मेरी एक ही सास है|” बुकौवल इस प्रकार है; 


हे हत्या, हे हसवंती, 

तुम आपस भा क्या लगंती, 
हे बठोई, हे भासु, 

ये की अर मेरी एकी सासु | 


दोनों फी एक ही सास होना सहसा संभव नहीं जँँचता, किंतु इस प्रफार 
फा संबंध भी खोजा जा सकता है | 


इसी प्रकार भावों को दूसरों के लिये जान बूककर श्रग्माहझ्न बनाने फी 
प्रदत्ति भी अनेक बुकौवलों में मिलती है। ऐसे बुभौश्नल्लों में प्रश्न के उत्तर के रूप 
में हल भी उन्हीं में होता है। उत्तर स्वयं एक पहेली तो नहीं होता, किंतु उसफो 
वही समझे सक्षता है, जिसे उस विषय फा शान हो। इस प्रकार फा एक 
धुभौवल देखिए, ; 


दाल तिल कति पाथा का ९ 
रावण सिर जाता का । 
पतन पून के ल्यूलो, 

कृष्ण अवतार क चुलो | 


फोई किसी के पास तिल खरीदने गया । उसने पूछा--“तिल फितने पाये 
( प्रस्थ ) के दिए १? उत्तर-मिला--'जितने रावण के सिर थे, उतने पाये के |* 
खरीदार ने कहा; 'छान-चीनकर लूँगा?? “तब तो कृष्ण अबतार का दूँगा।? 
यहाँ 'रावण के सिरएः ओर “कृष्ण अवतार? जानने फी बातें हैं, जिनसे मनुष्य की 
बहुश्रुतता नापी जाती है। 

ष्प 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास शव 


अधिकांश बुभौरे पद्य में मिलते हैं ओर प्रायः एक, दो या चार 
पंक्तियों के होते हैं। उनमें श्रनुप्रास, तुक और अलंकार की छुटा होती है। विषय 
फी दृष्टि से वे खेती पाती, पशु पक्ची, घरेलू जीवन, वनस्पति, नाते रिश्तों ओर 
गणित आदि से संबंधित दोोते हैं । उनकी सूक फा क्षेत्र बहुत व्यापक है, किंतु सबसे 
बढ़ी विशेषता उनकी कला में दिखाई देती है | 


(३ ) लोकनाट्य--गढ़वाल में लोकनाव्यों का विकास स्वतंत्र रूप से 
नहीं हुआ है | वास्तव में वहाँ लोकगीतों भें ही कथा तथा नाठक के तत्व मिलते 
हैं। नाव्यों का आयोजन प्थफ्‌ रूप में नहीं मिलता है। धार्मिक आयोजनों के 
अवसर पर गीत श्रौर रृत्य के साथ लोकनाट्य उपस्थित होते हैं। जागर गीत 
ओर उनके साथ होनेवाले रत्य ऐसे ही हैं। वास्तव में जागरों फी उपासना पद्धति 
नाथ्य और अभिनय पर दी ्राधारित है। इसे समभने के लिये गढ़वाल में देवता 
नचाने की पद्धति से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है | 


प्रत्येक देवता का एक 'पस्वा? ( वाहन ) होता है; जिसे “अ्वतारू! भी 
कहा जाता है, क्योकि उसमें दैवी शक्ति का अवतरण अथवा आवेश माना णाता 
है | जब देवता नचाना होता है तो पस्वा या अवतारू फो बिठा दिया जाता है। 
पुरोहित अथवा श्रौजी उस देवता के श्रावाइन के गीत ( पचढ़ा ) गाने लगता है | 
कुछ समय बाद वह काँपने लगता है। यह देवी शक्ति के अवतरण फी सूचना है। 
जब फंपन बहुत बढ़ जाता है तो वह उठकर नाचने लगता है। तब पुरोहित श्रथवा 
आओजी वाद्य के साथ उसकी लीला के गीत गाने लगता है और पत्वा उन्हीं का 
अभिनय करता हुआ नाचता है। उदाहरण के लिये नागरणा ( कृष्ण ) के जागर 
में जब पुरोहित गोदोहन, मुरलीवादन, कंदुफक्रीड़ा आदि लौलाओं के गीत गाता है 
तो पस्वा उन्हीं के श्रनुरूप चेष्टाएँ फरता हुआ नाचता है। 


पांडव उत्यों और भंडाणों में श्रभिनय का यह रूप और भी स्पष्ट होता 
है। उसमें नतंकों फी वेशभूषा बीरों जैसी होती है । घनुष-वाण के साथ समस्त 
उत्य से वीरभाव की श्रमिव्यक्ति की जाती है। रत्य के कुछ प्रसंग तो पूर्ण नाटकीय 
होते हैं। “गेंडे का शिकार में बड़े कलात्मक अ्रमिनय की आवश्यकता होती है। 
कदूदू पर लकड़ी की चार टाँगें लगाकर उसे गैंडा मानकर बीच में रख दिया जाता 
है | फिर पांडव आखेट का सुंदर रृत्यमय श्रमिनय करते हुए उसे मारते हैं । 


ऐसा प्रतीत होता है, लोकनाट्यों का प्रारंभ इसी प्रकार धार्मिक उत्यों 
से हुआ है | बाद में उनमें विकास तो हुआ, फिंठ बहुत सीमित । इन 
लोफनाव्थों में न तो नाव्यशार्र के नियमों का पालन करने की चिंता दिखाई देती 
है ओर न जनजीयन फो व्यक्त फरने की लालसा ही। पधर्मार्जन और मनोरंजन 


६१३ लिखिंत सांहित्य [ झंद ७: गंदवांसी : श्रध्याथ ५ ] 


उनका ध्येय रहा है। मनोरंजन के लिये प्रहसनों का विशेष महत्व होता है। गढ़- 
वाल में प्रहसनो का आयोजन देवरुत्यों के अवसर पर बीच बीच में किया जाता है।, 
धंछ्लीसंहार' और “मोतीदाँगो” इस प्रकार के बड़े सुंदर प्रहसन हैं । 


४. लिखित साहित्य 


गढ़वाली लिखित साहित्य एक सौ वर्ष से अ्रधिक पुराना नहीं है। बहुत 
संभव है, इससे भी पहले की रचनाएँ मिल जायें किंतु इस क्षेत्र में अभी यथेष्ट अनु- 
संधान नही हुआ है। महाराज सुदर्शन शाह ने गोरखा श्राक्रमण के समय कुछ 
घटनाएँ लिखी थीं। संभवतः यह गढ़वाली की सर्वप्रथम रचना थी जिसकी प्रशंसा 
एन० सी० मेहता ने अ्रपनी पुस्तक 'स्व्डीज इन इंडियन पेंटिंग्ज” में की है। श्थवीं 
शती के श्रंतिम दशक में बाइबिल फा गढ़वाली श्रनुवाद हुआ | इसी के निकट 
गोविदप्रसाद घिल्डियाल ने 'हितोपदेश” का गढ़वाली अ्रनुवाद प्रकाशित कसया | 
गढ़वाली में सामूहिक साहित्यस्वना १६वीं शती के आरंभ से प्रारंभ हुई है। इस 
समय गढ़वाली साहित्यरचना के लिये “गढ़वाली? पत्र ने वही काम किया जो हिंदी 
के लिये 'सरत्वती? ने। “गढ़वाली? के प्रोत्साहन से अनेक साहित्यकार आगे आए, 
और वे गढ़वाली साहित्य की नींव डालने में सफल हुए | 


यह जाणति, उद्वोधन और उत्तेजना का युग था| इस समय गढ़वाल की 
भाषा, मनुष्य; वन, पव॑त आदि के प्रति कवियों और लेखकों ने ममता जाग्रत फी । 
हिंदी में भारतेंदु युग की भाँति इस युग में उन्होंने लोगों को एक ओर उनकी 
उषुप्तावस्था से परिचित कराया; दूसरी ओर-उनके द्वृदयों में जन्मभूमि का प्रेम मरकर 
उन्हें कुछ करने के लिये उत्छाहित किया। 'उठा गढ़वालियो, यो समै सेश फो नीछ? 
( उठो गढ़वालियो, यह समय सोने का नहीं है ) जैसी उक्तियाँ कवियों फी वाणी 
में गूँज उठीं । दूसरी ओर कुछ फवियो ने गढ़वाल के वन; पर्वत और लोकजीवन 
के इतने सुंदर चित्र उतारे कि गढ़वाल श्रात्मीयता से विभोर हो उठा | इस थुग में 
घंद्रमोहन रतूड़ी तथा आत्माराम गैरोला ने बहुत सुंदर रचनाएँ कीं। वास्तव में 
गढ़वाली फान्य फा प्रारंभ ही इन कवियों फी रचनाओ्रों से होता है | वैसे हरकपुरी 
ओर दरिकृष्ण दौर्यादत्ति इनसे भी पहले कविताएँ करने लगे थे, किंठु उनकी 
कविताओं में गढ़वाल की आत्मा न थी | इस युग के कवियों के स्वतंत्र संकलन 
नहीं प्रात्त होते | 'यढ़वाली कवितावली? नाम से एक संकलन प्रकाशित है| उसमें 
संकलित कविताओं को देखते हुए, लगता है, कि कुछ कवि सामान्य तुकघंदी से 
ऊरर नहीं उठ पाए.। शुद्ध काव्य फी दृष्टि से कुछ की कविताएँ सफल प्रतीत होती 
हैं। इन फविताओ के संबंध में संस्कृत की पुरानी परिपाटी का अ्रनुतरण हुआ है। 
ऐसे छलिए्ट संत्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है जो गढ़वाली की प्रकृति से 
मेल नहीं खाते | 


। हिंदी साहित्य का बृष्दत्‌ इतिहांस -.. ६२० 


अपनी आरंमिक स्थिति में गढ़वाली काव्य में उद्बोधन और जागरण की 
. भावनाएँ अधिक थीं । बाद में फवियो-की प्रश्त्ति नीति, उपदेश और समाजसुधार 
की ओर चली गईं | फलतः काव्य की आत्मा मर गई और मद्यनिषेध; कन्याविक्रय, 
देवता नवचाना आ॥रादि व्यसनों, कुप्रथाओं ओर अंधविश्वास्ों पर काव्यरचना की 
जाने लगी | इस समय श्रनेक फवि सामने श्राएं, पर काव्य की सही सेवा नहीं कर 
सके । ठीक तभी तारादच गैगैला, तोताकृष्ण गैरोला, योगींद्रपुरी तथा चक्रधर 
बहुगुणा ने लोक की आत्मा को पहचाना और बहुत सुंदर रचनाएँ कीं | तारादत्त 
गैरोला लोकगीतों के बड़े प्रेमी ये | (सदेई? के लोकगीतो फो लेकर उन्होंने “सदेई? 
खंडफाव्य की रचना की, जिसमें लोकगीत फी आत्मा सुरक्षित रखने के कारण वे बहुत 
सफल रहे | 'सदेई” की 'है ऊँची डॉड्यो ठुम नीसी जावा? श्रादि जिन पंक्तियो की 
प्रायः बहुत प्रशंसा की जाती है; वे उनकी अपनी न होकर लोकगीत की ही हैं । 
तारादच गैरोला ने श्रन्य लोकगीतों फो भी सँवारकर कविता का रूप दिया है। 
'फ्यूँल्ी रौतेली? तथा “भुमैलो? उनमें बहुत ही सुंदर हैं | तारादच गैरोला के लोक- 
गीतो के समथन ने इस प्रकार के प्रयक्ञों को प्रोत्साहित किया | फलतः लोकगीत फो- 
ही काव्य का रूप देकर बलदेव शर्मा “दीन” ने “रामी?, 'बाठ गोडाई? और “जसी” 
प्रद्धुत की | शानानंद सेमवाल ने इसी भाव से “जीतू बगड़वाल” की रचना की | 


तोताऋृष्ण गैरोला ने प्रेमी पथिक” खंडकाव्य की रचना फी । यह खंडकाव्य 
प्रेम और विवाह पर श्राधारित है | संस्कृत छुँदों की गेयता के कारण कुछ समय तक 
लोगों में यह काव्य बहुत प्रिय रहा है। इस काव्य की सबसे बड़ी दुबंलता यह है; 
कि इसकी कथा जनजीवन से संबद्ध और यथार्थ पर आधारित नहीं है। योगीद्रपुरी 
महंत हैं इसलिये उनके काव्य में घम और नीति की प्रमुखता स्वाभाविक है; 
फिंतु उससे बाहर भी उनकी कई रचनाओ्रों में फाव्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं । 
उनके मुक्तक गीतों का संग्रह “फूल फ्ंडी? नाम से निकला है जिसमें धर्म, 
नीति, न्क समाजसुधार, प्रकृति, नारीव्यथा आदि अनेक विषयों फा समावेश 

हुआ है। 


भजनसिद् का 'सिंइनाद? बहुत लोकप्रिय रहा है। प्रभाव ओर वस्तु के 
चित्रण में उनको यथेष्ट सफलता मिली है। भाषा भी सबल है; किंठ॒ इतिद्चत और 
समाजसुधार की आांछा में कवि का काव्य कुंठित होकर रह गया है। उन 
कविताओं में, जहाँ वे इन बातों से बच पाए. हैं, एक सफल कवि के रूप में 
दिखाई देते हैं । “खुदेड़' बेटि? उनकी बहुत ही काव्यमयी झृति है । 


क्रघर बहुगुणा काव्य की वास्तविक आत्मा. को लेकर आए। उनकी प्रथम 
फाव्यक्षति 'मोछुंग” १६३७ के श्रासपास प्रकाशित हुईं | दुर्भाग्य से लोक में इसका 


६२३ लिखित साहित्य.[ खंड ७; गढ़वाली : अध्याय ५ ] 


प्रसार न हो सका, किंतु बाहर लोगों ने इसकी सराहना की, जिसके _फलस्वरूप 
शुबराती, मराठी; तेलगू आदि में उसके अनुवाद भी हुए। 'मोछंग” में मावमय 
मुक्तक हैं | 'डैला?, 'विदाई?, “चोली? आदि बहुत संंदर रचनाएँ हैं । “नौबत? इसी 
कवि की दूसरी कृति है। इसमें कवि ने संस्कृति फो अभिव्यक्ति दी है। यह भी 
अपने ढंग की अनोखी रचना है | पे हर 


अब तक अधिकांश रचनाएँ पद्य में होती हैं। गद्य में बाइबिल और हितो- 
पदेश की चर्चा पीछे हो छुकी है। उसी के झ्रासपास भवानीदच थपलियाल ने “जय, 
विजय? और 'प्रह्मद? नाटक प्रस्तुत किए. | गढ़वाली गद्य का विकास १६४० ई० के 
बाद से ही संगठित रूप में हुआ है । इसका सबसे अधिक श्रेय काशी विद्यापीठ के 
इतिहास विमाग के प्राध्यापक भगवतीप्रसाद पांयरी को है। पांथरी ने अन्य साथियों 
के सहयोग से मसूरी में “गढ़वाली साहित्य कुटीर”ः की स्थापना की; सभाएँ कीं; 
रचनाएँ लिखीं और उनफो प्रकाशित किया। पांथरी ने एकांकी, गद्यगीत, निबंध 
और कहद्दानियाँ सभी क्षेत्रों में कार्य किया | “अधपतन? और ५भूतों की खोह! उनके 
प्रसिद्ध एकांकी हैं। वे गढ़वाली जीवन को बड़े आत्मीय ढंग से स्पश करते हैं। 
उनमें भाषा फा भी सुंदर रूप मिलता है। उनके एकांकियों फी कमी यही है कि 
उनमें स्थान और फाल की एकता नहीं है। फिर भी उनकी सफलता अद्वितीय है। 
यद्यपि उनसे भी पूर्व विश्वंभरदच उनियाल “वसंती? और “चार गैल्या? ( जिनमें एक 
सत्यप्रसाद रपूड़ी भी थे ) प्रकाशित करवा चुके थे, कितु साहित्यिकः दृष्टि से 
पांथरी गढ़वाली एकांकी नाठकों के जनक कहे जा सकते हैं। उनके इस ज्षेत्र से हट 
जाने के बाद एकांकी ओर नाटकों के क्षेत्र में विशेष प्रगति न हो पाई | पुरुषोत्तम 
डोमाल का नाठक “बिंदरा? अवश्य सुंदर बन पड़ा है। उन्होंने और भी कई नाटक 
लिखे हैं जो अभी तक अ्रप्रकाशित हैं। इस बीच दामोदरप्रसाद थपलियाल का 
'मनखी? ओर भगवतीप्रसाद चंदोला का “अलसो छोड़ी देवाः एफांफी निकले 
हैं, जो सामान्य से विशेष नहीं हैं। गोविंद चातक का भी सात एकांकियों का एक 
संग्रह “जंगली फूल? नाम से निफला है। 


हु गढ़वाली में फह्ानियों अधिक नहीं लिखी गईं हैं। भगवतीप्रसाद पांथरी 
फा 'पौच फूल” नामक एक कहानी संग्रह प्रफाशित है। लोकफथाश्रों के दो एक 
संग्रह अवश्य प्रकाश में आए हैं। गद्यगीत के रूप में अ्रकेली रचना बाँघुली? 
मिलती है, बिसके रचयिता पांथरी हैं | यह रचना रवींद्र की गीतांजली 
फी शैली पर है। “गढ़वाली साहित्य कुटीरः के वा्षिंक अ्रधिवेशनों के भा 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। 'मानव अधिकार? नाम से कुटीर ने जार पल 
नि्रंधों का भी एक संग्रह प्रफाशित करवाया था | वख्वराज अर जनानी? यह पांयरी 
फी एक छोटी सी पोयी के संग्रह 'गढ़वाली जनसाहित्य परिषद्‌? देहरादून के तत्वा- 
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वधान में “गढ़वाली साहित्य की भूमिका! और “ढ़वाली को अ्रगल्लो कदम? नाम 
से से निकले हैं। “क्या गौरी कया सौंली”? नाम से गोविंद चातक फा एक निर्बंघ- 
संग्रह प्रकाशित हुआ है जो गढ़वाली कह्मावर्तों के आधार पर लिखा गया है | 


इस युग में कविता पहले की अ्रपेज्ञा विषय, भाव और रूप फी दृष्टि से आगे 
अवश्य बढ़ी; किंतु उसे यथेष्ट प्रोत्साहन नहीं मिला | फलतः बहुत सी फाव्यरचनाएँ 
प्रकाश में आने से रह गई । फिर भी; इस बीच कविताओं के अ्रनेक संग्रह प्रकाशित 
हुए। इनमें भगवतीचरण शर्मा का 'हिलाँसः, दीकाराम शर्मा का “गढ़ गुंजार 
वाटिका? तथा “'मल्ेथा की कूल” श्रोर गिरधारीलाल थपल्नियाल की 'नवाश” विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय हैं। गोविंद चातक की “गीत वासंती” इस दृष्टि से एक मिन्न फोटि 
की रचना है, जो लोकगीतों के भावों से अ्रनुप्राणित है। इनके अ्रतिरिक्त भी गढ़- 
वाली में कविता करनेवाले श्रनेक कवि हैं, जिनकी रचनाएँ श्रमी प्रकाश में आने 
फो हैं। इनमें भ्रवोध बहुगुणा, पुरुषोत्तम डोमाल, शिवानंद नौटियाल, दामोदर 
थपत्रियाल, गुणानंद डंगवाल, कमल साहित्यालंकार आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 


गढ़वाली लोकसाहित्य संबंधी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें ये हैं ; 


(१) मांगल संग्रह गिरिजादत नैयाणी 
(२ ) गद्द सुमरियाल . शिवनारायण सिह विष्ठ 
( हे ) घयाँल संपादक अबोध बहुगुणा 
( ४ ) गढ़वाली लोकगीत गोविंद चातक 

(६ ) गढ़वाल के कथात्मक लोकगीत +. # 

( ६ ) धरती का फूल 400: 8३४ 

(७ ) बाँसुली | 9 

(८) बोल रई गैन रा 9 

(६ ) गढ़वाली पखाणा शालिग्राम वैष्णव | 
(१०) गढ़वाली कहावत संग्रह अंबादत डंगवाल | 
(११) हिमालय फोक लोर तारादच गैरोला । 
(१२) स्नोबाल्स आवबू गढ़वाल नरेंद्रसिंह मंडारी | 


(१३) गढ़वाल की लोककथाएँ गोबिंद चातक | 


१७, कुमाऊँनी लोकसाहित्य 
श्री मोहनचंद्र उपरेती 


( १७ ) कुमाऊँनी लोकसाहित्य 
१, कुमाऊँनी क्षेत्र और भाषा 


(१) सखीमा--कुमाऊँनी जनमाषा उत्तर प्रदेश के अ्सोढ़ा और 
नैनीताल के पहाड़ी बिलों में प्रचलित है। इतिहास, संस्कृति और भाषा की दृष्टि 
से ये ही दो जिले कुमाऊँ प्रांत के अंतर्गत आते हैं । 


कुमाऊँ या कूर्मांचल उत्तरी श्रक्षांश २८.” १४, १५४१ तथा २०, ४० 
ओर पू० दे० ७६. ६.” ३०” तथा ८०. ५८. १५१ के बीच अवस्थित है। इसका 
ज्लेत्रफल ८०० बर्गमील के लगमग ओर जनसंख्या बारह लाख के लगभग है। 


कुमाऊँ के उत्तर में तिब्बत प्रदेश है और पूरे में नेपाल, पश्चिम में 
गढ़वाल ओर दक्षिण में पीलीमीत, दददेलखंड के बरेली, रामपुर और मुरादाबाद 
जिले हैं । 


(६) कुमाऊँनी भाषा--कुमाऊँनी भाषा पूरे पहाड़ी कुमाऊँ प्रदेश में 
बोली जाती है। इसके उत्तर में चीन गणराज्य में तिब्बती भाषा बोली जाती है। 
पूर्व में काली नदी के उस पार नैपाली फी उपभाषा डोटियाली है। दक्षिण में पहाड़ 
तक कुमारऊँनी, नीचे तराई में--जो पूरे नैनीताल जिले में है--पूव ओर थारू और 
पश्चिम में बोक्सा ( दोनों किरातवंशीय ) रुह्देली ( उत्तरी पांचाली ) मिश्रित 
भाषा बोलते हैं, पर वहाँ बसे कुमाऊँनी अपनी भाषा बोलते हैं जिसपर हिंदी का 
प्रभाव अधिक है | पश्चिम में गढ़वाली भाषा है जो कुमाऊँनी के ही वंश की है। 


यद्यपि- कुमाऊँनी भाषा अल्मोड़ा ओर नैनीताल के निवासियों की जन- 
- भाषा है, तथापि इन जिलों के बीच भी कई स्थानों में ऐसी बोलियाँ हैँ लिनकी भाषा 
को कुमाऊँनी नहीं कहा जा सकता | अल्मोड़ा के उत्तर में स्थित जोह्ार और 
दारमा परगनों ( भोठ ) के निवासी भोटिया कहे जाते हैं । जोद्दार फो 
छोड़कर वाफी भाग में बोली जानेवाली भाषा कुमार्जेनी नहीं बल्कि तिब्बती है| 
बिले के पूर्वी भाग में श्रस्कोट है। यहाँ के कुछ स्थानों में किरात जाति के कुछ 
(राजी? लोग रहते हैं। इनकी बोली कुमारऊँनी नहीं, फिराती है। इसी प्रकार 
मैनीताल जिले का वह भाग निसे तराई भावर फहते हैं, कुमारऊनी भाषा नहीं 
बोलता | वहाँ रहनेवाले थारू ओर बोक्सा रुद्देली प्रभावित बोली बोलते हैं। 
थारू लोग कुमाऊँ और नेपाल की तराई में रहते हैं और कुमाऊँ में किच्छा, 
छू 
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खटीमा, रमपुरा, सतारगंज; किलपुरी; नानकमता, चंदनी बनबसा आदि स्थानों 
में रहते हैं| बोक्सा पीलीमीत जिले की ओर अधिक मिलते हैं ओर इनकी भाषा 
भी कुमाऊँनी से मिन्न है। देश के विभाजन के बाद तराई भाषर में काफी संख्या 
में पंजाब से आए हुए शरणार्थी भी बस गए हैं। 

(३ ) उपभाषाएँ--कुमाऊँनी जनमाषा भी श्रल्मोड़ा और मैनीताल 
बिलों के कई परगनों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। स्व० पं० गंगादत्त 
उग्रेती जी ने उनके कुछ नमूने दिए हैं, जो इस प्रकार हैं; 

हिंदी बोली--एक समय में दो विख्यात शूरवीर थे । एक पू् दिशा के 
कोने में, दूसरा पश्चिम दिशा के कोने में रहता था। एक का नाम सुनकर दूसरा 
जल भुन जाता था | एक के धर से दूसरे के घर जाने में बारह वर्ष का माग चलना 
पढ़ता था | 


(१) अत्मोड़ा जिल्ा-- 


(के ) अल्मोड़िया बोली --कै समय में द्वी नामि पैक | एक पूरब दिशा 
फा कुण में, दोहरो पदों का कुण में रौंछिया। याक फो नाम सुणि बेर 
दोहरो रीस में भरियो रौंछियो .। हौर एका का घर बटि दोहरा फो घर १२ वर्ष को 
बादे टाँड़ छियो | 

(ख ) काली कुमाऊँ की बोली--के वक्त में दी जन बड़ा वीर छूया। 
एक जन पूर्व का कुना में, दोसरो पछीस का कुना में रोंछो । एफ को नाम 
सुनी बेर दोसरो भारी रीस फो जलछी । एफ का घर है दोसरो फा घर बार वष 
का बाद दुर छो। 

( श ) शोर की बोली--कै बखत में दी बढ़ा जोधा छुधा | एक पूर्व का 
फोन में, दुसरो पच्छिम का फोन में रोछुचो। एक फो नाम सुनि बेर दुसरो 
जलछुधो । एक फो घर दुसरा का घर बटि १२ वर्ष फो बादो छुचो। 

(६ ध) पाली पछाडें की बोली-क्वै दिना में द्वी गाहिन पैक छिंया। 
येक पूर्व का कूणा में रहें छियो | दूसर पच्छिम का कूणा में रहँ छियो | ये येवक 
नें सुणि बेर जल छियो, येक्‍्क ध्याल दुहदर क ध्याल है बेर बार वर्ष क बाट में छि । 

( झ ) जोहार की बोली--क्वै दिनन या द्वी बढ़ा हामदार मन्नढ़ 
छिया | एक पूर्व का क्वाणा मा दुहरी पछिम फा क्वाणा भा रौंथी। एक क नौ 
सुणि बेर दुहरो जलंगी । हौर एक क कुड़ो बटि दुहरा फो कुड्टो बार वर्ष ठार थी | 


* झल्मोड़ा शहर और उसके आसपास के गांवों की बोली 


इुमे|ऊनी पैश्र भर भापां [ क्लंढ ७१ कुंमोजनी : अध्याय $ ] 


ई दो देखाँ भड छिल्लो । येकत 

(थे) दानपुर की बोली--पैल बख्त भाई दो देखाँ मड़ 
हाड़ि पुर्ब दिशाक घोड़ मा; इसरो पछिमाक दिशाक छोड़ मा रोमिलो। वाफाक 
नाम सुण बेर तो ढुसरो भ्रा कै लागि जानि हाढ़ि | याकाक घर लौ दुसराक पर 
बंटी बार वर्षक बाठो छिलो | 

(& ) अल्मोड़ा के शिलपकारों की वोली--के जमाना भाजी हुई 
मामबर पैक बनें यीणी मढ़ फौनी छिया | एक पूर्व दिशा फा कूणा माजी, हुदरी 
पश्चिम दिशा का कूणा माजी रौछियो | एफ फो नाम सुणी बेर बुदरो रीश का 
मारा चलन छियो | एक को घर बटी दुहरा को घर बार वर्ष का बांटा दूर 
माजी छिंयो। 

(१) नैनीताल जिल्ञा-- 

५ के ) भावर कुमाऊँ की दोली--यफ तफम्‌ दी वरख्यात पेक दिये | यक 
शव का झुनम, दूसरों पछिम का कुंनम्‌ रन्‌ छिया। यक फो नी सुनी दूधरी णल्नी 
पाफी रन्‌ छियो | यक्र का घर हे दूसरों फो कुड़ो बार बर्ष को बाट़ो छियी 

( ख ) बोग्सा बोली--किशही जवानी मे दो याशाहर पैक अ्रयानी बीर 
ये | येक पूरब दिशा के कोने में, दुसरा पछुम दिला के फोने में रहहे | येफी नाम 
उन कर दूसर जर हो येक के घर से दुसरे का घर बार बरस राष्मी हुरे पर था | 

- (ग) थारू बोली-एक समय में दो नामी देवता हैं। एक श्रगार की 
दिशा के कोने में राहत हो और एक पछार की दिशा के फोने में राहत हो। एफ 
पे स्‍ दूपरो गुसा है जात राहै। एक के घर से दूसरे फो घर बार वर्ष 

बोग्ठा और थारू वोलियों फा संबंध कुमाजँनी से नहीं है। 
(३ ) तुलना-- 
गाल के समीपचर्ती पहाड़ी भागों की वोलियों हे 


यदि हम कुमाऊँनी की 
पुलना करे, तो >> 
354 हे "ते गोरखाली, डोटियाली और गढ़वाली में निम्नांकित प्रकार 


(६) गोरखाली बोली--कुनै समय मा 
कं भू दिशा भा, श्रकों पश्चिम दिशा मा रह्न्ध्ये 80336 08 ै 
गरथ्यो । एउटा को घर अर्कों को घर बाट बार वर्ष मा पुगथ्यो | न 


कोई एक छुग भई हुये पैजेला २०४ 
गा । एक पूरष दिशा का कोना वैदशाक 3. ओणा नाऊँ चल्याका 
रहंथ्यो । पक सा कर के थ्यो। दूसरों पंक्थालो पश्चिम दिशा का फोना माँ 


बेर दूपरो को पर बार बरस को बे को हो क्या। एक जो कर है 
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(३) भीनगर की गढ़वाली बोली--पहला जमाना मा द्वि नामी वीर 
छुघा । एक पूर्व का दिशा का कोणा, दुसरो पश्चिम दिशा का कोणा माँ रहयो 
छुब्यो | एक को नाम सुणीक दुसरो जल्दों छुधो। एक को घर दुसरा का घर से बारा 
बष की बादो छुपो । 


(४) लोहबा गढ़वाल, परगना चॉदपुर की बोल्ती--कै जमाना मा 
दुईं आदमि बड़ा नामि मढ़ छुचा | येक पूव दिशा का कोणा मा रनछुचो, दोशरो 
पश्चिस दिशा फा फोणा मा रनछुचो | ग्रेका को नों सुणि किन दोशरो जलछयो | 
येका डेरा ते, दोशरो डेरो बार बरश का रास्ता छुयो | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कूर्माचल के विभिन्न भागों में कुमाऊँनी फी अनेक 
उपभाषाएँ हैं ओर यह भी स्पष्ट है कि निकटवर्ती पहाड़ी भागों में प्रचलित बोलियों 
से भी वे संबंधित हैं। 


(४ ) लोकसाहित्य--- 


क्ुमाऊँनी लोकसाहित्य गद्य और पद्म दोनों में मिलता है। गद्य में (१) 
लोककथाएँ, ( २ ) लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि तथा पद्म में ( १ ) पँवाड़े ( लोक- 
गाथाएँ ) श्रोर ( २ ) लोकगीत हैं | 


के गय 


(१) लोककथाएँ--कुमाऊँ के लोकसाहित्य में लोककथाओं का एक 
विशिष्ट स्थान है। इन लोककथाओं फी परिधि अत्यंत विशाल है। जीवन के सभी 
पहलुओं को लेकर ये कथाएँ बनी हैं। अधिकतर लोककथाएँ उपदेशात्मक हैं। कथाश्रों 
की विषयसामग्री चूहे ओर बिल्ली जैसे छोटे जीवजंतओं से लेकर सृष्टि के निर्माण 
जैसे गंभीर विषयों -तक विस्तृत है। मिन्न भिन्न समस्याश्रों तथा मित्र मिन्न अवसर्रों 
के लिये मिन्न मिन्न लोककथाएँ हैं। नीचे एक प्रसिद्ध लोककथा दी जाती है ; 

सृष्टि कि काथ-पैंली न यो प्र॒थ्वी छी, न आकाश छी पाणिं ले 
नि छी। एकले निरंकार गुद छी । एक दिन गुरुल आपुणो डेंण आँड फें मलू । 
पस्िणोंकि एक दूँद टपकि | मिं छुटते हि उ उसिणोंकि बूँद एक मादिन बाज में 
बदलि गे। गुरुल फिरि आपुणो बों झाठ्मलू | फिरि एक बूँद पसिणोंकि 5पकि; 
आर उ नर बाज वरणि गे | यो ढडैल मादिन बाण नर बाग है श्वाड़ डुलि जाग में 
नहैगे। पेली पेद हुणाक्‌ वील वीकि जाग मणी उँचि जसि हैं गे | मादिन बाजौक्‌ 
नाम सोनि गरुढ़ि और नर बाचौक्‌ नाम बह गदड़ पड़ | आब गुरु थ्वाड आश्चर्य 
में जासू पड़िगे। किलैकि, उनैलू सोचि राखि छी कि उेँ मैंसनैकि सृष्टि करालू जो 
उनरि सेवा करन, पर वॉ गरड़ जै जन्मि गे | 


दर्द भ्ध [ खंढ ७! कुंमाऊनी । अध्याप ६] 


गरुड़ पैंली पुरुष दिश उज्याँणि गे। वाँ बटि उत्तर दिशक्‌ चक्कर मारि बेर 
सोनि गरड़िक्‌ दगाड्‌ था करण हुँ लौटि ऐे। सोनि बलाणि “सुली त्वेकें और मैं के 
एके गरुलू पैद करि राखौ | हमरो आपस में कसिफ व्या है सकनेर मै १?” सोनि मने 
मन बड़ि इतराणि फेरि, श्रोर त्ह्म थें वील कूँण निंकूँगा ले कै दी। ब्रह्म गरड़ 
बिचार्‌ डाड़ मारण फैट । 

गरुड़ के डाढ़ मारण देखि बेर सोनि के लै बढ़ी नको जजो लागू । गरड़ाक्‌ 
आँखन्‌ बटि झड़ी हुई आँसुन के उ पिनी गे । डे ऑसुकि बूँद गरुड़िक गर्म में 
नहैगे । उ गर्भवती है गे । आब उ के करंछी । ब्रह्म गढड़ाकू पास गे और वीथें एक 
घोल माडण फैटि | वीकि दुवोश्‌ देखि बेर जह्म बलाण “न घरती छू, न पाणी छ | 
व्यार्‌ लिजी घोल काँ बर्णूँ मैं ? आज भ्यारै पोंखन्‌ में बैठि बेर अ्ंड दी दे! सोनिल 
जवाब दी---गझरड़, तुम विष्णु भगवानाकू वाहन छौ | ठुमार्‌ पाँखन्‌ में भ्थार्‌ अंड 
दिशैले ठुम अपवित्र है जाला |” गझ॒ढ़िक उ अंड छुटि गे ओर वीक ठुकड़ है गे । 
तलियौक्‌ आहुक्‌ हिस्स धरती बणिंगे और मलियोकू आकाश | अंडौक्‌ सेत हिस्स 
समुद्र बणि गे और बॉकि यो भूमि बरिगे | यसिक निरंकार गुरुले यो सृष्टि बणे । 


कुमारऊँ की लोकफथाओं में आहछंरियों ( परियों ) की भी अ्रनेक कथाएँ हैं। 

इनका निवासस्थान हिमालय है। ये ऊँचे पर्वतशिखरों से विचरण करने आया 
फरती हैं। ये इंद्र के दरबार में दृत्य करती हैं, अ्र्त्यंत सुंदर हैं, जल क्रीड़ा से उन्हें. 
बहुत प्रेम है। ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में खिलनेवाले रंग बिरंगे पुष्पों को एकत्रित 
करती हैं। मृत्युलोक से सुंदर और वीर युवाओं को ये श्रपने निवासस्थान में उठा ले 
जाती हैं। अनेक लोककथाएँ केवल इसी विषय को लेकर हैँ कि किस प्रकार एक 
युवा वीर को ये आछुरियों उठा ले गई और फिर किस प्रकार वह उनके चंगुल से मुक्त 
हुआ। उदाहरणा् “सुरज्‌ कुँवारियों की फथा? है। सुरज्‌ लंका के राजा रावण की 
कन्याएँ थीं जिन्हें रावण ने शिव फो चढ़ा दिया था। तमी से ये हिमालय के 
पहाड़ो में विचरण करती हैं। कुछ लोककथाओ में इन्हें! भगवान्‌ श्रीकृष्ण फी 
गोपियों भी फह्ा गया है | 


सामाजिक विषयवस्ठुओं को लेकर भी अनेक लोककथाएँ कुमाऊँ में प्रच- 
लित हैं, जैसे--( १) माछी राजा की कथा--सासससुर के अत्याचारो से पीड़ित 
एक ज्री ड्ववफर मरने पर साछी राजा ( मछलियों के राजा ) के पास चली 
जाती है। (२) “जूँ हो? चिड़िया की कथा में एक लड़की पहाड़ो से दूर मैदानो 
में कहीं ब्याह दी गई है। ओऔष्म ऋतु में वह मायके लोटना चाहती है, पर उसकी 
सास उसे नहीं जाने देती। मायके के लिये वह अपनी सास से पूछ॒ती है--जूँ हो? 
( जाऊँ ) १ सास जवाब देती है--“मोली जाणा? ( कल जाना )। वह झौर सह 
न सकी, एक दिन वहीं धरती पर गिर पड़ी और उसके प्राणुपखेरू उड़ गए; | 


हिंदी साहित्य का हल इतिह॒लि ६३६ 


लोग उठाने गए, तो वह एक चिड़िया बन गई श्र “हूँ हो, जैँ हो! गाने लगी । 
तब से हर ग्रीष्म ऋतु के आगमन के समय वह चिड़िया पहाड़ों में श्रा “जूँ हो, 
जूँ हो? गाती है। 

(३२) लोकोक्तियाँ--लोकफथाओं की तरह ही लोकोक्तियाँ भी प्रायः 
प्रत्येक विषय पर उपलब्ध हैं। कुछ लोफोक्तियाँ ऐसी हैं जो कुमाऊँ के बाहर भी 
प्रचलित हैं, पर कुमाउँनी भाषा में होने के कारण उनका रूप कुछ बदल गया है, 
जैसे---'कहाँ राजां भोज, कहाँ गंगू तेली? की जगह कुमाऊँ में “काँ राजै कि राणि, 
कॉ भगठुनै कि फाँणि! कहावत प्रचलित है। “सावन सूखा न भादों हरा?, यहाँ पर 
'तौंण दूजो न भादो हरो” हो गया है। इसी प्रफार अन्य कई फह्वतते हैँ जो दूसरी 
बोलियों और कुमाऊँनी दोनों में प्रचलित हैं | 

कुछ प्रसिद्ध कहावत इस प्रकार हैं; 


(१) चोर जै मोर मारनात, 
भाषर रीतो है जान । 

( यदि चोरों से मोर मरते, तो माबर के जंगल खाली हो जाते; श्रर्थात्‌ यदि 
मूर्ख ही सब्र कार्य फर लेते तो फिर चतुर व्यक्तियों को कौन पूछता १ ) 

(२) बान बाने बहद्‌ दराणा । 

( खेत जोतते जोतते बैल खो गया | यह कहावत उस समय लागू 
होती है जब फोई व्यक्ति अपने उसी ओजार फो दूँँदढ़ने लगता है, जिससे वह 
काम फर रहा हो | ) 

( हे ) मरि स्थापाक आँख खचोरण | 

( भरे हुए सप की आँखों को छेढ़ना | उस अवस्था के लिये प्रयोग में 
श्राती है जब स्वयं सताए, हुए, फो कोई फिर सताता है। ) 

खेती से संबंधित एक फहावत है : 


(४ ) धान पधान, भडुवा राजा, ग्यूँ गुलाम । 

( धान गाँव का मुखिया, मेंडुवा राजा और गेहूँ गुलाम है | यह कहावत 
गाँव की आर्थिक दशा का परिचय देती है। चावल को बेचकर मुखिया को लगान 
देना पढ़ता है, गेहूँ सरकारी अफसर्रों को खुश करने के काम आता है। केवल 
मेंडुवा से ही एक किसान अपने परिवार का भरण पोषण फरता है| ) 

(४ ) ऐसी ही एक दूसरी कहावत है; 

बरसे हयूँ, को संभाल ग्यूँ ९? 


३३११ पद्च.[ खंड ७ कुमाऊनी : अध्याय ३ ] 

( यदि बरफ गिरे तो गेहूँ फौन सैंमाल सकेगा ? श्रर्थात्‌ गेहूँ इतना अधिफ 
पैदा होगा | ) 

शक्तिशाली मनुष्य को फोई नहीं दबा सकता | इस बात पर फहावत है; 
“बलिया देखि भूत भाजो अर्थात्‌ बली को देखकर भूत भी भागता है | 

परखे हुए. मनुष्य को लेकर भी कई फहावतें हैँ, जैसे : 

(६) वाप्यूँ घाम के तापणोँ, देख्यूँ मेंस के देखरणों। 

( जिसने सूर्य के ताप का अनुभव किया है वह जानता है कि धूप कैसी 
होती है ? श्रर्थात्‌ जब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अ्रनुभव हो जाता है, फिर उसके 
चरित्र की क्या छानबीन १ ) 

६७ ) गींक सच्छण गल्याट बढि। 

( गाँव के रास्तो से ही गाँव की हालत फा अंदाजा लग जाता है, श्रर्थात्‌ ' 
किसी व्यक्ति के चरित्र फा अनुमान आप उसके ब्यवहार से फर सकते हैं। ) 

(८ ) जब भनुष्य पर कर्ज हो जाता है तो उसकी दशा बढ़ी दयनीय हो 
जाती है | इसी बात फो एक कुमाऊँनी फहावत में व्यंगपूर्वक कहा गया है; 

खाणि बलत खाप लाल, दिणी बखत आँख लाल | 

( उधार लेकर पान खाते समय तो झुँह का रंग लाल होता है, पर पैसे देते 
समय आँखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। ) 

(६ ) इसी पर एक दूसरी फहावत है: 

घोड़ी तो दिन में दौड़ों, ब्याज रात दिन दौड़ों । 

( घोड़ा तो दिन में ही दौड़ता है, पर ब्याज रात दिन दौड़ता है। ) 

(१० ) कुछ लोग छोटी छोटी घटनाओं में भी हमेशा कुछ न कुछ गूढ़ 
अर्थ दढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग बड़ी छोटी घटना में फोई भेद नहीं 
समझ पाते और हमेशा किसी न किसी जाल में फेंसते रहते हैं। ऐसों के लिये 
एक लोकोक्ति है : 

घरनाक दण मसितर चावल्क मुद्द | 
( घान के अंदर चावल्न का एक दाना | ) 


३. पचच 
(१) लोकगाथाएँ ( पँचाड़े >-कमाऊँ के लोकसाहित्य में उचसे 
प्रमुख स्थान लोकगाथाओं ( पँवाड़ों ) का है। इन गायाओ में कुमाऊँ का इति- 


हास और परंपराएँ छिपी हुई हैं । 


हिंदी साहित्य का घृष्टव्‌ इतिद्दास श्र 
विषयवस्तु फी दृष्टि से इन गायाओं के चार प्रमुख मेद हैं 


(१) वीरगाथाएँ 

(२) प्रेमाख्यान ' 

(३ ) देवी देवताओं की गाथाएँ 
(४ ) पौराणिक गाथाएँ 


(के ) घीरगाथाएँ--वीरगायाओ्ं से कुमाऊँ का लोकसाहित्य भरा पढ़ा 
है। इन्हें 'भढ़ो' कष्ट जाता है और गाथा के नायक फो 'पेंगे? | हर स्थान का 
अपना अलग '“पैगे” और उससे संबंधित मढ़ौ होता है। प्राचीन काल में गाँवों के 
छोटे छोटे सामंत 'पेंगे! अपने अपने फोटों में रहते थे। ये आपस में लड़ते रहते ये । 
कभी फमी राजा भी इनसे मदद लेते थे, क्योकि ये रणविद्या में कुशल दोते थे। 
फोट के आसपास के सभी गॉंवों पर उनका प्रशुत्व रहता था। वह किसी न किसी 
कोट के नायक होते थे । वीरगाथाओं में से अधिकांश चंद राजाओं के फाल से 
( सन्‌ १६००-१७६० ई० ) संबंधित हैं। 


.( १) सालवीर--छालवीर और उनका भाई घोघसाल भोवरी फोट के 
वीर थे। इसी तरह दूसरे कोटों से संबंधित दूसरे वीर ये--( १) बफौली फोट फा 
अजुवा बफौला, (२) करती फोट का मानसिंह करैत, (३) बौहरी कोट का 
रणजीत बौरा, अ्रजीत बोरा इत्यादि | “कोये? के 'पेगों? के अतिरिक्त कुछ पँवाड़े 
कत्यूरी राजाओं के भी हैं, जिनमें कत्यूरियो की वीरता का वर्णन है, जैसे ( १) 
राजा जगदेव पवार, श्रौर ( २ ) राजा प्रीतमदेव के पेँवाड़े | / 


( क ) पैग सौन--समभी पँँवाड़ों में एक विशेषता यह दिखाई देती है; 
कि इनमें चुनौतियों दी जाती हैं, जिनका रूप हरेक पँवाड़े में एक सा ही मिलता 
है, जैसे 'पेग सौन? के पैंवाड़े में उसे कालीकुमाऊँ से चुनौती मिलती है: 


यौ स्यरी भाया, कुमूँ घर बटी, रे मरते सौन हो। 
यो त्वे हुँगो जुबाब ऐ रौछ, रे मरथे सौन हो। 
यो मरघा हो लै ज्यौनी मैको तू च्येल्ञो रे मरबे सौन हो। 
यो नशी आए कुमूं घर भाँजा, वे मरधे सौन हो | 
यो हौले मरीया मै को तू च्यलो, रे मरथे सौन हो। 
यो बैठी रे ये शुना का ढुंगाला, रे मरधे सौन हो ॥ 


श् श नही ना 


* यह पंवाढ़ो जज और दूसरी लोकमाषाओं में भी मिलता है। 


द्श्दे पद्य[ खंड ७; कुमाऊनी : भ्रध्याय ३ ] 


(२) अजीत बौरा--कुमाऊँ के राजाओं फो श्रपने शत्रुओं से बचने के 
लिये बहुधा इन 'पेगो? की सदद लेनी पड़ती थी। इसका वर्णन कई पँवाड़ों में 
है, जैसे अजीत बौरा के पँँवाड़े! में। एक बार राजा को “माल” ( तराई का 
इलाका ) से आकर चार पठानों ने घेर लिया ओर लड़ने की चुनौती देने लगे । 
तब राजा के मंत्री ने अजीत बोरा फो पत्र लिखकर भेजा : 

आब तुम आई के समझाया; दो अजीत बौरा। 
आई जैला राजा की कछुरी, हो अजीत बौरा ॥ 
याँ तो अरेहीं चार भें पठाना, हो अजीत बौरा। 
खौणा रैईन डि मका बाकरा; हो अजीत बौरा॥ 
बैठी बैठी खानी हंसराज बासमती, हो अजीत बौरा | 
हमरो राजा आज लुटठी जाँछ, हो अजीत बौरा। 
राज हमरो भंग हेई जाँछ, हो अजीत बौरा॥ 


(३) रणजीत बौरा--जब ये 'पैग” युद्ध करते थे तो सारी प्थिवी 
डोलने लगती थी। एक बार रणजीत बौरा का छोटा भाई चनरी बौरा अपनी भावज 
द्वारा रे हुए. किसी षड्यंत्र का शिफार होकर मैनीताल पहुँचा, जहाँ उसके बंश के 
परम शन्नु मानसिंह और उसके भाई भी पहुँचे हुए ये। चनरी बौरा ने जब 
उन्हें देखा तो + 

भसापकना भौछ, पेगक घंशक छी ईजा । 
हाथ को तस्यात चनरी बौरा, 
जाणि मल्लिताल बुबा में खाले | 
जारि चल्रक हे रोछ रे 

यारों घत्र घन स्थारा पेंगा जू | 
नौर का बाग कमर न्हेंगीं, 
रतड्याली आँखी में खूल सरिगो, 


भौंरयाली कानी में घोड़ फुटिगों। 
यसौ जो गुस को) भरीण है ग्वो रे, चनरी वौरा | 


घरति में जारि चल्क डणि के गो | 
५ 
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के [पु 
जतुक लोग छी, सब नाक मदचार पड़िगे । 
कि मल्तिताल पँ आज उधघरों कुनई', 


१ यदद पँँवादा जज और दूसरी लोकभाषाओं में मो द्दै। 
च्य० 


हिंदी साहित्य का छृददव्‌ इतिहास ॥ 


भगवान्‌ जी आज जगा जगा में मरनों। 
जगा जगा में दबनों, 


ऊ ले अद्यारिक बैग छी। _ 
खत्ररी बौर भगवान ज्यू।' 


( ख ) लोकगाथाएँ ( पँवाड़ा )--सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक 
जनप्रिय प्रेमाख्यान,,“मालूशाही और रेंजुली? का है। दूसरा प्रसिद्ध प्रेमाख्यान 
शंगनाथ और माना? का है। पँवाड़ों (लोकगाथाओं ) में ये दो प्रमुख 
प्रेमाख्यान हैं, जिन्हें आज भी प्रत्येक कुमाऊँनी सुनना पसंद करता है। इनमें से 
'मालूशाही रेंजुली! की गाथा किसी भी अवसर पर गाई जा सकती है। पर 
धॉगनाथ माना” की गाथा देवी देवताओं की गाथा का एक अंग बन गई है, 
क्योंकि अब गंगनाथ और माना दोनों फो देवता 'मानफर पूजा जाता है, इसलिये 
इनकी पूजा के अ्रवसर पर ही इस प्रेमाख्यान फो गाते हैं । 

पैवाड़े कुमाऊँनी लोकसाहित्य के अमूल्य रत्ष हूँ. बिन्हें कुमांऊें के आमों में 
फेले हुए. अनेक लोकनायक जाड़े की लंबी रात में अलाव के किनारे बैठकर 
गाकर सुनाते हैं, श्रोर लोग एफत्रित होकर उन्हें बड़ी चाव से सुनते हैं। इन 
पैंवाड़ों की नायक नायिकाओं में से कुछ बहुत प्राचीन काल से संबंध रखती हैं, जैसे . 
रमौले; कुछ चंद राजाओं के काल हैं, जैसे “गंगनाथ और माना |? 

(१) भालूशाही--उबसे अधिक जनप्रिय पँवाड़ा 'मालूशाही और 
रंजुली? का है। इस प्रेमाख्यान का नायक फत्यूरी वंश का राजा मालूशाही और 
नायिका भोठ देश के एक प्रसिद्ध व्यापरी शुनपति शौक की फन्या रेंजुली है| 

मालूशाही परगना पालों पहछाऊँ में 'बैराट” ( विराट ) नामक स्थान में 
राज्य फरता था| शुनपति शोक का प्रभुत्व शौकोंण ( जोहार १ ) में था। वह 
तिब्बद ( भोट ) का बहुत बड़ा व्यापारी था और अपनी भेंढ़, बकरियों तथा 
धघोड़ों पर,माल लादकर हर साल व्यापार करने पालीं पछाऊँ की.बढ़ी मंडी द्वारा 
हाट की ओर जाता था| उसकी एक ही संतान रेंजुली थी, जो अपने सौंदय और 
कुशाग्र बुद्धि के लिये चारो ओर प्रसिद्ध थी । पँँवाड़े में उसके रूप का वर्णन है 


चैते की कैदया जसी, पूसै की चार्गला रेजुली | 

पुन्यू कसी चाना; जै को रूपा देखी । 

चरणि गाई चरण छोड़ि दीनी, पंछी रिंडण छोड़ि दीनी | 
ठोड़ियाँ हलदा जसी, गीड़े की अस्याला | 


रेंजुली ने अपने पिता शुनपति से प्रार्थना की कि इस वर्ष की व्यापारयात्रा 
में मुक्के मी अपने साथ ले चलो | शुनपति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली | 


-दइ्ड पच्च [ खंड ७ । झंमाऊउनी ः अष्याय ३ ] 


शुनपति की “ढाँकुरी? ( काफिला ) द्वाराह्मठ पहुँची | शुनपति दिन भर व्यापार 
करता और रेंजुली मेढ़ बफरियों फी रखवाली फरती | एक दिन मालूशाही आखेट 
फरते हुए वहाँ पहुँचा, जहाँ एक पहाड़ी पर उसकी इष्ट देवी अग्नियारी का मंदिर 
था । पहाड़ी के नीचे रहप नदी बह रही थी। पहाड़ी के एक स्थान पर, ठीक नदी 
के ऊपर, रेंजली बैठी भेड़ बकरियों को चरा रही थी और उसकी परछाई नदी में 
पड़ रही थी। मालूशाही नदी के किनारे किनारे जा रहा था। एकाएक 
उसकी दृष्टि उस परछाई पर पड़ी । उसने उस परछाई को अपनी इष्टदेवी की 
परछाई समता 


भालू चाइमें रैगो परभू, रहप गंगे माँजा। 
पाली पंछों की देवी, तू गंगा में लुकी रैछे । 


मालूशाही कहता गया $ 


सुण सुण मेरी माता, गंगा कि लैकी जे रैछे । 

बीच समुंद्रे, तू किले छुकी रैचे । 

त्वी देवी के स्यारा, बावू ले मानछ । 

बुबू सै मानछ, आज मेरी माता) तू किले जुकी रैछे । 
दाथ जोड़नोछ देवी, भालूशाहदी राजा । 

मेरी माता है जाली, तू माथी किले ने ओनी । 


उघर रेंजुली यह सब देख रही थी। उसे मालूम नहीं था, कि यही पुरुष 
उसके हृदय का देवता मालूशाही है। उसने समक्ता; यह फोई विक्षित्त सा व्यक्ति 
है, जो उसकी परछाई नहीं समऊ रह्य है | उसे जोर की हँसी आरा गई | यह हँसी 
मालूशाही के कानों में पढ़ी और विस्मय से उसने उस और अपनी दृष्टि फेरी | 
दृष्टि मिलते ही एक के प्राण दूसरे के प्राणों से मिल गए,। पँवाड़े में इसका वर्णन 
इस प्रकार है; 


हँस खेची भेर त्यरो, मालू मैं नहैं गोछ । 
भालू को हँस खैंची भेर, त्वै मैं पड़ी गोछ्ठ छोकरवो । 
एक एका के चाइये रैगो, एक एका जै,चे-रौछ । 
नः न. न + 
द्वीये जाणी नैक रेंजुला, वैठक है गोछ रंजुला | 
इस प्रकार उनका प्रथम मिलन हुआ ओर दोनों प्रेमपाश में बंध गए: | 


'ालूशाही श्र रेंजुली? के प्रेमाख्यान में प्रेम और विरह का सुंदर और 
यथाथवादी चित्रण मिलता है। उनका प्रेम सरल तथा छुलकपट से मुक्त है | 


एिंदी साहित्य का पृद्वतूं इतिहास ६१६ 


(२) गंगनाथ--एक दूसरी जनप्रिय प्रेमगाथा गंगनाथ की है। इसका 
नायक डोटी फा राजकुमार गंगनाथ ओर अल्मोड़ा की नायिका पट्टी सालम के 
अदोली गाँव की ब्राह्मणकन्या भाना जोशी है। गंगनाथ डोठी के राजा वैमब्च॑द 
का पुत्र था। डोटी राज्य काली नदी के उस पार; नेपाल ओर कुमाऊँ के बीच 
अवस्थित था | " 


कथा इस प्रकार है; एक रात गंगनाथ फो स्वप्न में भाना दिखाई दी 
ओर उसने उसे प्रेमपाश में बैधने के लिये आमंत्रित किया। गंगनाथ उसपर 
भोहित हो गया । वह आधी रात के समय अ्रपनी चारपाई पर उठ बैठा और 
कहने लगा; 'मेरा हृदय विचलित हो गया है, मैं डोटी का राज्य छोड़फर 
साधु बढूँगा $ 


द्‌ भरुल्ञी किले छोड़ी त्वीलै नौ लाखे की डोटी 
बुबू के रीचन छोड़ा आमा भानमती छोड़ी | 
पिता विवेचन को राज छोड़ो गांगू 

भाता प्योज्ञा राणी की भोद्‌ छोड़ी । 
नौलाखे की डोटी छोड़ी सुलू, 

बारहार की सभा छोड़ी । 

तल्नी डोटी में रूछिये, 

सती डोटी की हवा खाँछिये । 

तेपुरी महल छियो देरो, 

पुरबी भरोख में बेटी रूछिये । 

चोफुल्ती वजार में नजर नारहिये, 

चौफुली बजार में भुली, 

डॉँगी मिरासी को नाच है रूँछियों । 

कया बाजा बाजि रौडछिया, 

किले उदेख लागों। 

किले छोड़ी नौलाखे की डोटी ॥ - 

के भाना को नाम को जोगी बणी जानू। 
के भाना के नाम को बैरागी बणी जानू ॥ 


माँ पुत्र की यह दशा देखकर चितित हो उठी और उससे फारण पूछने 
लगी । वह पहले तो शर्माया, पर साँ के आग्रह करने पर बताने लगा $ 
भाना को नामा को ईजू जोगी बणी जानू, 
भाना को नामा को ईजू बैरागी बणी जानू। 


द७ पंच | खंड ७: कुमाऊनी : अध्याय हे ] 


' नौ लाखे की डोटी आग लागी माँग फुलिज, 
तिरिया दोच्छाई को मुख देखूँलो । 
माता प्योला राणी गांगू, ढवा ढवा रुवींछ | “** इत्यादि 


(३ ) सिदुवा बिदुवा ( रमौला )--सिदुवा और विद्वुवा कुमाऊँ के 
अत्यंत जनप्रिय नायक हैं। इनफी वीरता के गीत पेँवाड़ों में गाए जाते हैं जिन्हें 
(रमौले? कहते हैं। इन्हें महाभारत काव्य का नायक भी कह्दा जा सकता है, क्योंकि 
पैंवाड़े में इन्हें श्रीकृष्ण का अनुज बताया गया है। इनके कई कार्य द्वारिका भें 
राज्य करनेवाले श्रीकृष्ण से संबंधित हैं। पँवाड़े के कुछ गायक इन्हें श्रीकृष्ण फा 
अनुज न बताकर बहनोई या दामाद भी बतलाते हैँ--सिद्दुवा से श्रीकृष्ण की 
छोटी बहन बिजोरा ब्याही थी । 


कुमार के प्रमुख व्यापारी होने के फारण इनका जीवन व्यापार में ही अधिक 
बीता करता था। इनके पास लाखों भेड़ बकरियाँ थीं, जिन्हें यह चरागाहों में ले 
जाते ये। इनका जीवन तरह तरह की विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। इनके 
मुख्य अस्य वादयंत्र थे, बिनमें बाँसुरी ओर डंगर ( डमरू ) मुर्य थे | इन्हें बजा- 
फर ये जिसे चाहते, उसे वश में फर लेते ये । जब वन में वाद्ययंत्रों फो बजाते, तो 
इंद्रलोक फी अप्सराएँ भी मोहित होकर मृत्युलोक में उतर आती और इनके संगीत 
की लय में दृत्य करने लगती थीं | एक स्थान पर इसका वर्णन इस प्रकार है; 


. दी भाई रमौल्ा, सिदुवा बिदुवा । 

डदासी (मुख्ली, बाण फैगया। 

विद्वौशी डंगर, बजौण फेगया। 

चंशी को शबद, इंद्रलोक माजा। 

इनरा परिया, बढठीण फैगया। 

टि्कुली बिदुली, पेरण फैगया | 

सिंदुरी गाजल, भलकण फैगया। 

कॉसासुरी थाल, बाजण फैगया। 

च्चूड़ी को छोंणगाट, सुणिण फैगोछ | 

न्योई को शुबद, सुणीण फैगोड । 

नहीं को डंगर, बाजण फैगोछ || 
रमौलों की बाँसुरी में इतनी सनमोहनी शक्ति थी कि एक बार इंद्रलोक की 
इन नतकियों ने मोहित हो सिद्धुवा के प्राण को खींचकर सिंदूर की डिबिया में 
बंद कर दिया और उसे अपने लोक में उठा ले गईं, ताकि सदा वे उसकी बाँसुरी 
की धुन पर उत्य किया करें | बढ़ी कठिनाई के बाद स्वयं भ्रीकृष्ण के प्रयक्ष से 
सिद्दुवा के प्राण वापस लौंदाए, जा सके | - 


हिंडी क्षाहित्य का बूइदें इतिहास ः द्श्द 


(४ ) खालवीर--छालवीरं एक प्रसिद्ध पैग ( योद्धा ) था, जो श्रपने 

य भाई घोघसाल के साथ ऋाँवरी फोट में रहता था| दोनों भाइयों की वीरता 

की प्रसिद्धि केबल कुमाऊँ तक ही सीमित नहों रही; बल्कि दिल्ली दरबार तक 
भी पहुँच गई थी; 


उनकी वीरता फी खबर सुनकर ;एक दिन दिल्‍ली की एक तरुणी, जिसका 
नाम रौतेली रुना था; उनके घर पहुँची । उस समय दोनों भाई सो रहे ये । वह 
उनकी चारपाई के पास गई और बिना जगाए उन्हें चुनौती देने लगी : 


अब होलों जागुली घुरा, हो ओ सखात्मवीर | 
अब होलों जागुली लचुएेण, हो ओ सालचीर ॥ 
भड़ रे तैकड़ीं .साँधले, हो ओ खालवीर। 
भड़ रे स्यारा घोखा आये हो, ओ सालवबीर॥ ह 
होलो:भड़ गाँजई घुरा को हो ओ.सालवीर | 
अब होलो तो गाँजा केसर, हो ओ सालवीर ॥ 
अब भर तैकणी साथले, हो ओ सालवीर | 
तब भडु स्यारा धोखा आये, हो ओ खसाल्मवीर ॥- 
अब भड़ तौ कुनई खेत, हो ओ खालवीर। 
अब होला बारबीसी भराण, हो ओ सालबीर ॥ 
अब भड़ा तनन साधले, हो ओ खालवीर। 
तब आये दिली द्रखना, हो ओओ सालवीर ॥ 
अब होलो सात शैत्ञी पार, हो ओ खालवबीर | 
अब होलो सुनुवा कठेत, दो ओ खालवीर ॥ 
अब भड़ा तैकणी खाघले, हो ओ सखालवीर | 
तब भड़ा स्यारा घोला आये, हो भ्ो सालबीर ॥ 


(ग ) स्थानीय देवी देवताओं की गाथाएँ 


कुमाऊँ में अनेक ऐसे देवीदेवता और भूतप्रेत पूजे जाते हैं, जिनका क्षेत्र 
केवल कुमाऊँ तक द्वी सीमित है। इनकी गाथाओं फो “जागर” कहते हैं। कुछ 
लोगों का मत है कि इम गाथाओं का लोकसाहित्य में फोई स्थान नहीं, क्योकि 
इनमें अंधविश्वास के सिवाय और कुछ नहीं है। पर यह मत गलत है, क्योंकि पे 
देवीदेवता और भूतप्रेत अधिकतर ऐसे चरित्र हैं, जो समाज के अत्याचारों से किसी 
न किसी तरह पीढ़ित हुए ओर सझूृत्यु के बाठ भूत बनकर लोगों को सताने लगे। 
जब इनका आतंक बढ़ा, तो इनकी पूजा की जाने लगी और इनकी तृप्ति के लिये 
मेंढ दी जाने लगी। कई स्थानों में इनके मंदिर बन गए और इन्हें दूसरे पौराणिक 


१३६ पद्च [ खंड ७: कुमाऊनी : अध्याय ३] 


देवीदेवताओं की तरह पूजा जाने लगा | ऐसे चरिज्रों की संख्या बहुत अ्रिक दै। 
इनमें से अधिकांश का क्षेत्र बहुत सीमित है, पर कुछ अधिक प्रसिद्ध हैं श्रौर उनका 
क्षेत्र भी बड़ा दे; जैसे ; 

(१) सत्यनाथ, ( २) भोलानाथ, ( ३ ) गंगनाथ, ( ४ ) मसान; (५) 
ब्वाल्ल; ( ६ ) सैम, ( ७.) ऐडी, (८) कल विष, (६ ) चौमू, (१०) दर। ध 


(थघ ) पौराणिक गाथाएँ 


स्थानीय देवी देवताओं और भूत प्रेतों के अतिरिक्त रामायण और महाभारत 
फी अनेक कथाएँ भी कुमाऊँनी लोकसाहित्य में विद्यमान हैं ; 


(१ ) नंदादेवी --पौराणिक गायाओ्ं में सबसे प्रसिद्धः नंदादेवी जागर 
है। इस गाया में सृष्टि की उत्पत्ति की सारी कथा कही जाती है। जैसे 


भाली हो भूमि हो सो सो कार, 
माली हो भूमि हो जलल्‍्लोकार। 
जरुलो हो करो हो सो सों कार, 
सो सो हो कारो हो थो घो कार | 
जरला हो माँजा हो गांजा जनभ, 
थाजा हो माँजा हो नला जनम । 
नला हो भाजा हो गाजा जनम, 
गाजा हो पारा हो दुका जनम। 
डुका हो पारा हो फूला जनम, 
फूला हो पारा हो फत्ला जनम । 


है ० भ्९्‌ ९ 
- फला हो भाँह हो पुरा है गया, 
तहां जनम रणगत को दिन ! 


इस गाथा सें सभी जीव जंठुओं, घूथे, चंद्रमा, नदी, पहाड़ों के बनने की 
कहानी कही जाती है। 


इस गाया का दूसरा भाग कुमाऊँ के इतिहास से संबद्ध है | 


१ हिमालय की पुत्री पाती अपने साठगृह में ननद ( ननांद्ा ) हैं, वही-नंदा बन गया | 
नंदादेवी का निवास उन्हीं के नाम की चोटी पर है जो आज़ भारत का सबसे बड़ा 
परव॑तशिखर दै। 
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(२) लोकगीत--कुमाऊँनी लोकसाहित्य फा एफ प्रमुख रूप कुमाजँ के 
लोफगीत हैं, जिनके निम्नलिखित मुख्य भेद हैं ; 
(१ ) भ्रमगीत, 
( २ ) ऋतुगीत, 
(३ ) मेले के गीत; 
(४ ) उत्सवों के गीत, 
(५ ) संस्कारगीत, 
(६ ) न्योलीगीत ( वनों के गीत )+ 
(७) बैर 
(८ ) विविध गीत 
( के ) भ्रमगीत--कुमाऊँ में भमगीतों फो “हुड़किया बोल” कहा जाता 
है। ये धान की पौद लगाते ( रोपाई के ) समय और महुवा के खेत गोड़ते 
समय गाए जाते हैं। इनके गाने के बाद “पैग” का गीत गाया जाता है, ताकि 
काम फरनेवालों को थकान न मालूम हो और गीत फी जोशीली धुन और लय के 
साथ काम करते से काम भी अधिक किया जा सके | 


इन गीतों में भूमि के देवता और धरती माता की आराघना की जाती है। 
साथ में देवी देवताओं से भी प्राथना की जाती है कि वे वरदायक, सुफलदायक हों, 
उनके खेतों में अधिक अन्न उपजे और वे दान धर्म में उसे लगा सके और साधु 
संतों की सेवा कर सके ६ ४ 


अब देवा वरदेणा हे जाए, हो ओ भुम्याल देवों | 

अब देवा तुमी सेचा दिया बिदा, हो ओ भुस्यात्र देवों | 

अब देवा वरदेणा हे जाए, हो ओ भुस्याल देवो । 

अब देवा खोईं को गणेश, हो ओ गरणेण देवा ॥ 

अब देवा मोरी को नरेण, हो ओ नरेण देवा । 

अब देवा बरदेणा है जाए, हो ओ बासुकी नागा ॥ 

अब देवा वरदेणा हें जाए, हो ओ खसरगा इनरा । 

अब देवा वरदेणा हे जाए बागेसर, रे बागनाथा || 

अब देवा तुमन चढूँओ, रे सुना को कलस | 

अब देवा वरदेणा है जाए, हो काना को कासितला ॥ 

( ख ) ऋतुगीत--ऋतुगीतों में ( क ) वरसंतगीत, ( ख ) रित॒रेण, (ग) 

धारामाशी प्रधान हैं। ये गीत चेन्र में गाए जाते हैं। प्रत्येक नव वर्ष के 
आगमन की चूचना हुड़कीवादकों के मधुर कंठ से निकले हुए इन गीतों 


६७१ पच्च॒..[ खंढ ७; कुमाऊनी : अध्याय हे ] 


के 'बोलों” से मिलती है, जिन्हें वे घर घर जाकर सुनाते हैं और बदले में कुछ 
“इनाम? पाते हैं| डे 
(१) बखंतगीत--वसंतसीतों में वसंत का स्वागत करते हुए. कुछ ऐसे 
प्रश्न किए. जाते हैं जो मौलिक:हैं | 
कैरूँ लै राच्यो छो यो मनमाः रे हाँ ९ 
कैरूँ लै राज्यों छो यो सुक्‍्यालो संसार, हाँ ९ 
कैसूँ लै राज्यौ छो यौ दिन को सुरिजा, रे हाँ ९ 
कैसे ले राच्यो छौ यौ रात को चनरमा, रे हा ९ 
कैरूँ ले राच्यौ छो यो भूमि को भुस्यालो, रे हाँ ९ 
कैसूँ ल्ै राच्यो छो यो खोली को गनेश, रे हाँ ९ 
कैसू लै.राच्यो छी यो भोरी को नेरेण, रे हाँ ९ 
आए नारी, सुण रे, हॉ, 
रितु बसंता नारी खेलिले फाग । 
रँगीलो पिड लो भँवरा खेलिले फाग | 
(५२ ) रित्रैश--रितरिण गीत 'मेटोली? प्रथा से संबंधित है। इस प्रथा के 
अनुसार चैत्र सास में भाई अपनी बहिन से भेंट करने जाता है और उसे वच्ध, पूड़ी 
पकवान; मिठाई इत्यादि का उपहार देता है। जो बहिनें दूर ब्याही होती हैं, वे 
भाई द्वारा भेजी गई इस भेंठ की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती हैं। नजदीक 
ब्याही हुईं बहनो,फो मायके ही बुला लिया जाता है। जिनका कोई भाई नहीं होता, 
उन्हें रह रहकर मायके की याद हो आती है ओर थे इस ऋतु में भ्रत्यधिक उदास 
हो जाती हैं। बहिन को ऋतु के आगमन की सूचना वसंत ऋतु में गानेवाले पत्तियों, 
जैसे फोयल, न्‍्यौली, फफुबा इत्यादि से मिलती है और वह भाई की प्रतीक्षा में 
वेचेन हो जाती है; 
काली बाँशा केलड़ी, ्योतड़ी वॉशैली थे। 
अच्छा भोरी रणमणी ऋतु भया वे || 
चाँश'माया कफुवा ओ मैती का देशा वे | 
इंजु मेरी सुणैल्ी, भेटोई लगाली वे ॥ 
देराणी जेठाणी को आलीचाला एजींला वे | 
मेरा भैले वे क्‍या पेवेर लैछ वे |॥ 
एक गीत में सादो नामक एक भाई की फथा आती है जो अपनी व्याही हुई 
बड़ी बहिन से मिलने पहली बार जाता है। जब वह गोद का बालक था तभी उसकी 
बहिन की शादी हो गई थी । तब से वह अपनी ससुराल में ही रही, एक बार 
भी मायके लौटकर नहीं आ पाई | बड़ी कठिनाई से वह अपनी बहिन फी ससुराल 
प्प्र्‌ 
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पहुँचता है। भाई बहिन एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं। गीत केवल इतनी 
ही बात फहकर समाप्त हो जाता है। पर, कहा जाता है, जब भाई ने बहिन फो 
मायके ले जाने की बात की, तो उसकी. बहिन के ससुरालवालों ने दोनों फो जहर 
देकर मार डाला | यह अंश गीत में नहीं आता । गीत के अंत में गानेवाला हुड़- 
किया भोताओं फी आशीर्वाद देता है : 


रितु एगी हेरी फेरी यो गरमसा रितु । 
गरीया मनखा पलठी नी औना ॥ 
ज्यूना भागी जियली नौ रितु सुणला | 
मरीयों मनखा पलटी नी औना | 
ज्यूला भागी जियला नौ रितु सुणत्ता । 
यो दिना यो माशा जुग जुग भेठिया ॥ 


( थग ) बारामासी--बारामासी गीत भी हुड़कियों हारा गाया जाता 
है। इस गीत में वर्ष के बारहो महीनों की विशेषता बताईं गईं है। एक 
गीत इस प्रकार है; 


फुलैवों बिदिया फुल बुरूँशी । 

सबै फूला फूलीगों चैतोई मासा ॥ 
बैसाख मासा मुँवापनि बाता । 
सिरि को अचला डडि डड़ि जालो ॥ 
जेठई मासा तपकी गे. घूपा । 
हुरुके दे बिजना(ठंडी सरूपा ॥ 
अखाड़े धरतरी किरिले खिंगारा | 
गिराद्मि ऐेगो सेघ बहारा ॥ 
सावन माखा गरजी गोयो भेघ । 
बरखना लागा सागरे तो छा ॥ 
भादोई भवन भयो घनधघोरा। 
पिहु पिहु वोले बनका ई मोरा ॥ 
अखसोज मासा कुँबचार कवायो | 
पंचनामा देवा करीलो औतारा ॥ 
कातिक मासा अघनी कवाई | 

घर घर दीपक जगे दिवाई ॥ 
मेंगशीर माला शितमा रितु आई। 
सौड़ सवेद को सेज बनायो ॥ 
पुसैई मासा पड़लो तुस्यारों | 


द्शै -पैच्चे [ संढ ७५ कुमांऊनी । अध्याय ६ ] 


हियड़ो कँपलो अगती अपारा ॥ 
भाघई भासा घरमा रितु आईं। 
घीऊँ खिचड़ी ले बरमा जिवाया | 
फाशुना मासा बादी गईं चीरा | 
चोया उांदनी को पेरी ले अवीरा ॥ 


(३) मेला गीत--कुमारऊँ अपने मेलों और उत्सवों के लिये प्रसिद्ध है | 
यहाँ दर मौसम में फहीं न कहीं फोई मेला अ्रवश्य लगता है। कुछ भेले बड़े 
होते हैं जिनमें दूर दूर के लोग एफनित होते हैं। कुछ धार्मिक महत्व के हैं, कुछ 
व्यापारिक महत्व के ओर कुछ दोनों के लिये। प्रसिद्ध मेले ये हैँं--( १) 
वागेश्वर में उच्तरायणी का मेला, ( २) अल्मोड़ा में नंदादेवी का मेला, ( ३ ) 
अस्कोट में जातलीवी का मेला, ( ४ ) द्वाराहाठ में शॉमनाथ बमौरी तथा श्यालवे 
बिखौत का मेला; (५ ) कत्यूर में कोट का मेला, (६ ) काली कुमाऊँ में देवी- 
धूरा का मेला, ( ७ ) नैनीताल में नंदादेवी का मेला, ( ८) फाशीपुर में चेती का 
मेला | ये सभी मेले कूर्माचल के प्रामवासियों को किसी एक स्थान पर एकन्रित 
होने का अवसर देते हैं, जहाँ स्वच्छ बच्चो शोर सुंदर आभूषणों से सज्ित होकर स्त्री 
पुरुष, बाल चद्ध और युवक विविध दत्यो ओर गीतों से आमोद प्रमोद करते हैं। 
ग्रामीण जनता के लिये इन मेलों का सांस्कृतिक महत्व होता है। इन मेलों को 
कुमाऊँनी भाषा में 'कौतिक? ( फौठुक ) कहा जाता है ओर मेले में सज धजकर 
जानेवालों को 'कोतिकारः | मेलों में वैसे सभी प्रकार के लोकगीत गाए, जाते हैं, 
पर प्रमुख निम्नलिखित हैं ; 

(कफ ) छुपेली, (ख ) कोड़ां, (ग ) चॉचरी, (व) बैर अथवा भग- 
नौला । छुपेली, फोड़ा और चॉचरी कुमाऊँ के प्रसिद्ध शत्य भी हैं । 

( क ) छपेली--छपेली गीत इंगार-रस-प्रधान होते हैं। अपनी हुत लय 
के कारण ये गीत अधिक आकर्षक होते हैं। इन गीतों को हुडुक; मजीरे और बॉसुरी 
पर गाया जाता है तथा साथ में उत्य भी होता है। 

छंपेली गीत को दो भागों में बॉदा जा सकता है--( १ ) ठेक, जिसे ्रुव! 
कहते हैं और (२) जोड़ | “ध्रुव? की पंक्तियों से ही छुपेली गीत का परिचय मिलता 
है और जोड़ो? के माध्यम से गीत फो विकसित किया जाता है। “ुबः सामूहिक 
रूप में गाया जाता है ओर “जोड़” एक ही व्यक्ति गाता है। “जोड़! के पद 
पहले से निश्चित नहीं रहते, थे तुरंत बनाए, जाते हैं। जोड़ की केवल अंतिम पंक्ति 
ही साथक होती है, बाकी पंक्तियाँ केवल तुक मिलाने के लिये होती हैं। “जोड़? 
फी अंतिम पंक्ति को श्रुव के साथ मिला दिया जाता है। इस प्रकार छुपेली गीत 
चलता रे । किसी भी विपयवस्तु पर छुपेली गीत बनाए जा सकते हैं, पर 
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अधिकतर इनमें सौंदयव्शन रहता है। हास्य का पुठ देकर इन्हें मेले के वातावरण 
के अनुकूल बना लिया जाता है। प्रेम और विरह पर, राजनीति पर, सामानिक 
परिवर्तनो पर, सभी पर “जोड़” बनते रहते हैं. ओर “्रुव” की पंक्तियों के साथ उन्हें 
लोफगायफ बढ़ी चतुराईं से पिरोता रहता है। “जोड़ो! में, बिसे “जोड़ मारना” 
कहते हैं, कमी कभी बड़ी चुमती हुईं बातें मी गायक कहता है। एक छुपेली गीत के 
कुछ अंश इस प्रकार है ; 
भुब--ओ बाना पनुली चखोरा, तीलै धारो बोला | 
ओ लौंडा शेख्वा पधाना, तीलै धारो बोला ॥ 
जोडु-- बाकरे की शॉँकी। 
तराजू में तोली र्ीनूँ। 
दि केकी, माया बाकी | 
श्ुव--ओ बाना चखोरा पनुली, कैकी माया बाकी | 
ओ त्लोंडा शेरवा पधाना, कैकी भाया बाँकी ॥ 
ओ बाना चखोरा पनुली, निले घारों बोला। 
ओ लौंडा शेरुवा पधाना, तिलौ घारो बोला ॥ 
जोड़-- भुँग्रे की . घाँणा, 
में कणी खे चलो, 
। तेरो ठीक ठोंगा। 
शुच--ओ बाना चखोरा पनुली, तेरों ठीक टॉण | 
ओ त्वोंडा शेख्चा पधाना, तेरों ठीक ठाँण ॥ 
ओ बाला चखोरा पनुली, तिल धारो बोला । 
ओ ल्लोंडा शेख्वा पश्चाना, तिले घारों बोला ॥ 
जोड्‌-- जुनतिया घोघी । 
दिणि खांणों को मुख न्हैती | 
पिरिमा को भोगी | 
घुच--ओ बाना चखोरा पनुली, पिरिमा को भोगी। 
ओ ल्लोंडा शेरवा पघाना, पिरिमा को भोगी ॥ 
आओ बाना चखोरा पनुल्ली, तिल्लै घारों बोला। 
ओ ख्लोंडा शेरुवा पघाना, तिजलै घारो- बोला ॥ 


ऊपर दिए हुए छुपेली गीत में 'तिले धारो बोला? का प्रयोग उचित रूप में 
हुआ है। पर इसका प्रयोग श्रव ऐसे गीतो में भी होने लगा है बिनमें नहीं होना 
चाहिए.। तिल घारो बोला का सही अ्र्थ है 'तूने मुझे बोल रख लिया? । “बोल! 


देघण पथ | झंद्ध ७ कुमाऊनी : अध्याय ६ ] 


का तात्पय कुमाऊँनी में “भ्रम? से है--अर्थात्‌ में अरब तेरा बोल” हूँ, गुलाम हूँ। 
'त्वीले! का बिगड़ा हुआ रूप 'तिलै! है ओर “बोल” का “बोला? । पर अब भाई 
बहिन के गीतों में भी इसे जोढ़ते हैँ ओर इसका प्रयोग केवल तुकबंदी के लिये 
किया जाता है | 
(ख ) भोड़ा-भोड़ा गीत कुमाऊँ के सबसे जनप्रिय लोकगीतों में से 
है। वैसे, ये गीत भी दृत्य के साथ मेलों में ही गाए. जाते हैं, पर विवाह इत्यादि के . 
या किसी अ्रन्य उत्सव के समय भी इन्हें गा सकते हैं | 
छुपेली गीतों की तरह इनमें भी श्रुवः और “जोड़” की ५॑क्तियाँ रहती हैं | 
पर, उन्हें अलग अलग ढंग से नहीं बल्कि एक ही चाल से कहा जाता है, जैसे ; 
घुब-देवानी लोंढा दुरिहाटे को तिले घारों बोला। 
जेंतुली बौरैर की जेंता तूछे भली बाना॥ 
जोड़--तामा को अरग लॉंडा तामा को अरगा 
आओ ने रये जाने रये कौ कसी बरखा॥ 
( मिला हुआ )-थशौ कसी वरखा लोंडा, यो कसी बरखा। 
देवानी लोडा दुरि हांटे को, थो कसी बरखा ॥ 
भोड़ा गीतों में 'जोड़” की पहली पंक्ति हमेशा निरथ्थक नहीं होती । मुख्य 
उद्देश्य तो ठुकबंदी से दी होता है, पर कभी कमी पहली पंक्ति साथंक मी होती है । 
स्री पुरणष दोनो मिलकर; या अलग श्रलग भी, इन्हे गाते हैं। गीतों की विषय- 
वस्ठ कुछ भी हो सफती है। प्रेम ओर विरह फो लेकर भी कई भोडे बने हैं। 
विरद् पर बना हुआ एक प्रसिद्ध भोड़ा इस प्रकार है 
पारा भिड़ा को छे भागी खूर-खूर, मुरली बाजिगे | 
पारा भिड्धा को छे भागी रूण-भूण, बिणुली बाजिगे | 
पड़ी गौ बरफ शुवा पड़ी गो बरफ, 
पंछी हुन्यूँ उड़ी ऊन्‍्यूँ में तेरी तरफ, 
भागी फूर फूर मुरली बाजिगे | 
तेल वाता जली गयो, यो दिया _निमाणों, 
तू न्है गये परदेश मैं ले कथ जाणों, 
भागी खूर खूर मुरली वाजिगे। 


१ नेपाली में भयाररे। 
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प्रेम पर बने हुए एक भोड़ा गीत में प्रेमी अपनी प्रियतमा फी झुंदर आँखों 
पर मोहित होकर उससे कहता है: 
रजवारो लै मूलो लायौ, गोरी गंगा मांजांवे। 
पीतलियाँ कैंची थे। 
मदुराली आँखी तेरी, मैं दि हाल पँच चे। 
“बेद्धू पाको बारा मासा? कुमाऊँ का एफ प्रसिद्ध कोड़ा गीत है। पूरा गीत 
इस प्रकार है; 


बेड पाकों बारा मोसा, हो नरैश, काफल पाको चैत, मेरि छेला । 
रुणां फूर्णां दिन आया, हो नरैण, पुजा मेरा मैल, मेरि छेला ॥ 
से की सैतेली लै, हो नरेण, माछो भारो गीड़ा, भेरि छेला। 
त्याय खूठा कानी बूड़ौ, हो नरैण, प्यारा खूटा पीड़ा; मेरि छेला ॥ 
सवाई को बोल, हो नरैण, सवाई को बाल, भेरि छेला। 
मेरो हिया मरी ओंछ, दो नरैश, जसो नैनीताल, मेरि छेला ॥ 
बाकरे फी बसी, हो नरैण, बाकरे की बसी, भेरि छैला। 
देखां है छै पारा डाना, हो नरैण, ब्याण तारा जसी, मेरि छैला ॥ 
लड़ि भरी कै होली, हो नरैश, लड़ाई छ धोखा, मेरि छेला। 
हरी भरी रई चँछ, हो नरैण, धरती की कोख, भेरि छैला ॥ 


राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव से कई भोड़े बने । स्वतंत्रता प्रासि के बाद गांधी जी 
के संबंध में निम्नलिखित भोड़ा प्रचलित हुआ था : 


गोंगोंमेंखुशी का नडारा बाजा । 
आंब चली गौ पंचेत राजा ॥ 
गाँधी लै आपणों मंत्र चलायो | 
सितिया देश फिरी जगायो ॥ 
बाँघ बोरिया अंग्रेज भाजा । 

' आब चली गौ पंचेत राजा ॥ 

( ग ) चाँचरी--हिमालय फी गोद में बसे हुए कुमाऊँ के लोकजीवन 
की अभिव्यक्ति यदि किसी माध्यम से उभर उठती है तो वह है दत्तदत्य चाँचरी । 
जहाँ मी धरती के कुछ बेटे एकत्रित होगे, वहाँ दृत्ततत्य अवश्य दिखाई पड़ेगा । यह 
बत्य चॉचरी गीतों के साथ हुडुके की लय पर होता है| 


) दजारीबाग जिले में विरदे को चॉचर क्दते हैं; द्॒प के समय (६३० ६० ) में भी चंचरी 
गाई जाती थी। - 


६४७ पद्य [ खंड ७ : कुमाऊनी : अध्याय ६ ] 


चाँचरी गीतो फी विषयवस्तु का भी कोई बंधन नहीं है। हाँ, इन गीतों में 
भोड़ा और छुपेली गीतों से अधिक गंभीरता होती है ओर संगीत की लय भी अधिक 
गहरी और धीमी रहती है| गॉव के सभी नर नारी मिलकर इन गीतों को गाते और 
सत्य करते हैं। लोकजीवन को छुनेवाली सभी बातें इन गीतों का विषय बन जाती 
हैं। अल्मोड़ा जिले का दानपुर फा इलाका चौंचरियों के लिये सबसे प्रसिद्ध है; 
वैसे, प्रत्येक भाग की चॉचरी अपनी अपनी विशेषता रखती है। दो पंक्तियो फा तुक 
मिलाने के लिये छुपेली और भोड़े की तरह चॉचरी के भी अधिकतर गीतो में जोड़े! 
मिलाए जाते हैं। इसलिये चॉचरी में भी पहिली पंक्ति असंबद्ध अ्रथवा संबद्ध हो 
सकती है। चॉचरी गीत का नमूना देखिए 


तिलगा तेरि लंबी लटी, टससे कौ फूना | 
डजकालौ बज्यौण है जो, दुटी जानी घुना ॥ 
नैणीताल तलो बडयालो, खोलनी कुती ते । 
आजौ भेठौ तमाखू पीयौ, नी कयौ लुचीलै ॥ 
नैणीतालै की नंदादेवी, शोरै की सगवती | 
मेरि माया टोड़ी गेछै, है जाये लखपती ॥ 


(घ ) बैर ( भगनौला ) गीत--लोकगीतों में बैर या भगनौले फो 
बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है और लोकगायकों में बेर गानेवाले, जिन्हें बैरिया कहते 
हैं, विशेष आदर के पात्र होते हैं। इसका कारण यह नहीं है, कि बैर का संगीत 
तत्व बहुत अच्छा या कविता की दृष्टि से सर्वोत्तम है। सर्वप्रियता का फारण है, 
बैरिया की अपनी प्रतिभा | बैरिया कुमाऊँ का आशुकवि है, जिसे सभी विषयों का, 
विशेषकर पौराणिक कथाओं, लोफकथाओं ओर लोकोक्तियो का, श्रच्छा ज्ञान रहता 
है। किसी भी मेले में, जहाँ दो वैरिए भी एकत्र हो जाते हैं, बैर प्रारंभ दो जाते 
हैं। बैर का श्रथ है युद्ध, पर यह युद्ध प्रश्नोचरो की होड़ तक ही सीमित रहता 
है। कमी कभी ये प्रश्नोचर कई दिनों तक चलते रहते हैं | विभिन्न विपयो फो लेकर 
एक बैरिया प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका डच्तर देता है। काफी संख्या में 
जनता बैठकर बड़े चाव से उनके प्रश्नोत्तरों फो सुनती है और कभी एक बैरिया की 
ओर, कभी दूसरे की ओर क्ुकती रहती है। 


गाँव की जनता पर इन बैरियों की बातो का बड़ा प्रमाव है । प्रत्येक समस्या 
फो लेकर वे बैरों में अपनी अपनी प्रतिमा दिखाते हैं | इतिहास, राजनीति, दर्शन, 
कर्मफांड, पुराण, सभी पर वादविवाद चलता है ओर समभो वर्णों के बैरिए इसमें 
भाग ले सफते हैं। हार जीत का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता । शोताओं की 
प्रतिक्रिया से ही उसका अंदाज लगाया जा सकता है| 


हिंदी साहित्य का हृद्त्‌ इतिहास श्एद 


(४ ) त्योहार गीत--भारतवष के अ्रन्य प्रदेशों की तरह कुमाऊँ में भी 
अनेक त्योहार ( उत्सव:) होते हैं। पर, लोकगीतों की दृष्टि से भाद्र शुक्ल पंचमी 
( ऋषि पंचमी ) और भाद्र शुक्त ससमी तथा अष्टमी फो होनेवाले डोर-दूर्वा-पूजन 
का त्योहार महत्वपूर्ण है। इस उत्सव में स्लियाँ उमामहेश्वर फा पूजन फरती हैं और 
जो; गेहूँ, सरसों, कुकुड़ी; माकुड़ी इत्यादि पेड़ों फो पूजती हैं। गेहूँ ओर चने के 
दाने एक पोटली में बाँधकर पानी में मिंगो रखती हैं. जिन्हें बिरड़ कहा जाता है। 
डोर और दूर्वा पर उस दिन ख्रियाँ अनेक गीत ग़ाती हैं। कुकुड़ी तथा माकुड़ी के 
फूलों पर भी अनेक गीत गाए जाते हैं । 


डोर पर हास्यरस का पुट लिए हुए एक प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है; 


दियौ दियौ महेश्वर हार डोर दियौ। 

हार डोर सुहालो बैणा रुकमिणी ॥ 

तुमन सुहालो गँवरा सिंदुरी को डाबा। 
चड़कनी भड़कनी देली में मे गेन ॥ 

काली होली गंगा जमुना;स्नान रून करे | 
काला ' होल्ा गणपति बाला गोदी भन लेवा ॥ 
काला होला शालिआाम पूजा रन करे | 
काली होली शरगुली दीठ भन छोड़े ॥ 

पैसे पैरो गँवरा देवी हार डोर पेरो । 


(४ ) संस्का रगीत--संस्कारगीतों में मंगलदान, कलश-स्थापन-गीत, 
नवग्रह-पूजा-गीत, आबदेव गीत, मातृ-पूजा-गीत, उपनयन-संस्कार-गीत तथा विवाह- 
संस्कार-गीत प्रमुख हैं | 


संस्कारगीतों में कुमाऊँ के बाहर की भाषाओ्रों का भी प्रभाव पड़ा है, कुछ 
गीत तो हिंदी में भी हैं। 


(के ) संगल्गीत--प्रत्येके शुभ अवसर पर, फिसी भी शुभ काय के 
पहिले जो मंगलगीत गाया जाता है, उसे शकुनाखर ( शकुनाक्षर ) फहते हैं। 
गीत इस प्रकार है: 


शकुना दे, शक्ृ॒ना दे, काज ए. अतिनीका शकुना बोल | 
दाईंण बाजन शंख शबद्‌, दैशीतीर भरियो कल्लेश । 
अति नीको सो रेँंगीलो, पाटन आँचली, कमल को फूल । 
सोई फूल भोलावंत, गणेश रामीचंद्र लदछिमन। 
जीवा जनम, आद्या अमरू होई, सोई पाट्ट पेरी रैना। 
सिद्धी बुद्धी सीता देही बहुूराणी, आईबंती पुत्तवंती होई। 


६४६ पच [ खंड ७। छुमाऊनी : अध्याय ३ ] 


( ख ) जनेझ--उपनयन संस्कार में भी कई गीत गाए जाते हैं | यशोपवीत 
गले में डालते समय गाया जानेवाला गीत बहुत महत्वपूर्ण है। गीत इस 
प्रकार है; 

रौंलिया पौंलिया मिलि बोयीछ कपास, वह्टू बोयी छु कपास । 

देशणी जेठाणी मिलि गोड़ी छ कपास, बहू गोड़ी छ कपास ॥ 

भाई भतीजा मिलि वोयी छ कपास, बहू बोयी छ कपास | 

नंद भावज मिलि गोड़ी छ कपास, बहू टिपी छु कपास ॥ 

डनियाँ घुनियाँ मित्रि घुली छ कपास, बहु घुनी छू कपास। 

भाई सतीजा मिल्री काती छ कपास, बहू काती छु कपास | 

ब्राह्मण पुरोहित ले पुरी छ जनेऊ, बहु पुरी छ जनेऊ। 

एक गुणी जनेड; वह, द्वियुणी जनेड ॥ 
निगुणी जनेड बह, चारगुणी जनेड। 
पॉँचगुणी जनेड बहू, छुशुणी जबेड ॥ 
सातगुणी जले, बहु; आठ शुणी जलेड | 
नौ गुणी जनेड बहू, नो शुरी जलेड।॥ 

ऐसी करी बाला बहू रची छु जनेउ, बहू रची छु जमेड | 

तब तेरी बाला बहू रची छ जनेड, बहू रची छ जलेड ॥ 

(ग) विवाहगीत--विवाहगीतों में सभी गीत बहुत सुंदर हैं और उनसे 
विवाह की पूरी रस्म का ज्ञान होता है| 

जब बारात लड़फी के दरवाजे पर पहुँचती है तो अनेक गीत गाए जाते 
हैं। उस समय हँसी खुशी का ही वातावरण रहता है। एफ गीत में दूल्हे के 
पिता का उपहास करती हुईं समधिन पूछुती है 

छाजा में बैठी समदिणी पूछे, को होलो दुलहा को वाप ए। 

- कालो छ॒ .जोतो'पिहली छ टॉकी, वी होलो दुलहा को बाप ए॥ 
स्थाता,लुकुड़ा लाल दुशालो, धी होलो दुल्लदा को वाप ए। 
खोकलो वुड़ो लंबी छ दाढ़ी; वी होलो दुलदा को बाप ए. ॥ 
हस्ती चढ़े भडुवा दाम बखेरा, दी होलो दुल॒हा को चाप ए ॥ 
एक विवाहगीत में आदश दूल्हे का वर्णन है। लड़की को तरह तरह के 

बरों का वर्णन सुना दिया जाता है। जिस वर को वह श्रेष्ठ समझती है, उसका 
वर्णुन गीत में इस प्रकार है 
घर छौ इलो वेटी, वर छ नान | 
वी होलो लाड़िकों कोत ०॥ 
ब््र्‌ 
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हाथ छ घोती बेटी । 
काखी छ पोथी ॥ 

बैठी पुराण सुनाइये | 
उस रे पंडित के । 
दियो मेरे बाबुल । 
कुल तुमारो उजालिए ॥ 


| लड़की को बिदा करते समय गाए जानेवाले करुण गीत भी विवाहगीतों में 
प्रमुख स्थान रखते हैं। लड़की फी माँ बहुत'ही नम्नता से लड़की के ससुराल- 
वालों से कहती है ! 


झरे अरे लोकों पंडित ्ोकों; सल्लन लोको । 
मेरि घीया दुख भान दीया ए्‌ ॥ 

दस धारी मैले दूध पेवायो । 

मेरि धीया दुख भन दीया ए || 

दस तुंबा मैले तेल चुँवायो | 

मेरि चीया दुख भन दीया ए ॥ 


(६) न्‍्योत्री गीत--लोकगीतों में न्‍्योली गीतों का भी विशिष्ट स्थान है| 
इन्हें 'वनगीत” भी फद्दा जा सकता है क्योंकि वनों में घास या लकड़ी काटते या 
फोई और काम करते समय इन्हें गाते हैं । कुमाऊँ अ्रपने सुंदर वनों के लिये सारे 
भारत में विख्यात है | वन ही कुमाऊँ की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जब लोग वनों 
में काम करने जाते हैँ तो वे अपने फी एफ विचित्र निःस्तब्ध वातावरण में पाते हैं | 
उस निःस्तब्धता को मंग करने के लिये ऊँचे स्वर में एक पहाड़ी से कोई पुफार 
उठता है और दूसरी पहाड़ी पर फाम करनेवाला पुरुष श्रथवा ज्ली उसका उचर 
देती है। सवाल जवाब ही हों, यह आवश्यक नहीं। न्योली गीतों में लंबी 
खींच होती है। ऐसा लगता है, मानों इनके ख्वरों में कुमाऊँ के पहाड़ों की 
आत्मा व्याप्त हो | 

ये गीत कुमाऊँ के विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार से गाए, जाते हैं। पर, 
लंबी खींच--एक ही स्वर पर काफी देर तक टिके रहना--इत्यादि गुण समी में 
विद्यमान रहते हैं। इनका प्रचलन श्रल्मोड़ा जिले के शोर पिठौरागढ़ इलाके में 
झधिक है। नेपाल की सीमा से लगे हुए प्रांत में अधिकतर न्योली गीत गाए, जाते . 
हैं । डोटी के डोटियाल भी इन्हें अपनी विशेष धुन में गाते हैं। 


न्‍्योली गीतों का रूप दोहे का है, पर गाने में दूसरी पंक्ति के दूसरे भाग के 
साथ “न्योली? या 'हायला! लगाकर फिर दुहराते हैं| यद्यप्रि कोई विशेष नियम 


हब 


३५१ पद्च [ संढ ७ : कुमाऊनी : अध्याय ३ | , 


नहीं है, फिर भी मर्द “न्योली? कहेंगे और त्लियाँ 'हायला?। प्रेम और विरह ही 
इनकी प्रमुख विषयवस्तु है। इन्हें बिना किसी वाजे की सहायता के गाया जाता है। 
न्योली गीतों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं $ 
प्रेमी प्रेमिका को संचोधित करते हुए कहता है-- 


भूख लागली भोरजन खाये, घाम लागलो से जाये | 
बची सैंलो भेदा होली; सुक्यारी कै जाये । 
सुक्यारी रै जाये न्‍्योली, सुक्यारी रै जाये ॥ 

उच्चर में प्रेमिका फहती है-- 
चारा पेजा सुर्ती खैजा मंडी को किराइस । 
श्योल भैजा पाणी पीजा, क्वे छे ने चिराइल । 
क्ये छै ने विराइन “हायला?, फवे छे ने विराइन ॥ 


(७ ) बालकगीत-- 


(क ) लोरी--कुमाऊँ के विभिन्न भार्गों में विभिन्न लोरियाँ प्रचलित हैं । 
मैनीताल जिले में चौगड़ पद्दी की एक लोरी इस प्रकार है ; 


भुलील्ये कुली भावा भुली के । 

पुरवि को पिंग व्यों लो । 

पच्छिम की*हवा, भुलि ले सावा | 

तेरी ईंजू पलुरिया, घास जाई रैछ | 

तेरा लैजिया भांवा । 

घुचि भरी ल्यात्री, चड़ि भारी ल्याली | 
चुचि खाप ले ले भाषा | 

चड़ी खेल लगालै, होलिले | 

चुंगरो ठौड़ले भावा । 

खातड़ी फाड्ले । 

तेरी छुत्तर राजगद्दी, वड़ी गली होली ले | 
कुमची को जीव खाले, अजुचा फो पानी । 
शुदड़ी में सोई रैले, होली ले होली ले | 


(ख ) खेलगीत--बच्ो के खेल के गीत भी कुमाऊँ में बहुत मिलते हैं । 
कुछ तो गीत न होकर तुकवंदियाँ मात्र होती हैं, ओर उन्हें वैसे ही कहा भी 
जाता है, जैसे डे 


अरसी कसी दनियाँ, वरेली के बनियाँ 
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कुछ गीत ऐसे.भी हैं, बिन्हें बच्चे खेलते समय गाते हैं, जैसे : 
ओ बौज्यू बानरि के जानू । 
बानरि खाँछ फूल फल । 
ओ बौज्यू बानरि के जानू । 
बानरि खोरि सखभल्रे टोपी । 
ओ बौज्यू बानरि के जानू। 

(८) विविध गीत--ऊपर वर्णित लोकगीतों के अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे 
लोकगीत हैं जिन्हें हम विविध गीतों के अंतर्गत रख सकते हैं । ये गीत विषयवस्तु 
आर रूप फी दृष्टि से भी अन्य गीतों से भिन्न हैं, जैसे ( १ ) दीपक जलाने के गीत, 
(२) साली जीजा के गीत; ससुर बहू के गीत, सास बहू के गीत इत्यादि | 


४. मुद्रित साहित्य 


कुमाऊँनी में लिखित साहित्य गद्य और पद्म दोनों रूपों में उपलब्ध है; 
पर वह अधिकतर पद्च में है। 
(१) पद्चय--पुराने कवियों में गुमानी और शिवदतत सती उल्लेखनीय हैं। 
(कक ) शुस्ानी ( १८०० ईं० )--की अधिकांश रचनाएँ संस्कृत में हैं | पर 
उन्होंने नेपाली, हिंदी, उदूँ तथा कुमाऊँनी में भी लिखा है। कुमाऊँनी में रचित 
उपलब्ध कविताएँ यद्यपि भ्रधिफ नहीं हैं, फिर भी कुमारऊँनी के लिखित साहित्य की 
दृष्टि से उनका स्थान सर्वोत्तम कृतियों में है। एक प्रसिद्ध रचना में गुमानी ने 
गंगोली ( अ्रल्मोड़ा ) के खाद्यों का उल्लेख किया है १ 
केला निबु अखोड़ दाड़िम रिखू नारिग आदो दही | 
खासो भात जमालि को कलकलो भूना गड़ेरी गवा | 
च्यूडरा सघ उत्योत्ञ दृद बकलो घ्यू गाय को दाणोदार | 
खानी सुंदर मौणिया घवड़वा गंगावल्ली रौणिया ॥ 
श्रकाल फी परिस्थिति का वर्णन देखिए; 
आटा का अनचातिया खसखसा रोठा लड़ा बाकतला | 
फानों भद्द गुरुंस ओ गहत को डुचका बिना जय का । 
कालो शाग जिनो बिना भुटण को पिडालु का नोल को | 
ज्यों ज्यों पेट भरी अकाल कटनी गंगावली सैणिया ॥ 
हिसालू फल पर उनकी यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है; 
हिसालु की वाण बड़ी रिसालू, 
नैजीक जै बेर उद्देड़ी खाँछे, 
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ये बात को कैले गठों नी मानणो, 
दुष्याल की लात कौंणी पड़ंछे । 


( ख ) शिवद्च सती--शिवदत्त सती गुमानी पंत के बाद,हुए। कुमा- 
ऊँनी भाषा में ही उन्होंने अधिक लिखा--नेपाली में भी उनकी कुछ कृतियाँ मिलती 
हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों के नाम इस प्रकार हैं ; 


(१) भाषर के गीत ( कुल नौ गीत ) 

(२ ) घस्थारी नाटक ( गीति नाटिका ) 
(३ ) प्रेमसागर ( रुक्सिणी जी का विवाह ) 
(४ ) गोपीदेवी का गीत | 


इन सबसमें गोपीदेवी का गीत या गोपीगीत.अधिक प्रसिद्ध और जनप्रिय है । 
इस गीत में सामाजिक अ्रन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई है। हिंदू समाज 
में एक विधवा लड़की की कया दुदंशा होती है, इस बात फो एक ऐसी विधवा 
लड़की के ही मुँह से फहलवाया है जो ग्यारह मास विधवा जीवन व्यतीत कर मर 
जाती है और पिता को स्वप्न में आकर यह गीत सुनाती है। पिता स्वयं शिवदत् 
सती हैं। उनका फहना है, उन्होंने उसी फी फरुण गाथा फो पद्मबद्ध कर दिया | 
गीत के प्रत्येक बोल में नारीह्रदय की वेदुना ओर विधवा की सामाजिक स्थिति का 
मार्मिक विवरण मिलता है | वह कहती है, मृत्यु ही विधवा फा सौभाग्य है 


फुटि गयो भाग जैको, करि गयो गलो | 
विधवा चेहड़ि को बोज्यू मरणों छो भल्तो | 
विधवा केहड़ि घर जहर को डलो ! 

विधवा चेहड़ि को बौज्यू मरणों छो भत्तो ॥ 
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कागज ठुही बेर बौज्यू कत्तम दवात । 

मुलुक सुणाई दिया गोपी की कवात | 

योई भेरी गया कासी योई छ सराद | 

पोथि बणै छुपे दिया, के दिया खैरात | 

(ग ) गौरीदत्त पांडेय गौर्दा?--आ्राधुनिक कवियाँ में 'गौदा? का नाम 

सर्वप्रथम आता है। कई साल हुए, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कृतियाँ 
अधिकतर विनोदपूर्ण हैं। सामाजिक, राजनीतिक, पारियारिक, सभी विषयों पर 
उन्होंने लिखा है। 


अपना परिचय स्वय॑ देते हुए वह कहते हैं 
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गौर्दां मै खख भाषि का भगनौली कविराज-। 
आएँ थे कवि कूण में वी ऊँछ बड़ि लाज | 


देशप्रेम पर उनके कई गीत हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय उनके द्वारा 
रची हुईं एक चाँचरी के कुछ अंश इस प्रकार हैं 


आओ यारो; गांधी संग मिललो स्वराज रे । 
गांधी का सिपाही बणौ वीछ सरताज रे | 
चरख को तोप रे, 

काती घुणी चलूँ सात, 

उड़ि जाली ठोप रे | 


(थे) जीवित आधुनिक कवि--अश्राप्ुनिक जीवित कवियों में श्रल्मोड़े के 
भ्री चंदूल्लाल वर्मा तथा रानीखेत निवासी श्री रामदत्त पंत प्रमुख हैं। भी चंदू- 
लाल जी ने कुमाऊँनी फहावतों फी एक पुस्तक “प्यास! नाम से प्रफाशित फी है। 
उन्होंने कई गीत कुमाऊँनी में लिखे हैं जिनमें से “घार में फो पौ, श्राँखिन रिटी 
रो? गीत बहुत प्रसिद्ध है। इनके अलावा भी कई कवि हैं, जिन्होंने कुमाऊँनी में 
लिखा श्रौर लिख रहे हैं, जैसे रैलोली गाँव ( जिला श्रल्मोड़े ) के भी गोपीसिंह 
मेहता, पौधार गाँव ( जिला अ्रल्मोड़े ) के भी नारायणराम आय । 


(२) गद्य -गद्य साहित्य में जो कुछ भी संकलित हुआ, लिखा या 
छुपा है, उसका बहुत बढ़ा श्रेय कुमाऊँनी की मासिक पत्रिका अ्रचल” फो है | इस 
मासिक पत्रिका के कितने ही अंक निकले और प्रत्येक अंक से कुमाऊँनी भाषा को 
प्रोत्साहन मिला | 


अनुवार्दों में भी लीलाघर जोशी ने गीता फा कुमाऊँनी में श्रनुवाद किया | 


सन्‌ १६१४ ई० में श्री जईदत्त जोशी द्वारा लिखित पुस्तक 'शिशुबोध! 
प्रकाशित हुई, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण फीो कुमाऊँनी में सपक्काया गया और फई 
उपयोगी शब्दों फो भी अंग्रेजी तथा कुमाऊँनी, दोनों भाषाश्रों में दिया गया है। 
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( १८ ) नेपाली लोकसाहित्य 
१, सीमा आदि 
(१) सीमा--नेपाली भाषा नेपाल देश की भाषा है । नेपाल का क्षेत्रन्‍ल 
५४३४३ वर्गमीज्ञ है, जिसमें ३१८२० गॉव और १६५४ की जनगणना के अनुसार 
४४, ३१, २७० आदमी बसते हैं। इसके उत्तर में भोट (चीन गणराज्य ) 
तथा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत के प्रदेश पढ़ते हैं। 


(२) भाषा--नेपाल के समस्त लोगो की मातृभाषा नेपाली नहीं है | 
नेपाली भाषा का दूसरा नाम खसकुरा भी है, जिसका अर्थ है खर्सों की माषा। 
वस्तुत; यह नेपाल के खस लोगों की ही मातृमाषा थी, जो राजनीतिक प्रभुत्व के 
प्रसार के साथ औरों में फेली । नेपाल के प्रायः आधे निवासी तराई में बसते हैं 
जो अपने दक्षिणवाले पढ़ोसी भाइयों की भाषाएँ--अवधी, भोजपुरी और मैयिली--- 
बोलते हैं। वे रक्त से भी अपने दक्षिणी पड़ोसियों से संबद्ध हैं। थारू अवश्य 
एक दूसरी--मौनच-झ्मेर या फिरात--जाति से संबंध रखते हैं । उनकी मुखाकृति पर 
मंगोल छाप भी इस बात की पुष्टि करता है| पर, वह अपनी पुरानी भाषा सैकड़ों 
ब पहले भूल चुके हैं, ओर अपने पढ़ोसियों की तरह अवधी, भोजपुरी या मैथिली 
बोलते हैं । पहाड़ में भी मोन्‌-ख्मेर ( किरात ) जाति के लोगों की संख्या बहुत है 
जिनमें से अधिकांश अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। मौन-ख्मेर ज्ञातियाँ हैं--- 
सगर, गुरंग, तमंग ( तामढः ) नेवार, याखा, लिंबू, राई, आदि जिनमें से अंतिम 
तीन की भूमि को आज भी किरांती देस कहा जाता है। मौन-रूमेर भाषाओं में 
नेवार माषा यथेष्ट समृद्ध है। दूसरों का-लोकसाहित्य भी कम समृद्ध नहीं है, पर 
बह अधिकतर मौखिक रूप में मिलता है। तिव्बत की सीमा पर पूर्व की ओर 
भोट के तिव्बतीभाषी शरवा और पश्चिम की ओर मुस्तंग और छारका लोग रहते 
हैं, जिनकी संख्या मौनच-ख्मेर लोगों की-अपेक्षा भी बहुत कम है | पहाड़ में तिब्बती 
और मौन्‌-ख्मेर जातियों फो छोड़कर बोकी सब लोगों ( बिनमें खस अधिक हैं ) 
की सातृभाषा नेपाली या खसकुरा है। मौन्‌-ख्मेर भाषाएँ. आपस में इतना अंतर 
रखती हैं. कि एक भाषामाषी दूसरे की भाषा नहीं समझ सकता | गोरखा वंश के 
प्रभुत्त की स्थापना के साथ गोरखा ( नेपाली ) मापा राजमापा बनी, बिसने सारे 
नेपाल के लिये संमिलित भाषा बनने का श्रवसर प्राप्त किया । १७४२ ई० तक 
गोरखा राज्य की सीमा उत्तर में हिमाल, दक्षिण में सेती नदी, .पूर्व में तरिशुलगंडकी, 
पश्चिम में चेपे तथा मस्योग नदी थी। गोरखा राज्य के पश्चिम कुमाऊँ और नेपाल 

दे 
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के बीच बहनेवाली काली नदी तक और भी कितने ही खसकुरा बोलनेवाले 
छोटे छोटे राज्य थे | १८वीं सदी के मध्य तक नेपाली भाषा चिशूलगंडकी के पूर्व 
नहीं फेल पाईं थी और नेपाल उपत्यका लिए आधे से अधिक नेपाल मोन-ख्मेर 
शोर तिब्बती भाषाएँ बोलता था। १७७४ ईं० तक गोरखा विजेता प्ृथिवीनारायण 
का राज्य दार्जिलिंग तक फेल गया था | इस प्रकार सारे नेपाल फो एक शासन में 
आने का अवसर प्राप्त हुआ | पहाड़ में एक एक उपत्यफा फी भाषा अलग हो 
जाती है; और वह अपनी विशेषता को बहुत काल तक फायस रखती है। इसी का 
फल है कि नेपाल में एक दर्जन से अधिक मौन्‌-ख्मेर वंश की भाषाएँ अब भी बोली 
जाती हैं। राजकाज के लिये ही नहीं, व्यवहार की दृष्टि से भी एक संमिलित भाषा 
की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति नेपाली भाषा ने फी। यह स्मरण रखने की बात है 
कि इस भाषा का नाम पहले गोरखा भाषा या खसकुरा था। नेपाली नाम का प्रचार 
पीछे हुआ । आजकल कभी कभी नेवार भाषा को भी नेपाली भाषा कह दिया जाता 
है, पर वस्तुतः नेपाली भाषा नाम गोरखा भाषा के लिये ही रूढ़ है। 


नेपाल में नेपाली भाषा के भी अपने क्षेत्र हें। महाभारत श्रेणी के दक्षिण, 
पश्चिमी नेपाल में यही भाषा बोली जाती है। पूर्वी नेपाल के दक्षिणी पहाड़ी 
इलाकों में पिछुले दो सौ वर्षो में खत लोगो के बहुत से गाव बस गए. जिनके 
कारण वहाँ नेपाली बोली जाती है। पर महाभारत पवं॑तश्रेणी के उत्तर कितनी ही 
जगहों पर मौन-ख्मेर या तिब्बती भाषाएँ बोली जाती हैं । इस भूमाग के दक्षिण- 
वाले कुछ लोग अपनी मौन:-ख्मेर भाषा भूलते जा रहे हैं और कुछ अपनी भाषा 
के अतिरिक्त नेपाली मी बोलते हैं। हिमालय के पास की स्रियो को छोड़कर बाकी 
सारे नेपाल में पुरुष नेपाली भाषा बोलते समभते हैं। तराई के अधिकांश लोगों 
के बारे में भी यही बात है। 

नेपाली भाषा की सीमारेखा खीँंचना आ्रासान नहीं है। भोटे तौर से कहा 
जा सकता है कि स्थानीय भाषाओं के सहित सारे नेपाल में नेपाली भाषा बोली 
जाती है। नेपाल के बाहर पहाड़ी दार्जिलिंग जिले ओर सिफिम की श्रधिकांश 
जनता भी नेपाली बोलती है। भूटान में हजारो नेपाली परिवार जाकर बस गए, 
हैं। सेना और दूसरे कामो के संबंध में नेपाली घमशाला ( कांगड़ा )। शिमला, 
देहरादून, लैंसडौन, आसाम और बर्मा तक जा बसे हैं। यद्यपि वहाँ नेपाली माषा- 
भाषी फोई भझलग भूखंड नहीं है, तो भी लोगों का अपनी मातृभाषा के साथ प्रेम - 
है। नेपाल से बाहर गए. खस्सों के अतिरिक्त श्रन्य नेपाली केवल नेपाली भाषा 
बोलते हैं और गुरंग, मगर, राई, लिंबू आदि में भाषा संबंधी कोई मेद नहीं हैं। 

नेपाली भाषा के उत्तर में तिब्बती, पूर्व में तिब्बती की शाखा भूटठानी, 
दक्षिण में बेंगला, मैयिली, भोजपुरी, अ्रवधी भाषाएँ और पश्चिम में कुमाऊँनी 
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पढ़ती है। क्ुमाऊँनी से इसका विशेष संबंध है। किसी समय पहाड़ में पश्चिम से 
खस लोग मौन:-ख्मेरो ( किरातों ) की भूमि में दाखिल हुए. और पूर्व ओर बढ़ते 
हुए, श्प्वीं सदी के मध्य में नेपाल उपल्थका की सीमा पर और उस शताब्दी के 
अंत में दालिलिंग तक जा पहुँचे | नेपाली ( गोरखाली ) मुख्यतः पश्चिमी नेपाल 
की भाषा थी, जिसके पड़ोस में कुमार्जेनी पढ़ती थी। चंबा, कुलुई, गढ़वाली, 
कुमाऊँनी भी नेपाली की तरह खर्सों की माषाएँ हैं, और वहाँ के लोगों में खसों फी 
प्रधानता है। इनकी भाषाओं में भी कितनी ही समानता है। नेपाल से चंबा तक 
और मारवाड़ी में भी का के लिये रा; गा के लिये ला और है के लिये छे विशेष 
शब्द हैं, जिनमें ला और छे मारवादी और पहाड़ की सभी भाषाओ्रों में मिलते हैं । 
र का प्रयोग नेपाली में नहीं मिलता, उसकी जगह अपने दक्षिण के मैदानी भाषाओं 
फी तरह उसमें को का प्रयोग देखा जाता दै। 

(३ ) उपभाषाएँ---नेपाली शासन और भाषा को पहले गोरखा या 
गोरखाली कहा जाता या । सप्तगंडकी इलाके में गोरखा का छोटा सा राजवंश था 
जो अपनी राजधानी के नाम से गोरखां वंश कहा जाने लगा | यद्यपि राज्यविस्तार 
में पश्चिमी नेपाल के दूसरे ख़स भी दिग्विजय में सहायक हुए, तथापि राजवंश 
आर दरबार में गोरखावालों की प्रधानता थी । इसीलिये नेपाली की प्रथम आदशे 
भाषा गोरखा जिले की भाषा थी; जिसे आजकल पश्चिम न॑० २ जिला कहा 
जाता है । पश्चिमी नेपाल में गोरखा के अतिरिक्त ओर भी कितनी ही उपभाषाएँ 
हैं, जिनमें मुख्य है सबसे पश्चिम में डोटियाली और उसके बाद जुमला फी भाषा | 
इन दोनो भाषपाओ ने आदश नेपाली के निर्माण में बहुत कम भाग लिया । नेपाल 
उपत्यका की विजय के बाद प्रथिवीनारायण ने राजधानी को गोरखा से हटाकर 
फांतिपुर ( फाठमांडू ) में स्थापित किया और उनके साथ गोरखा के बहुत से संग्रांत 
परिवार नेपाल उपत्यका में आ बसे । आजकल फी साहित्यिक नेपाली भाषा वही 
भाषा है जिसे नेपाल उपत्यका के पहाड़ी लोग बोलते हैं। नेपाल उपत्यका के प्रधान 
और मूल निवासी नेवार लोग नेपाली भाषियो फो पहाड़ी? कहते हैँ, यद्यपि वे स्वयं 
भी पहाड़ों में ही बसे हुए हैं। साहित्यिक नेपाली मूलतः गोरखा प्रदेश से लाई 
भाषा फा विकसित रूप है जिसे संस्कृत के तत्सस, तद्भधव तथा कितने ही उदूँ फारसी 
शब्दों फो मिलाकर बनाया गया है। गावो में पूर्वी नेपाल में भी लोकमाषा के अंश 
फा प्रावल्‍ल्य है, यद्यपि शिक्षित वर्ग उसे कम करने की फोशिश फरता है। लोकभापा 
फी विमुखता का पता इससे भी चलता है कि भानुभक्त ने अपने रामायण में 
लोकप्रचलित छुंदों फो न लेकर संस्कृत छुंदों को अपनाया, बिन्‍्हें साघारण जन 
(सिलोक! कहते हैं। पूर्वी नेपाल ( किरात देश ) में फैली नेपाली गोरखा भाषा का 
ही अंग है । यद्यपि पिछली डेढ़ शताव्दियों में उसमें कई अंतर आ गए, हैं; तो भी 
वहाँ की भाषा अपने में अधिक प्राचीनता सेंजोए, हुए है | 
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नेपाली की उपभाषाएँ मुख्यतः चार हैं--(१) पूर्वी नेपाली (घनकुटा इलाम 
की भाषा), (२) केंद्रीय नेपाली ( नेपाल उपत्यका, गोरखा जिले की भाषा ); (३) 
मादी की भाषा और (४ ) पश्चिमी नेपाली ( डोटियाली आहछाम ) ! 

उदाहरणाथ एक ही अनुच्छेद इन विभिन्न उपभाषाओं में नीचे दिए 
जा रहे हैं! 

(क ) पूर्वी नेपाली ( धनकुटा )--एक देशमा चार वीसे पंद्र बखे का 
बुढ़ा बुढ़ि रछुन्‌। तिनेरू अष्घोरे हरिकंगाल थिए; | एक दिन्‌ बुड़ालाइ रोटी खान 
मन लागेछ र बुड़िलाइ भन्‍यो बुढ़ि मलाई रोटी खान सारे छुद्दे लाग्यो | त॑ं गाऊँमा 
गएर चामल माडेर ले। म बजारमा गएर तेल भिच्छे गरेर ल्याउँ छु भनेर बुड़िलाइ 
चामल मित्ते गन पठायो | बुड़ो तेल भिच्छे गन बजार तिर लाग्यो | दुवेले अ्रलेलि 
तेल चामल भिच्छे गरेर ल्याए। रोटी खान पाइयो भनी बुडि दर परेर रोटी पोलून 
लागी। जम्मा रोटी पांचोड़ा भएछ । त्यो देखे( बुढ़ाले भन्‍यो--जे भए पनि तेंले 
मलाइ मानने पछ | त॑ दुइडा रोटी खा; म तिनोड़ा खान्छु | 

(ख ) केंद्रीय नेपाली--एका देशमा ६५ वर्ष का बूढ़ा बूढ़ी रहेछुन्‌। 
तिनीहरू चौंपट्ै गरीब थिए। एक दिन बूढ़ालाई सेल खान मन लागेछ र बूढ़ी- 
लाई भन्‍्यो--बूढ़ी, मलाई सैल खान साहे तिसना लाग्यो। तें गाउंमा गएर 
चामल भागी ले । म बजारमा गईं तेल भिक्षा गरी ल्याउंछु? भनी बूड़ीलाईं चामल 
मिन्ना माग्न पठायो । बूढ़ो तेल मिक्षा माग्न बजारतिर लाग्यो | छुवैले अलि श्रलि 
तेल चामल भिक्षा मागेर ल्याए।। सेल खान पाइयो भनी बूढ़ी खूब खुशी मएर सेल 
पकाउन लागी । जम्मा सेल पांचश्रोटा भएछ | त्यो देखेर बूढ़ोले भन्‍्यो--जे भए 
पनि तैंले मलाई मान्मैपछे | त॑ दुइटा सेल खा, म तीनओटा खान्छु । 

( ग) भादी ( पूरे बूढ़ी गंडक )--एक देशमा पंचान्वे बे का बुढ़ा 
बुढ़ी रचन्‌ । ती बुढ़ा बुढ़ी नि्ती दुखी थिए.। एक्‌ दिन बुढ़ालाइ सेल खान मन 
लाएच | अनिचोईं बुढ़ाले बुढ़ीलाइ भनेच--“ए. बुढ़ी, मलाइ सेल खान श्रोधि 
मन ला? यो | त॑ गान्‌ मा ग'र चासलू साएर ल्‍या | स बजार_मा गर॑र तेल निच्छे 
माएर ल्याउँचु [? यति भनेर बुढ़ाले बुढ़ीलाइ चामल भिच्छे माग्न पठायो | बुढ़ो 
चाईं तेल भिच्छे माग्न बजार तिर ला/यो | दुवैले अतलिकता तेल अलिकता चामलू - 
मिच्छे माएर ल्याए | सेल खान पाइयो भनेर बुढ़ी श्रोधि रमाएर सेल पकाउन 
लाई। जम्मा सेल पांचोड़ा भएछ। त्यो देखेर बुढ़ाले भन्‍्यो--“जे मा!नि तेँले 
सलाइ मानने पर्चे | तं दुइटा सेलू खा, मचाई तिनटा खांचु ।”* 


) संग्राइक : ओ गंगाप्रसाद उप्रैती, आठराई, पांचचर ( धनकुण )। 
* संग्राइक : भी माधवप्रसाद विमिरे, लम्जुड ( पश्चिम श नंबर )॥ 
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(घ ) आहछाम पश्चिम--एका देशमा ६५ बर्खका बड्डा बड्डी यिया। 
तिनी इरू भौति गरीब थिया। एक दिन बड्डालाइ बाबर खानं मन लागेछ र 
बड़्डीलाइ भन्‍्यो--“बड्डी मलाइ बाबर खान भौति तिसना लाग्यो । त॑ गाऊँ तिफ 
गैखे चासल मॉँगि लैया । म बजार तिक गै तेल मागि ल्याउेला मनिखेर बडडी- 
लाइ चामल मागी लै आउन पठायो। बड्डो तेल सागरी ल्याउन बजार तिक 
लाग्यो । दुइ्टैले नापो-नापो तेल चामल मभिच्छुया मागी पंड ल्याए, | बाबरखान 
पाइयो भनी बड़डी मौति खुशी भईखेर बाबर हातन लागी। सप्पै बाबर पाँच 
भयाछुन्‌ । त्योर देखि खेर बड्डाले भनन्‍्यो--ज्या भया पनि तैले मलाइ मारे 
पछ | त॑ दुइटा बाबर खा म तिनोटा खाुँला ।* 


( छ ) डोटियातज्ञी--एका देश चारविसि पन्नर वर्षा बड्डा बड्डी रैछन्‌ । 
तिनरिमौ ( तिनु ) भौति गरीब थे | एका दिन बड्डालाई बाबर खाने मन्‌ लोगि 
छुरे । बड्डीखि भण्यो--बड्‌डी, म बाबर खानाखी भौते मन लाग्यो | त॑ गाँडँंड़ो 
जारे चामलू मागी ल्‍या, म बजार_गै पट तेलू मागी ल्यांउंछु तसो भनी पट 
बडडीलाई चामलू मागन्‌ लायो | बड्डो तेल मागन्‌ बजारौडो ग्यो। दुवैले थोका 
थोकाइतेल चामलू मागी ल्याय | बाबर खान पाइयो भनी पट बड्डी मंमनानी मैरे 
बाबर_पकाउन्‌ लागी। जम्माइ बाबर पाँचे भ्याछुन्‌ । तसो घेकी पट बड्डैले मेंणयो 
ज्यै हो, तैंले मैंस्या मारंडे पव्यो | तं दुयै बाबर_खा, मै तीन खानौ । 


(च ) चैतडेज्नी--एक देशमा ६५ वर्षों जुड़ा बुढ़ि ज्यान्‌ | ति मौत्‌ गरीब॒ _ 
थ्या। एक दिल बुढ़ा 'शैल्‌ खान्या मन्‌ लागिछ रे” बुढ़ियाइ भण्यो--चुड़ी मई 
शैलू खान्या सा55री सन्‌ लागि। तें गोंभड़ क्राइबरे चावल मागिल्या | मैं बजार 
भाइवरे तेल मिन्ना भागि ल्‍्यौनों भणिवरे बुढ़ि चावल भिक्षा मागि ल्योनाकि 
लायो । बुड़ो तेल मित्ता मॉगनाकि बजार तिर लाग्यो | दूए, जना थोक थोकाइ तेल - 
लैरे चावल्‌ लै मिक्षा मागि लेया । आव शेल्‌ खानों मडिबरे बुड़ि मौत्‌ खुसि मैरै 
शेल पफोन्‌ पशि | जम्मा पॉचू शेलू भ्यॉन | ते घेकिवरे बुड़ाले भण्यो--ज्या स्‍्याले 
तेंले मइ मान्‍्डे पड्यो | ते दुइ शेल खा, मै तीन खानौ | 

(४ ) लोकसाहित्य--नेपाली लोकसाहित्य के श्रच्छे संग्रहों का श्रमाव 
है। वस्तुतः इस ओर लोगो का ध्यान अमी अभी गया है। अन्य पहाड़ी लोक- 
साहित्य की तरह नेपाली लोकसाहित्य भी बहुत समृद्ध है। इसमें गद्य और पच्य 
दोनों ही मिलते हैं। गद्य मे लोककथाएँ ( कथा ) और लोकोक्तियाँ ( उखान ) 


मुख्य हैं और पद्य में लोकग्राथाएँ ( पँवाड़े ) तथा 
के उदाहरण निम्नांकित है ( ) लोकगीत । इन विभिन्न विधाश्रों 


) संग्राइक : रूपवहादुर सवार छत्री, अछाम ( कर्याली प्रदेश )। 


हिंदी साहित्य का शृहव्‌ इतिहांस दैरै३ 
2२. गद्य 
(१) लोककथाएँ-- 


(१) सुनकेसरी रानी--छनकेसरी रानी रुखको हाँगामा बसेकी थिई, 
बाबु बोलाउन गयो औ भनन्‍्यो--/मरन भर सुनकेसरी चेली विवाहफो लगन टरे है? 
छोरी--“माने ता भायें नी मेरी बाबा ससुरा पने रैछ है। 
थो सुने पछिं चोंहि मस्बो | 
झामा गएर भन्छे--'मरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी ,लगन रे है | 
सुन--'मने ता भाये नी मेरी आमै सासुन पने रैछ है | 
त्यस पछि आमा पनि मर्छे । 
दाज्यू जान्छु--“सरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन दरे है।? 
सुनकेसरी--'मभन ता रूये नी मेरा दाज्यू, जेठाजु पनें रछो है | 
मदाज्यू पनि मस्यो। 
माइला दाज्यू--'भरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहफी लगन टरे है ।? 
सुनकेसरी--भन ता भाये नी मेरा दाज्यू, जेठाजू पने रछो है ।? 
माईला दाज्यू पनि मस्थो | 
साईला दाज्यू--“मरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन टरे है|! 
सुनकेसरी--“मन ता भय नी मेरा दाज्यू, जेठाजू पने रछो है | 
साईला दाज्यू पनि मस्यो | 
जेठी भाउज्यू--'भरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन टरे है !” 
सुनकेसरी--'मने ता भय नी मेरी भाउज्यू, जेठानी पने रछी है । 
जेठी भाउज्यू मरी । 
माईली भाउज्यू--“ऋरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन टस्थो है| 
सुनकेसरी--'भने ता भय नी मेरी भाउज्यू, जेठानी पने रछ्छौ है ।' 
* भाईली भाउज्यू पनि मरी | हु 
साईली भाउज्यू--“भरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहफो लगन टस्थो है |! 
सुनकेसरी--“भान ता रथ नी मेरी भाउज्यू, जेठानी परे रछुचो है ।! 
साईली भाउज्यू पनि मरी | 


यसपदि सुनकेशरी चेली ( रानी ) फा सबै मानिसहरू बाबु श्रामादेखि 
. लिएए दाज्यूहरूसम्म मरी सकेफो हुन्छुन्‌ तर एउटै माई मात्र बाँचेको हुन्छ । सुन- 
केशरी चेलीफो झासन एउठा रुखको हॉगामायि हुन्ड । तल फेदिदेखिं सानू माईले 
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उसकी दिदीलाईं भन्‍्छु--“दिदी | म पनि आउँछु नी | दिदी | म पनि श्रार्उंछु ।” 
त्यरो सुन्दा दिदीले जवाब दिन्छे--“भाई, तें यहाँन आइज, मेरोमा आइस भने 
तेंलाई म॑ केही चीजकी जोगार गरिदिनु सक्तिन, कारण मेरामा केही छुनन्‌ | त॑ म 
भाकैमा आइस मनै 'मोको छुः भनि मन्नेछु॑त्‌। म॑ के दिखला तंलाई। त्यहीं बस, यहाँ 
म॑ भए ठाउें आउने मेलो न गर ।! यस कुरामा उसको भाई कसे गरेर पनि राजी 
हुँदैन | उ आपनो लिंडेढिपी गरी रहन्छ | उसले फेरि भन्‍्छ--होइन दिदी? तिमीले 
त्यसों भन्नु हुँदैन, सम मायि जरूर आउेंछु, तिमीले मलाई बोलाउने पछे। म माथि 
आएर भोकों छु औ मौक लाग्यो भने कहिले पनि तिमीलाई दिफ्‌ दिने छेन । 
तिमीले आपनो भाईलाई मायि बोलाउने परछे। 'सुनकेशरी चेलीको हृदय सारे 
मरम ओऔ दयालु भएको हुनाले उसले भाईलाई? त॑ कसे गरेर पनि मान्दैनस भने 
मॉयि आ्राइज भनी बोलाउँछे । भाई पनि बढ़ो खुशी भएर दिदी भए ठाउँमा 
गएर बस्छ | 


माथि पुगेर बसेकी एकछिनपछि भाई चें लाई भोक लाग्छु। पहिले ता उसले 
फति त्यो कुरोलाई दानें फोशिश गछ तर पछि केही लाग्दैन र उसले दिदीलाई 
भन्‍छु--(दिदी, म न भनुंला भन्‍यें तर पनि एकदम फर परयो, मलाई यस घरि साहो 
भन्दा साहे भोक लागि रहेफो छ । मलाई केहदी न केही खानेकुराको चॉजो मिलाईं 
दिनुपछ ।? भाईफको यो कुरा सुनी दिदीको मनसा साहे फिक्नी पछे। उनले ता यो 
कुराफो पहिले ने विचार गरेकी हुन्छिन्‌ कि माईले जरूर भोकोछु भन्नेछठ भनी । 
दिदीले भाईलाई मन्छिन---'भाई, तैंले ता मलाई मोक लाग्यो भन्‍्छुत्‌ ओऔ मेरोमा 
केही पनि छेन । मैले ता तंलाई पहिले नै भनेकी हुँ। अहिले मेरामा तिल र चामल 
मात्र छ। यही खान्छुत्‌ भने म दिन्छु, तर यसलाईं चाँहि भुईमा एकदम नखसाली 
खानुपछे ।” यस कुरामा भाई चाँहिले आफनो मोफलाई पटक्कै खप्न न सकदा 
त्यही तिल र चामल पनि खानलाई तयार हुन्छ, ओ दिदीफो हातबाट सो दुई 
चीजहरू लिन्छ अनि दिदीलाई भन्छ कि 'म यी चीजहरूलाई न खसाली खानेछ ।? 
भाई ले सो जिनिसहदरलाई ली खान थाल्छ तर चामल र तिलकोी सिताहरू 
भुंईमा खसी हाल्छुन्‌। ती सिताहरू जमिनमा पने बिसिकै तिलफो चाँहि मैंसीहरू 
अनि चासलको चॉहि ग्रायहरू बनिन्छन्‌। गाय र भैंसीहरू गोठमा कराउन 
थाल्छुन--भोकले । यसो हुंदा सुनकेशरी रानी लाईं भाई समेत जमिनमा ओओलिंन 
फर पछ श्रो तिनी भाईलाई पनि साथमा लिएर तत्न ओ्र्लिन्छुन्‌। त्यसपछि तिनी- 
हरू गाई र मैंसी गोठ समालेर त्यसकै साथमा एडटा सानो झोपड़ी बनाएर वसो- 
वासो गन थाल्छुन्‌ | यसरी तिनीहरूको त्यहों निकै दिन बित्छु । 


एक दिन अचानक तिनीहरूफी दैलोमा एउटा जोगी छुम्दै फिदेँ पुग्छ | 
उसले त्यहाँ आएर चामल माँग्छ । चामल हातमा लिएर माई चॉहि पुर्धाउनु 
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धाहिर आहँदा उसले भाई चाँ हिको हातबाट दच्छिना पटक्क लिनु सान्दैन | उसको 
भनाईं अनुसार फन्ये केटी सुनकेशरी रानीकै हातबाट दच्छिना लिन चाहन्छु | 
भाई चाँहिले भिन्न गई योगीराजले गनुभएको विचार दिदीलाई सुनाई दिन्छ | 
सुनकेशरी चेली पनि योगीराज लाई कसे गरेर टठान॑ न सकदा आफे बाहिर आरउन 
तयार पह्िन्‌। बाहिर आउन भन्‍्दा पहिले उनले आपनो अनुहार भरी मोसो 
लाउँछिन श्री श्राप्नो एकदम राम्रो रूपलाई निख्खुर कालो बनाडँंछिन्‌। यसपहि 
उनी बाहिर श्रारलेछिन्‌ । बाहिर आएर दान दिन लाग्दा जोगीराजले आपनो 
, कमशुडछुको पानी निकाली श्ॉलाले रानीका मुखमा छुर्कि दिन्छ॒ुन्‌ | सो पानी श्रनु- 
हारमा परनें बित्चिके सुनकेशरी चेलीको अ्रनुह्दर कलझल बलने हुन्छ | यत्तिकैमा 
तिन्‍लाई जोगीराजले भगाएर ८ाड़ो देशकी एउटा राजदरबारमा पुस्याउँछुन। वहाँ 
पुगेर पता चल्छ कि ती जोगीराज ता त्यही दरबार फा राजकुमार रहेछुन्‌। उनले 
श्राफ्नो मेष चाँहि योगीराजको मेषमा बदलेर तिनको दैलामा पुगेका रहेछुन। उता 
भने भाई चॉहिलाई पत्ता लाग्छु कि जोगीराजले उसकी दिदीलाई भगाएर लगेछुन्‌ | 
भाईलाई बड़ो अ्रफतोस लाग्छु ओ एफले सोच्दे बसीरहन्छु | उसले दिदीफो 
बिरहमा भन्‍्छ : । 

भ्यागुताकों छाला भिकी डस्फु मोडंला + 

भैरी दिदी सुनकेसरीलाई कहाँ गई भेटंंला ९ 


भाई चाँहिलाई दिदी हराएफो कुराले अफसोस र दुःख लाग्छु। उसको 
दुःख र॒ पीर केही कम होला भन्नुको सह्यामा ता उसलाई यस कुराले दिनैपिच्छे 
रिंगटा चलन लाग्छु | उसले दिन्हों माथि लेखिएका दुई लाइनको रट लगाईबस्छ | 
उसले एक दिन आपनो गाई गोठ, घरबार सब छोड़ेर दिदीफी खोजीसा ब्राहिर 
जाने ऑट गछे। अनि उसले यस्ते गछं | उ बाहिर निसकन्छ श्रो देश 
विदेशको सैर लाउँदे जान्छ॒ु | बाठामा कति जगह उसलाई घेरे दुःख खप्न पछे। 
आशदिरीमा घुम्दे फिदे एडटा बहुतै राप्तो शहरमा आई पुग्छु | त्यस शहरमा पति 
रातों दिन लगाई उसले आपनी प्यारी दिदीफो खोजी गछे ओ उसले पनि सम्मनन्‍्छ 
कि दिदी बिना संसारमा उसको फोही छेन । यसे विचारमा मग्न हुंदे त्यस देशको 
दरबारकी एक कुनामा गएर बस्छु । यक्तिकैमा श्रचवानक उसफो अधि ए.उठा एकदमै 
बढ़िया कॉँग्यो आएर खस्छ । त्यस काँग्योलाई टिपेर हेदा त्यसमा उसले आफपनी 
दिदीका मेँ सुनका केशहरू मेदछ । उ भंग हुन्छ । आपनी दिदी त्यतैतिर मए में 
लाग्छु र उसले फेरि पनि गाउन शुरू गछे : 
भ्यागुताकों छाला मिकी डम्फु मोडंला, 
मेरी दिदी सुनकेसरीलाई कहो गई भेटुंला ९ . 
यस पलट उसले जोर जोरले यो गीत गाउँछ | त्यो कॉग्यो उसके दिदीफो 


श्ब्ज गद् [ रूंड ७ ; नेपाली : अध्याव २ 
हातवाट फुस्केर मरेफो रदेछ | उसकी दिदी त्यसै दरचारको सबै भन्दा मायिललो 
तल्लाको एडटा भुयालको छेठना बसेर आपनो केश समाहदे गर्दा अचानक त्यो 
कॉग्यो भुईमा भरेफी रहेल । आपनो कॉग्यो अचानक यसरी दा भर्दा सुनकेशरीले 
आओहालो हेंरी पठाँछिन, तर उनले आपनो काँग्यो कुनै अर हातमा भएको 
देख्छिन औ त्यो कॉग्यो लिने मानिसले हूलो बिरह लिई ए.उटा गीत गाऊँदे गरेको 
हुन्ड। राम़्री सो गीत सुन्दा ओ राम्री त्यो मानिसलाई नियालेर हेदां उनले 
आफमे भाई पो रदेछ भनेर चिन्छिन्‌ र उनले मायिदेखि बोलाउँछिन:--“भाई, मभ 
तेरी दिदी हुं, जसको तैंले यत्नी विरहदको शाथमा खोजी गरि हिंडदैछुत । त॑ यहाँ 
ठीक मौकामा आई पुगिछस बड़ो राप्तो भो। 'यति भनेर उनले एडटा बलियो 
डोरी खोजेर ल्याँछिन, र भाईफी निर्मिच मुयालदैखि तल्तिर झरारी दिन्छिन । 
भाई पनि सो डोरी समात्दे मायि आउँंछ । यठरी ती दुई दिदी भाईफो मेट हुन्छ | 
यो कुरापछि सबैमा जाहेेर हुन्छ कि यिनीहरू दुई दिदी भाई हु भनी | त्यसपाछ 
ती हुईं जना त्यसै दरबारसा बढ़ो आनन्द साथ आपफनो दिन बिताउँछुन । 


(२ ) लोकोक्तियाँ ( मुद्यवरे )-- 

( १) अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्देन--अकषरी ( मुहर के ) सोने 
फो फरसौटी में फसने की आवश्यकता नहीं। ( असली चीज की 
जॉच करने की जरूरत नहीं । ) 

(२) श्रगुल्टो पनि न कोसी बल्दैन--मशाल भी बिना आग लगाए नहीं 
जलती । ( एक घर में भी सदा मेल मिलाप नहीं रहता | ) 

(३) अचानो को पीर अचानोले ने जांदछ--कसाई की लकड़ी अपनी 
पीर स्वयं ही जानती है। 

(४) अऑध्यारो को काम खोला फी गीत--अँधघेरे का काम, नाले का गीत | 
( बिना ढंग जाने किया गया काम । ) 

(५ ) अल्छी तिप्तो, स्वादे जिब्रो--आलसी टॉंगें, स्वादवाली जीम। 
( काम फरने में तो आलसी, लेकिन खाने फो अच्छी अच्छी 
चीज चाहिए | ) 

(६) ओरोलो दिंदा ढुडडल्नो निल्‍ने--उँगली पकड़के पहुँचा पकढ़ना। 
(अधिक लोभ करना | ) , 

(७) इंद्र फो अगाढ़ि स्वर्ग को कुरा--इईंद्र के आगे स्वर्ग फी बाते 
( बहुविश के सामने अनमिश्ञ की बात | ) 03% 


(८) उप्रने गोरू फो सींग भांचिन्छु--कूद फाँद करनेवाले बैल के 
सीं 
इूठ जाते हैं। ( घमंडी का घमंड चूर हो जाता है। ) 
] 
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(६ ) एक शुकी सुफी; इजार थुफी नदी--एक फा थूफ चूख जाता है, 
हजार के थूकने से नदी बनती है। ( सबके मिलकर कार्य फरने से 
काम बनता है। ) 

( १० ) एके माघले जाड़ो जांदेन--एक माध से जाड़ा नहीं जाता। 

( सदा एक ही दिन नहीं आता । ) 


है. पद 


(१) लोकगाथा ( पँचाड़ा )--वीरों, देवताओं आदि की लोकगाथाएँ 
भी नेपाल में प्रचलित हैं। राणा जंगबहादुर के प्रधान मंत्रित्त के समय १८५४ ईं० 
में नेपाली सेना ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, जिसके बारे में निम्नलिखित 
प्रसिद्ध पैँवाड़ा 'भोट को सवाई” रचा गया : 

(१) भोट को सवाई--- 


सुन सुन पंचहो भ केद्दि भन्‍्हू। 
अगम संग्राम को खसबाइ कफहन्छू॥ 

सब कुरा छोड़ि फन एक कुरा भन्‍्हू। 
भोटमा भरएको लडाणि कहन्छू॥ १॥ 
* रन प्रिया” लेटरंता कुति तिर गयो। 
सबैलाइ भन्‍्मु चाहि तेसे लाइ भयो॥ 
कल्निकाल को काले मैलो कुति माहाँ थियो | 
रन प्रिया लेटर लेजिड पनि दीयो॥२॥ 
मंत्रि बिनु लडाजि सब त्यसे विश्रि गया। 
सिपाहिकों वकत वुद्धि खेर जांदों भयो॥ 
अधि देखि भोटे सारा भन्‍्दे पन्ि थीये। 
संखरबारको दिन आयो राहदानि ल्ीयो ॥ ३॥ 
कुतिभुरका भोटे सबै सुना गुस्वा गए। 
राति राति छापा हान्न शामेलू हुदा भण ॥ 
चांडे आड भन्‍्ने तहाँ उपदेश दिए। 

न जानि ती भोटे जात्ले एके मतो लिए ॥ ४ ॥ 
भरत गुरुडः सुबेदार लाइ समचार पटठाए | 
लेटर का सिपाहिलाइ बिकद खटाए ॥ 


* चौकी ( बैठना )। 


इयर 


पंच [ खंड ७: नेपांली ! अध्याय ६ ] 


लेटर का सिपाहि सब विकट भा रहे। 
विकटदेखि अलिक्‌ दिल्मा चेबा गने गए ॥ ४ ॥ 
भास्टी भम्टी भोटेहरू आउन्दे पनि थिए । 
सर्कारका ताना-वाना" सबै लुटि लिए ॥ 
लेटर का सिपाहिलाइ इशारा सब दिप। 

भोट को चिनुलाइ वायेँ हातमा लिए॥ ६॥ 
सुनेको र देखे को सव जोजों हाल थियो | 

पट्टि पद्टि गई का समाचार दियो॥ 

कुन दिन कुन वार हात पनि परथो। 
डिट्ठा विचारिले अब हिड्नु वुक्ि परयो ॥ ७॥ 
कार्तिक घदि दृशमिमा परने रविवार | 
पूवोषाढा नक्षत्र को साइत्‌ अब सार ॥ 
काला राहु शंखासुर को हात पनि परथों । 
अपिसर को वुद्धि सारा त्यसै दिन हरधो ॥ ८ ॥ 
भन्त्रि चाहि भये कच्चा क्‍्ये पनि न जानने । 
सिपाहिले भनेको ता क्‍्ये पन्ि न माज्े ॥ 
डिपुकीता तोप सारा उसन्नों तिर ताजे | 
चैरीलाइ देख्दा हुँदि डरै मात्र माने ॥ ६ ॥ 
साहे खराज्‌ स्वप्ना ताहाँ एक दुइले पाये । 
लेटरका सिपाहिलाइ पद्टिमा मिलाए॥ 
मास माककों सन्तरमा रनप्रिया थीए | 
अन्तर्विच्मा भवानीप्रखाद राखि दिए ॥१०॥ 
अधिवाट गुभानघोज विच लालि थियो। 

भोटे सबले दाउ पत्ती तहि याद लीयो ॥ 
आइतवार व्याडँंदो मे सोचार आइलाग्दो । 
राजिका विचर्मांह शक डदाऊँदों ॥११॥ 
वियाडँंदो रात विषे जोरि हाले हात | 

छुल कपट शर्म जानने भोटेको जात ॥ 
भाला वर्छि दहातमा छुन घुअन्रा का डोरी । 

हाले लागे भोटेहरू बन्दुकका गोली ॥९१श 


१ गुप्तचरी | + सैनिक पोशाक | 


हिंदी साहित्य का बृहंत्‌ इतिहास शष्द 


दलों द्वाक्ति प्रमाणकों पत्थर गिराडेंडन। 
उभ्ो जाने लश्कर ल्ाइ तलतिर फिराडछुन ॥ 
भाला बछि तलवार असखिना में भारे। 
गोर्खजालिका लश्करकों घेरे नाश पारे ॥१३॥ 


अधिवाट शुद्धि चुद्धी कसेले लिएन। 
कैपवाल बन्दुक्‌ू पनी उस्बेला थिएन ॥ 
नयाँ नयोँ सिपाहिलाइ आर्तिक्ये भएन | 
न्दुक भरि हाल्ने पनो ढंग तक्‌ पुगेन ॥१४॥ 


डोला कार्तोस्‌ दालेकों बन्दुक चलेन। 
वर्मा सुजनिले पनी नाश्ति ने खुलेन ॥ 
नयाँ भये सिपाहि सब कवाज न जानने | 
टाढ्ेबाद भोटेलाइ गोलि तक न हान्ने ॥१४॥ . 


भोटेखित छुयासमिस नयों पत्ठन्‌ भयो | 
हे्दां बुभदा विचार्दामा एक घडि गयो ॥ 
घारि पारि चारैतिर भोटेले गे घेरयो। 
खाने कप्तान बुद्धिबलको व्यर्थ ज्यान परयो ॥१६॥ 


भाणिकन जानु चाहि याहिने भरोंला। 
भदहाराजका ज्यानमाँद ज्यान दी लडोंला ॥ 
तोपका तखत भीज्न अद्वपुग्यों भोटे। 
पकै गोलि लाग्दा हूँदि साने कप्तान लौटे ॥१७॥ 
बुद्धिबल राना थिये शरिरका भारी। 
चार्जाना भोटे दिए घुंडा घसि भारी ॥ 
कपानि बन्दुक ताहा द्वित्ाले मगाए। 
चॉडे चॉड बन्दुक माह कलू पनि चढ़ाएं ॥१८॥ 


सब चाकर सुसारेलाइ घरतिर पठाए। 

सनन्‍्मुख आउने वैरितलाई उहिने गिराए ॥ - 

एक भोटे मार्दाहुँदी दुश भोडे आउने । 
एबलाज्यूकों सामु खरी क्ये पनि न खाग्ने ॥१६॥ : 
हुंगो भुढ़ों चुपि गोली वर्षाऊन थाल्यो | 
थाप्लामाथि चजिवजी घेरे लाइ ढाल्यो ॥ 

सामु प्ने सब जना डरेमान्र मान्‍्ने। 

भोटे भने घुमि घुमी तिनेलाइ तान्‍्ने |२०॥ 
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भोटेले हॉनेको सब्‌ मुदु भोज घस्यो। 
हातको बन्दुक ताहाँ लतरक्के खस्यों॥ 
चुद्धिवचल र॒नाकों खुब जिडभारी थीयो | 
भोटेकी हुल उठो ज्यान खिलनि लीयो ॥२१॥ 
कठेवरा सामे कप्तान उमेरदार थीण। 
सस्सारको भोग छोड़ी बाडो अरे लीए ॥ 
ज्यौोचन सबेै वैरिजात्का हाटबाट गयो | 
पत्टनकों भाया मोह नेपालैमा रहो ॥२श॥ 
लडाजिमा पर्नंजति चैकुरठमा जान्छुन,। 
त्यस्तालाइ योता पनि प्राण सरि भान्लुन ॥ 
ज्यूंदे शरिर गए जस्तै कैलाशमा गयो | 

ल सिकिन तफ सुबिदार घिसि भयो ॥२३॥ 
हकफे थापा जलराज थमराज खनची। 
कम्यान्डर अजिटन, नैन्िडः क्षज्नी॥ 
सरूप कुँवर भुकिने वाका बचनका बाना | 
आजदेखि गयो तिन्नो एक माना दाना ॥२४॥ 
महाराजको प्रशस्तिल्ले तोपको थियो बाना । 
तोप टिपि उस्नो रग्यों के गछीं साना ॥ 


( अर्थ सुगम होने तथा निबंधविस्तार के भय के फारण पूरा अनुवाद नहीं 

दिया जा रहा है। ) 
सुनो सुनो पंच लोग, में कुछ कददना चाहत हैँ । 
अंगय संग्राम के बारे भें सवाई कहता हूँ । 
खब वातों को छोड़कर एक ही बात कहँगा | 
भोट में हुईं लड़ाई के बारे में कहँगा ॥ १॥ 
रणप्रिय लेटर कुत्ती की ओर गया; 
खबको छोड़कर बद्दी आगे बढ़ा | 
कल्िकाल का सारा झगड़ा कुत्ती में ही था, 
श्णप्रिय लेटर ने अपना वलिदान दिया ॥ २॥ 
मंत्रीके बिना लड़ाई खराब हुईं, 
सिपाहियों का साहस और चुद्धि नष्ट हुई। 
भोटिया लोग पहले ही से कह रहे थे 
शनिवार के दिन उससे मर्गपत्र लिया ॥ ३॥ 


- हिंदी सांहित्य का ईंहत्‌ इतिहास ः ६७७ 
कुत्ती के सारे भोटिया सोना गुबा की ओर गए, 
रातोशत हमले के लिये तेयार | 
जल्दी आने के लिये उन लोगों ने कहा, 
खब लोग एक दिल हो गए ॥, ४ ॥ 
खुबेदार भरत शुरुंग के पास समाचार भेजा, 
लेटर के सिपाहियों को चौकी में भेजा | 
छेटर के सिपाही चौकी मे रहे, 
फिर बहाँसे शुप्तचरी करने के लिये जाने लगे | ५ |॥ 


भोटिया सिपाही भूपद्दाा मारने लगे; 

सरकार का सारा घन लूटने लगे। 

लेटर फे,खिपाहियों को इशारा किया गया, 
भोट के स्मारक चिह्न को हाथ में लिया ॥ ६ ॥ 


(२) ज्लोकगीत--समस्त पहाड़ी लोकमाषाओं की तरह नेपाली फा लोक- 
साहित्य भी बहुत समृद्ध है। नेपाली भाषा बोलनेवाले या उससे संपर्क रखनेवाले 
तिब्बती, मौन-ख्मेर (किरात) श्रादि जातियों के संगीत और भावों फो इसमें खुलकर 
अपनाया गया है| तमंग और तिब्बती के लय पर “भोटे सेलो” नामक प्रसिद्ध गान 
हैं । “फुयाउरे! भी उसी तरह की एक लय है, जो अश्रनेक जातियों के प्रयत्न से बनी 
है। नेपाली लोकगीतों' को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बाँठदा जा सकता है 


१--अश्रंमगीत ४--व्योहार गीत 
२--उत्यगीत हि ६--संस्कारगीत 
३---ऋतुगीत ७--प्रेंमगगीत 
४--मेला गीत ८--बालगीत 
६--विविध गीत 


(१) भ्रमगीत--वैठे तो सभी जगह यथकावट दूर करने श्रोर काम को 
मनोर॑जक ढंग से करने के लिये श्रमिक नरनारी गीत गाते हैं, पर पहाड़ों में, विशेष- 
कर नेपाल में, इसका प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से फिया जाता है| यहाँ के कुछ भ्रम 
ग्रीत निम्नांकित हैं 


(क ) अखारे ( रोपनी )--यह नेपाल में सर्वत्र गाया जाता है। पैसे 
तो यह बारहो महीने गाया जाता है, पर अ्रधिकतर आषाढ़ की रोपनी श्रोर श्रगहन 
की दवाईं या यात्रा के समय युवक युवती इन गीतों को प्रश्नो्तर रूप में गाते हैं | 
प्रश्नोचर रूप में याए जानेवाले गीत दोहरी, जुह्वारी और देउला भी हैं । 


हि 


१७१ पच्च [ खंड ७ : नेपाली : अध्याय ३ ] 


युवक--सानुमा सानु नरीबले हुका; मरे लाई-लाई खोलेको। 
पातल्ी ज्यानको स्वर भाे सुन्छु; कता होला बोलेकों। 
डोकोमा चुन्ने त्यो दतकों सिपले, गुन्द्री चुनने हतासोले। 
मिश्रीको गोली चरी तिम्नो वोली, उड्याइत्यायो बतासले ॥ १॥ 
लेकी चरो पानी खान सरी 
लाको सानो माया जंगारलाई तरी 
भाया लाउन नक्‍कलीले कस्ता कुरा गरी 
देवकों लीला कठे नि बरी ॥ २ ॥ 
माया लाउँला भन्‍्दाभन्दे जंगलैमा परी 
सात दिनसस्म जंगलैमा लाख, स्याड स्थाउ कीरा परी 
खोजमेल गरी वायु डावदा, पितासको रूप घरी 
गाउँदे गाउँदे, गार्डमा ने करी ॥ 
पातली ज्यानको स्वर भाजे सुन्छु, कता होला बोलेको । 
मिश्रीकों गोज्नी, चरी तिम्नो बोली कता होला,बोलेको ॥ ३ ॥ 
युवती--भी रृप्ण ज्यूको गाईलाईं सोर सये ल्याउने भन्‍्द लानेगो। 
अमिलो महिले मेरो माया ऐले, किन हुकुम मर्जि भो १. 
पएकैर मुठी त्यौ जीरीको साग नरम तेलमा तारेर | 
नवोलुं भने सुख छेन मलाई, बोल्यौ फन्‍्दा पारेर | ४ ॥" 
( गीत की पहली पंक्ति केवल ठुक मिलाने के लिये होती है, उसका फोई 
संबद्ध अ्र्थ नहीं होता | ) 
भालते र पोथी जुरेली आए वेलोंती को क्रुप्पामा। 
मितेरी दाजु पिद वेखी होलान म॑ एकली छु दुष्पामा ॥ 
खत्री-मकैको पीढों पनि फत्ति मीठो चतमासे 'वाको” ले । 
मसिलनु भुदुक रानी नी पारयों विरह को रॉको ले ॥ 
पुरुष--निदारी अखि अलि दूली यौठा ढुंगो खसात्यौ। 
कुमारी पाटी जिउनी दिऊँला भाया च्वाहे वसात्यौ ॥ 
पुरुष--घाँटी पनि सुक्यों छाती पनि सुक्यो, तिमी भने वोल्दिनौ। 
हिदय, खोल एक फेरा वोला किन हो है वोल्दिनौ ॥ 
स्त्री -रंगी र चंगी आँखे, पंखे पुच्छर फरर पुक्छ मुजूर को । 
कमलो बोली मुदुसम्भ विज्यों माया त रैछ दजूरको | 
पुरुष- माइली को मभायाँ, गाला को चायाँ, 
खोजी खोजी दिड़थें वल्लु आज पायाँ। 
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आधा भाना पीठों खाई विहाने आया, 

पीरति लाउन भनी ठिभी देखि धायाँ। 

हातमा छाता बिके टोपी लायाँ, 

आलीमा बसी शभ्याउतीसंग गायाँ। 

दायाँ र बायाँ कद्मकों छायोँ मलाई मारथों पाटीमा, 

कमलो बोली कसरी हो बिज्यो ९ नौनीले कोछे घाँटीमा ॥ 
स््री--एकातिर कूवा आर्कोतिर धारा, बीचमा बग्ने सिमखोला, 

बाहिर नौनी, नौनी भीत्र काँड़ा, चपाई हेरे था होला। 
पुरुष-वन को बोकों तीन द्नि को भोको, 

कुठुकुठु पारिधौ सर्किनी को “डोको । 

पाटी को पौबाली को पिड़ालु को पोको, 

चौता, गाईं, बाउन भन्दा पनि थेरै चोखो। 

खाउँला खारँला भन्‍्दा भंदे दुख्च थाल्यों कोखो, 

फुक्न सनी घामीहरू आए फोको कोको। 


(खत) रखिया--यह गीत फाम समाप्त करके घर लौठते समय लंबी तान 
खींचकर गाया जाता है। यात्रा करते समय भी युवक युवती मिलकर इसे गाते हैं । 


शा; आ, आ। इ इ इ--बेत को रात्रो डाली, खेत को राम्रों आती | 
पश्चिम मदहाकाली, तिमी त बड़ी जाती। 
केयर फुल्यो थंब, फल्‍यो लटरस्म | 
बसे गजधस्म, उठे सगर सम्म | आ, आ ईईई। 
( ग) लैबरी-- हर 
भातै र पाक्‍यो ज्यान गुदुग॒दु, तिडन ता चिंडेको | लैबरी 
बागभती तरलु के भाया गरनु, छोड़ेर हिड़नेको । लैबरी 
आजु र मेंत्रे घोँसे है काट; गाइलाई कि गोरुलाई । 
हजुर ज्यानले बोलाउनु भयो, मलाई कि अरुलाई । लैबरी 
आजु र मैले खेताला डार्क, नौ बीसे नौजवान । 
बिरानो देशमा में मरी जाडँला, को दिने गौ दान | 
बहर गोरु दाइसक्यो, एकबिस हिंद खाइसक्यों । 
हातको मासु हातैमा, बाबुकों छोरो पाखेमा, लैबरी भालें ह, € | 
(थ ) घाँसे--यह गीत घास काटने जाते समय, गाय चराते समय, पहाड़ 
पर चढ़ते उतरते समय या गोचर भूसि में युवक युवती, बालक बूढ़े गाते हैं। यह 
“असारे? की तरह होता है, पर इसकी लय दूसरी है: 


8७३ पच [ खंड ७ नेपाक्ी !।अध्याय ३ ] 


सुनबुद््‌टे बसे नक्कले दाई, ठोकरे शा्रो/गाजु गाई। 
नो डॉड़ा पारी, मेलुंगेदाई, चाहिदैन:केही मत्ताई॥ 
लाउँदिन माया तिमीलाईं, नलाउ रे माया भो, भो । 
चार चोली मैले फोइसक, प्राईकों घरमा गैसको। 
. नानी की +आमा भेंसके, नलाउ रे साया सो, भो | 
आज रै मैले.त्यो घाँसे न कार्टे, सिंद्र को बनमा | 
_यज्षिको दिन भो न छु चिठीपत्र, विरह उठछ भनसा। 


( झ ) दूँवाई--यह पूर्व पश्चिस सर्वत्र मा्राशीर्ष में धान काटते ( दवाई 
करते ) समय गाया जाता है; 


पूतली गाईं- को वाछो- बरादो, माली गाई को नाती। 
हिड्न लाग्यो मेश भाई बरादों, धान रराल भाथि। 
हाम्रा बरातुका लामा लामा कान,-ल्‍्याऊ भूमे राजा खलाभरी घान। 
हाम्ना बरातुले पाएन जोडी खलाका. भूमे राजा, ल्याऊ पहरा फोरीफोरी | 


(३२) चुत्यगीत-- 


(क ) सोरठि-यह;गीत-दत्य के साथ गाया जाता है| सोरठि एक 
तृत्य का नाम है, - जो विशेषकर रृत्पप्रेमी शुरंज-जाति में , अप्निक प्रचलित है। 
दशहरा, मैयादूज श्रौर मार्गशीर्ष -महीने-में प्रायः यह उत्य होता है। यह श्रधिक 
सरस और सुंदर रुत्य है। इसके साथ गाए जानेवाले गीत को भी 'सोरठी गीत? 
कहते हैं | उत्य में ३ से, लेकर ७-८ व्यक्ति तफ होते हैं। पुरुष सफेद चोगा, 
सिर में पगड़ी, हाथ में झमाल और गद्द॑न में मॉदल ( ढोलफ फी तरह का वाद्य ) 
लटकाता है। स्त्री दुपह्टा, साढ़ी; चोली; कान में- सोना, गले में मालो, हाथ में 
डबल चूड़ी, रूमाल तथा पैरों में रुँघधरू इत्यादि से सुसज्ञित रहती है। इसमें एक 
“लवार पांडः होता है, जो चारो तरफ घुस घूमकर मॉदल बजाता हुआ नाचता 
है। पहले एक पुरुष बैठे बैठे मॉदल बजाते हुए, लंवे स्वर में पगड़ी फा एफ छोर 
छूते हुए नाचद्रा 'है। स््री और पुरुष दोनो“मिलफर भूमि को 'दंडवत्‌ करते 
मॉदल बजाते नाचते हैं। श्रासपास बैठे हुए,लोग एक स्वर में गाने; लगते हैं। 
थोड़ी देर रत्य फरने के पश्चात्‌ ये लोग और फई ,लयो में गाते हैं | गीत विशेषकर 
बूढ़े या प्रोढ़ पुरुष ही गाते हैं 


पत्यस पापी सजा को आस;छैन मलाई, चलि जाउँ-माइती को देश । 
+ बासीकों रायो तुपारोले खायो, सानीआमै यो ढिंडो के सित खाँ ९ 
-बालक कालमा:खसम बितिगयो, सानीआमा यो वैरग कसलाई-सुनाऊँ। 
“यो पापी-राजाक़ो आस छेन मलाई,-चली जाऊँ माइ तीको देश । 

८५ 


हिंदी घादित्य का हृहत्‌ इतिहास ह७३ 


लिन आएऊ संगी मेरी, फाटिदेड बादल, म त दे भाइततीकों देश | 
यस पापी राज़ाकों आस छैन मलाई, चत्नि जाऊँ माइतीकों देश | 


(ख ) माँद्ल्े--माँदले छृत्य नेपाली लोगों फा प्राण है। यह सारे 
नेपालियों को एक सूत्र में बाँधने का महासंत्र है। प्रायः सभी नेपाली लोकगीत, 
लोकदृत्य इसी के कारण आज जीवित हैं। आज तक हसारे पूर्वजों के धरोहर फो 
सुरक्षित रखनेवाला यही माँदल है | इसी माँदल फी घुन में नेपाली लोकगीत की 
सृष्टि होती है। यह माँदले दृत्य युवक स्वर में स्वर मिलाकर गाते ओर नाचते हैं| 
ज्रियाँ भी माँदल बजाकर यह दत्य फरती हैं १ 


लो लौ बजाऊ मादलु, फार्टिदेडन बादलु। 
फाटिदेउन बादलु, है २ 
लौन है शशी बजाइचौ, बजाइयौ मादल जोडले | 
कालोमा ठेकी-काली काठको, रातो न ठेकी दार को | 
रातो न ठेकी दारको | है २ 
ठाडेसा जाने उकाली त, तेसे जाने फेरो। 
खोदइ, खोर, आमैे देखाइयौ, बॉकटे भोटो मेरो ! 
बॉकटे:भोटो मेरो ! २ 
उुष्पैमा काटी फलमी त) फेदैन काटी सोते। 
फेदैन काटी सोते | है २ 
( भारूनी सिंगादां )-- 
सिरे क्‍या रे पछ योरा भेरो, स्वामी राजैले दिएको | ' 
स्वामी राजे पुरुषलाई कही न बिख | 
खेलोला « हॉसोला, डुलोंला, फिरोंला। 
यति गरी कठेवरा, यही घर फिरोंला। 
( मानी का सिंगार करते समय गाते हैं--सिर में मेरी पगड़ी है; जिसे 
मेरे स्वामिराज ने दिया है। मेरे स्वामिराज पुरुष मैं तुम्हें कभी न भूलूँ। 
खेलेंगे; हँसेंगे, घु्ेंगे, फिरेंगे | 
इतना करके हाय हाय, फिर इसी घर में लौट आएँगे। ) 


(ग ) डंफू--यह दत्य तमंग ( तामाढः ) जाति में ज्यादा चलता है। इसमें 
दो से लेकर चार व्यक्ति तक नाचते हैं। वे दृत्य फा चोगा पहनते तथा कमर में 
चारो तरफ चेंवरी फी पूँछु से बटी रस्सी बॉधते हैँ। इसमें पहले “डंफू” (डमरू) श्रौर 
घंटा मंद चाल में बजता दै। वह थोड़ी देर बिना गीत के रुत्य के साथ द्वी बजता 
रहता है, तत्पश्चातू घीरे घीरे गीत शुरू होता है। फिर नतंक नाचना शुरू करते हैं। 


७५ पंथ [ जंढे ७: नेपाली : अध्याय ह ] 


४डंफू! की चाल के साथ साथ द्वत्य फी चाल द्वत गति से बढ़ती जाती है। अंत में 
गीत बंद हो जाता है ओर वाजा वजता रहता है तथा नतंक दउत्य करते रहते हैं। 
उत्य, करते हुए शत्यकार चारों तरफ ऐसे घुमते हैं कि फमर में बँधी हुई रस्सी एक 
वृच् सा बनाती है। तमी डंफू अपनी चाल मंद करता है और उसके साथ ही दत्य 
की गति भी मंद हो जाती है। फिर गीत शुरू होता है। चारों तरफ आदमी बैठे 
होते है । गीत दृत्य फी घीमी चाल के साथ धीमी गति से गाया जाता है। एक 
गौत इस प्रकार है; 


उसो त सैलुछझ डॉड्रेमा, चम्नी को पुच्छर भेसैमा। 
हाम्नो त डंफ़ू बिड सानो, डंफू को चरा उड़छानो | 
वाहुनको घरमा सेल पोल्छ, भोटेकी घरमा बावर पोल्छ | 
बावुकों हलो फान्डालाई, सिंग्े कुखुरा रक्‍्सी खोई | 
वावुकी दूली फान्डीलाई, सिंगे कुखुर रक्‍्सी खोई। 
डंफू त दास्तो बिड सानो; डंफू को चरा उड़छानों | 

( ऊपर सैलूंग नाम के डॉड़े पर चँवरी की पूछ मैँसा है। हमारा ढंफू तो 
छोटा है [""**९ ० ) 

(घ ) बालन--यह दत्य जागरण बसते समय, पशुपतिनाथ के स्थान पर 
महादीप जलाते समय तथा सतव्यु लगाते समय अ्रधिक होता है। इसमें नतंक 
अपनी इच्छा के अनुसार फपड़े पहनता है, फोई निश्चित पोशाक नहीं होती | इस 
सत्य में माँदल मंद चाल से बजता है। गायक भी मॉदल की ताल के साथ साथ 
मंद गति से गाता है। इसमें १ से १६ व्यक्ति तक हृत्य करते हैं। यह दृत्य ४ 
पाइले ( कदम ), १६ पाइले, ३२, ६४, ११८ पाइले तक का होता है | रत्य फरते 
समय पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारो तरफ घूस घुमकर नाचते हैं। नाचते समय 
एक फदस बढ़ाकर भूमि को छूते हुए नमस्कार फरते, फिर पीछे हटकर और पुनः दो 
कदम आगे बढ़ नमस्कार करके फिर पीछे हटते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते और 
जितने फदम द्ृत्य करने की इच्छा हो उतने ही फदम जत्य फरते हैँ। गायक घीरे 
धीरे गाते रहते हैं। इस गीत में देवताओ के मजन अ्रधिक होते हैं ; 

हो हो, तिम्ने सरणमा खेलन आया, आज्ञा देऊ धर्तिमाता। 

दो हो, सत्यको फौरति गणपति ब्रह्मा, लंबोधर विधाता। 

हो हो तिम्ने० 
हो हो, तिल्न भीर भा समी को रूख, मंछे को अघम तहाँ। 

दो हो, तेँ पापी दैत्येले, के मार्लास मलाई, तँलाई मानें गोकुल यहाँ | 

( हे घरती माता; हम तुम्दारी शरण में खेलने आए, हैं, दुम हमें 
आशा दे दो | 


टिंदी घादित्य का बृददत्‌ इतिहं।ल ु $क 
हे सत्य की ' कीर्ति गणपति जह्मा' लंबोदरं' विधोंता, हम ' तुम्हारी शरण 
श्ाए. हर | ००३०७०७ ) 

(ह ) करुवा ( साली बहनोई ) गीत--यह दृत्य किसी' निमश्वितं समय 
में नहीं किया जाता | इसमें 'स्धियों न हों तो पुर्दष ही दिन या' रात; किसी समये 
नाचते हैं। इसंमें परिधान' की भी उतनी आंवश्यंकंता नहीं होती'। गीत भी अ्रपनी 
इच्छा' के अनुसार गाया जातो है। गावों में तो मार्दल ही बजातें हैं पर मेला, हाट 
शादि जगहों में जाते समय मजीरा भी साथ बजता है। एक गीत॑ इस प्रकार है 

आऔठी च॑ देख्छु प्युटानें, फसलें मारंथो बैंना 

थतां हेरं एं साँहिली, भ हूं तिम्ने भेनां । 

छ कि माया पुरातरों त्वांड कि त मार्या फेरि ९ 

होला कि भावों पुरानो, वोलांऊ कि भांयां फेरि १ 

भाथाले होंला कि मलाई ? बाटेमा फूलमांलां रंखेंकों ९ 

छुं कि भायां पुरांनो लाऊँ कि त माँया फेरिं ! 

होला कि भाया पुरानो, बोलाऊँ कि माया फेरि | 

चौतारो मैले चिनेको, साली लाई भनेर। 

अब त जान्दु भनन; चुल्ठे केपाल कोरेर | 

छ कि मार्था पुरानो; लाउँ कि त माया फेरि। 

दोला कि भायां पुंरानो, बोलांऊँ कि माया फेरि | 
( ३ ) ऋतुगीतं-- । 

(के ) लोखर--यह माधपूर्णिमा को या सरसों पकने “के समय गाया 
जाता है; 

भगवती साँचिला चौता, फ़ूलपाती चड़ाउने मै एउटा । 

कति राज्रो ठोकरे गाजूंगाइ, हांमी जान्छों बस है दाजुभाई | 

खाल्रकों पात हुप्पेमा सुकेकों। मेरों माया जगतें फुकेको । 

सपनिमा सबैको हाइहाइ, विपनिभा कोही छैन दाजुमांइ । 

( ख) बारहमासा--यह गीत बारहो महींनें मिन्न भिन्न: ढंग से 
गाया जाता है; -  - 

वेशांख महीना तालु छेड़ने धूप, हरे राम अशि जस्ते रूप । 

जेठेकों मांस टर्मेटलापुर घांम)अंसार्र मांस द्॒हिं च्यूया खोलु । 

हरे राम हलीकों बंचिंगयों भोनु! साउन मास दुर्धकों खीर) 

भदौ मास उरी आउने गंगा, असोज मैना फुलि गयो काँस । 

कार्तिक मद्दीना लिगौ पुज्ने चाड़ू, पूसकों भास बरर शीत । 


(३४७ पंध....[संड ७: नेपाली अध्याय ३] 
भाघकों मास घामले गछे हित; फागुन मांस पत्लाइ गयो मुना । 
चैतकी भास हरी बतास खूब, यति भंदामंदे बाहेमास पुग्यो । 
सुनने लाउला फूलको माला, 'मन्‍्ने स्वर्ग जाला:। 

(ग) जाड़ो-- 

दुःखीलाई मशआंश्ोस्‌ जाड़ो, पिड़ीमा सुत्न नि पांइच्े । 
मसीले द्दैन दुध, घाँस पनि पाईदैन वनमां | 

(४) भेला गीत-- हे 
(क ) देडडा--देउडा” युवक युवती भेला (पव॑ ) में गाते हैं। वे एक 

दूसरे के हृदय फो जोंचने के लिये गीत में सवालें जवाब करते हैं 

युवक--गों जाँ खायो सिंदूरेले, सोलीयाना भरको मायां | 
घान खायो भीकांले सोलीयाना भरको भाया । 
को छ सुवा पानी न्याडेलो, सोलीयाना भरकों भाया | 
भरि गए तिर्खाले, सोलीयाना भरकों माया] 

युवतो--किद्य किटद्ठा पादी गेगो सोलीयाना भरकों माया । 

गोडा मैको पाडलों सोलीयाना भरको माय | 
आइज मैना खाइजां पानी सोलीयानां भरेको भांया | 
नजीके छ न्याउलोी सोलीयानां भरंको माया । 


( युवक--तुम्दारे साथ सोलह आने प्रेम करता हैँं। श्रो जलरूपी न्याउली 
( चिड़िया ), कहों हो, मै प्यास से मर रहा हूँ | 

युवती--त॒म्हारे साथ पूरे सोलह आने प्यार है। श्रो मैना, आ्राओ और 
जल पियो, ठम्हारी न्याउलीं पास. में ही है। ) 


(५४) त्योहार गीत-- 
( क ) तीज ९ भ्षावर्श )-- 


वर्ष दिनका तीजमा मैया लिन आपका, 
पठाउनुस्‌ न राजे | माइत बरित्ले । 
पति--त्यो छुराको हामीलाई मांलुम छेन, 
तिम्ना ससुरालाई विन्ति चढ़ाऊ। 
वह--खटियंमा चसेकी ससुरा हातप्नां, 
हामीलाई माइंत पंठांडने कि नाहीं १ 
ससुंरा-त्यो छुराको हामीलाई मांलुम छेन; 
तिन्नी सासूलाई बिन्ति चढ़ाऊ। 


हिंदी साहित्य फा इृई॑ंत्‌ इतिदवास -... इद्ध 


बहु--भास्लैमा बसैकी साख बज्ये हाम्नी, 
हामीलाई भाइत पठाउने कि नाहीं | 
साख--त्यो कुराकों हामीलाई मालुम छेन, 
तिन्ना जेठाज्यूलाई विन्ति चढ़ाऊ | 
बहु--पाठशालामा बसेका जेठाज्यू हाप्ना, 
हामीलाईं माइत पठाउने कि नाहीं । 
जेठा-त्यो कुराको हामीलाई मालुम छैनः 
तिम्नी,जेठानीलाई ,विन्ति चढ़ाऊ। 
बहु--खोपीमा वसेकी जेठानी हाप्ली, 
हामीलाई, भाइत पठाउने कि नाहीं | 
जैठानी-त्यो कुराकों दमीलाई भालुम छेन, 
तिन्ना देचरलाई विन्ति चढाऊ | 
बहू--भोठभमा बसेका देवर हाप्ना, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं। 
देवर--त्यो कुराको,हामीलाई:मालुम छैन, 
तिम्नी देवरानीलाईं.विन्ति-चढ़ाऊ | 
वहु--ढिकीमा बसेकी देवरानी हाम्नी, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं । 
देवरानी-त्यो कुराको हामीलाई"“मालुम छैन, 
तिन्ना स्वामीलाई विन्ति चढ़ाऊ। 
बहु--खटियामा बसेका स्वामी राजे हामप्ना, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं । 
 पति--आज पनि माइत, भोत्ति पन्ति माइत/ 
ल्याउन आमै मुँगरो फोछु तिगरी | 
वहु--यति खेर मेरा बाबै कपड़ा कोठी खोल्दा हूँ । 
क॒ति रै छु अभागिनी बिचे भरें नी ॥ 
सास--लाउन दिले ससुरा खान दिने में 
न रोऊ न रोऊ मेरी बह माइत संभेर । 
बहू--खटियामा सुतेको कोपरामा चुठेकों; 
कैल्ले हुन्थ्यो मेरी बज्ये माइतघर जस्तों। 


( ख ) भेल्ी ( दीवाली )--यह गीत दीवाली की रात में स्त्रियाँ मिलफर 
गाती हैं। दिन को समबयस्क़ लड़के लड़कियाँ मिलकर घर घर जाकर इसे गाते हैं। 
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है औँसीवारों गाइ तिहार--भेलो । 

हरियो गोवरले लिपेकों,:लब्छिमीपूजा गरेको, 

है औँसी बारो गाइ तिहार--भेलो | 

मै लेनी आइन आँगन; शुने चोलो माँगन, है औसी० । 

जसले दिनन्‍्छु मानों, उसको खुनकों छानो | 

जसले दिन्छ मुरी, उसको सुलको घुरी । 

जसले दिन्ड पाथी, उसको सुनको छाती | है ऑसी० | 

हामी यसे आपनौं, बलि राजाले पठाएको, दे औँंली० । 

(थे) देडसी ( भेयादूज )--यह गीत भी मैयादूज के दिन से युवक 

लड़के अपने अपने साथियों फो लेकर घर घर जाफर गाते हैं। एक बुद्ध अग॒वानी 
फरने के लिये साथ रहता है। जब बूढ़ा चारो तरफ घूमकर पहले श्रगवानी ( गाते 
हुए ) फरता है, वाफी सब एक स्वर में त्ताल मिलाकर “देउसीरे! कहते हें। 
“देउसी? की चहल पहल दो तीन दिन तक रहती है। जिस घर में “देउस्थारे? 
( दल के लोग ) जाते हैं. वहाँ उनफो 'सगुन” खाने फो मिलता है, जिसे “देडसे 
भाग! कहते हैं । इसे खाने के बाद फिर थोड़ी देर 'देउसी” खेलकर उस घर के 
सभी लोगों के लिये वे शुभकामना व्यक्त फरते हैं | ( इसकी लय प्रयाग के मेले में 
“हर गंगा? गाने जैसी है ) ६ 


हे भ्रन सन भाद दो, देउसी रे । 

वर्ष दिनको, देडसी रे | चहाड़ हुलो; देउसी रे । 

रमाइलों पे, देडसी रे । मिली र मिली, देडसी रे | 

घर घर बत्ती, देडसी रे | ये बल-गर भाइ हो, देडसी रे | 

ये भन भन भाइ हो, देडसी रे । 

सेल र रोटी, देडसी रे। जो दिनु पर, देडसी रे 

दिनेमा लागे, देउसी रे । भयात्रवाद हेरे, देडसी रे | 

ऑगनमा आए, देडसी रे । पख पख जेट, देडसी रे । 

था था वाबु, देडसी रे। भव भन भाइ हो, देडसी रे । 
आशिश--गाइ चस्तु वढुन , देडसी रे। भाटों सरी द्वव्य, देडखी रे | 

घरभरी अन्न, देडसी रे। भरी पूर्ण होउन्‌, देडसी रे । 

न परोस्‌ दुःख, देडसी २। न परोस्‌ पीर, देडसी:रे। 

ये भन भन भाई हो; देडसी रे । ये भन भन भाई हो, देडसी रे । 

(घ ) भालसिरी ( कार नवराज )--इसे दशहरा के समय ख्रियों फा 


दल नौ दिलों तक दुर्गादेवी,की पूजा;करते समय, पूजा की फोठरी के बाहर बैठकर, 
गाता है। इसमें देवी का वर्णन रहता है ; 


हिंदी साहित्य-का धृद्दत्‌ इतिहास हट 


भीदेवी भगवती दुर्गा भवानी; ज़गतको प्रतिपाल:गर । 

हा हा दुर्गे प्रचरडरूपी, कालीके प्रतिपाल गर | 

जय देवि मैरवी,गोरखनाथ,-दर्शन देउ भवानी ये ॥ 

प्रथम देवी उत्पन्न भई हैं, जन्म लिये कैलाश ये । 

ज्योति जगमग चहँदिशि द्वेवी,-चौषष्टियोगिनी साथ ये ॥जणा१॥ 

सप्ना दिये हैं गोरखनाथको, भेरवी मनाइये । 

विस्वास ये;भोग प्रसन्नादेवी, वर्दानि.ढ़िये खब देश ये ॥ज०॥२। 
'दैवी-बचतन बरदान पाये है, भारत सकल नेपाल ये । 
खाटसिंहासन-जीतिलिये है, और-लिये.सब देश ये ॥जय०॥३॥ 

देववरन माथ सुकुट बदन सूर्यादये । 

तपस्या जीति प्रकट भये है; तखत भये हो नेपाल ये ॥जुय०॥४॥ 
- शिय्मा-सिन्दुर मुकुट, कलकत, कुरडल भलकत कानमभा | 

देववर भ्रीर॒णबहादुर तपस्या, जीति अखरडये ॥जय०॥५॥ 


(६ ) संस्कारगीत-- 
(कु ) विवाह-- 
(१) मंगनी-- 


पिता--नियाली देशबाद आर्य आप, 
जान्दयों कि जानो जेटी मैया ९ 

' पुच्री--बाबुको वचन कति मैले दारूँला, 
छुरीको दाइजो दिए बरिते। 

पिता--छुरीको दाइजों किन दिडँला छोरीलाई, 
खड़करो दाइजो दिडँत़ा बरिते। 
नियाली देशबाट माग्त आए 
'जान्ठ॒यो कि जान्नौ माहिल्ी मैयाँ ९ 

दूसरी पुत्री--बाबुकी धचन कति मैले हारूँला, 

-छुरीको दाइजो दिए बरिले । 

' प्रिता--छुरीको दाइजो किन, दिडँलाःछोरीलाई, 
रोजेकों दाइजो दिजँला बरिले। 
नियाज्षी देशबाद भाग्न आए, 

:“जान्डुयौ कि जान्नौ-साहिली:मैयाँ ९ 
अतीखरी पुत्री--बाबुको बचन कति मैत्रे:हारूँत़ा, 
छुरीको. दाइजो. दिए बरित्े । 
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पिता--छुरीको दाइजों किन दिडेला छोरीलाई, 
गाश्नी दाइजों दिडेला बरिले | 
नियाली देशवाट माँग्न आए, 
जान्छ॒यौ कि जाज्नौ कान्‍्डी मैया ९ 
कनिष्ट पुज्ी-वाबुको चचन कति मैले हारूँला, 
आफ्नो करम खाश्ला बरिले | 


(७) प्रेमगीत--- 
( के ) बुमोअल-- 


दाइदे सुबा घाइदे ढुंगो तिनमा सब मिलाइदे । 
पंद्रह सर उन्‍्तीस आँखा त्यसकों अर्थ लाइदे । 
पानी खान मयालु, भरेको मैना, 

पानी चाहि मयालु; पार्उेंछ कि पार्डदैन २ 

दाइदे बुढ़ा; घाइदे ढुंगो जश्मा गरी यो भो | 

एक रावण, एक प्ह्मा, एक शुक्र ठीक भो | 
लहलह मयालु दालेकों जोवन, 

सानु भाया भयालु, दन्केको आगोलाई। 


जुआरी-- 


कहिले भरथो ओराली, फहिले चड्यों उकाली ९ 

जेट हाप्तो कहिले-भणथ्यो, नबोल माया यसे । 

लेकमा हो था; बेसीमा घर, बताउन दाज्ये के हो थर ९ 
फे काम गछों, के छ भर, पढ्टने जागीर खाएका हों ९ 
कि गार्ँघरका'मुखिया हो, वाबुका छोरा कुनचाहि हों ९ 
कि स्वास्नीका घनी छों, बताउन दज्ये लौ, लो | 


( ख ) भयाउरे-- 


प साहिली प्रीतिको फूल न वैलीआँस्‌ संग्ंगे जाबोस भरेर। 

पानी र परथो त्ये रिमीमिमी, हि परयों थुमथुमैमा । 

पक डॉडा,तिमी एक डॉड़ा'हामी भाया छ कुमकुमैमा 

हिमाल.चुली,हिडँको रासी,' हि्ेले'कैले छाडदैन । 

यशेकों“पानी लाएको;प्रीति, थामेर कैले(थामिन्न । 

पेया हो साहिली रीमाई चौंरीगाई, जाले रमाल मारथों मचुवन | 
८६ 


हिंदी साहित्य का दृद्दंत्‌ इतिहास । 


( ग ) लाहुरे-- 
ल्ाहुरेको रैल्ञीमाई फेसनै राज्नो, 
रातो रुमात रेत्ीमाई खुकुरी मिरेको | 
लाहुरेको रेलीमाई फेसने राज़ो, 
रातो-रुमाल रेलीमाई तुस्लेट भिरेको | 
आमाले के छोरो पाइछन, 
लाहुरे बन्न-दुईं अमल पुगेत | 
९ २ र हर 


भोत्ति जानु परथों है साहिली; जानु परथो जिमनको घावैमा | 
घर त तिम्नो रेलीमाई, सय खोला पारी | 

आउनुद्दोत्रा रेसीमाई, जमिनलाई मारेर | 

' बैरागीलाई रेलीमाई संभनुद्दोला, 

आउनुद्दोला रेलीमाई, राम हरि,संक्रेर । 

सालको पात रेलीमाईं, साहिलीको हात | 

एंडठा चिठी रेलीमाई, खसाल्यो रेलबाट | 

खोला खोला रेलीमाई नहिड्नु होला | 

दुस्मतले रेलीमाई, खसातला बमगोला । 


(घ ) वियोग-- 


गाइ सैंसीको विजोग भयो गोठालो भागिनो | 
भाई मित्री खायाका थियों फटाहा लागिगो | 
मालिकाको सेवा अन्या वर पाउँलाइन क्या | 
काजलै पर्स ल्‍्यायो घर जाउँलाइन क्या | 

के वैरीले काटी दियो बाँसको फलितो ! 

जोवा छु देवर मेरों पोइ छु रन बलियों । 

मह घेकी भीठो क्‍्ये नाउ खा भन्‍या खाँदैन । 
मनले रोज्याको छाडी जा भन्‍या जादैेन । 
गोठाला घाँस काटी तैया खोलाईँन्‍याको पीन्या ! 
धान बेच्दो छ कोचा खान्छ सानु भया घीन्या | 
आऔतीरो भेखोत्ती कन_बेडुलज्लो गाइकन | 
स॒र्वेस्या फुलौटों मरथो कोद्याइ न पाइकन | _ 
दाइ गयो मैसो्त्या पूर्व भाइ गयो माचला | 
कि गड़या गड्याउरे सवो क़ि गड़या प्रावत्ला । .. 
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प. साइमत्या तैंले खाइ कि भौलाकों दे तानी | 
कि तोइ होल्लाइ कि मै होता प्रीतिको रैथानी । 

( छः ) पंछी--नेपाली लोकगीत में पकछी ने भी मानव द्वृदय का मान 
पाया और सुख हुःख में उसका साथ दिया है। उसके पास कौवा बोलने लगे तो 
शुभ अशुभ समाचार के लिये द्ृदय छुटपणाने लगता है; 

नकरा बनको न्याउली, त॑ भन्‍्दा भ दशगुना वैरागी । 
नकरा बनको कोकले, मारिदिजिला रिसको फोॉकले | 

( ओ वन फी न्याउली चिड़िया, विरक्त होकर न चिल्ला । 

तुभसे तो मैं दस गुना बैरागी हूँ। ओ वन की फोकिले, तू मत चिल्ला, 
नहीं तो गुस्सा होकर तुमे मार डालूँगा । ) 

चरी बस्यौ बाँखैकों मुनामा, छिन्ला पोते नसमाऊ तुनामा | 

है है ह हक 
तितरीकों मासु जति भ्रुख्यो उति चाज्नो ! 
बेंसालु केटी जति हेरयों उति रात्रो | 

(*"'ठुम तने मत पकड़ो, नहीं तो पोत ( भाला ) टूट जायगा | 

तीतर फा मांस जितना ही भूनो उतना ही कड़ा होता है, जवान लड़की 
फो लितना ही देखो, उतनी ही छुंदर लगती है। ) 

(थे) अन्योक्ति-- 
एप आमा सानीमा, फ़ूलकों धुंगा खस्यों पानीमा । 
जुत्ता भिज्यों ठोपी भिज्यो, फालैलुझ को शीतले । 
पेनामाथि बैना राखी, भन्‍्डे लग्या मितले | 
एप आमा सानीमा, फूलकों थुंगा खस्यो पानीमा | 
शुदुग्॒दु भातै पाक्यों, तिहुनलाई तेल छैन । 
उड़ी जाडें भने भ पन्‍्छी होइन, पहाड़मा रेल छैन । 
ए आमा सानीमा, फूलको थुंगा खसयो पानीमा | 
गाई हिंडने गोरेटो त सेंसी हिंडने गौहो । 
यक्ति राज्नो लाको भाया छुम्याइदिने को हो ९ 
ए आमा खानीमा, फूलकों थुंगा खस्यो परानीमा | 
(८) वालकगीत-- 
( क ) खेल-- 
चचली पुदयाँ, चचली पुइयाँ | 
घुंधौन मैया, स्यालको या । 
चचली पुदुयाँ, चचल्ी पुदइयाँ | 


हिंदी साहित्य का बृहतत्‌ इतिद्दास श्ध३ 


डठ उठ रैखी उठन्धरा बैही, प्यू खाने डाड्ू पंचरले बाजा। 
घुमाउने टपरी चीनियाकों खाजा, खेलुँ र खेलुँ बसी जाऊन । 
बस बस रेखी बसुन्धरा बैही, च्यू खाने डाड्ू पंचरल्ले बाजा | 
घुमाउने टपरी चीनियाको खाजा, खेलुँ र खेलुँ उठी जाऊन | 
(ख ) लोरी ( निदुली )-- 
ठप ठप ठोपी कुम्मे राना, बाघिती सिंघिनी ऐ्रेश गेछ । 
ऐराबाद मूसिमारि ल्याइछ, भूसी मैले आरन राख । 
आरनबाद सीयो पाये, सीयो मैले दमाएईँलाई दिये । 
दमाईँले मलाइ टोपी दियो, टोपी मैले गोठालालाइ दिये । 
गोठालाले मल्ाइ घाँस दियो, घाँस मैले गाइलाइ दिये । 
गाइले मलाइ दूद दिइिन/ दूद मैले गंगा डोलायं । 
गंगाले मलाइ सहर द्इिन्‌, सहर मैले राजालाइ दिये । 
राजाले मत्राह घोड़ा दिये, घोड़ा गयो छुड़की । 
मे आये फड्की । 
( ग ) नेपाल-- 
हिमालचुली.हिउँले सेते नागबेली परेको। 
छु चीसों पानी रुखाउने घाँटी, हिजँ परली भरेको । 
कसले होला गाएको गीत, खोलालाई रोकेर ९ 
नसुनाऊ गीत बैरागीलाई, विरह रोपेर । 
माछापुच्छरे हिमालयको, चाँदीकल्पे ठुन्को | 
भहको लाग्छ ननन्‍्देभाइकों, माया लाग्छ उनको | 
फालो बादल सगरमा छायो, हिजँचुल्लीलाई ढपके ढाकेर । 
ए, चौंरीगाई कहाँ गयो, धौलागिरि बनैमा । 
बिहान पख भझुरुकने घाम, डॉड़ाने शिरान। 
एकसरो जीवन बीताउन गाहौ, भेगएँ हैरान | 
हल्ो र गोरू जोखमी भयो, सौंचार डास्ताले | 
रसको यौवन बेरसे भयो, अकेला बोल्नाले । 
ए, चौरीगाई कहाँ गयों, घौलागिरी घनैमा । 
( घ ) ननद भाभी-- 
ननद्‌--नेपाले सिंदुर सुनकों बड्दी लाऊ न लाऊ | 
जेटी भाउज्यू, जेठा दाजेले लगनमा दिएकी । 
गलैकों पौनियों लाऊ न लाऊ जेटी भाउज्यू: 
जेठा दाजैले लगनभा दिएको | 


दध५ पच्चे [ संड ७ । नेपाली : अध्याय ई ] 


हातैकी चुरा लाऊ न लाऊ जेठी भाउज्यू, जेठा० । 
पाँचैको कल्ली लाऊ न लाऊ जेठी भाउज्यू, जेटा० | 
भाभी--सिरको सिन्दुर कसरी लाउनु १ 
ए. जेठी नन्द्‌, तिम्ना दाज्य रणमा भरेका । 
नतद्‌ू--सिरको सिन्दूर पेरन भाउज्यू , 
हातज्ना दाज्ये आई र पुगे विजयपुर शहर | 
भाभी--त्यतिको रूमत्को किन पो मान्छथौ नानी । 
कैले र आईेंथे तिम्ना दाज्ये रणैमा परेका | 
( झ ) सासबहू--- 
खासु भन्छे--बुहारी बुह्ारी भन्छे--जीड, 
खिडझूमाडः भा राखेको कसले खायो घीड़ | 
देख्तु न सुन्तु मैले कहाँ खाएँ, ५८ 
आठ तेरा चिहला छन थाह्ा मैले पाएँ | 
ढोका जत्ति थुन्छु, भयाल जत्ति खोल्छु, 
घिड चोले बुह्रीको, ओठ तेरा पोल्छु । 


(थे ) खिपाही--- 


आजखसंभ उसैका भर, अबलाई शून्य भो घरवार | 

ठागु भनी फकाई फकाई, लग्यों होला गल्लाले उसपार | 
अफ्, उ कठ्पना गछे, कहाँ बसी फे खायो होला | 
गोरखपुरमा कुन गोखांमा भर्ना भो; लाहुरे से खुकुरी मिरेर | 
समुद्र पारी कुन दिशामा खटी गो । 

लाहुरेको काँघेमा फोला, हान्ड क्यारे जननले वमगोला । 
लएुरेको फेसने रात्रो रातो रूमाल खुकुरी मिरेर । 

भायालाई झलक सस्मेर, आउनु होला जमनलाएँ मारेर॥ 

(६ ) कर्खा-इसे वारहो महीने याइने लोग सारंगी के साथ गाते हैं। 
इसमें वीररस से ओतप्रोत ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख रहता है। एक 
उदाहरण देखें: 

( पृथ्वीनारायणशाह का नेपाल पर आक्रमण » 
महाराज का भीम भाई चौतरिया मदन कीर्ति शाह | 
पहिला नुवाकोट, वेलकोट मारे, ककनी आईं साध लाए | 
चुचाकोट देखि फोज ल्याए चेलासपुर, थीसी कपिलास आए | 


हिंदी साहित्य का छुंइव्‌ इतिदार द श्थदे 


पच्छे घातु नजीकन सिंधू धक्का लगाई दल्दुरगा का साई। 
पूर्व सिंधू चालदुड़माने मदन कीर्ति शाह। 

थावा टिस्टुड़ू पारदुड़, फर्पिक को भार जेठा चौतरिया | 
मिल्दुड्‌ ददुचा, ददचोक हांदे चांदागिरि पुगे | 
बुडंचोली, जाईं ठावा देडन सात गा छुी व्याप । 
घुडमती, खोकनए७ चपागाड भारी सहरलाई घक्का दिए। 
सिस्पुरी बाहों भन्‍्छन मणिकों दाज्नलाई। 

भणिकों चौतरियाले ठोखा, घरमथली लुटी ल्याई। 

तीन सखहर का भाग्म थाले जयप्रकाश का सिपाही | 

ब्ेपाल हान्ते, जीह गले, कीतिपुर, सिंभू च्षोच्र वानु | 
सांखु) चांशु दुबे मारी डुंगडः थाना जानु । 

दुहूरुझ मारी ठिमी आउनु तीन सहर प्रवेश गर्नु | 
भादगाडं का रणजीत मन्लुलाई डोली चढ़ाई ल्याउनु । 

शिव मंडल पत्लांचोंक ठानापरथों भममरकोट । 

महादेव पोखरी बलियों गर आउँला रानीकोट | 
बाह-तिसल हाथ हिई पूर्वको छुट्व्याए देश | 

चमडू॥ करेंत्री, बाजे तुरूगा लिसस्‍्टाँ लिस्टां मारे भोट ॥ 


४, मुद्रित साहित्य 


नेपाली माषा अपने लोकसाहित्य में अ्रत्यंत समृद्ध है पर उसके संग्रह की 
ठीफ तौर से अ्रमी तक चेश नहों फी गईं है। नेपाली साहित्यिक -भाषा यद्यपि 
संस्कृत तत्सम शब्दों और रूढ़ियों से बहुत प्रभावित है, तथापि बोलचाल की भाषा 
का आकर्षण मी बहुतों फो है | इसीलिये लोकसाहित्यिफ शैली में फविता लिखने की 
प्रवृत्ति भी देखी जाती है। नेपाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ फवि श्री लद्दभीप्रखाद देवकोटा 
ने अपनी प्रसिद्ध, स्वना “मुनासदन? में इसी शैली का प्रयोग बढ़ी सफलता से 
किया है। लोकगीतों के सर्वश्रेष्ठ गायक भ्री घर्मराज थापा ने इसी शेली में 
धबनचरो” लिखा है। जहाँ तक लोकगीतो के संग्रह का प्रश्न है, श्री लक्ष्मीप्रसाद 
लोहनी द्वारा संग्हीत “रोदीघर”ः ओर श्री सत्यमोहन जोशी द्वारा संण्हीत “नेपाली 
लोकगीत” दर्शनीय हैं। लोकंगीतों की विशाल शशि, जो बूढ़े कंठों में जीवित है, 
की रक्षा के लिये फोई विशेष उद्योग नहीं किया जा रहा है जो बड़े खेद की बात है | 

कुछ शिक्षित गायक ओर कवि लोकगीतों की शैली के कुछ गीत लिख 
गाकर संतोष कर लेते हैं, ओर चाहते हैं कि उन्हीं के गीतों को लोफगीत समझा 
जाय | यह मनोइति लोकगीतों के महत्व को न समभने की है। नकली लोक- 
गीत असली लोकग्ीतों का स्थान नहीं ले सकते । लोफकथाओं को भी जनमुख से 


श्धक झुद्वित साहित्य [ रद ७; नेपाली ! अध्याय ४ ] 


निकली मूल भाषा में रखने की फोशिश नहीं फी जाती और उन्हें. साहित्य की शिष्ट 
भाषा में अनूदित कर देने की प्रद्॒ति देखी जाती है। ये ऐसे प्रयास हैं जो नेपाली 
लोकगीतों की रक्षा भें विशेष बाधक हैं। 


नेपाली लोकठाहित्य से संबंध रखनेवाली पुस्तकें ये हैं 


(१) रोदीघर--संग्राहक ; श्री लक्ष्मीप्रसाद लोहनी ( संवत्‌ २०१३, 
काठमांडू ) | इसमें शुद्ध लोकगीत व्याख्या के साथ एकत्र किए गए हैं । 

(२) नेपाली लोकगीत ( प्रथम माग )--इसमें श्री सत्यप्नोहन जोशी 
ने कुछ शुद्ध लोकगीतों का संग्रह किया है। 


(३ ) सवाई पच्चीखा--श्री पद्मप्रसाद उपाध्याय द्वारा संग्रहीत इस ग्रंथ में 
पत्चीस सवाइयाँ हैं, जिन्हे शुद्ध रूप में संग्रह फरने की चेश्ट नहीं फी गईं है | तो भी 
इनमें लोकसाहित्य के कितने ही गुण हैं। यह पुस्तक बनारस में छुपी थी । 


(४) दुत्यकथा माल्ा--ललितजंग सिजापति द्वारा संण्दीत तथा संवत्‌ 
२००३ में फाठमांडू में छुपी इस पुस्तक में सत्ताईस लोककथाएँ हैं। भाषा फी 
शुद्धता फा ध्यान नहीं रखा गया है, तो भी वह सरल है। 


(५) नेपाली दृत्यकथा--उंग्राहक : श्री बोधविक्रम अधिकारी ( संवतू 
२००६ में फाठमांडू में मुद्वित ) यह पुस्तक भी उपयुक्त पुस्तक जैसी है। 


(६) मनमा--भी फलानाथ अधिकारी द्वारा लोकगीत शैली पर लिखी 
यह छोटी सी पुस्तिका संबत्‌ २००८ में काठमांडू ( कांतिपुर ) में प्रकाशित हुईं। 
फलानाथ जी लोकगीतों के सुंदर गायक हैं। शुद्ध लोकगीतों के महत्व को वे नहीं 
समझ पाते, नहीं तो उनका अच्छा संग्रह कर सकते थे । 


(७ ) भन धन--भी फलानाथ अ्रषिकारी के गीतों का छोटा सा यह संग्रह 
संवत्‌ २००८ में प्रकाशित हुआ । 

(८) कुतकुते गीत--भ्री कल्ानाथ श्रधिकारी के गीतों का यह दूसरा 
छोटा संग्रह भी संवत्‌ २००८ में प्रकाशित हुआ | 


(६ ) नेपाली सामाजिक कहानी--नेपाली भाषा के यशस्वी फथाफार, 
नाटकफफार और फवि श्री भीमनिधि तिवारी फा लोकगीतों के साथ विशेष श्रनुराग 
है। वे अपनी इतियों में उन्हें जब तव उद्धृत किया करते हैं। उनकी सामाजिक 
फट्ानियों के फई संग्रह निकल चुके ह। यह संग्रह ( माहिलो ) संवत्त्‌ू २००८ 
में मुद्रित हुआ या । 

(१० ) मघुमालती कथा--मथुमालती के प्रेमकथानक फो लेकर श्री एम० 


हिंदी साहित्य का हृहृत्‌ इतिहास धृष्चद 


पी० शर्मा की- यह गद्य-पद्र-मिश्रित कृति सन्‌ १६४० में बनारस में मुद्रित हुई थी । ह 
इसपर भी लोकशैली की छाप है। ' 


(११ ) नेपाली ऐतिहासिक संग्रह--भी ललितर्जंग सिजापति ने यह 
संग्रह संवत्‌ २००८ में काठमांडू में मुद्रित कराया था। इसमें बीस ऐतिहासिक 
कथाओं का संग्रह है अतः यह लोकसाहित्य में नहीं गिना जा सकता। 


इनके अतिरिक्त डाफेचरीः, 'शारदा?, 'साहित्यलोत” आदि पत्रिकांश्ों 
तथा दैनिक, सास्ाहिक पत्रों में मी कमी कमी लोकगीत निकलते रहते हैं। 





( १६ ) कुलुई लोकसाहित्य 
१. भौगोलिक दिग्दर्शन 


कुलुई भाषी क्षेत्र एक विशाल भूखंड है जिसका क्षेत्रफल १,६१२ वर्गममील 
और जनसंख्या प्रायः ५ लाख है | यह दो भागों में विभक्त है--कुल्लू और सराज, 
जो उत्तर में तिब्बती ( लाहुली, स्पिती ); पूर्व दक्षिण में महासुई पहाड़ी तथा 
पश्चिस में फाँगड़ी और चंबियाली भाषाज्षेत्रों से घिरा है। 

कुल्लू को कुलूत तथा वहाँ के निवासियों को कुलिंदा या कुनिंदा भी कहते 
हैं। इस प्रदेश फा उल्लेख स्वेन्‌ चाढ्ू के यात्रावर्णन तथा संस्कृत म्रंयों 
में झाता है। 

कुल्लू औ्रोर सराज उत्तरी अ्रद्धांश ३०* २८, ३० २८ ओर पूर्व में ७६९४६ 
तथा ७७५० देशांतर के बीच स्थित है। बाहरी हिमालय में व्यास उपत्त्यका में 
कुल्लू तथा सतलुज उपत्यका में सराज है। सतलुज नदी दक्षिण पश्चिम फी ओर 
बहती है जिसके दूसरे किनारे पर महासू के फोटगढ़, कुम्हारसेन तथा शांगरी नामक 
स्थान हैं। मंडी रियासत, जो श्रव हिमाचल प्रदेश फा एक बिला है, कुल्लू के 
पश्चिम में स्थित है। 

कुल्लू श्रोर सराज में खेती योग्य भूमि कुल सात प्रतिशत है, वाफी या तो 
जंगल है या निर्जन पहाड़ियाँ । 


४, परंपरा 


परंपरा के श्राधार पर कुल्लू फा इतिहास मद्दाभारत के समय से चला श्रात्ता 
है। फह्ा जाता है, कुल्लू में एक समय तंडी राक्षस फा राज्य था। वह अ्रपनी 
बहन हिरंमा के साथा रोटांग दर्रे के दछ्धिण में रहा करता था। पॉंडव भीमसेन 
प्रवास के दिनों में कुल्लू आया श्रौर लोगों ने उससे प्रार्थना फी कि वह तंदी के 
श्रत्याचारों से उनफी रक्चा फरे | भीम तंडी फो युद्ध में परास्त कर उसकी बदन 
हिर॑मा फो अ्रपने साथ ले गया | तंडी यद्यपि परास्त दो चुफा या, पर अपने वंश की 
यह मानद्वानि सइन नहीं फर ठफा । उसने भीम का पीछा फिया। दोनों में पुनः 
युद्ध हुआ लिसमें तंटी मारा गया। ठंठी फी पुत्री फा विवाह भीम के साथी चदार 
( बिदुर ) के साथ हुआ, जिनसे मोट तथा मफर नामक दो पुत्र हुए। इनका पालन 
पोषण व्यास ऋषि ने किया | 
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दूसरी किंवद॑ती के अनुसार पांडवों ने अप्ने कुल्लू प्रवास के दिनों में डुंगरी 
बन में आकर शरण ली थी | श्रादिवासियों के मुखिया हिडंब ( तंडी ) को अ्रपने 
प्रदेश में परदेसियों का आ्राकर बसना अ्रप्रिय लगा | उसने अपनी बहन हिडंमा 
( हिरंमा ) को आदेश दिया कि वह पांडवों को मार डाले । बहन भाई का आदेश 
पालने चल पड़ी । भाग में उसने बीच जंगल में भीम फो पत्थर पर सिर रखे सोता 
पाया। भीम के पौरुष और सौंदय पर मुग्ध होकर हिर्डमा आदेश भूल गई और 
भीम से प्रशय की भीख माँग उसकी पत्नी बन गई । बाद में भीम ने हिडंब को मार 
डाला तथा उसकी पुच्नी फा व्यास मुनि के पुत्र विदुर से विवाह कर दिया। इस 
दंपती से मकर ( कुल्लू ) तथा भोट ( तिब्बत ) ने जन्म लिया । 


३. पहाड़ी भाषाएँ 


भारत की पहाड़ी भाषाओं फो तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 
पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी पहाड़ी | पश्चिमी पहाड़ी जौनसार बाबर से चंबा तक बोली 
जाती है जिसकी भाषाएँ हैं--जौनसारी, सिरमौरी, बघादी, किडँयली, कुल्लुई, 
मंडयाली, चम्याली तथा भद्गवाही | 


(१) सिरमौरी--यह सिरमोर श्र जुब्ब्ल में बोली जाती है। जोनसारी 
से इसका निकट का संबंध है, किंतु ज्यों ज्यों हम गिरी नदी के पूर्वोत्तर जुब्बल में 
आते हैं, यह किडेयली ( कियुंथली ) से मिलती जाती है। 

(२) बघाटी और किडेथल्ली--इन दोनों भाषाओं का आपस में निकट 
संबंध है | बधाटी बधाट ( सोलन ) में तथा कियुँथली अपनी कई विभिन्न बोलियों 
के रूप में शिमला के आसपास बोली जाती है। 

( ३ ) कुलुई---इस भाषा का क्षेत्र कुल्लू से लेकर हिमाचल प्रदेश के 
भहासू जिले के उत्तर में सराहन, पूर्वो्तर में कोट खाई, जुन्बल, घरोच और दक्षिण 
में बलसन, ठयोग तथा फागू तक है। 


(४ ) मंडयाल्ी--मंडी और सुकेत में बोली जाती है। 
४. लिपि 


पश्चिमी पहाड़ी के सारे भूखंड की भाषाएँ टाकरी ( टक्करी ) लिपि में लिखी 

जाती रही हैं। इधर अब टाकरी का प्रचलन कम हो गया है और देवनागरी लिपि 
सर्वप्रिय हो गई है । 

,, इकरी का कश्मीर की शारदा और पंजाब सिंघ की लंडा लिपियों से निकट 

फा संबंध है। इस लिपि में स्वरयोजना नितांत अपूर्ण है। मध्यम हस्व स्वर प्रायः 
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प्रयुक्त नहीं होते ह और मध्यम दीघे स्वर प्रायः अपनी पूर्व अवस्था में ही प्रयुक्त 
होते हैं। नागरी का 'तू? टक्करी में 'वऊ' लिखा जाता है। 

कुलुई साहित्य गद्य ओर पद्म दोनों में मिलता है। गद्य लोकफथाओं और 
लोकोक्तियों के रूप में प्राप्य है। 


४. गद्य 


(१) लोककथा--इस भापात्तेत्र में विभिन्न प्रकार की लोफकथाएँ 
प्रचलित हूं। सर्दी के मौसम में जब चारो ओर बर्फ छाई रहती है ओर खेती का 
फोई फाम नहीं होता तब परिवार के सब सदस्य तथा गावें के लोग भी आग के 
सामने बैठकर ऊन फातते और मनोरंजन के लिये विविध प्रकार फी लोकफथाएँ 
उनते सुनाते हैं । ु 

कुछ ऐसी कथाएँ हैं जो केवल बच्चो के मनोर॑जन के लिये हैँ । शायद ही 
फोई ऐसा बालक हो जिसने इन्हे न सुना हो । कुछ लोकफथाएँ देवी देवता संबंधी 
हैं जिनमें किसी आमदेवता के आशीर्वाद के फलस्वरूप श्रलोकिक घटना घटने या 
अ्रसंभावित फलप्राप्ति का वर्णन होता है। फतिपय कथाएँ किसी सामान्य व्यक्ति फो 
लेकर ग्राम्य जीवन का सुंदर चित्र उपस्थित फरती हैं। एक उदाहरण देखे; 


देवा कोन्‍्या ( देवकन्या ) 


देवा फोन्या कथा में गद्य पद्म दोनो फा मिश्रण है : 

सौती जुग गेझ्रो तो भूकी, तेंरता बी | जो आ द्वापारा जुगे गौल। पताव्डा 
दी तो तैंभी वासुकी नागो राज ता; पिथवी गाहे तो फाँसे ओ | 

एकी वेरा, वासुकी नाग तो वेशों नो आपरणों मेहला दी । सोत राणी त्री ती 
तीदी। से ती तेक ए रोढा भांडदी लागोनी | तेऊ लागी ती नींन थाई । जेती 
तेऊए श्राख लागी ती लागी, तेती गेश्नो तेकए मूंडा गाहे मायो लागी पीड़ी । ठौ 
मटिए, वरूर नीसी भूकी । सौ माठो तो लागो नीं पीडदी पियवी गाद्दा फा । जीदी 
ते श्रो मूंड तो, तेया गाशे तो लाओ नो राजा कॉ सेए. आपणों मेहल वीणनो । 
तेऊ मेहले आथरी* ठी लाइमी पाणीं सौ एतरी ट्ूगी,3 जे प्थिवी दो गेओ्रो तो 
खात्य पौड़ी | तेऊ खाछ्छा फा तौ सी माठे लागी नो पोड़दी बामुफ़ी नागा गादे | 


जेची वासुको नागे ऊनी हेरो, ते के पिश्चा, धारती दी शञ्रा खाद्ठ पौड़ी नी | 
सौ लागो सोण दी । 


१ ज्ञोद। > नींव) 3 गदहरों। ४ गद्ा । 
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घरना पौड़ा तो दूधा है घिडआ रे | 
आज,पौड़ा माटीए बारूरा रे | 


आजा तेई ता पौडां ती मूँ गादे दूधा ता घीऊ ८ धारणा। जो आाज कै 
गौल हुई । मूँ गाहै लागी माटेए, बरूर पौड़दी | हो न हो, गाशै एथिवी गाहै के 
भौई गौल लागोनी होंदी । जुण तेऊ राजा दी लागोनों होंदो तेये खोबर सार चैंई 
जाणुनी | ऐणों सीचिग्रा बोला--तेऊ ए आपसे छोद्टू तासकी नागा ले ; 


जाये ता जाये बेठा है तासकी। 
भातड़ो का खौंबरा ले आए रे। 


बेटा तासकी आा, वू नाइ मिरतिऊ लोका ले; ती जुण किछ दोदौ लागौ नो 
तेवे खोबरा आशण मूँ आग ले ।? 

बापुओ बैंणा शुँीआ ताशकी नागै बी की तैरी धौरती गाहै आँठों ए। 

जेबी सौ गाशै धौरती गाहै श्राओ र तेखो लागौ रिंगदौ फिदौ। केबी 
एऊ सौदरा दी केबी दूजे दी । एँउ एक दिने श्राश्रौ सो मौथरा नोगरी । 

मौथा नौगरी दी तौ काँसे ओ रा। इंदे तौ तेऊए सौ मैहल लाश्ो नों 
चींणा नौ। काँसे राजे ता बासुकी नागे तौ आपू मोहें बैर। जेबी काँसे कै थोग' 
लागौ जै तासकी श्राओ्रो नो तेकए, नोगरी तेऊए, छाड़ी श्रापणँ फौजा तेज ढाकणा 
ले। काँ सेए, बोलौ--मेरी बेरी झ्राझो नो, तेक आशा मूँ श्रागले बानी३ थ्रा | 

फौजा बी आली नासकी पाछा । श्रागा तासकी, पाछा फौज। दूरी दूरी 
भरा तासकी ओ नीरबुओ शौपर। सौ जेशा ले हूरा तो तेशा इ आती फोजम 
तेऊलैह हुऐ आपणें श्रा बचाऊरणे काठे । प्राणा के ती तेकए पौढ़ी नी । 

नोहठदे नोहठदा तेसरे जोड़" गए शौलै । शाश" तेहरी लागो फूलदो | 
सो आ्आश्रो एको बाई आगे | जेमी सौ बाई गाहे ऊखुओौ तेहि' हेरो तेकए एक 
ब्रामण लागो नौ जोपा कौरदी | तेकए डाएने हाथ जोड़ी; आ्रखी डाईनी हूडी"* | 

सो ब्रामण तो बोय, । सौ तो बोड़ी पौंडित। तेऊए तै चारे वेद पौढ़नें। 
होंश्रा तो सौ दाढ़जी”* । भो तौ के को? | धौरा के नेंही तै तेकए फोए। दोती' 
उच्चुझआ" गौआतो सो बाइ गादे याही नॉहुँदो घोऊँदो । 

तासकीए, जेभी सो देरी ठोपचार्रें)* आपणों रूप बोदलौ | माँखी बोणी आ 


* तैयारी। + पता। 3 बॉधकर। ४ दम। ५ पाँव। ६ थक। * साँस | 
5 बावली । * वहाँ। १? जप] "१ बंद। १२ निर्भन। १3 अकेला। "४ प्रातः। 
१७ छकर। "६४ शीह्षता । 


इ्श्ण पच्च [ संड ७! कुल ! अभ्याव ६ ] 
पेशौ सौ तेकए हाथा चाँदरी” तेखो रौहों तीदीः बेशी। तेऊए चौलौ बोसूले 
मूँ पाछा लागी नी फाँसे राजेए फौजा | सौ आम मारदी पौड़ीनी । जै तू मूँ आपरों 
हाथा पी डाहै, ता मूँ बचावै ता मूँ देंऊँ तौले खासौ३ जैश्नो यूनों रूपी, हीरे 
ता मोती | 
(२) लोकोकियाँ-- 
२--मेरो इ भूँड मेरो इ पोलको । ( मेरा सर, भेरा जूता । ) 
२--वौउदा वेचिया खूतौ नो । ( बैल बेंच कर सोना | ) 
३--कौदरै बाल्यो घोंगे, पेले बाल्यों तोँगा पाले | 
(अ्र्नवाला घर में; पैसोंवाला घर के बाहर, अन्नवाला धनवाले से बढ़ा |) 
४--घोल्े चौढ़दा काठी । 

( चलते समय सवारी फी खोज, घोड़ा चढ़ते जीन की खोज । ) 
४०-न्दयारी खाओ गाडादी गाश्री । 

( अँपेरे में, चोरी से खाना, नदी के किनारे गाने के समान व्यर्थ है| 

न फोई देख सकता है, न सुन सकता है| ) 
६--ट्वीशी नी न तापा । 

( बुभी आग फो फोई नहीं तापता । निबल का फोई सद्दायक नहीं | ) 
७--तीजै लाब्यू मुठी दी भानणं | ( दिल फी दिल में रखना । ) 
८--दुई जिऊ खिचत्ीी घीऊ | 

( दो जीव, खिचडी घी | छोटी णहृस्थी, मौज ही मौज । ) 
६--भौरी शीरे कुला चिनाश, भौरी जमी विऊ पिनाश | 

( बढ़ा परिवार, कुल का नाश | अधिक भूमि वीज फा नाश | ) 
१०-दुओ वारहुओ, आठौ छोटो | ( निरंतर फलह । ) 


3 पद्च 


(१) बीरगाथाएँ (पैंवाड़े)--कुछुई लोकताहित्य में वीरगीतों (पैंवाड़ों) 
फा कुछ अ्रमाव सा है । जो फतिपय गीत हैं भी, उनमें आहा ऊदल सा वीर॒गान 
नहीं, उनमें सेनाओं के युद्धप्रस्यान का मार्मिफ वर्णन नहीं और न युद्ध फी 
घटनाओं का ही वर्णन दै | 


१ दोच में। >बर्दों। 3 प्रचुर मात्रा में | 
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नेगी दयारी के गीत में दो राजाऑ--कुल्लू तथा नाइन ( सिरमोर )--की 
आपसी कशमकश तथा फलस्वरूप नाहन के राजा के छुल्लू के राजा फो चत- 
निमंत्रण का उल्लेख है जिससे वह कुल्लू के राजा फो जूए में परास्त कर उसके 
राज्य फो हृड़प सके । लेकिन, कुल्लू नरेश के बुद्धिमान्‌ मंत्री नेगी दयारी ने 
उसकी रक्षा की । उदाहरण देखिए : 


नाहणीय राजये चिटी दीनी तीया,! कुछ ( कुसलू ) बाजारा दी आईं | 
हाँय बोला हॉय मेरे कुछ केरे राजया, कुब्ट बाजारा दी आईं॥ 

चीठी दीती लीया बोला नाहणीय राजये, जूण पासै खेलदौ आए | 

जै न आओ तू जूए पासे खेलदौ कुछ दऊँ तेरो जब्णण ॥ 

कुलछूण राजये चिठी लाई बाँचणी, मॉस्ा मॉक्ती ओठ गेओ दोली' 

हॉँय बोला हॉँय मेरी कुछ केरी राणीयं, जो के आज ब्रिपता पौत्ठी ॥ 
घोढी बीता छाब् बोला चाकरा राज़ये, नाही गेण छिवरे दयारै ! 
सौहरा का आओ बोला होकमा द्यारिया आओ लोड़ी कुब्दू बाजारै ॥ 
जाँदी गेओ बोदौ नेगिया द्यारिया, कुष्ठ बाजारा दी आओए | 

मूल बीता कौरे बोला होकमा राजया, केऊ काम मूँ वादाओ ॥ 

डौरे बीना डौरे मेरे कुब्यू फेरे राजया; पीठी लै मूँ नेगी द्यारी | 

जैगो बोलू मूँ तँणों कौरे तू राजया, विपता न पौछ्दी* भारी ॥ 

छौआ बीता शौआ ईना घोल्ठे दे, पालकी नो शौआ डॉगू सापाही | 
ठारह जै भेजा ईना कूष् फेरे कौलशा, पीठी दैशा हिब्यमा' माई ॥ 
कुदूण राजय चिटी दोशी लीया, नाहनी बाचारा दी आईं। 

हॉय बोला हाय भेरो नाहणीय राणीये, नहणी बाजारा दी आईं ॥ 
ताँबू दी न रोंहदी चानणी न रोंहदौ, एहा गहौव्ठी बेठे बाणाण। .. 
जैना बाणाय तू बेल भोंणा, तेरी देऊँ नाहणी जब्ठाए ॥ 

नाहणीय राजये चिटी त्वाई बाँचरणी, माँका माँकी ओठ गेओ दौव्दी । 
हॉँय बोला हॉय मेरी नाहणीय रांणीये, जौ के आज बिपता पौंछी ॥ 


ु (२ ) राजा भरथरील- 


( के ) वैराग्य--शिशिर ऋतु में सारा कुल्लू प्रदेश श्वेत हिम की चादर 
से ढेँका रहता है, खेतों में काम नहीं होता और ग्रामीण लोग ऊन आ्रादि कातने 
के काम में व्यस्त रहते हैं। पौष मास के दूसरे पखवाड़ें के आरंभ से मफर संक्रांति 


3 लिखकर। * फ़टना। 3 पढ़ो। , ४ पढ़ती । " दिडिवा ( सनाल्ली की देवी ) 
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तक नाथ संप्रदाय के अ्रनुयायी द्वार द्वार पर जाकर राजा भ्तृंदरि, रानी विरमा, 
रानी पिंगला तथा गुरु गोरखनाथ संबंधी गीत गाते हैं। उदादहरणार्थ 


कॉची योणी काया कोटड़ी, झूठा बोंगा सणसार' 
चौऊ दिने राजा जिंडणा, छाड़ी देशा घर वार । 
सममभे सुणे राजा भरथरी । 


चौऊ दिने राजा जिउणा, छाड़ी देणा घर बार | 
एप. राजा भरथरी नार | 
पाँची लेवे राजा कापडे, पाँची लैवे अधियार। 
नीली लैये तासी धोड़िवै, जाएं खेलरं शिकार | 
समझे सुणे राजा भरथरी ! 
जै था भूँका' राजा मांसकै, तीतर मारै दुई चार | 
शंडा स्ग मत मारिये, होंदे वण को सरदार | सममे सुरे० । 
मांस ता देवे राजपूत को, जुग खाई तो जाण। 
खाल देवे साधु सात को, जुग वजाती तो जाण | 
हाड़ी देवे शंखी कूत्ते को, जुण चावी तो जाँण । समझे सुरे० । 
कागद दिये राणी वॉचिये, करम वाची न जाये । 
लिखगणे वाब्ठ वादा लिखी गया, वॉचण वाला गहीं कोय । 
समझे सुरे० । 
राणी बोले सिंहलद्वीपा ले, ऐ महले नहीं मेरो राज । 
गोद नहीं मेरे वालका, राजा भरथरी नार | समझे सुरे० । 
भाया दे पापी खूमी को, अन्धा दे सुन्दर नार | 
नेंणा देवे बण सगा को; जुणा जंगला जंगला | समझे सुणे० । 
चन्दा विना नहीं सूरजा, रेणाः बिना नहीं ध्याड्ए । 
भैया बिना नहीं जीडिया,” पुरुषा बिना नहीं नार ! 
सममे सुरे० ] 
(२) लोकगीत--कुलुई लोकगीतों के प्रकार श्रीर उदाइरण निम्न- 
लिखित हैं 
(१) ऋतुगीत--ऋठविशेष में गाए, जानेवाले बहुत से गीत हैं| वसंत 
ऋत॒ में स्रियाँ 'दीजे! गाती हैं, ग्रीष्म में 'मुरी?, 'लामण' शआ्रादि, वर्षा ऋतु में 


१ संसार | रे मूछा | 3 रजनी | ४ दिन । ४ बहन । 
प्प्प 
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विरहगान, शरद्‌ ऋतु में (दियाउड़ी” आदि। अश्रन्यान्य प्रिय गीतों में हैं भर्ृहरि, 
विरमा राणी आदि | है ६2 


(क ) बसंत ( छींजा » गीत--ऊुल्लू प्रदेश का एक विशेष गीत 
'छींजा? है। यह केवल स्त्रियों का गीत है जिसे किसी पुरुष के संमुख गाते वे लता 
अनुभव करती हैं। प्रतिबंधों फो तोड़ने का यह गीत एक साधन है। कई बार बूढ़ी 
स्रियाँ इसी के माध्यम से नवोढा बघुओं अ्रयवा अन्य युवतियों की हृदय दशा 
फा ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं ; 


डेई गो चैंतरा रो महीनो; वे फुलडु सोब फूली गेए। 

हासी हासी जाँदे बे पाँडी, सोब सोब साओ भूली बे गेए | 
हौरी होरी डाडीं डोली, जाँदी डोलीएं जाँदी । 

हरे पींडँरे फुलदु लाल फूले, खुशी ए खुशी दी फूले । 
पेस ऐस हासी दी भौन सोबी रे, भूली ई भूली गेए | 


साधारणतः यह गीत “निर्श? या “विश उत्सवों के दिनों में गाया जाता 
है। उत्सव से एक पखवाड़ा पूर्व भ्राम की प्रायः सभी स्लियाँ घर के काम फाज से 
निद्त हो एक स्थान पर फिसी श्रॉगन में इकट्ठी हो जाती हैं। छींजा गीतों का 
विशेष धार्मिक महत्व नहीं, यह सामाजिक अ्रथवा श्रार्थिक कारणों से ही चेच्र वैशाख 
के महीनों में गाए जाते हैं | 


छींजे का आरंभ प्रायः किसी भजन से किया णाता है ओर तत्पश्चात्‌ विविध 

प्रकार के गीत गाए, जाते हैं जिनमें कमी प्रवासी कंत फो बुलाया जाता है, तो फभी 

. रूठे देवर को मनाया जाता है। किसी गीत में निदंयी सास द्वारा सताई बहू का 

फरुण ऋंदन, तो दूसरे में भाई के लिये बहन का स्नेहप्रदशन होता है। छीजे में 

ही बारहमासा फा भी स्थान है, परंतु बारहमासा आधुनिक प्रतीत होता है, 
क्योकि इसकी शब्दावली स्पष्टत; हिंदी रूप लेकर चलती है। 


- पावस ऋतु संबंधी छींजा उस विरहिणी की दृदयव्यथा का चित्र हमारे 
संमुख प्रस्तुत करता है जिसका फंत परदेश गया है। विदा होते समय वह आश्वा- 
सन दे गया था कि शीघ्र ही लौदकर आएगा और साथ में कुछ उपहार भी लेता 
आएगा | पर समय बहुत बीत गया; प्रवासी लौठा नहीं । इधर वर्षो का आरंभ हो 
गया। आकाश में छाए मेध देख विरहिणी का दृद॒य खिन्न हो उठा | जब वर्षा होने 
लगी; तो हृदय का बॉध रोके न रुका ; 


काव्ठीण बादुह्िए मूहण, बरखाँदों मेहा वे । 
कौंह बरखे लोकव्िए मुइ॒ए, बागुरे बारूरा वे | 
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कान्ता' दासावरिआ पिया, घोरै! कीले य आया बे । 

आऑर्ज ऑर्ज घोराडिए मूँइए, लेई आएाँ तो खेले चौन्टू' वे | 
आग ल्ागे पिया तेरी चाकरिये, मूना लोड़ी* तेरो चोल्ट्टू वे । 
कानन्‍्ता दासावरिआ पिआ, घौरे कीले न आया बे । 

आग ल्ागे पिया तेरी चाकरिये, मूना लोड़ी तेरे जुड़खे बे । 


बहन बहुत दिनों से मायके नहीं गई। भाई उसके घर के निकट आ रहा 
था। बहन ने भाई को देखा तो फूली नहीं समाई : 


भोत्ठे लुहारा तू छेले समारा, 

ऊँचीए डॉडीए दियाव्ठेभा" बाड़ाए। 

बौल्ठे बौछे दियाव्देआ सौकली" राजी, 

घीर पाराहुँएोँ”” आओ आज की राजी । 
खाये खाये बीरा तू गोरी'* छुझआरे। 

जेबी आए मेरी शाशुड़ी खोड़िए दुआरे। 
जेबी आए मेरी शाशुड़ी खोड़िए दुआरे । 
खोई के लाए गौ बीरा खोड्खबव्झठा ।. 
पीठो मूँ मुछिया आणूँ भौरी पाराता। 

तेरे चाकुरस ल्ने दऊँगो बीरा, ठाटे की खँणी | 
तेरे घोड़े ले देऊँगो बीरा, ताँवूए ताँणी । 
तेरे घोड़े ले दंऊँगो बीरा खेचा? के जौआ | 
वेरे चाकुरा ले दं्झेगो बीरा मेदे की रोटी । 


सहसों वर्ष पूर्व ्रयोष्या, गया; काशी तथा राजस्थान से कुछ लोग सतलुज 
नदी के किनारे बढ़ते बढ़ते कुल्लू प्रदेश के बाह्य अंचलों तथा निकटवर्ती भागों में 
ञआा बसे | उनका पहला फाफिला काओो, दूसरा ममेल, तीसरा निरत, चौथा नगर 
( दचनगर ) नामक द्विमाचल प्रदेश के गावों में तथा पोंचवों और अ्रंतिम कुल्लू 
निर्मुड स्थान में आ बसा । यह 'छींजा? उसकी याद में गाया जाता है और बालक 
से पूछा जाता है, 'वेटा, इस नदी के इस पार कौन बसेगा और उस पार फौन? १ 
बालक फटदता है, “इस पार मेरे दादा, पिता और उस पार मेरी दादी तथा माता | 
इस प्रकार सतलुज नदी के दोनों किनारो पर हम लोग बसेंगे? ; 


१ कृत । * परदेसी | 3 पास। ४ लिये। + पहाड़ी साढ़ी । + जरूरत। ह ७ भोले । 
< द्पक । * सफल । *? भाई। ११ पाहुना । “५ गरी | “3 खेत । 
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कौंद्रा देशा का खनौ मँगाया। 
कींदरा देशा का सनारू' आया । 
उत्तरा देशा का खूनौ मेगाया | 
पदछिमा देशा का खनारू आया। 
केती लाख राधा जीए खूना मँगाया । 
केती लाख देशी घव्ठाईं। 
दुई लाख राधा जीए खुना भेँगाया। 
चार लाख दणी घढ्ठाईं-। 
खलत्े सूलव्ठे जोब्दी दे सनारुआ | 
खास शुंणी देदी गाए । 
डछुटी हवेली प्‌ ठाकुरा सोया | 
ते मेरी निद्रा गवाई राधा । 
लाइया पहलनीआ बाहरे निरवुई। 
कृष्णों भारणी लाईं राधा । 

( ख ) शरद्‌ गीत-- 
आईं गेझो ठोडे रा महीनों । 
वे पाच भड़ी जाँदे | 
खूलै सले बोला पौण चालो | 
हावा ठाड़ी ई आँदी जाँदी । 
पीडेंणी शैशों फूली जाँदी । 
खेच घेरे बे घीशा हो। 


( भ ) बारहमासा-- 
राधा सोच करे मन माही | 
जैठ मास प्रिय परदेे सिधारे | 
भज रहे सैंयोँ मत जारे | 
तपत तपत सँया पाँव जोडत हैं। 
राधा सोच करे मन भाहीं । 
हम को छोड़ चले बन माधों । 
शाव्ठ मास घिरी बादब्ठी, बिजव्दी चौमके। 
चौमके चौमके चौह दिशा दीं चौमके । 


$ैचोनार। + सरदी का। 


०१ 


पंच [ खंड ७; कुलुदे। अध्याय ६ ] 


चौमक रहो तेरे आँगणा में | 

हमको छोल चले बन माधों। 

शाँवण मास में ते चलन कीने | 

प्रीत करे कुब॒जा घरे जाये | 

तू तारे स्वामी मेरे जन्म का कपटी । 
कपट रहो तेरे मन माही । 

भौद्ध भास में घिरी आई बादल्दी । 
भौरी आयो ताल बिन्द्राबण में । 
कोयल होंदी मूँ गौली गौली हूँदूँ। 
कार मास में निर्मल भयो रे सजनी | 
मेरो जिऊ चाहत गंगा नहाई को | 
कोई जतना से मिल प्रिय को । हमको छोड़ । 
कार्तिक मास में रची दियाउत्ठी | 
द्डिआ वल्ठे सब के अँगणा में । 
भौरिया मेरे दीपक हरिहर ले गयो | 
जाये जले दीपक कुवजा के अँगणा में । 
मकर मास में गंद वड़ाये | 

सब सखियों गंद खिलावे । 

खेलत गंद्‌ गिरी जाये जमना | 

काली नाग पे ताव्ठ छीन कर लायो | 
राधा सोच करे मन माही । 

पौष मास में पात्ठो पव्ठत है । 

उंड लगी है सँया तेरे तन में । 

भाघ मास में ऋतु आयो सजती | 

खब सखियाँ ऋतु मनावे । 

हिल मिल सखियाँ मंगल गावे | 
फागुण मास में खेलण ऋतु आयो सजनी | 
सव रंग लाल शुलाल उल्ठें गल्ली माहीं । 
सब के मुख पर लाल आयो रंगा | 
राघा सोच करे मन भाहीं | 

चैत मास अब आयो सजनी | 

सब रंग फूल फुले वन माही] 

भेड़े के दिन सव आऑडेण लागे । 
बैशाख मास ऋतु आ गईं खज़नी | 
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ब्रह्मा वेद्‌ पढ़े तेरे द्वारे । 


पढ़त पदढत सँया नींद्रा व्यापी | 
राधा सोच करे मन माही । हमकी छोछ० | 


(२ ) भ्रमगीत--इस प्रदेश का जीवन श्रम फी एफ लंबी कहानी है | 
प्रातःकाल से लेकर रात गए तक फाम से छुट्टी नहीं मिलती । यदि आकाश निर्मल 
है, ठंढ कम है, तो खेतों में, नहीं तो घर पर ही फोई न फोई फाम करना पड़ता 
है। श्रम के लंबे जीवन में जनमन मौन कैसे रह सकता है ९ फभी “छींजे? का फोई 
हुकड़ा, कभी 'दशी!, 'कुफू?, 'भुरी? या 'लामण? का फोई पद, कभी भजन या देवी 
देवताओं का गीत या नाटी उत्यगीत गुनगुनाया जाता है। यदि सामूहिक भ्रम फा 
काय है तो गीत की पंक्तियाँ विभाम फा सा श्रानंद देती तथा कुछ काम की बातें 
भी सिखाती हैं, जैसे : 


देशा चकणा रा हेखरू, 

समिये चकणा देशा रा भार; मिलिए जुलिए होआ त्यार। 
हेखरू बोला हे सार ॥ 

देडआ चौकदै उमरा नौहटठी, जीवन सा बीथारा ढेउआ नी गोहठी | 
तेवे भी कादकी हुए बमार, गुरे खोली दोशे री झाड़ू ॥ 

रिशी. मुनी केरे बाकरे मार, हेसरू बोला देसार | 

राम नी हुआ ता टाण गिरी साधु, तेइए बोलु भेरू जादू ॥ 
एकीरी जागा लागणे चार, हेसरू वोला हेसार ॥ 

चाकटी देशा रा बुरा रवाज, पागल होणा ता चकेरता नाज | 
एंडा की या रो मन भलाणा, जोकिण ढीसिया मौरिए जाणा | 
जीणा रा कोरना कारोधार, हेसरू बोला हेसार ॥ 

सौबी ए मिलिए जुलिए ऐहा, मिल्री जुलिआ काम कमोआ | 
अज मेरी बारमबार, हेसरू बोला हेसार ॥ 


(३ ) ध्त्यगीत--कुल्लूबासी इत्यप्रेमी हैँ । चाहे बाँठड़ा उृत्य हो, नाठ 
हो, या हो नाटी, वह लास्य और तांडव को विशेषताओं फो थोड़े बहुत रूप में ले 
लेता है। दृत्य के लिये वाद्यय॑ंत्रों ओर संगीत की श्रावश्यकता होती है। संगीत में 
वे उपाख्यान, जो किसी व्यक्तिविशेष के जीवन यथा किसी विशिष्ट घटना से संबद्ध 
हों विशेष लोकप्रिय होते हैं। 


(क) नाटीगीत ( भोड़ाराम )--इुल्लू की कंडी कोटी का नेगी भोढ़ाराम 
माता पिता के हजार समझाने पर भी एक वेश्या से विवाह कर बैठा | घर पर सती 
उाज्वी पत्ती पहले ही से थी। उधर वेश्या से एक रेंजर ( जंगल का अधिकारी, - 
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वजीर ) भी प्रेम फरता था । नेगी ने रेंजर की शत्रुता भी मोल ले ली। फलस्वरूप , 
उसे धर्मशाला ( भागयू ) में कैद भुगतनी पड़ी 


इजीए न्यास मेरे बाबुण न्यारो तौ । 

ता गो आँठो पेआ दोखियूँ दौशा | 
भोडाराम नेगीआ, 

ना गौ आँणे पेआ दोखियूँ दौशा ॥ 

जाँऊँ बी न आँयूँ एआ दोखिणूँ सनारटी | 
ताऊँ नहीं भोडएरामा नाऊँ। 

नौकरी न कौरणी बहरे बौणिए। 

भाटे रे न चारण गोरू। मेरे नेगिआ । 
भांटे रे न चारण गोरू | 

जींभी बी न खौटणी चाँजरा बाँजरा । 
कॉजरा न आँणनी जोर । मेरे नेगिआ । 
कॉजरा न ऑणनी जोरू । 

बागे बीता फूला घोला नींबू फूली भाड़ती । 
भॉजणी बाहरी गेरू। भोडाराम नेगिआ । 
माँजणी बाहरी गेरू | 

सुख बीता साना दे इना गौटी गाराँई ले। 
भोड़ाराम चालौ न फेरू । भेरे नेगिआ । 
भोडारामा चालौ न फेरू । 

पकी बीता सोह तेरों ढीजो ढीलौ हॉडर्णो । 
दुजै खोदू कोदा रे बोड़े। 

जेबी ता नादे तू एक जांगली बाजीरः ले । 
तेरी लॉ पाशड़ी कीड़े । 


(४ ) प्रेमगीत-- 
( क ) अवजू लाबी-- 


बाहरे ता निखु' बोला अबजू लाडिए। 
देऊ आओ घुन्चल खोली ॥ 
भौत ता लोड़ी बापुरे तेई पाछे न । 


१ निकल | 
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(ख ) देवर भाभी-- 


थाथड् धोंदिष, भूंदा घोदिए, 

आरशी बिखरी बाई | 

भावी औ देडरा बड़ो पचीकड़ा 

बाते बेशौ भौगड़ी पाई। 

काठे रे आरशी मौरने दे 

चाँदी ए देऊ बड़ाई । 

चाँदीए आरशी मौरने देए 

खूनेष दऊ बड़ाई। 
फुल निबरू फुलिए, भर पुतत्ा दाणा | 
न्हीष्ठी फोरिए, लौहुरी नजरा, लौके लाऊ भरम खाणा। 
आहतगे न्यारी थी मेरी भूरिए, भाणा नी लोभा न लाणा | 
ठाऊ एप लागी आरती, भीड़ी रणकू भाणा | 
तेरे बागे एु खादा गभरु, मिठा बोलिए खाणा | 


(गे ) लाहलड़ी-- 

सर्दी के दिनों में जब कभी श्राकाश निर्मल हो जाता है और चाँद पूरे यौवन 
पर होता है, चाँदनी श्रपना रपहला जाल बर्फ पर फैला देती है। दूर पहाड़ी 
भरना अपने फलकल से एक साज का फाम फरता है। ऐसे वातावरण में गाँव के 
श्ल्हृड़ युवक और युवतियाँ श्रपनी श्रपनी टोलियों में खलिद्दान में एकन हो जाते 
हैं। लड़के एक तरफ, लड़कियाँ दूसरी तरफ आमने सामने घेरा डालते हैं. श्रौर 
गाते गाते दृत्य झारंस करते हैं “लाहलड़ी” का। युवक प्रश्न करते हैं, 
युवतियाँ उत्तर देती हैं : 


लाहलकिए एज खेलणा खोले मेरी लाहलब्ठिण | 
लाहलब्िए खेली जोंघव् शौले मेरी लाहरखिए। 
लाहलब्ठिए एज मिलणा गौले मेरीलाह लब्ठिए | 
लाइलकिए नेई राबल्ठे रोले मेरी लाहलब्िएण । 
लाइलब्टिए भेव्य डाहणी भोले, मेरी लाहलब्टिए । 
लाइललब्िए धूपे जोंघव्ठ जौले, मेरी लाहलब्ठिए । 
लाहलब्णिण फिटे लछण तेरे । 

लाइहलकिए थूके तोलदे केरे । 

लाइलब्ए लोभी भूरी रे जेरे। 

खसाइलंकिए साथ औंठदे फेरे । 
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लाहलकिए मारे पंद्रा फेरे | 
लाहलब्विप, छूठे लालया तेरे। 
लाहलक्िए लोभी भेव्टा रा राणा | 
लाहलब्िए गोड होच्छी रा काणो। 
लाहलब्ठिए साता बब्य खिश्राणा 
लाहलक्िए तेबे संगे टणाणा | 
लाहलकिए पज बोरानी जाँव्दी । 
लाहलब्ठिए दौथा बोचना लोब्ठी । 
(४ ) मेला गीत--- 
(के ) मेला-- 
देशा देशा न शोभल्ला, देश कुब्ठू रा प्यारा । 
आसे सी एई रै तितरू चाकरू, ए बगीचब्दू सहारा । 
ठांडी बागररी जोतव्द लंगदी ठंडा जायरू पाणी | 
सौभे मौजा सो आपरोे देशा, न आक्ली बाफ्फी न जाणी | 
ऋषि भुनी रा उतराखोंडा, देवादेवी रा प्यारा । 
देशा देशा न शोभला, देश कुब्दू रा प्यारा | 
यह फविकल्पना मात्र नहीं, यह दै सच्चे, भोले भाजे हृदय का उद्गार | 
प्रकृति का भव्य, अनुपम ओर मनोहर रूप कुल्लू में मूर्तिमान्‌ हुआ है। इसके 
वेगवान्‌ भरने, छँचे ऊँचे पंत, फल फूलों से लदे उद्यान, हरी भरी खेती, घने 
जंगल और हिमाच्छादित *ंग स्वय॑ कविता हैं। ऐसे वातावरण में रहनेवाले प्राणी 
यदि भावुक हों तो आश्चर्य कया ? 
साजन दाथब्दू जेणे गलाबा रे फूला। 
राची भीला सुपमैं घेंव्दी मेरी आखिये भूला । 
( प्रिय के वे हाथ याद आने लगे जिन्होने उसे स्पश किया या । गुलाब के 
फूल के समान फोमल और मसदुल वे हाथ रात फो स्वप्न में दिखाई देते हैं भर 
दिन में श्रॉँखों में भूलते रहते हैं। ) 


( ख ) दशमी-- 
भूं जाया दसमी बोला द्समी जाणा लाणा रेशमी थीपू' । 
तू ऐेजै दसमी बोला द्समी लाई चितरा' पाठ । 


१ प्विर पर के वज का फूल । * चारखानेवाला ! 
व्प्द्‌ 
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मूं लागी खायेंरी बोलाखाण री, आण गौरी रा गौ । 

तू खाए रोजिआा' बोला रोजिआ, आग भौरिण भौछा। 

जैबै एबी द्समी बोला द्समी ऐजी पाहुणी मेरी । 

एँब्टे न पजीदा बोला एजीदा एणन्‌ं बणिए लाव्ठी' । 

ओऔ रै ता एज भुरिए बोला भुरिए, बोन्ही लेंगी औसा जोछी | 


(६ ) संस्कारगीत--- 


(क ) जन्म--बच्चा जब लगभग छुह महीने फा हो जाता है, तो उसे 
पहली बार घर के द्वार से बाहर निकाला जाता है। सी संबंधी द््रियाँ परिवार में 
आ जाती हैं। बालक फो नहला घुलाकर मामा के घर से आए. वच्न पहनाए जाते 
हैं। गावें के अन्य परिवार सणशुन के लिये मेवे श्रथवा मोड़ी रीडीः लाते हैं । इसी 
समय ख््ियाँ गाती हुई द्वार की पूजा फरती हैं : 


आओ पहलावठीए पीलबीये*, आपणे आप जगावे । 
आओ दुजब्ठीए' पीछव्ठीये, आपणी शाशुई जगाचे । 
आओ चीजदब्हींए पीलब्टीये, आपसे स्वामिश्रा जगावे | 
आओ चौथव्ठीए पीलब्दीये, आपयी दाइआ* सुहाइआ* की बदावे। 
थाल्ती लें दिए बेटव्िए, प्रावउब्ठी' पूजा रचाये | 

गांगा केरे” पांखिए बेटव्टिए, पूजा रचाये | 

कूंगूए प्चेउब्छे बेटव्िए, पूजा रचाये | 

बेला केरी पाची” ए बेटल्िए, प्रावडव्ठी पूजा रचाये | 
लाइए नेऊजे बेटीए, आवउत्ठी पूजा रचाये | 
घोढियारे घूपे बेटीए, आचउठ्ठी पूजा रचाये। 

थाल भौरी बजीडरिए, रोक रू पथ्यो बधाई । 


(ख ) चूड़ाकर्म ( जडोलण )--डेढ़ से लेकर पाँच वर्ष तक की श्रायु के 
भीतर बालक का चूड़ाकम संस्कार किया जाता है। यह अवसर विशेष उत्सव का 
होता है। ग्राममंदिर में सब नातेदार रिश्तेदार एकत्रित होते हैं | माता पिता 
देवी देवता की पूजा के उपरांत बालक के बालों फो फाठते हैं। यह ग्रीत 

इसी अवसर फा है; शा 


) भरपेट। * दूल्दन। 3सने हुए गेहूँ और चने भादि। ४ सौमाग्यवती माता । 
+ दूसरी । ६ तीसरी। » बहन। < सद्देलियाँ। द्वार] १" का। “पत्ते । 
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गोपाले मोथुरा जोरामे बालया | 
कौसदेवे कौसदेवे जोत्द' बान्हें । 
बसुदेवे बसुदेवे जोन्ट बान्हें | 

देवकी भाइये आंचडो पगारे 
कौसदेवे कौस्‌ देवे जोत्ठ बान्हें | 
नोन्दी ? भोरे नोन्दी मोरे जोव्ट बान्हें | 
फौस देवे कौर देवे जोध्द बान्हें । 

( पिता का नाम ) जोल्ठ बान्हें | 

( माता का नाम ) आँचड़ो पगारौ । 
कौस्‌ देवे कौस देवे चौरो कीओ | 
बसुदेवे बसुदेवे चौरे कीओ | 

देवबकी माइये आँचव्ठो पगारौ | 

कौस देवे कौसूदेवे कौरो कीओऔ | 
नोन्‍्दी मोरे नोन्‍्दी भोरे कौरो कीओ | 
दूसोदा माइये आंचव्ठों पगारो । 
कौस देउए* देहरै' च्ौरो कीओऔ | 
माई अम्बके देहरे चौरो कीओ। 


(ग) विवाहगीत -- 


(१) अरगना ( स्वागत ) गीत--जब बरात कन्या के घर के पास 
पहुँच जाती है, तो सास वर की आरती उतारती है : 


हारो सुमराऊँ गडरीप नन्‍दो, एतो चौरै गणपति बेशे । 
एतो चौरै गणपतों बेशी कोरे, भोतिण चडकौ फुरा५' 
मोतिणए चडकौ फुराई कोरे, कारिए” कलशो दुलाए । 
छारिए कलशो दुलाई कोरे, त्रामण बेदो बब्ठाए । 
ब्रामण बेदो बढ्ठाई कोरे, आइए मौंगव्ोोट गाए | 

आइए भौंगव्ठों गाई कोरे, पाँजे शोष्दों बजाए | 

पाँजे शोष्दो बजाईं कोरे, प्रावउब्ठी त्रण लाए | 
प्रावडब्ठी तृरण लाई कोरे, श्रीखंडे' आँगणों लपाए। 
श्रीखंडे आँगणों लपाईं कोरे, ओ भाई चितरे विचितरे | 


१ बाल। > पस्तारना। 3 नद। ४ देवता | » मंदिर | ५ पुन्य । » कोरा । < मगल । 
९ चंदन । 
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आ्ह्मा विष्णु महेशर देव, भ्रीखंडे आँगयणों लपाए | 
श्रीखंडे आँगयणों पाई कोरे, सुनेर कलशो ढुलाए । 


(२) कन्यादान-- 


उजू बेटी गौरिए लोगना आओ | 
आठ शाठ दी आब्ठे बड़ाए | 

कीजूए बापुआ दीआके बछाए । 
कीजू केरी लागोंदी घारो। 

खनेए बेटिए दीआको बव्ठाए | 

घीआ केरे लागाँदी घारो | 

रेशमा केरी लागाँदी बानी । 

खुतेझा वापुआ बिंडद्कछो होए | 

होईं गेई लोगना दी बेर । _- 

दाथे गीने बापुआ पाँणीओ कब्टिसा । 
मूँहाँ आगे बाँचणी पोथी । 

आउच्छी बौर हूँढओ जाँणों मेरे बापुआ | 
आगे रोही कोर्मा रे रेखो । 


(३ ) विदागीत--कन्या फो विदा फरते समय; जब वह द्वार पर गणेश- 
पूजा करती है, तो गाया जाता है; 


ऊब्ठे ऊल्ठे कुजरिण देश बर्गॉनीए । 
किओआ कोरी मूँ ऊल्दूसाइयो मेरो बुआबी न भीलए | 
ऊल्ठ ऊछ कुजरिए देश बरगानीए । 
किआं कोरी मूँ ऊब्दूसाइयो भेरो बापु वी न भीलण । 


(७) धार्मिक गीत -- 


( क 2 कष्ण लीला--झष्णलीला कुल्लू में बढ़ी लोकप्रिय है। सूर कृष्ण 
के बालजीवन के गीत गाकर संतुष्ट हुए, म्ैभारतकार कृष्ण की राजनैतिक भद्दत्ता 
से प्रभावित हुए । हमारे कुल्लू के लोकगायक बहुधा युवक कृष्ण के कार्यों से प्रमा- 
वित हैं। एफ लंबे गीत में थुवक कृष्ण युवती का वेश बनाकर माता यशोदा फो 
धोखा देते हैं श्रोर बाद में रुक्मिणी की बहन “चंदा राउडी? ( चंद्रावती ) के घर 
जा घोखा दे उसे “द्वारिका ब्याह लाते हैं । 


( ख ) भागदेव पुरोहित--नपूर्व काल में इस प्रदेश में नरमेष का प्रचलन 
था | एक बार बैना नामक स्थान पर इस प्रकार का मरयश्ञ ( मूंडा ) हो रह था | 
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यज्ञ के पुरोहित थे प्रसिद्ध विद्वान भागदेव | यज्ञ की समाप्ति पर बलि देने में देर हो 
गईं तथा पुरोहित की स्वयं बलि चढ़ गई। इस घटना फो लेकर यद्द गीत बना दै : 


भागदेऊ पारोहदिता बेशो जो बैदनो रूँणा, लो | 

राजा पूछा भाई शॉगरीश जो ऊूँडा कै कूणा, कूणा रुँगालो | 
शुशा भूँगरी घारा दी लागौ सौ दोखणी बाज, बाजो लो । 
कीता आओ माहमाई ओ कोब्ठिशा, बौर्धा राजी, राजो लो । 
भाहमाई कले चानणी पौडा जौ, राजै ले ताँबू, ताँबू लो । 
श्शा मूँगरी चारा दी फूटे, सै लूँबरू बूकै, चूके ल्नो। 

चौली दृणीण बोगता आई सै, ब्रामण्‌ चुके, चूके लो | 

कूंडा हँगनीए बोगता आई लौ खाइता घौड़ी, घौड़ी लो । 
भागदेऊओआ पासैदिता म्हारे सौ औकिता ठौडी, दौडी लो । 
शूशा मूँगरी घारा दी पाकै सै, लूबरू माँशा, माँशा लो । 
ठाणेधारा भाई पूछसिओ गौ, सौतिआ नाशा, नाशा लो | 
चारै बेदी देडआ ठेरी तेरे सै, पाँजे स्थाना, स्थाना लो | 

कूटो पीशौ देडआ थोडड़ी गेझ सौ, छुआरू घाना, घाना लो | 
दिलू मायो मंगल गाँणों सौ, भोजन गूरा, गूरा लो । 

काटो भाइयों जेखुड़ी ऐवे सौ, नाचणों घूरा, घूरा लो ।| 
भागदेऊ पारोहिता बेशौ जो बेहनो रूँणा । 


( ग ) पॉजशौ--उतलुज उपत्यका में कुल्लू के विख्यात गावें निरमुंड में 
अंबिका देवी का मंदिर है। इस मंदिर पर सवर्ण तथा हरिजनों का समान अश्रधिकार 
है। एक बार यहाँ एक तहसीलदार आया । किन्हीं कारणों से वह आमवासियों से 
असंत॒ुष्ट हुआ ओर उसने नगर के घनीमानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चालान फर 
दिया | इस चालान में दोनों जातियों के व्यक्ति थे। उस समय के सबसे अधिक 
प्रभावशाली विद्वान्‌ पंडित वेगादेव, जिनका चालान किया गया था, इससे ऐसे 
व्यथित हुए, कि कुछ फाल उपरांत उन्होंने देह त्याग दिया ; हे 


शाड़ेप तेऊ पीपुए का बाशी चेली शीयारी । 
शीयारी गे पाँजा शौ दोआ शाठिए । 

लागी कुड्टण तीयारी, तीयारी गे । 

पॉजा शौ[दोआ शादिए | 

कामवारा बोलू उद्यानंदा दै(द्दामा के ढोला । 
ढोलागे कामदारा बोला उद्यानंदा | 

बेगदेऊ नीनी ज्वालादेऊ चालै कैदा ले । 
सारी सौरा काँबो | 
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काँबो गौ बेगदेऊ नीती चालै कैदा सै । 
कामदारा नींओ कैदा से । 


(८ ) बाल्गीत-- 
( के ) लोरी-- 

ओरा दे ओरा दे मेरा गूँदा । 
शुंदे री तई खे लागा रौंदा । 
ओरा दै ओरा दै० । 
( चौऊ ) चौऊ आने लोटशी ठानी तूंबा । औरा० । 
पोरा बोली बोलो गिरी रा कनारा | 
पाँडा खामणा फाणू, कोय लागी रौंदी बेटल्लिए | 
होऊँ ताँदा न लागू । औरा० दै० । 

( ६ ) विविध गीत--गीतों के कुछ महत्वपूर्ण तथा श्रत्यंत लोकप्रिय रूप 
हैं लामण, दौशी, कुफू, भाँगो, गीनो; रासो, बूढ़ा, हार, बालो तथा गंगी | ये एक 
ही गीत के विभिन्न नाम हैं, नाममात्र का ही अंतर है। जीवन की श्रमिलाषा लिए 
अमर मानव के ये अमर गीत कल्पब छ्ष के पुष्पों के समान ताजे तथा वसंत के फूलों 
जैसे विविध रंग के हैं । शायद ही फोई अ्रभिलाषा, फोई मनोकामना ऐसी हो जिसे 
इन गीतों द्वारा वाणी न मिली हो । शायद ही फोई भाव इनकी परिधि से बाहर 
हो। इन गीतों में हँसना, रोना; सुख, दुःख, संयोग, वियोग, मिलन, विरह, 
इहलोक, परलोक सबका चित्रण मिलता है। श्रतः ये चौपदे गीत फहीं प्रश्न और 
उत्तर के रूप में शंखलाबद्ध हैं और कहीं तक रूप में | प्रायः इनके पहले दो पद 
केवल तुकबंदी के लिये प्रयुक्त होते हैं: 

जैता सोह नाठिए तेरे इना आखिए नोका । 
पौल घौटा लोहओ भीते ल्ागा काडजू चौटा ॥ 

( क ) कुफू--पोस्त के फूल का नाम क्ुफू दें । जेठ के मद्दीने में जब पोस्त 
फूलती यी और अफीम डोड़ों से निकाली जाती थी, तो ख्ियाँ खेतों में गर्मी से 
बचने के लिये सुबह सबेरे ही चली जाया करती थीं और कुफू गीत द्वारा वातावरण 
में एक इलचल पैदा कर देती थीं। भ्रब तो पोस्त की खेती बंद है | पर गेहूँ के खेत 
में आज भी वही समा बँघता है। कुफू का एक उदाहरण यह है; 

कफीदा का आओ कुफू आ-एए एबड़े घूपे । 
स्दारे बेशे चाउड़ी, साधु बारागी ए रूप ॥ 

( कुफू रूपी साजन, तू इस कड़कड़ाती धूप में कहाँ से आया । जरा ठहर, 
विभाम फरने के लिये मेरे घर चला जा | हाँ, वहाँ जाने से पहले साधु बैरागी का 
रूप धारण कर लेना | ) 


२०. चंबियाली लोकसाहित्य 
श्री हरिप्रसाद 'सुमन 


( २० ) चंबियाली लोकसाहित्य 
१. भौगोलिक विवरण हे 


(१) क्षेत्र, आबादी'--देशी रियासतो के विलीनीकरण से पहले चंबा 
पंजाब की एक पहाड़ी रियासत थी । लोकगीत, लोकछ॒त्य तथा सौंदय इन तीनों 
के लिये चंबा प्रसिद्ध है। प्रकृतिपूजकों फा यह रम्य क्षेत्र अब हिमाचल प्रदेश 
का सोमांत जिला है। यह भारत के मानचित्र में उत्तरी अन्यांश पर ३२०११९३०! 
आर ३३"१३/६१ तया पूर्वी देशांतर पर ७४“४६/०” और ७७३३०? में स्थित है। 
इस जिले के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में जं॑मू फश्मीर, उत्तर पूर्व और पूर्व 
में--लद्दाख, लाहुल तया दक्षिण-पू्व और दक्षिण में जिला फॉगढ़ा और 
गुरदासपुर ( पंजाब ) स्थित हैं। चंबियाली भाषा उत्तर में तिब्बती और लाहुली 
किराती; पूर्व में कुलुई, दक्खिन में फॉगड़ी और पश्चिम में डोगरी से घिरी है। 
इसका क्षेत्रफल ३१३५ वर्गमील तथा सन्‌ १६४५१ की जनगणना के अनुसार 
जनसंख्या १,७६,०५० है जिसके आधार पर यहाँ की आबादी लगभग ३६“२ 
व्यक्ति प्रति वर्गमील बैठती है। चंबा का समस्त क्षेत्र पहाड़ी है जिसमें समुद्गरतल से 
२,००० फुट से लेकर २१,००० फुट तक फी ऊँचाई पाई जाती है। साधारणतया 
इस क्षेत्र में १०००० फुट की ऊेंचाई तक आबादी दहै। दक्षिण पश्चिम की 
ओर चंबा जिले फी अधिक से अधिक लंबाई ७० मील तथा उत्तर पश्चिम फी ओर 
अधिक से अधिक चौड़ाई ५० मील है। 


इस क्षेत्र में व्यास उपत्यका, रावी उपत्यका ( चंत्रा उपत्यका ) तथा खनाब 
उपत्यका के भाग संमिलित हैं | चनाब उपत्यका में ही पॉगी और लाहुल स्थित हैं । 
इस जिले में पाँच तहसीलें हैं---चंबा, मरमौर, चुराइ, मदियात और पॉगी । 


२3. इतिहास 

ईंसवी ४५४० में चंबा एक छोटी रियासत थी जिसका प्रथम शासक था 
धसदः और राजघानी “्रह्मपुरः ( तहसील भरमौर में स्थित )थी। इसी राजवंश के 
२०वें राजा 'साहिल वर्मा ने ईसवी ६२० में “चंबा! नगर बसाया जिसका नाम 


१ इस अनुच्छेद के लेखक भी रामदयाल “नीरज! हैं। 
२ विशेष के लिये देखिए : 'द्िमांचल प्रदेश” ( राइल साछत्यायन ) । 
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अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर “चंपा? रखा | कहते हैं, इस नगर फो बसाने 
में चंपावती की ही प्रेरणा थी | चंबा में उसी समय से एक किवदंती भी चली श्रा 
रही है कि नगर में पानी के कष्ट को दूर करने के लिये इसी राजा की रानी नयना- 
देवी ने अपने आपको जीते जी भूमि में गड़वा दिया था। यहां के प्रसिद्ध लोकगीत 
धसुकरात” में इसी घटना का वर्णन है जिसे वहाँ के स्थानीय मेले “मिंजर? के अवसर 
पर अत्यंत कार॒णिक लय में गाया जाता है। 


३. भाषा और लिपि 


(१) भाषा--यथ्पि चंबा का क्षेत्रफल ३,००० वर्गमील से कुछ ही ऊपर 
है, फिर मी यहाँ छुद्ट भाषाएँ बोली जाती हैं । इनमें से पाँच में बहुत समानता है, 
किंतु एक ( किराती ) ऐसी है जो इनसे नितांत मिन्न है। उपमाषाएँ थे हैं--( १ ) 
धवंबा जिले के उत्तर पश्चिम में बोली जानेवाली “चुराही?, ( २ ) उत्तरी केंद्रीय भाग 
फी पंगवाली”, ( ३ ) उचर पूव की “चंबा लाहुली? ( किराती ) (४) दक्षिण 
पश्चिम में 'भव्याली', (५ ) दक्षिण पूव में 'भरमौरी? या “गद्दी तथा चंबा शहर 
के चतुर्दिकू-जो जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है--चंतियाली है| 


धलाहुली? फो छोड़कर समस्त बोलियाँ हिंदी श्रार्य कुडुंत्र की एक शाखा 
“पश्चिमी पहाड़ी? मौन्‌ खूमेर ( फिरात ) भाषा से संबंध रखती हैँ. जो हिमालय से 
लगी हुई कंबोज ( फंबोडिया ) तक चली जाती है ओर भारत चीनी भाषा 
शाखाओ में से एक है। 


(२) लिपि--चंबा जिले में केवल चंबियाली ही एक ऐसी राजाभाषा थी 
जिसे “टॉकरी? लिपि में लिखा जाता था। रियासत के परगनों आदि समी स्थानों 
तथा जनसाधारण के पतन्रव्यवहार में इसी लिपि ओर भाषा का प्रयोग होता था | यह 
लिपि सिध नदी से लेकर यमुना नदी तक के समस्त पहाड़ी भागों में कुछ स्थानीय 
परिवतंन तथा परिवर्धन के साथ प्रयुक्त होती थी। इसका जन्म “शारदा? लिपि से 
माना जाता है, जो फाश्मीर में प्रयुक्त होती थी। पंजाब के समस्त पहाड़ी क्षेत्रों में 
इसी लिपि का प्रचलन था और संभवत; मैदानी भागों में भी इसी को काम में लाया 
जाता था। 'शारदा? पश्चिमी भाग में प्रयुक्त गुस्काल्लीन लिपि फी पुत्री है। 

किसी समय चंबा में “्राह्मी! ( जिससे आधुनिक नागरी लिपि का जन्म 
हुआ ) और “खरोड्टी? का भी आथ साथ प्रयोग होता था। “खरोष्ठी? दाईं से बाई 
ओर लिखी जाती है | काँगड़ा बिले ( पंजाब ) में स्थित 'पठियारः और “कंहीआरा” 
स्थानों पर ईसा पूर्व के दो शिलालेख विद्यमान हैं जिनपर एक ही बात का. 
अंफन जद” और “लरोधी” लिपियों में है। ये दोनों ही स्थान फमी बंता एज्य क 
अंतगत थे हि 


७१ भांघा और लिपि [ खंड ७ । चंबियांली : अध्याय ३ ] 


इस समय चंबा में-( १) उदूं ( पुराने अदालती लोगों में ), (२) 
हिंदी ( नारियों, नवयुवकों और पंडितो में ), (३ ) -कश्मीरी ( कश्मीर से आए 
लोगो में ) ओर ( ४ ) तिव्बती ( चंबा लाहुल के 'मियार नाला? के गाँवों में रहने - 
वालों में ) बोली जाती है। 

“टाफरी? लिपि में चंबा का फोई विशेष साहित्य प्राप्त नहीं होता | लुधियाना 
में कभी इस लिपि का प्रेंस था जिसमें अधिकतर ईसाई प्रचार साहित्य चंबियाली 
भाषा में छुपा करता था | 


(३) विभिन्न बोलियों में कुछ धाक्य-- 


चंत्रा की छुद्द बोलियो में लिखे निम्नाफिंत एक ही वाक्य से उनके श्रंतर फा 
पता लगता है; 


(के ) हिंदी-यहाँ से कश्मीर कितनी दूर है ९ 


पंजाबी--एव्पों कश्मीर किन्नी दूर ऐ; १ 
(१ ) भ्रव्याली--हत्थें वछा ( इयू ) फश्मीर कितणे दूर है ! 
(२ ) चंवियालत्री--इथा फछा फश्मीरा तिकर कितणी दूर है? 
(३ ) चुराही--एठां फश्मीर केतरोडे दूर है ९ 
(४ ) मरमौरी--ए ठाउं कश्मीर केतरी दूर आ ? 
(४ ) पँगवाली--इंडियों ( यथ्यां ) कश्मीर कतरू दूर श्रद्दी (असा ) ९ 
(६) चंबा लाहुली--देत्स कश्मीर छिड़ी श्रोहेतार तो 

(ख ) हिदी-मैं आज बड़ी दुर से चलकर आया हैँ | 
पंजाबी--मैं श्रज हिडदा हिंडदा बड्डी दुरो आया हूँ | 
(१) भठ्यात्ञी--मैं अ्रज बड़े दूरा कछा हॉडी आया। 
(२) चंबियाली--दाओं अज बड़े दूरा कछा होंडी आया। 
(३ ) चुणही--त्रौ अजा दूर फना हॉडी याह। 
(४ ) भरभौरी--आऔं श्रज बड़े दूरा थाउें हॉडेशा हूँ । 
(४ ) पँँंगवाली--भों अज बड़ा दूरा हंठा । 
(६) चंबा लाहुली--गे तो झोहे तारे आंदो | 

( ग) हिंदी--डसे युक्ति से भारकर रसखी से अच्छी तरह बाँचो | 
पंजावी--ओय जुगती देनाल तंगी तरियों रस्सी नाल बाँध । 
(१) भठयाली--उसकञआा जुगती करी मारो जोड़िया पन्ने बन्हो | 
(२) चंबियाली--उसजो जुगती मारी करी जोड़ी कन्‍्ने वन्द्ा | 
(३ ) चुराही--उसनी जुगतें कन्ने मारी फरी ढोरा रश्शी फने वन्दा । 
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(४ ) भसमौरी--तेन जो मता मारी करी जोड़े सेते ( सीते ) बन्हा । 
(४ ) पँगवाल्ी--उस दी जुगती मारी के रजूरी लेई बन्ह। 
(६) चंबा ल्ाहुली--दों के हजे तेश्रों थाजेरन्‌ त्शू ! 

(थघ ) हिंदी--तेरे पीछे किखका लड़का आ रहा है ९ 
पंजाबी--क्ीसदा युत्तर थ्वाड़े पिच्छू आउँदा पया ए ९ 
(१) भव्यात्री--हदा पुत्तर तआड़े पिच्छे आउंदा है ! 
(२) चंबियाली--कसेरा कुडा तेरे पिछू आइ दिहीरा है ! 
(३ ) चुराही--कुसेरा गरू ठुंआडे पिच्छे ( पिछोडे ) एचा 
(४ ) भरमौरी--कसेर गभरू हुंदे पिच्छे इंदा ( एंदा ) हा 
(४ ) पँँगवाली--करते कोश्रा ताण पढे ईता ! 
(६) चंबा लाहुली--#ं थले आदुइ यो श्राबाद 

(७ ) हिंदी--उसे तुमने किससे मोल लिया ९ 
पँजञावी--श्रोह ठ॒यां फीढे फोलो मुल्‍ल लिश्राई ९ 
(१) भठयाली--ऐ  -ठुघ कुस फछा मुल्ले लेझा ९ 
(२) चंवियात्ती--ऐे ठुतां कुस कछा मुल्ले लेआ ९ 
(३ ) चुराही--ओह ठ॒ुए कुस किन्ना मुल्ल लेआ ९ 
(४ ) भरमौरी--तो ( ते ) तौं कस थाऊँ मुल्ले लेओो ? 
(५ ) पेंगवाल्ली--श्रोह फस कुणा मुल्ले घिना ? 
(६) चंबा लाहुली-फके दु आदो दोत्स हानदान 


चंबियाली भाषत्तित्र की प्राकृतिक स्थिति ने उसके लोकसाहित्य और 
लोकफला पर बढ़ा प्रभाव डाला है। चुराही दृत्यमंडली ने दिल्ली में एक बार 
गणराज्य का प्रथम पुरस्कार जीता है। यहाँ का लोकसाहित्य विविध श्रौर सरस 
है, पर श्रभी इसके संग्रह की चेष्टा नहीं की गईं है। यह गद्य और पद्च दोनों में 
मिलता है| 


8. गद्य 


गद्य में लोककथा ( कहानियाँ.) श्र मुहावरे हैं । इनके उदाहरण - 
निम्नांकित हैं; - 
(१) लोककथाएँ-- 

(के ) गिददड़ ठँटे री कथा--इक जे यिया से ऊँट थिया। तिस कने 
इफी गिदड़े री मित्री होई गेई | से दोई जिहणे बड़े घुली मिली फरि रहंदे थिये। 
इक साल बडा सोहा तषेया सभ किछ फुकी गेहया | किछ खाणे जो नी जुड़णा 


७१७ राय [खंडे ७ । चंबियांदी । अध्याय थें ] 


लगेया, ताँ गमिदड़े ऊँटा फने बोलया, जे मैं इस दरया रे पार इकी खेंतरा अंदर 
मते सारे खरबूजे लगोरे दिखो रे हिन घियाड़ी ता दा लगणा नी अ्रपण राती दा 
. लाया फर॑धे | ऊँटे ने बोलेया, जे खरी | जिस बेले रात हुईं ता गिदड़ ऊँटेरी पिट्टी 
उप्र चढ़ी करि दरिया टप्पी फरी दोई जिहणे पार खेत्रा मं जाई पे अ्रते मजे कने 
खरबूजे खाणा लगे । 


इहेंया ई से रोज राती राती जाई करी थरबूजे खाई ईंदे थिये अते मियाग 
हूणे कछ पेहले पैहले उबार आई रेहंदे थिये । तिस खेन्ने रा मालक रोज भियागा 
खरबूजे रे नुकसाना जो दिखंदा थिया अ्रपण तिस जो पता नी लंगो जे ए कुसेरा 
कभ्म है १ अज उनी सोचेया जे मै राती वेही करि दिखंदे रैहणा जे ए. कुसेरा कम्म 
है? तघाड़ी राती से खेन्रा विच इक पट्टू लेई करि लुकी रेहया अते इथा अंदर 
तिनि इफ बड़ा मोटा सोठा लेई रखया | जिस वेले खरी निदारी रात होई गेई ता 
गिदड़ ऊँटेरी पिट्टी उप्र चढ़ी करी खेन्रा विच आई रेहया | ऊते पिट्ठी फछ उतरी 
करी दोई निहणे खरबूजे खाण लगे । बड़ी हाण हुई ता गिददड़े बोलेया जे “मामा 
मामा, मिंजो उंघणी आई ।? ऊेँटे बोलेया जे--“अबे मत ऊँघदा |? गिद्दड़े बोलेया 
जे--शअ्रवे नी टिकींदा अती होई गेई |? जे गरिददड़ा फच्छुलेर दीह गेई लेर सुणंदे 
कने मालके ने सोठा मारी करी भणफाया तो गिहड़ ता खिट्ट भारी फरी नहसी गेया। 
अपण ऊँटे रा मारी मारी तिनि फाल के घुरा हाल्न फरी दित्ता | बचारा ऊँट बढ़ी 
मुश्कला कने दरिया रे बन्ने तिकर पुजेया तो कुदखा बरवा गिदड़ वी आई रे हया। 
अंत ऊँटा जो पुछुण लगेया जे--“मामा सुणा के हाल है।? ऊँटे बोलेया जे-- 
खरा गिदड़े पुच्छेया जे मिंजो थी टपाई दिंदा पार |? छेंटे बोलेया जे--तिघेरे 
तिकर ता हँऊ तिन्नो माली बठोरा थिया |! ; 

गिददड़ झट छुँटे री पिट्टी ता उनी बोलेया जे--भाणजा भाणजा, मिजो 
लेटणी आई ।” गिददड़े बोलेया जे--मामा मामा, छुंते तेरे इत्ते पाणी बढ़ा डुग्धा है 
पार टिप्पी करी मारे लेट ।? जेंटे बोलेया जे--“अबे नी टिकी हंदा |! करि ऊेंटे 
लेट मारी जे गिददढ़ तिते खूब डुग्घे पाणी अंदर हुबाई दित्ता। श्रते श्रप्पु पार 
ठपी आया $ 


खच गल्ान्दे जे करन्दे कनेनी करो 
तिसेरा घी खस्सम मरो। 


(२) मुहांवरे-- 
इस ज्षेत्र में प्रचलित कतिपय म्रुह्यावरे श्रोर उनके भावाथ निम्नांकित हैं; 


१--ट८च्य होई रेहणा | ( चकित रह जाना | ) 
२--वाग बाग हुणी | ( प्रसन्षता से खिल जाना | ) 
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३--मुड़दा तिस्सेई किलणी टँगणां | ( वही ढाक के तीन पात | ) 
४--मोरे जो हका देखाँ | ( इथा प्रयास करना । ) 

४--हारवी दस्सणा । ( रोब दिखाना | ) 

<--साँये बाँये करणा। ( बहाना करना | ) 

७--पंजुई घीउआ बिच्य | ( बहुत लाभ | ) 

८--बगानी सुथरणी जंघ देणा | ( पराई बात में दखल देना | ) 
६--मोहले मोहले कत्न बिझूण | ( बहुत बढ़ी नसीहत मिलना । ) 
१०--पितरीह रेहणा | ( शर्मिंदा होना । ) 
११--धोड़े बेची खूणा। ( निश्चित होना । ) 


४, पथ 


चंबियाली पद्य लोकसाहित्य में हिमालय की सादगी, ताजगी और सरसता 
मिलती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह बहुत समृद्ध है। पथ दो रूप्रो 
में मिलता है--( १) लोकगाया या पँवाड़े और ( २ ) लोकगीत | 

(१) पँवाड़ा--पँवाड़ों की संख्या बहुत है जिनमें से पूरे एक के लिये 
भी यहाँ ययेष्ट स्थान नहीं है, इसलिये उसका कुछ अंश दिया जाता है ; 


(छक ) एँचली-- 


चरसाँ ता होईयाँ मेरे पाएडरू समौरे ! 
चरसा होई माँसा खौरे हो । 

ता लिज जमनदी मेरे यो पुत्रो कुपुत्रो | 
तु्ों जस्मे औतरी पाई हो | 

'हथा वो लिन्दा हिय्युल्ला घनोटी । 

मूँढे पाये पंज बाणा हो कजली वणा जो जेगे वो । 
कजली बरणा कोई सर्प तलाईं | 

तित्ते जाई पठर बणाया हो । 

ता पहले थो पहरे चिडुवो पखेरु । 
पाणी पीणे जो आये हो | 

पाणी वो पीन्दे चिडु हटन्दे पिचेहड़ा | 
चुरू भुरु लान्दे बचारे हो | 

दुजे पहरे जो मिरग मियालू । 

पाणी पीणे जो आये हो | 

पाणी पीन्दे से हवन्दे पिचेंहडा । 

मुँद वो जिन्हा दे विकराल हे । 


पद्च..[ खंड ७; चंवियाक्षी : अध्याय ५] 


जियेता पहरे नोलख सोरभा | 

पाणी पीणे जो आईयाः हो | 

पाणी ता पीन्दी वो हटन्दी पिचेहड़े । _ 

पुँछ जिन्‍हा दे वुस्द क्याले हो । 

चौथे पहरे तेरे शीतल गँडा । 

पाणी पीणे जो आया हो | 

पाणी वा पीन्दे जो किज्छ नी गल्ाणा। 

पाणी पीन्दे तिरह्ालू हो | 

पाणी पी करी हृटेया पिचेहडा | - 

अजुंणे वाण सँढाया हो | 

खरी थो कीति मेरे यो पुत्रो सुपुओ। 

धापू भारेया तु्सों अपया हो। 

भनज्नदा घनोटी लेई हथा सोटी | 

अजुन घरे मुखे आया हे | 

सुणे वो सुणे मेरीये माता कुन्ता | 

वापु रा नो के थिया है ९ 

तेरा बापू वो मेरा भर्ता भर्तेरा नाँ किब्या खेणा है ९ 

जान्दा थो जान्दा अज़ुन बाणिया। 

जाई पुच्छन्दा सहदेचा जो | 

सहदेवा परडता कुले दे प्रोहता । - 

पाप मोच्छ॒त किह्माँ हणे हो ९ 

ता गंगड़ी नहाणी वो भद्र कराणी | 

पाप भोच्छुत' होई जाँदे हो। 

इक कुम्भड़ी दुजा कुम्मे दा मेला | 

पाण्डव चले हरिद्वार हो । 

ता तुसी ता चले वो गंगा न्हाय | 

बालक ते नार कुसेरी हे ९ 

गंगा नहाई ही करी घरे ईला । 

बालक नार हमारी हे | 

चालक नारे हुगत कमाई मैम्ही चलणा संगत तेरे हो | 
गंगड़ी नहाणी वो धर्म कमाणे पाप कन्ने कुनी नैणे हाँ। 
दिने करती तेरा भार भरोट्ट संझा करली सेज न्यारी हो | 


१ सोच, सुक्ति । 
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(२) लोकगीत--चंबियाली भाषा लोकगीतों में बहुत समृद्ध है, पर श्रभी 
उनका कोई अ्रच्छा संग्रह नहीं हुआ है। उनके कुछ नमूने यहाँ दिए जाते हैं; 


( क ) ऋतुगीत-- 
रित ता वसन्‍दी आईं भाईयो; फुल कुचेरा फुलयो हो ९ 
रित ता बखन्दी आई भाईयो, फुल घधियाणु फुलेया हो । 
रित ता वलन्दी आई भाईयो, हो फुल वडोच्नी रा फुलेया हो | 
रित ता.वसन्‍दी आईं भाईयों, हो फुल तिलद्दणी रा फुलेया हो | 
( ख ) भरमगीत-- 
मैंठा हो सन्‍तरामा हे, लेवर पुजाणी ठंडे राना हे | 
भैटा हे;सन्‍्तरामा हे, तेरी हे लेवर पुजाणी ठंडे नाला है । 
पंज सौ लेव्वर तेरी हे, तेरी हे सत्त सौ लेवर मेरी हे | 
नहर वणाई घूमे घूमे हे; दोस्तों लगोरी अच्दमे हे | 
नहर चुटि लाया डंगा हे, डंगा है जली तेरी छणझन्दी वंगा हे | 
घड़ी घड़ी जेवा हथ पान्दा है; वडए रा रोम कै द्सान्दा हे । 
भेटा है जल सेठा है, नगद रुपया तेरा खोटा हे । 
(ग) प्रेमगीत-- 
पंज सत्त गोरी पाणी जो जान्दी, कुण गोरी हूण महूणी हे । 
ज़िखा वो गोरी रे कन्‍्त परदेशा, से गोरी हूण महूरी हे । 
जिसा वो गोरी रे पिया होले दूर, से गोरी हूण महूणी है | 
जिखा वा गोरी रे पेइये होले दुर, से गोरी हूण महूणी हे | 
पेरा जो तेरे मोचड़े देला, मत हुन्दी ढुण महूणी है । 
जंघा जो तेरे सोथण देला, मत हुन्दी हुय महूणी । 
ढाका जो तेरी घाघरू देला, मत हुन्दी ढूण मदहूणी हे । 
हिक्का जो तेरी कॉमली देला, मत हुन्दी हूण महूणी हे । 
सर जो तेरे सारण देला, मत हुन्दी हूण महूणी हे । 
_(घ) मेल्ञागीत-- 


मैहले दीया जाचा लौहड़िया दा पाणी । 
ते किलला मत पीन्दा ढील शराविया । 
पहला डेरा लाणा स्ई वो घराटा | 
दूजा डेरा लाणा देवी दे देहरे । 

ते भीया डेरा ल्ाणा लोहड़ी रे पाणी । 


७२३ पद्य.[ छंढ ७ ४ चंबियाल्ती अध्याय ५ ] 


मैहले दीया जातरा लोहडिये रा पाणी । 
ते किल्ला मत पीन्दा ढोल शराविया | 
( रः ) घामिक गीत-- 
हाँ हाँ सौ सठ तेरी मीरी तेरे पाणी जो चलिया हाँ । 
हाँ हो हथा थो लेन्दी शीश घड़ोलू खरा पर नलिहर बीने हाँ । 
हाँ हाँ उठ द्खाणेया खोल परोली हाँ । 
सौ सठ गोपी तेरी नहौणा की चत्तियाँ हाँ। 
नदी रे कनारे कोई कमल का बूटा हाँ। 
हथे वो लेन्दी लोटकी भूँढे पानदी घोतकी | 
चन्दन रुखे उन्हे कपड़े लपेटे हाँ । 
रुखा पर ऋष्ण लुफेरि ऋष्ण छुपो रे हाँ । 
| सेईयो ता कपड़े मेरे कपणे छुपाये हाँ हाँ । 
सौ सठ गोपी तेरी नगन जे होइयाँ हाँ हाँ । 
हाँ हाँ देया देया कृष्ण जी कपड़े हमारे हाँ । 
हाँ हाँ इकी हथे गोरिये शर्म घटाई दुजे हथे अर्ज करी | 
हाँ हाँ इकी दथे रष्णे कपड़े लपेटे दुजे हथे बँसरी बजाई हाँ। 
(थे) संस्कार गीत-- * 
(१) जनेऊ-- 
कुनिये कत्तेया कुनिये बद्टेया, कुनि पे दित्ता जीवादान ए | 
अम्मे कच्तेया वापुण वढद्टेया, धाहमणे द्त्ता जीवादान ए । 
हलके जोगटुण्ट जोग घियाआ, काहे दे वास्ते घियाया हो | 
धागे दे वासते जोग घियाया, रुपे दे चासते जोग चियाया | 
सुन्‍्ने दे चास्ते जोग घियाओ, ताम्बे दे चास्ते जोग घियाओ | 
(२ ) विवाह-- 
खारै रखे बदलाई घिये, अज्ज होई पराई। 
अस्मा रिये घिडण लाडूलिये, अज्ज होई पराई। 
बापू दिये घिये लाड़लिये, अज्न होई पराई। 
भाऊए रीण भैणे लाड़लिये, अज्ज होई पराई । 
चायू रीये कुडिये लाडलिये, अज्ज होई पराई। 
कन्या की बिंदाई का गीत-- 
तैये परोणी दे अन्द्र वे वावल् मेरा डोला अडेया | 
तेरे परोल्ली अन्द्र वे चावल मेरी गुड्डियाँ रेहिया । 
६१ 
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तेरी गुडिडियाँ जो देली पुजाई घिये घर जा अपरे | 
तेरे बेहड़े दे अन्द्र वे बाबल मेरा खिन्‍्नु रे हया। 
तेरे खिन्‍्नु जो देला पुजाईं घिये घर जा अपणोे | 
(छु ) बालगीत 
पठार वठोरेया भाउआ बन्दूकिया, इसा हरणी जो भत भारे हो | 
इसा दरणी रे मास नी खाणे, ए हरणी पेटा भारी हो | 
रामसे लक्ष्मण चोपड़ खेलन्दे, सिया राणी कढ़दी कसीदा है। 
(ज ) घिविध गीत 
(१) खजियार की शोभा-- 
ठंडा पाणी तेरे खजियारा है, लाल सेऊ मेरी जमुपारा है। 
खज्जी नाग तेरी खजियाश है, जस्मुनाग मेरी जमुद्दारा है | 
भुकी बरसात आई काती है, तोर वो लुआली तेरी छाती है। 
मुक्ती बर्सात आई सेरी है, तीर लाणा ताकत न तेरी है। 
लम्मे लम्मे तोख खजियारा है, रई वो कलेई जमुहारा है। 
खड्क चुटि ता लाया डंगा है, जली तेरी छुणकन्दी घंगा है । 
भन लगा ठंडे खजियारा है, साहो मन किह्याँ करि लागणा है । 
(२) गोरखा आक्रमण-- 
राजा तेरे गोरखियोँ ने लुटया पहाड़ । 
लुथ्या पहाड़ गोरी रा लुटया पहाड़ । 
तीखा छुय्या वैरा लुट्या भान्द्ल किहार | 
पाँगी दी पँगवालीया लुटियाँ लुटी चाँकी नारा । 
राजा तेरे गोरखियाँ ने लुटया पहाड़ । 
सुन्ना लुटया चान्दी लुटया, लुडया जवाहरा | ' 
सेजा सुत्ती कामनी लुटियाँ, लुटया पहाड़ । 
राजा तेरे गोरखिया ने, लुट्या पहाड़ । 
(३ ) चंबे का चौगान मैदान--- 
इक दिन छोड़ी देणा, चम्बे रा चुगान छोड़ी देणा है | 
इक दिन छोड़ी देणे, अम्मा अते बापू छोड़ी देरे है । 
इक दिन छोड़ी देरे, घर ते घराट छोड़ी देणे है | 
इक दिन छोड़ी देणे, भेण असे भाऊ छोड़ी देणे है। 
हक दिन छोड़ी देणे, मिजरा रे मेरे छोड़ी देणे है। - 


* ७१३ सुद्तित लोकसाहित्य॑.[ खंढ ७; चंबियाल्ली ; श्रध्याय ५] 


(४ ) चंबियाल्री पद्देलियाँ ( फलूहणी )- 
१-चार सोठे चार मोठे, चार सुरमे बाणिया। 
कैलाश तोता बोलन्दा, कल फौजा ईरणियाँ ॥--पालकी 
२--रीणी बगणड़ी रेडेड्ा बी संझ्ा वाणा भ्यागा लुणण । 
हि “तारों भरा आकाश 
३--काली थी कलोत्तण काले कपड़े लान्दी थी । 
हथा विच रेहन्दी थी हथभर डरान्दी थी ॥--तलवार 
४--खिर भिरी सिर भिरी संग शरीरी । 
पिठिमते चित्रु चल कश्मीरी ॥--ढाल 
४--काला दरइ लाल भत्त सणे हरडुए गरल गप्प फगूड़ा । 
“-अंजीर का दाता 
६--कच्चा खाणापकेरा पम्रुल् पाणा ।--खसरसों 
७--उठरू मुठरू श्याम घटा वैरागिया बन्द जठा |--मक्‍के का भुदट्दा 
८--ओलहणी भोलहणी छारा अन्दर खोलहणी ।--जूते 
६--बारा (१२) ओवरी इक्कोई थम्ह ।--छाता 
१०--डक डक डरडी डक डक डाल) सुने कटोरू रूपे रे थाल | 
“-मरगिस का फूल 


६. मुद्नित लोकसाहित्य 

लोकसाहित्य इमारे सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन का प्रतिबिंष है 
जनसाधारण की आशाओो और मावनाओं की भाँकी हम लोकसाहित्य के माध्यम 
से ही देख पाते हैं | 

भारत के पंजाब, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, बंगाल श्रादि श्रन्य प्रदेशों 
की भाँति हिमाचल प्रदेश का लोकसाहित्य भी अपना विशेष महत्व रखता है। 
चंबा जिला, जो द्िमाचल प्रदेश का मुख्य जिला है, किसी समय पंजाब की एक 
प्राचीन ऐतिहासिक देशी रियासत थी | पंजाब के काँगढ़ा, नूर॒पुर, हरिपुर, बसोहली, 
भद्गवाह, कुल्लू आदि छेन्नो के साथ इसका गहरा संपर्क रहा है। फॉगड़ा और 
बसोहली फी अनेक ललित कलाओं का आदान प्रदान यहाँ हुआ । चंबा के घर घर 
में बनाए गए प्राचीन भारतीय कसीदाफारी के रूमाल, रंगमहल तथा अन्य अनेक 
स्थलों पर अंकित फॉगड़ा शैली के मितिचित्र तथा भूरिसिंद संग्रहालय 
में सुरक्षित पहाड़ी शैली के इुलंभ चित्र चंबा के सांस्कृतिक महत्व के सधीव 


प्रमाण हैं। 


हिंदी साहित्य का इदवत्‌ इतिहास , छ्र३ 


ललित कलाओं की भाँति चंबा लोकसाहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध रहा है। 
चंबा के लोकगीत दूर दूर तक, यहाँ तक कि सात समुद्र पार रहनेवाले श्रंग्रेजों फो 
भी, आफर्षित करते रहे हैं। कि खेद फा विषय है कि उचित प्रोत्साहन तथा 
साहित्यिक साधकों के अभाव से इस दिशा में फोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं 
हो सका। मुद्रण की दृष्टि से तो चंबियाली लोकसाहित्य का अभाव सा है। 


हाँ, ईसाई प्रचारक डाक्टर हचिन्सन ने चंबियाली लोकसाहित्य का पर्यात 
संग्रह किया | उनका उद्देश्य साहित्यिक नहीं, ईसाइ धर्म का प्रचार था। श्रतएव 
उन्होंने उसे अपने उद्देश्यानुब्प बनाकर न केवल संग्रह ही किया, श्रपितु उसका 
प्रकाशन भी फरवाया | चंबा में प्रचलित टाफरी लिपि फा टाइप तैयार करवाया 
ओर इसके लिये दजारों रुपए, व्यय फरके स्थालफोट में प्रेस भी खोला | इस प्रेस से 
“ंगल समाचार? नाम से अ्रनेक प्रचार पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित फरवाई”- जिनकी 
भाषा चंबियाली और लिपि टाकरी थी। उक्त लेखक ने ही उदूं में भी “चंतरियाली 
री पहली पोथी! तथा “दूई पोथी” नाम से दो पुस्तकें प्रकाशित करवाई” बिनमें 
प्रचार संबंधी फथाश्रों के अ्रतिरिक्त कुछ चबियाली लघुकथाएँ भी संगणहीत हैं। 
इनमें से भ्रव कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। एक प्रति बड़ी कठिनाई से 
लेखक फो केवल देखने के लिये उपलब्ध हुई है। 


लोकगीतों के अनन्य साधक श्री देवँँद्र सत्याथी ने चंबा के श्रनेक लोकगीतों 
फ्षा संग्रह किया है और श्रपनी पुस्तकों--“वेला फूले आधी रात”, “धरती गाती है! 
आदि- में उनका प्रकाशन भी फरवाया है। 


चंबा के ख्यातिप्राप्त लेखक श्री दौलतराम गुप्त ने भी १६३५-३६ से इला- 

हाबाद से प्रकाशित “कर्मयोगी?, गुलदस्ता? श्रादि में चंचा के लोकगीत 'हिमतरंग? 

शीषक से प्रकाशित करवाए | दिल्‍ली से प्रफाशित उदूँ साप्ताहिक “(रियासत में भी 

लोकगीत प्रफाशित हुए । शिमला से प्रकाशित “लोकतंत्र', 'हिमप्रस्थ! श्रादि 

में भी गुप्त जी के लोकगीत प्रफाशित हुए. । अप्रैल १६५० से इन पंक्तियों के लेखक ने 

भी लोकसाहित्य को अपनी लेखनी का विषय बनाया | “आजकल? में उसका पहला 

लेख “चंबा गाता है? शीर्षक से प्रफाशित हुआ । इस लेख में चंबा के दो गीत थे, 
एक के बोल इस प्रकार थे ; 


उ्चे उत्चे ठेहू हो हो बैंसरी बजान्दा थो बैरिया० | 


इस गीत में प्रेयसी श्रपने प्रेमी को बाँसरी बजाते सुनकर विरहव्यथा से 
पीड़ित होकर उसे आने का निमंत्रण देती है। बहाना बताती है यह कि तुम्दारे 
हाथ में हुका, डिबिया में तंबाकू तो है, किंतु आग लेने के बहाने ही मिल जाओ | 


छ्र्ण सुब्रत ल्लोकसाहित्य [ खंड ७: चंबियाली : अध्याय ५ ] 


. एक छल्य गीत में वैशाखी आने.पर दूर देश में पति के घर रहनेवाली 
एक जी अपने मायके संदेश सेजती है; 5 


पंजे ता सच्े अम्मा विश आया, हो विश तिहारे मिजो सद्दे हो। 
दाही ता होली मेरी अम्मड़ी जो, हो भाउण जो सहयणा भेजे हो | 
पिन्दड़ी ता पिन्दड़ी खस्सु कप्पु खाई, 
हो पिन्दड़ी रे पट्ठे मिजो देत्ते दो । 
कितनी ममता है इस गीत में ] 
एक श्रन्य गीत में मेघ से प्रार्थना की जाती है ; 


शुड्के चमके माउआ मेधा हो, हो बह चस्यालाँ रे देशा हो। 
किह्याँ गुड़कों किह्मोँ चमका हो, अंबर भरोरा तारे हो । 
कुथुण दी आईं काली बादली हो, कुथुए दा बरसेया मेघा हो | 
छाती री आईं काली बादली हो, हो नेणा रा बश्सेया मेघा हो | 
श्री एम० एस० रनधावा ( दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यायुक्त ) के भी कुछ लेख 
(ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स” आदि अंग्रेजी पत्रों में प्रकाशित हुए. जिनमें चंबा के 
लोकगीत और उनकी व्याख्या दी गई है। इनके अतिरिक्त मेरे अ्रनेक लेख 
घंबियाली लोकगीतों पर “वीर अजुन!, “लोकतंत्र!, (हिमप्रस्थ*, सहयोग”, 'मिलाप? 
आदि पत्रों में प्रकाशित हुए और हो रहे हैं । 
श्री मैथिलीप्रसाद भारद्वाज ने 'हिमप्रस्थ” में एक लेख '“गललाँ होई बीतियाँ-? 
शीषक से प्रकाशित फरवाया । इसमें चंबा की एक मार्मिक प्रणयगाया फा लोकगीत 
था। उसी समय से इस कथा को नाटक रूप में प्रकाशित फराने की बात मेरे 
मस्तिष्क में घुम रही थी। श्रतः मैंने 'गल्लाँ होई बीतियाँ” शीर्षक से ही नाटक रूप 
में इसी गीत को आधार बनाकर प्रकाशित करवाया | “चंबा गाता है? शीपंक से 
लोकगीतों का एक संग्रह भी लेखक के पास प्रकाशनाथ तैयार है। 
श्री अ्मरसिंह रणुपतिया, भ्री मैथ्रिलीप्रसाद भारद्वाज आदि युवक भी 
लोकसाहित्य पर यदाकदा लेखनी उठाते रहते हैं। श्राज सभी प्रांतो की सरकारें 
तथा केंद्रीय सरकार संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अंग लोकसाहित्य के उत्थान के लिये 
लाखों रुपए व्यय कर रही दै। साहित्य अकादमी तथा संगीत नाठक अकादमी 
द्वारा परिश्रमी लेखको को प्रोत्साहित किया जा रहा है | 
किंतु खेद फा विषय है कि हिमाचल में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया 
गया है। जो कुछ कार्य हुआ है वह व्यक्तियत रूप से ही हुआ है | 
हिभाचल जहा भौतिक रूप में रक्ाकर के नाम से विश्वविख्यात है, वहाँ 
बौद्धिक रूप में भी व्यास, सांडव्य, परशुराम, जमदग्नि आदि महर्पियों की तय्रोभूमि 


हिंदी साहित्य का हृ्दत्‌ इतिहास ७५६ 


रही है। उन्हीं के विचारों की पावन त्रिवेणी यहाँ के लोकसाहित्य में युगों से 
प्रवाहित हो रही है। श्रावश्यकता है केवल उसे गदहरे पानी पैठ संग्रह करने और 
लिपिबद्ध फरके जनताभननादन के समक्ष प्रस्तुत फरने की । श्राशा है; जनता और 
सरकार शीघ्र ही इस और उचित क्रियात्मक पग उठाकर भारतीय साहित्य की 
भीवृद्धि में योगदान देंगी | 


अनुक्रमणिका 


प्रस्तावना खंड “प्र०? द्वारा तथा विभिन्न लोफसाहित्य संबंधी प्रकरण 


आयदक्षरों द्वारा संकेतिक हैं । 


श्र 
अंक ( प्र० ) ७ 
अंबादच शर्मा डंगवाल ४८७, ६२२ 
अइहगा! ( आशा ) ११३ 
श्रकन्षर रृप्त 
शअ्रखनतेन, राजा ( प्र० ) १३५ 
अखिल भारतीय मैथिली साहित्यपरिषद्‌, 
प्रयाग ( प्र० ) ४४ 
अखिल भारतीय लोक-संस्क्ृति-संमेलन, 
प्रयाग ( प्र० ) १२ 
अगरचंद नाहठा (प्र०) ३३; ३१, ४४२३ 
अगरणी ४७२ 
अचका ३४६ 
ध्रचल! पत्रिका ६४४ 
अल ( प्र० ) २० 
अजयपाल ( राबा ) ६०० 
अनातशनत्रु १८१ 
अआझजायब चित्रफार ५३४ 
श्रजीत बौरा ६३७ 
अजीतसिंद ४६५, ५रे४ 
गअ्भाला ( कथा ) ४६ 
झटकन बटफन रेप? 
अडुना १०३ 
शअणुदासतानी ४६५ 
अथर्ववेद ( प्र० ) ४ 
अनंत ( राजा ) ( प्र० ) १११ 
अनमिल्ला ३४६ 
श्र 


अनूय ४८८१ 

अजन्नदामंगल ( प्र० ) ७० 
अपाला आजेयी ( प्र० ) ११० 
अबजू लाली ७०३ 

अबल्या छुच्॒ल्या ४७६ 

अब्ोध बहुगुणा ६२२ 
अभिनवगुप्ताचाय ( प्र० ) ११३ 
अमरकंटक २७४ 

अमर फहानी १६१ 

अ्रमरनाथ का ( प्र० ) ४५, ४६ 
अमर फरास १६१ 

अमरविलास ( प्र० ) १९२, १६१ 
अमरतसिंह रणुपतिया ७२५४ 
अमरतिंह राठौर ( प्र० ) १२६ 
अमर सीढ़ी १६१ 

अमझरक ( प्र० ) १६ 
शअ्मरफशतक ( प्र० ) १६ 
अमानसिंह ३३४ 

अमीर खुसरों ५१६ 

अमृता प्रीतम ४१४ 


अमेरिकन फोकलोर सोसायटी (प्र०) £ 


अरगना गीत ७०७ 

अरेनियन प्रोवर्जिया ( प्र० ) १३६ 
अरेब्रियन नाइट्स ( प्र० ) ११० 
अजुन ( प्र० ) ३ 

अजुनदेव ५९०, ५२५ 

अर्थशात् ( प्र० ) १० 


हिंदी साहित्य का बुद्दव्‌ इतिहास 


अलचारी ( प्र० ) ७२ 
ग्रलचारी ( म० ) ७३, ( भो० ) १५१ 
अलमदानी ( प्र० ) १३१६ 
अलक ( प्र० ) १४७ 
अवतारसिह 'दिलेर! ५३४, ५६४ 
अवताहू ६१८ 
अवधबिदारी “ुमन” १५४६ 
अवधमभारती ( प्र० ) ३२६ 
श्रवधी ( प्र० ) ३६, ४० 
अबधी और उसका साहित्य ( प्र० ) ३६ 
अझवधी का ऐतिहासिक विकास १८० 
अवधी भाषा श्८२-८३ 

9. 9 (सीमा ) १७६ 
अवधी लोकगीत ( प्र० ) ३६, १६७ 
'झवधी लोकगीत ओर परंपरा? ३६ 
अवेक्ष्ा ( प्र० ) १८ 
अशांत”ः १७० 
. अ्शोकवाटिका ( प्र० ) ५ 
अश्वधोष ( प्र० ) १२६ 
असली मारवाड़ी गीतसंग्रह (प्र०) ३४ 
असारे ६७० 
अहमत मितात ( प्र० ) १३६ 
अहिल्याबाई ४६६ 
अहीर जाति १३६; २२७ 
अहीरों के गीत ( कनडजी ) ४१५ 


ता 


आ्राउटलाज आवू काठियाबाड? (प्र०) 
१०६ 

श्राउटला बैलेड्स ( प्र० ) १०८ 

आकुल्या साकुलया ४७६ 

आख्यायिका ( प्र० ) ११३ 

आगरकर ( ए० जी० ) ( प्र० ) २७ 

आगे गेहूँ पीछे घान! ( प्र० ) ४१ 


॥५ 


७्रेध 


'आ्राज की ग्रावज” १६७ 

आज्ञा हिंडवाण ६०० 

झाटे बाटे ३८० हे 

अआडिए ४६० 

आणी ५६७ 

आत्माराम गैतीला ६१६ 

आदशकुमारी यशगल्ल ( प्र० ) ३८ 

आ्रादिकाव्य ( प्र० ) ५ 

श्रादिवासियों के लोकगीत (प्र०) ४१ 

श्रादि हिंदी के गीत श्रौर कहानियाँ 
( प्र० ) ४४ 

आनंद ( प्र० ) ११२ 

आनंदवधनाचाय ( प्र० ) ११३ 

आनंदराव दुबे ४८२ 

आपू ४७७ 

आब्जरवेशन श्रॉन पापुलर एंटिक्नीयेज 
(प्र०)८ 

आरशण्यक गाया (प्र० ) १०२ 

आरण्यक ग्रंथ ( प्र० ) १६ 

आरती ४७४ 

श्राचर, डब्लू० जी०-(7१०) ४७; १७२ 

आर्नाल्‍ड, एडविन-( प्र० ) १६८ 

आयशूर ( प्र० ) ११२ 

शत्रालिजा ४७३ 

आहल्हा ( प्र० ) ५३; ६६-१००; ३६५; 
३६६-४००; ६६५ 

आ्राल्ह खंड ( प्र० ) ६१, १३५७, १७१ 

आहलल्‍्ह गीत ( प्र० ) १०४. 

आह्हा, वीर-( प्र० ) ६१; ६६ 

आशा हिंडवाण ६०१ 

आशुतोष भद्दाचाय ( प्र० ) ७० 

आशुतोष मुकर्जी ( प्र० ) २२ 

झाश्वलायन गृह्मवृत्र ( प्र०) ४४ १८ 


"्णजश८ 


डड्‌ 
इंगलिश ऐंड स्काटिश पापुलर वैलेड्स 
( प्र० ) ७४, ८४, ६०३ ६१, ६७, 
६८, ६०० 
इंगलिश टाइम्स ( प्र० ) १०२ 
इंट्रोडक्शन डु दि स्टडी आव इंगलिश 
लिय्रेचर ( प्र० ) ८६ 
इंडियन एंटीकेरी ( प्र० ) २४ 
इंडियन फोकलोर ( पत्रिका 9 १७२ 
इंदुप्रकाश पाडेय ( प्र० ) ३६ 
इंद्रावती १८४ 
इंपीरियल गजेटियर ४४७ 
इरेसमस (प्र० ) १३६ 
इस्टोनियन फोकलोर सोसाइटी १३५ 
ड 
ईबोल्यूशन ऑँब अ्रवधी ( प्र० ) ३६ 
ईसप ( प्र० ) १०६ 
ईसप्छ फेब्ुल्स ( प्र० ) ११०, ११७ 
ईसरी ( प्र० ) ४०, ४१; ८५, ३२३८६ 
इंसुरी परिषद्‌ ( प्र० ) ४० 
इंसुरी की फार्गें ( प्र० ) ४० 
ईस्टन बंगाल वैलेड्स ( प्र० ) २८ 
इंहामूग ( प्र० ) ७ 
ड॒ 
उड़ापा ४८१ 
उड़िया लोकगीत श्रौर कद्दानी (प्र०) १२२ 
उदय ( भ्री ) ( प्र० ) ७७ 
उदयनारायण तिवारी (प्र० ) ३१, ४६५ 
४६, १३२८; ६५, २४२३, ४९१८ 
उदयादित्य रेर८ 
डर्पंद्रनाथ राय ( प्र० ) ३६ 
“उमा काकी?! ४८१ 
उमादि ( प्र० ) ६३) १७१ 
उमाशंकर विवादकीतंन ( प्र० ) ४४ 


अलुक्रमणिका 


उदू साहित्य फा इतिद्ास्त ( प्र० ) ६६ 
उवेशी ( प्र० ) ११० 
उल्फ, फर्डिनेंड-( प्र० )१०० 
कु 
ऊदल ( प्र० ) ६१; ६६, ६६५ 
ऊमदेव का गौना ४०० 
नर 
ऋग्वेद ( प्र० ) १, ४, ६४, ११० : 
पु 
एंडरसन, जी० डी०-(प्र०) २६ 
एंडरू फ्लेचर ( प्र० ) १७६ 
ए. हेंडबुक आव तिंधी प्रोवब्ध ( प्र० ) 
श्रे७ 
एंशेंट बेलेड्स एँड लीजेंड्स आवब हिंदु- 
स्तान ( प्र० ) ८४ 
एँचली ७१८ 
ए कलेक्शन शव हिंदुश्तानी प्रो३ब्छ 
( प्र० ) १३८ 
ए. ग्लासरी श्राव कास्ट्स, ट्राइब्स ऐंड 
रेसेजु इन बड़ौदा स्टेट ( प्र० ) २७ 
ए. डिक्शनरी आव कफाश्मीरी प्रोवब्ध ऐड 
साँग्स ( प्र० ) १३७ 
ए. डिक्शनरी श्राव हिंदुस्तानी प्रोबब्छ 
(प्र० ) १३७ 
ए. जेघ्ट आ्राव राशिनहुड ( प्र० ) ६९ 
एथ्नोग्राफिक नोट्स इन धदने इंडिया 
( प्र० ) २७ 
एनलल्‍स ऐंड एंटीक्नीटीजु आब राजस्थान 
(प्र० ) २३ 
एम० पी० शर्मा एंपल 
एलविन, डा० वैरियर-( प्र० ) ४३, 
६५४, १७३, १८०, ९८१; ४६० 
एलिबनावेथ ( प्र० ) परे 
एलेजी ( प्र० ) ३६ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


ए. सट्डी आव ओरिसन फोकलोर 
(प्र० ) ४ 
ए. हिस्द्री आव मैथिली लिटरेचर ७ 
ए हँडबुक श्राव फोकलोर ( प्र० ) १३ 
ऐे 
ऐेतरेय ब्राहण ( प्र० ) ६, १६, १७, 
११० 
ऐबट, जे०--[ प्र० ) २३ 
तो 


शकारसिंह गुलेरी ५३५, ५६६ 

झओोमा अ्रमिनंदन ग्रंथ ( प्र० ) १३८ 

ओठपाय ३६० 

ओमप्रकाश गुप्त ( प्र० ) ३५ 

श्रोमेंत ऐड सुपरस्टीशस आब सदन 
इंडिया ( प्र० ) २७ 

श्रोरल ठेल्ख आव इंडिया ( प्र०) ११८ 

ओराँव रिलिजन ऐड फल्टम ( प्र० ) २६ 

ओरिजिन ऐड डेवलपमेंट आव भोजपुरी 
लैंग्वेज ( प्र० ) ४६ 

ओरिएट पल्स ( प्र० ) २७ 

ओोलना ३६० 

श्ोलू ( विदाई ) ४४५ 

ओलू ( प्र० ) ६४ 

श्रोल्ड इंग्लिश बेलेड्स (प्र० ) ७७, 
८०; पड ६४ ६६, १००, १०१५ 
१०२, १०३ 

ओल्ड डेकेन डेज ( प्र० ) १३८ 

झोल्ढम ( प्र० ) २३ 

ओशन भ्राव स्टोरी ( प्र० ) १११ 

झोसबन ( प्र० ) १३७ 

ओसमनली प्रोवब्स ( प्र० ) १३६ 

त्ञौ 
श्रौखाण १६३ 


७६३० 


क 

फंकावटी ( प्र० ) २६ 

फकंचनी ४३७ 

कंपरेटिव ग्रामर ५२१ 

फंत्रोज ( कंभ्रोडिया ) ४१४ 

फंसबध ( प्र० ) १२६ 

फंही आरा ( पंजाती ) ७१४ 

कठुआ हँकनी ( कथा ) ४१ 

कडठड़ा? ( प्र० ) ५७ 

फनली (भो० ) ११३ ( श्र० ) १६८ 
( ब० ) २५६ 

कठोपनिषद्‌ ( प्र० ) ८१, ११० 

कथाणुंव ( प्र० ) ११२ 

कथासरित्सागर (प्र०)) ७, ८१,१११,११७ 

कन उच्ची भाषा ३६५ 

कनउन्नी लोकगीत ४१८, ४१६ 

फन्‍नौजिया ३१६२ 

कन्फ्यूशव्व ( प्र० ) १२५ 

कन्यादान २५५ 

फन्यानिरीक्षण ११३ 

फन्हैयालाल सहल? (प्र०) रे७; 
४४२, ४५३ 

कपिलनाथ मिश्र ३१५ 

कफू चौहान ६०० 

कब्रीरदास ( प्र० ) ८७, १५२, १२३; 
२७५, ६११ 

कर्च रपंथी २२१ 


फमल साहित्यालंकार ६२२ 


कमला सांकृत्यायन ६५५ 
कमलूदास कॉधी ४२० 
करमा (जाति ) २६० 
फरमा दत्य २६४ 

करुत्रा ६७६ 

फर्खा ६८५ 


७३१ 


कर्तारसिंह 'शमशेर”! ४३४ 

कपूंरमंजरी ( प्र० ) १३४ 

फलानाथ अधिकारी ६८७ 

फलारिन रे८२ 

कलेक्शन आव कछारी फोकटेल्स ऐंड 
राइम्स (प्र०) २५ 

कल्पनाबंध ( प्र० ) १२१ 

कफल्‍लवत ४३७ 

कविताकौमुदी, माग ४ (प्र०) ३६, 
४६, ६७, १७२, ४१६, ४५४६ 

फेहरवा २९८ 

कैंहरवा गीत १३६, ४१५ 

कहावतें (म० ) ४७, ४६५ (छु० ) 
२८४, ( बु० ) ३२६, (रा०) ४४७ 

फानल राणी ४६७ 

फात्यायन सर्तानुक्रणी ( प्र० ) ११० 

कादंबरी (प्र०) ११२ 

फादिर्यार ५२५ 

फाध्य में पादप पुष्प ( प्र०) ४१, १७३ 

फामण ४७५ 

कासणा ४७४ 

कासन ( खोड़िया ) ५४६ 

कामेश्वरप्रसाद 'नयन? ८१ 

फाह, कैप्टन-( प्र० ) ११७ 

फारका ४४४५, २४६५ 

कारसदेव ३३० 

कार्तिक के गोत ३४० 

काल बैकब्ट्राम ( प्र० ) १३६ 

काल॑ बंढेर ( प्र० ) १३५ 

फालवेल ( प्र० ) २४ 

फालिदास (प्र०) ६, ७, २० ६०; 
६४, १०८) ६ १०, ११८५ १२५; १२६, 
१३३, १४३, १७८ 

फालूराम, उस्ताद-४८१ 


झजुकमरणिकां 


फासीदास ७६ 

कात्ट्स ऐड ट्राइब्स श्राव नार्थवेत्ट 
प्राविन्‍्स ( प्र० ) २६ 

कास्ट्स ऐंड ट्राइब्स आव सदन इंडिया 
( प्र० ) २७ 

कॉगलो ४७३ 

किउथली ६६२ 

किनकेढ़ ( प्र ) १०६ 

किल्नगी-तुर्र ४६५ 

किशन स्मैलपुरी ५६४ 

किसनलाल ढोटे ३१५ 

कीट्रीन, जी० एल्ल०--( प्र० ) ७३, 
६०; ६१, ६७, ६८, १००; १०५) 
१०६ 

कीय ( झ्रा० बे० ) ( प्र० ) ११० 

“ीन? ( प्र० ) १६६ 

फीर्तिल॒ता ६ 

कुंजविहारी दास, डा०-( प्र० ) ३, ४, 
१२२, 

कुंती देवी अगम्रिहोत्री २७० 

कुँवर विजयी ( प्र० ) १०४; १०४ 

कुवरसिंद (प्र०) ६३, १५७, १६६; ४६३ 

कुंबरायन ( प्र० ) १५७ 

कुड्ड दृत्य ५४६ 

कुतकुते गीत ६८७ 

कुनिंदा ६६१ 

कुफू गीत ७१० 

कुमारसंमत्र ( प्र० ) ६४ 

कुरणा के गीत ( प्र० ) ४३, 

कुदझख फोकलोर इन श्रोरेजिनल 
(प्र० ) २७ 

कुछ प्रदेश के लोकगीत (ग्र० ) ४४ 

कुलक ( प्र० ) २७ 

कुलबंऊ ४७३ 


हिंदी साहित्य का छृददत्‌ इतिद्दार्स 


'कुलवंत तिंह विरक्त ५३४ 
कुलिंदा ६६१ 
कुलुई ६६२ 
कुलूत ६६१ 
कुल्लू ६६१, ७२३ 
कुसुमादेवी ( प्र० ) ६३, १०३, १०७, 
१६८, १७६; १६४-६६ 
कृष्णु १६६, २३७ 
कृष्णदेव उपाध्याय ( प्र० ) ६१, ३१, 
डे६, ४६, ४६, ६७, द्द्ण, ७६, प्प्रे 
८४, ८६, १०३, ११३, १५४, १६०, 
१६४, १६४, १६७, १६६, १७१५ 
१७२, १७४-१७६; ४१६ 
कृष्णुरेवप्रसाद ७४, ७८ 
कृष्णु रक्षिमिणी रो ल्यावलो ( प्र० ) ३६ 
कृष्णुलाल हंस ( प्र० ) ४३ 
कृष्णवंश सिह बघेल २४४ 
कृष्णानंद गुप्त ( प्र० ) ३१४ ४०; ३१६ 
केगेमी ( प्र० ) १३४ 
केनोपनिपद्‌ ( प्र० ) ११० 
केशरवाद ४७५ 
केशवानंद ४८२ 
केहरसिंह 'मथुकरः ५६३, ५६८ 
फैंपवेल, झाइ० एफ०--( प्र० ) १७६, 
१८० 
कैलाग ६ 
कीइलिया' १६६ 
कोड़ा जमालशाही ३७६ 
कोरस ( स० ) १०१, १०२ 
कोलब्रुक, डा०-६ 
कोल्हू के गीत २०६ 
कोशी नदी ५ 


कोहबचर ( प्र ० ) ६६, ११३ 
फोटिल्य ( प्र० ) १० 


७रे२ 


कौरवी लोकसाहित्य 
( प्र० ) ४४ 

कौशल्या ( प्र० ) १४५६ १६६, ३७७ 

क्रिश्चियन ( जे ) ( प्र० ) १३७ 

ऋषएल ब्र॒दर! ( प० ) १०४; १०७ 

क्रेडेल साँग्स एँड नधरी राहम्स ( प्र० ) 
१४६, १४७ 

क्षेमेंद्र १११ 


का अ्रब्ययन् 


८ | 
खंड ५०४ 
खंडेराव का पँवाड़ा ४६४ 
खरोष्टी ( लिपि ) ७१४ 
खसकुरा ( भाषा ) ६४७ 
खारीन् ( प्र० ) २६ 
दिस्ता ( मै ) ८ 
खुडुआ ३०८ 
खुदेड ६०८-६ 
खुद्देड वेटि ६२० 
खुशरों खान ११६ 
खुम्ी ३६० 
खूबचंद ३२३७ ४ के 
खूबी जाए १०६ 
खेताराम माली ( प्र० ) ३३ 
खेल के गौत १४८, (श्र०) २२५, (8०) 
३०७, ( बु० ) ३४६, ( कां० ) ५७६; 
( ने० ) दृद३ 
खोल भराई ४७२ _ 
ख्याल ( प्र० ) १३०, ४६६, ४८६ 
ख्याली गीत ३३७, ४७३. 


॥) ॥ 


आंगनाथ ६३६ 
गंगा के गीत ४५०२ 
गँंगरादत उपरेती ( प्० ) १३७, ६२६ 


७३३ 


गंगाघर ( प्र० ) ४९, ३३७ 

गंगाप्रसाद उपरेती ६६० 

गंगी गीत ७१० 

गंभीरा ( प्र० ) १३० 

गठू सुमरियाल ६०० 

गढ़पति ३८७ 

गढ़वाल की लोकफथाएँ ५८८ 

गढ़वाली उपत्रोलियॉं ५८५ 

गढ़वाली कव्ितावली ६१६ 

गढ़वाली पश्चाणा ( प्र० ) १३८, भ८७छ 

गढ़वाली ( पत्रिका ) ६१६ 

गढ़वाली भाषा ५८०५ 

गढ़वाली लोकगीत शदद 

गढ़वाली साहित्य फी भूमिका ६२२ 

गणपति स्वामी ( प्र० ) ३५, २६ 

गणेश ३८३ 

गणेश चौवे १७२ 

गद्दी ७१५ 

ग़ष्प ५०४ 

गयाप्रसाद बँंसेड़िया ३१५४ 

गरबा ( भ्र० ) श८ 

गल्‍ला होइ बीतियाँ ७२५ 

गवना के गीत (म० ) ७०; ( मो० ) 
१२०-२२ ( श्र० ) २२१ 

गहगड्ड ३६० 

गाँधी ६१३ 

गाए जा हिंदुस्तान ( प्र० ) ४० 

गाड़ी ४७५ 

गाया ( प्र० ) १६, १७, ७६ 

गाया सप्तशती ( प्र० ) १६ 

गायिन्‌ ( प्र० ) १६, ७६ 

गारी ( गीत ) २२०, ३े०४ 

गिद्धा ( प्र० ) ५०, ५२२, ५२४ 

गिरधारीलाल थपलियाल ६२२ 


झनुक्रमणिका 


गिरवर ३८७ 

गिरदरतिंह '्सैंबर! ४८२ 

गिरिवरदास वैष्णव ३१५ 

गिरिजा-गिरीश-चरित्‌ ( प्र० ) ४४ 

गिरिनादत नैथाणी ६२२ 

ग्रिल बेंटन ( प्र० ) १०७ 

गत निकालना! २१५ 

गीता ( प्र० ) ६ 

गुंदे दा गुड ५६५ 

गुगुशविली, ए०-( प्र० ) १३२ 

गुणाक्य ( प्र० ) ७, ८; २१, १११ 

गुणानंद डंगवाल ६२२ 

गुप्तानंद महारान ४८२ 

गसुमानी कवि ६५२ 

गुरशून, ए० (प्र० ) १३५ 

गुरहत्यी ११३ 

गुरु श्रंगददेव ५३७ 

गुरु गुग्गा (प्र०) रे८ण, ६५; ३६३, 
प्रषर 

गुरु गोविंदसिह ५२५ 

गुरु ग्ंथताहइन ५१६, ५२५ 

गुर नानक ५१८ 

शुरंग ६५७ 

गुरु रामप्यारे अ्मिशेत्री २४४, २६५ 

गुलबई ४७८ 

ग़ुलवंत फारग ४३४ 

गुलाबधिंह ५५१ 

गुल्लूप्रखथाद केदारनाथ १७० 

गूमर, एफ० बी०--( प्र० ) ७३, ७७, 
७६, ८०, 5१, ६२, ६१, ६८, ६६, 
१००, १०१३ १०२, १०३, १०६, 
१०७; ६८० 

गह्मयूत्र ( प्र० 2 ५ 

गेंदा राय रे८२ 


हिंदी साहित्य का इृहव्‌ इतिहास 


गे (प्र०) ११७ 

गे ग्रोशवाक ( प्र० ) १०७ 

गेटे ( प्र० ) १७६ 

गेर ४८१ 

शेस्ट ( प्र० ) १०२ 

गेल्ट आाव रात्रिनहुड ( प्र० ) १०८ 

गोकुलदास रायचुरा ( प्र० ) ३० 

गोगो जी ( प्र० ) 8६३, १७१ 

गोद ३३० 

गोठया ३३० 

गोढ़ठ गीत ( भो० ) १३६ 

गोदढ़ी ४७३ 

गोदानविधि ( प्र० ) ६१ 

गोघन १३३ 

गोधल ( प्र० ) १३०, १३६ 

गोपाल मिश्र ३१० 

गोपाललाल खन्‍ना ४१८ 

गोपालधिंह,. डा०-५१८, 
४२६ 

गोपी चंद (प्र०) ६२; १०३, १७०; 
४२३५५ ४६७, ५०३३ 

गोपीचंदेर गान १०३ 

गोपीसिंह मेहत ६४४ 

गोमे ( प्र० ) ११६, १२० 

गोरखनाथ ३६३, ४६७, ४१६, ६११५ 
६६७ 

गोरखनाथ चौबे १५४६ 

गोल्डेन बाऊ (प्र०)८ 

गोल्डेन लीजेंड आव जेकोबस डि 
वीरोजिन ( प्र० ) ११६ 

गोवर (्‌ प्र० ) २३, ६७ 

गोवधेनप्रखाद 'सदय? ७८ 

गोबिंद चातक ५८३; ५८८, ६२१, ६२२ 

गोविंदप्रसाद विल्डियाल ६१६ 


५४२१, 


७३४ 


गोविलाप छुंदावली १६५४ 

गोत्रिंदराव विह्वल ३१५ 

गोष्ठी ( प्र० ) ७ 

गौरा के गीत रृध्८ 

गौरांग महाप्रश्भु ( प्र० ) १२७ 

गौरीदस पाडेय ६५४३ 

गौरीशंकर द्विवेदी ( प्र० ) ४१ 

गोरीशंकर पाडे ( प्र० ) ३६ 

गोर्घाही २१८ 

आ्रामगीत! ( प्र० ) १७८ 

धरम गीतांबलि! १६८ 

ग्रामीण साहित्य ( प्र० ) ४० 

ग्रामीण हिंदी ४१८ 

प्रिम (प्र० ) ८, ७७, ७८ १११ 

ग्रिम्त फेयरी ठेह़ध (प्र०) ८, ७७, ११८ 

प्रिम्त ला ( प्र० ) ७७ 

प्रियलेन, सर जाज  श्रब्राहइम--६, 
(प्र०) २५, ६६, १ ०३, १०४); (६७० 
१७८, रं८ण० ४१७, ५९०, ६१४ 

ग्रीनउड बैलेड्स ( प्र० ) १०६ 

ग्रुव मेयर ( प्र० ) १३६ 

ग्रे (प्र०)६३ 

प्रेस रीज १४६ 

ग्वालरि ३१ 

घ 

घड़ल्या ४७८ 

घडियाल की कथा (मै० ) १० 

घन्नइया पँवाडा ४०१ 

घपरी घपरा रे८१, ४१२ 

घाँदो ( गीत ) १२६ 

घाँसे ( गीत ) ६७२ 

घाघ ( प्र० ) ४६; १३१६ 

घाघ और भद्ठरी ( प्र« ४०; १३८ 

घासीदास ३०६ 


७४२ 


घीसा ५०६ 

घुघुरी ४७३ 

घुदुला (प्र ) २४ 

घूमर ( प्र० ) दृ८ 

घोड़ी (गीत ) २२१, ३७८, ४७४ 
घोल्या की हींडु ४६७ 


च्च 

ध्ंचरीकः १६८ 
चंदना रे८र 
चंदरवादी ५०६ 
चंद बरदायी ५१६ 
चंदा राउडी ७०८ 
चंदू सौदागर १०० 
चैदूलाल वर्मो ६४४ 
चंद्रकुमार ( प्र० ) ४३ 
चंद्रमोहन रतूड़ी ६१६ 
चंद्रलाल जा5 ५०६ 
चंद्रशेखर दुबे ४४६ 
चंद्रखसखी २६१, ४६५ 
चंद्रतखी के गीत ४६६ 
चंद्रसिंह फाला ४५४६ 
चंद्रावली १६६-६७, रे८२, ४६७, ४१२ 
चंपा ७१४ 
चंपावती ७१४ 
चंचरा ७१३ 
चंचा लाहुली ( किराती ) ७१४ 
चंबियाली ७१४ 
चकल्लस २३४ 
चक्की के गीत ( कनउजी 9) ४०४ 
चक्रधर बहगुणा भ८८, ६२० 
चटर्जी, सुनी तिकुमार--८६ 
चनरी बोरा ६३४३ 
चनैनी १०४ 

६३ 


अनुक्रमणिका 


चमारो के गीत २२६ (घु० ) ३४७; 
(फ० ) ४१५ 

चरखा के गीत १४७, ५२८ 

चरपट ४१६ 

चॉचर ( मै० ) १३ 

चोचरी ६४३, ६४६-४७ 

चाइल्ड, फ्रान्सिस जेम्त--(प्र ०) ७३; 
पड) ६१ 

“चाक पूजना? ४१४ 

चारणुकाब्य ( प्र० ) ८३ 

चारणुवाद (प्र० ) ८२ 

चाता हीड़ ४६७ 

चासर ( कवि ) ( प्र० ) ११७ 

चिंतामणि उपाध्याय (प्र०) ४२; 
४४६५ ४८१ 

चीरा ४७४ 

चील भपद्टा २७६ 

चुराह ७१३ 

चुराही ७१४ 

चुला माँठी ३२०२ 

चूँदड़ी ( प्र० ) २६ 

चूदाकम ( प्र० ) ६१, ७०६ 

चेनसिंह ४६३ 

चैंपियन, डा०--( प्र० ) १३२, १३३, 
१३४५ १२५६ 

चैतन्य ( प्र० ) १२७ 

चेता ( म० ) ४५५ ( प्र० ) ६६; (भो०) 
१२६, १२७, १२८ 

चेत्र के गीत ३४१ 

धोखा! १६७ 

चौक ४७३ 

चौताल १०६ 

चोपड़ ४७३ 

चौबोल ४५२ 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास 


चौमासा १२६; ( श्र० ) २०१ 
चौरंगीनाथ ६११ 

चौराती वैष्णुवों की वार्ता ( प्र० ) १० 
चौहट ४४ 

च्यवन भागव ( प्र० ) ११० 


चु 
छुठ के गीत ( मै० ) २० (म० ) ५८ 
१२४ 
छुठो माता १३४, १३५, ( अ्र० ) २१३ 
छुचीसगढ़ी ( प्र० ) ४सू-ढ३रे... 
5»... ऐतिहासिक दिग्दशन २७६ 
$.. गेद्वित साहित्य ३९१४-१४ 
9. लोकगीतों का परिचय 
( प्र० ) ४२ 
9. जोफकथाएँ २८० 
9». शोघसंस्थान ३१५ 
9... सीमा २७६ 
छुपेली ६४३ 
छुमासा १२६, ( झ० ) २०१ 
छारफा ६४७ 
छींजा गीत ६६८ ६६ 
छीजे ६६७ 
छुड़ा ६०८; ६१४ 
छोपती ६०७ 


ज 

जंगनामा ६५१६ 

जंगबहादुर, राणा --६६६ 

जंजीरा ४६६ 

जेंतसार ( प्र० )७२, (भो०) १४०-४४ 
( अ्र० ) २०३ 

जंतसारी ४०-५१ 

चन्मगीत २०८ (ज्र०) ३७७, ४०८ 
( कु० ) ७०६ 


७३६ 


इंदत जोशी ६५४ 

जगजीवन साहब ३०६ 

जगदीशनारायण चौवे ७८ ७६ 

जगदीशप्रसाद द्विवेदी २६६ 

जगदीशप्रसाद यादव ८१ 

जगदीशसिहद “गहलोत? (प्र०) रे४, 
४५२ 

जाद्देव ( प्र० ) ५७, ३२८ “ 
». फी पँत्रारा ( प्र० ) १७०, ४६४ 

जगनिक ( प्र० ) ८२५ ६१, ६६, १०७ 

जगन्नाथ पुरी १६० 

जगन्नाथप्रसाद “भानु? ३१५ 

जगमोहन लुगरा २७७ 

जट जटिन ३२-३४ 

जनजातिक गीत रद 

(जनपद! ( पत्रिका ) ( प्र० ) ३१ 

जनपदकल्याणी योजना ( प्र० ) ३१ 

जनवासा ११३१ 

जनेऊ के गीत ( मै० ) २३, (म०)» ६२ 
( भो० ) १११-१२, (अ्र० ) २१४, 
( ब० ) २५४, ( कु० ) ६४६ 

जन्र तिमाण गाता है ( प्र० ) ४३ 

जमंदग्निं ७२५ 

जय! ( प्र० ) ८६ 

जयकांत मिश्र ५, ३४, ( प्रं० ) ४५ 


. जयदेवत्रह्महुर सिंद २६२ 


जय लोकसाहित्य ( प्र० ) ४० 
जयसिंह २७१ 

जयेंद्र ७७... 

जरनेलसिंद “अ्रर्शी ४३४ 
जरथु स्त॒ ( प्र० ) १३५ 
जलदेवता ४४५ 

जलमा पूजा ४७३ 

लवारा २३०, २६७ 


७३७ 


जागर ६०६-११; ६३८ 

जाड़ो ६७७ 

जातक माल्ला ( प्र० ) १३३ 

जाति के गीत १३६, ४१४ 

जातिवाद ( प्र० ) ८० 

जात्रा ( प्र० ) १२७, १३० 

जान अात्रें (प्र०) ८ 

जानकी ५ 

जानसन ( डा० ) (प्र० ) ८४, १३७, 
श्दे८ 

जायल खींची ४२३४ 

जायसी, मलिक मुहम्मद--६६, १५२; 
२०१ 

जाहर ४६६ 

जाहर॒पीर ३६३, ३६६ 

निकड़ी ३८३ 

जीर्ऊँ दी दुनिया ४३४ 

छजीड़ माता ( प्र० ) ३६ 

जीड़ मातरो गीत ( प्र० ) ३६ 

जीजा के गीत ४७३ 

जीतविंद ५५१ 

जीतू ६०० 

जुमला भाषा दृष्चद 

जेंद ब्रवेस्ता 

जेहल फ सनदि १५६ 

जैन गुजर कवियों ( प्र० ) ३३ 

जैमिनी उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( प्र० ) १ 

जेघलमेतीय संगीतरत्ञाकर (प्र०) ३४ 

जोग ( मै० ) २६ 

जोग टोन २३० 

जोगीमार ( गुफा ) प्र० १२३ 

जोगीरदार ४८१ 

जोड़ ६४३ 

जोन्स, सर विलिवम--[प्र०) २२ 


अनुक्रमणिका 


जोरधिंह (प्र०) १०८, १०६ 

जोरावरसिंद ( प्र० ) १०८ 

ज्योतिरीश्वर ठाकुर ६, ३४ 

ज्ञानानंद सेमवाल श८८, ६२० 

ज्योनार २१८, २२० 

भा 

भबूके ४६७ 

भंयाउरे ६७० 

मरमर ४७४ 

भवेरचंद मेघाणी (प्र०) २८, २६, 
पूछ; १४८, १७४ 

भागो गीत ७१० 

भुगी ६६७ 

भुलिया ४१४ 

झ्कूमर (मै०) १२, ३०, (म०) ५२, ७२; 
(प्र०) ७२ (मो ०) १५४६ ५१ 


भूला ४३८ 

मोड़ा ६४३, ६४५ ६४६ 
द 

टहूक्े ३४६ 


टाकरी ( टककरी ) ५३७, ६६२ 

टाकरी लियि ७१४ 

टाड, कनल जेम्प--( प्र०) २२, २३ 
१७१ 

ठानी (प्र०) १११ 

ठायेलर ( प्र०) ८ 

टिडजनल ५२१ 

थ्प्या शृप्द 

टीकाराम शर्मा ६२२ 

डंडा ४६६ 

डुश्चो मिकोस्की ( प्र०) १३४७ 

टेंपुल, सर रिचर्ड-( प्र०) २३; २४, 
१३७; ३२८६, ४४६ 


हिंदी साहित्य का बुदत्‌ इतिहास 


टदेकमनराम १६२ 

ठेव टाइप (प्र० ) १२२ 

देह्स ऐंड पोएम्स आव साउथ इंडिया 
( प्र० ) २४ 

ठेसू के गीत ४१३ 

डड 

डंडा शृत्य २६३ 

डंफू ६७४ ७५ 

डाँडी पौड़ा ३०७ 

डाफेचरी ( पत्रिका ) ६८८ 

डाला छुठ १३४ 

डाल्यन ( प्र० ) २३ 

डिप्र ( प्र० ) ७ 

डिक्शनरी श्राव फोकलोर, माइयोलाजी 
ऐंड लीजेंढ ( प्र० ) ८, ६६, ११७, 
११६, १९२०, १९१, १४० 

डिक्शनरी श्राव हिंदुश्तानी प्रोवन्छ ६५ 

डिस्क्रिप्टिव एथ्नोलाजी शव बंगाल 
( प्र० ) २३ 

डीडो ५५१ 

डुंग जी जवार जी रो गीत ( प्र० ) ३६ 

डुगार ५३६ 

डुँभरॉव ८५ 

डुमी ( प्र० ) ७४ 

ड्वगरतिंह ४६३ 

डेकसी, जान-( प्र० ) १३६ 

डेमेंट, जी० एच०--( प्र० ) २४ 

डेग्स, डब्ल्यू० टी ०--( प्र० ) २७ 

डेबीन, पादरी--( प्र० ) १३६ 

डोटियाल ( जाति ) ६५० 

डोटियाली भाषा ६५८ 

डोटी ६५० 

डाइडन ( प्र० ) ११७ 


५३८ 


ढ़ 

ढकोसलो (प्र० ) ५३ 
ढाढ़ी ४३७ 
ढारा ढारी ४८१ 
हृढाड़ी ( बोली ) ४२५ 
दृशातिंह ४३३ 
ढेढ़क माता ( देवी ) ४७६ 
ढोला ३६४ ६६, ५०४; ५३९१ 
ढोला मारू रा दूद्द ( प्र० ) ३४, ५३; 

६३; ६४, १०४; १०४, १७१ 
ढोली ४३७ 


त 


ठंडी राह्नस ६६१ 

धतमाशा! १३० 

तमंग ( तामढः ) ६४७ 

तमिल पापुलर पोएट्री ( 7१० ) २४ 
ताइनू वार्ता ४६० 

तानसेन २७१ 

तामिल प्रोवब्ध ( प्र० ) १३७ 
तारकेश्वर भारती ७७ 

ताराचंद्र ओमा ( प्र० ) ३५ 
वारादत्त गेरोला ६८७, ६२०, ६१२ 
पताल ठोकना? १२५४ 
ताहहोतेष ( प्र० ) १३५ 
तिरहुत ५, १५-१६ 
तिरहुतिया ६ 

तिरिया चरित्तर ( प्र० ) ११४ 
(तिलक! ११३ 

तिलकदरू ११३ 

तीन ( नेपाली ) ६७७ 

तीज के गीत ४३६ 

तीरमुक्ति ५, ( प्र० ), १४० 
दुगलक शाह ५१६ 


७३९ 


तुलसीदास (प्र०) २१, ५६, ६१ 


१०७, १२७, १७७, रै८३, २०६, 
श्श्रे 

वूतीनामा ( प्र० ) ११२ 

तेगश्नली १६४ 

तेज्ा ली रो गीत ( प्र० ) ३६ 

तेत्नचधी ३०२ 


तेल चढ़ाई ४७४ 

तेल चढ़ाने के गीत २१६ 

तेलु २१५ 

तेत्वीतोरी, डाक्टर-४२५, ४५१ 

तोताकृष्ण गैरोला ६२० 

तोफासिंह ४०६ 

तोरूदत ( प्र० ) २४ 

त्योहार गीत ( मो० ) १३१; (छ० ) 
२९७ ( कौ० ) ६०१, ( छु० ) ६४८ 

2 

त्रिंजण ५२८ 

त्रिगतं ५३१८, ४३६ 

तिपिटक ( म्र० ) ११३ 


विलोकीनारायण दीक्षित, डा०+«- 


(प्र०) ३६ 

थ्‌ 
थरूई ८६ 
थस्टन ( प्र० ) २७ 
थारू ६२५. 

द्‌ 
दंदी ( प्र० ) ११२ 
दंत्य फकथामाला ६८७ 
ददरिया २६६ 


दघीचि ( प्र० ) ११०, ११५ 
दघ्यह_आयवंण ( प्र० ) ११० 


अजुकमर्णिकां 


दमय॑ती ( प्र० ) ११५ 

दमयंतीदेवी ( प्र० ) ४४ 

दयाराम ५०५ 

दयाशंकर दीक्षित 'देहाती? २६६ 

दयाशंकर शुक्ल २७७ 

दवाँई ( गीत ) ६७३ 

दलगंजनदेव ( प्र० ) १६८ 

दशकुमारचग्ति ( प्र० ) ११८ 

दशरथ ( प्र० ) १४५; २८९ 

“दशरूयक! ( प्र० ) १२४ 

दशावतार ( प्र० ) १२७ 

दशी ७०२ 

दहेज ६७ 

दॉतिनि ३७७ 

दाता रणु ४६४८ 

दादरा २५७ 

दादुराय १२४ 

दामोदरप्रसाद थपत्नियाल ६२१ 

दि श्रोरॉबृूष् आवब छोटा 
( प्र० ) २६ 

दि इंगलिश बैलेड (प्र०) ७३, ८८, 
६१ 9 & ३, ६५ 

दिद्वाइब्प ऐड काध्टूस श्राव छेंट्रल 
प्राविन्तेज आव इंडिया ( प्र० ) २७ 

दिनेशचंद्र सेन, डा०-([प्र०) २८, ११५ 

दि पापुलर बैलेड्‌ ६२, १०७, १८० 

दि त्रिरहोत्त ( 7० ) २६ 

दि बुक आब दि डेड ( प्र० ) १३४ 

दि बैज्ञेड ( प्र०) ७४, ६५, ६८, १००, 
१०१ 

दि मिक्किठ ( प्र० ) २७ 

दि मुंडाज एड देश्वर कंट्री ( प्र० ) २८ 

दियाउड़ी ६६८ 

दि ले आव आल्हा ६६ 


नागपुर 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास 


दिवारी के गीत ३४० 

दि स्टडी आव फोकसॉग्ध ( प्र०) ६६ 
१७६ 

दि हिल भुरयाज श्राव ओरिसा ( प्र० ) 
२६ 

दीनुभाई पंत १६३१ 

दीपचंद १५१२ 

दीवा बले सारी रात ( प्र० ) ६०, ४३४ 

दुगोनित्स, ऐंड्रयू--( प्र० ) ११६ 

दुष्यंत ( प्र० ) १७ 

दुसाघ ( जाति ) १३८ 

दुर्गाचायय ( प्र० ) १७ 

दुर्गा भागवत ( प्र० ) १२१ 

दुर्गाशंकरप्रखाद तिंह ( प्र० ) ४६, ४७ 

दूधनाथ उपाध्याय १६४ 

दृद्ा! ४७८ 

देउड़ा ६७७ 

देउसी ( भहया दूज ) ६७६ 

देउसीरे ६७६ 

देउसे भाग ६७२ 

देउस्यारे ६७६ 

देरे वाली कहावर्तें ( प्र० ) १३८ 

देवनारायण ४६७ 

देवाक्षत्वरित १५७ 

देवी २२३ 

देवी के गीव (अ० ) २१४, (ब्र० ) 
३७५, ( के) ४१२, ( रा० ) ४४४ 

देवी देवताओं के गीत १४७ 

देवीजञाल सामर ( प्र० ) ३७ 

देवेंद्र सत्यार्थी ( प्र० ) ३०, ३४, ४१, 
४७, ३.०, ४१६, ४३३, ४३४, घट, 
० ३॥ 

देशियो ( प्र० ) ३३ 

देशातो दुलकी १६८ 


७४३५ 


दो सौ बावन वैष्णवों फी वार्ता (प्०)१० 
दोहदद! १०८ 
दोहरे ३.०४ 
दोह्ाकोश ७५ 
दौलतराम गुप्त ७२४ 
दोशी गीत ७१० 
द्रौपदी ( प्र० ) ६ 
द्वाकाप्रधाद तिवारी ३१५ 
द्वारचार २१६ 
द्वारपूजा ११३ 
द्विगतं ५३६ 
घ्‌ 
धर्ंजय (प्र० ) १२४ 
घनवऊ ४७३ 
घनी धमंदास ३०६ 
घरती गाती है ( प्र० ) ३०, ५०, ५३३ 
धरती नुँ घावन ( प्र० ) २६ 
घरती मोरी भैया ( प्र० ) ४१ 
घरनीदात १६० 
घरमदास १६०, २७५ 
धमराज थापा ६८५४ 
धमंशाला ( भागस्‌ ) ७०३१ 
घमंशीला देवी ( शशिकला ) ८१ 
धर्ंसिंह मोदी ५३४ 
घबलचंद्र ( प्र० ) ११२ 
घान गीत २१५ 
धारमदी ४६३ 
धार्मिक गीत ५७८ 
धीरेंद्र वर्मा ४१८ 
धघोरे बहो गंगा ( प्र० ) ३०, ५०, ५३४ 
घुँगाल धुन 
धूलिघूसरित मणियाँ ( प्र० ) ४४ 
घोबषियों के गीत २२६, ३४७ रे८रे, - 
र२८२, ४१४५ 


७४३१ 


ध्यांनसिद ५५१ 
प्रूव ६४३ 


भें 


नंचजातक ( प्र० ) ४ 

नंदकिशोर ४र्ूर 

नंदादेबी ६३६ 

मकटा २२० 

नकदौरा २२० 

नचारी ३० ( मै० ) १५१ 

नचिक्रेता ( प्र० ) २१, ११० 

नचौरी गीत ३०६ 

नजावत ५ ५ 

नठ ४३७ 

नटवों ( वाराणसी ) १०४ 

नथ्वा ३२२ 

नटेश शात््री ( प्र० ) २४ 

नत्थामल ३८६ 

नत्थू ५० - 

ननद भावज ( गीत ) ४४० 

नमों ग्रो ५६४ 

नयकत्रा बनजारा १०४, १७० 

नयनादेवी, रानी-- ७१४ 

नरसी ५०५ 

नरसी का भात ४०३ 

नरसी जी रो मायरो ( प्र० ) ३५ 

नर सुल्तान ४६५ 

नरेंद्र घीर १३४ 

नरेंद्रतिंह “तोमर! ४८२ 

नरेद्रसिंह भंडारो श्८८, ६२२ 

नरोच्मदास स्वामी (7०) ३४, ४५१, 
४५२, ४४२३ 

नमंदाप्रसाद गुप्त ( प्र० ) ४० 

नत्न ( प्र० ), 


अनुक्रम खिका 


नवरात २६७ 

नहड़ौरी ३०३ 

नाखुर २१८ 

नाग शशर 

नागपँचैया १३१ 

नागपंचमी १३२ 

नागमती २०१ 

नागरमल गोपा ( प्र० ) ३५ 

नाटक (प्र०) ७ 

नास्यवेद ( प्र० ) १२५ 

नास्ययात्र ( प्र० ) ८, १२५ 

नाटी गीत ७०२ 

नादिरशाह की वार १५२६-२७ 

नानक ५२१ 

नानडिए का पेवाडा ४३३; ४३५ 

नानूराम ४८२ 

नारायण पंडित (प्र० )८१; ११२ 

नारायणराम आय ६५४ 

नारायण विष्णु जोशी ४८१ 

नाराशंसी ( प्र० ) १६ 

नारीगीत २६१ 

नाथ इंडियन नोट्स ऐड क्वेरीज ( प्र० ) 
२०५, २७ 

निकासी २१८ 

नित्यानंद ४८२ 

निमाडी कविताएँ ( प्र० ) ४३ 

निमाडी भाषा और साहित्य ( प्र० ) ४३ 

निमाडी लोककथाएँ ( प्र० ) ४३ 

निमाडी लोकगीत ( प्र० ) ४३ 

निमाडी लोकताहित्य परिपद्‌ (प्र०) ४३ 

निरमुंड गाँव ७०६ 

निरवाही ( प्र० ) ५४; ७२, १४५ 

निराई के गीत ( कनउजी ) ४०४ 

निरक्त ( प्र० ) १७ 


हिंदी साहित्य का बृद्वत्‌ इतिहास 


निरौनी ( गीत ) १४५ 

निगुंन (म०) ७१, (प्र०) ७२, 
१५४२, २२३ 

निगुन कथी ४८० 

निशू ६६८ 

निहालचंद वर्मा ( प्र० ) ३५ 

निहाल दे ३८३; ४३५४-२६ ५४०४ 

नीतिशतक ( प्र० ) ६५ 

नूरपुर ७२३ 

इत्यगीत ( छु० ) २६१, ४६६ ( फौ० ) 
४६६ ( डो० ) ५१६ 

नेगी दयारी ६६६ 

नेपाल ६८४ 

नेपाली ऐतिहासिक संग्रह ६८८ _ 

नेपाली दंतकथा ६८७ 

नेपाली लोफगीत ६८७ 

नेपाली सामाजिक फहानी ६८७ 

नेवार ६४७ 

नेहरू, जवाहर लाल-६ १३ 

मैकनों ५३४ 

नैन जुगाली २६० 

नैषधीय चरित ( प्र० ) २१ 

नोवेहट ( प्र० १३७ 

नौटंकी ( प्र» ) १२६ 

नोबति राय ४२० 

नोरता ३४४ 

नोरता के गीत ३३६ 

न्यू इंगलिश डिक्शनरी ( प्र० ) ४७, 
१०१, १०२ 

न्योली ६५०-५१ 

प 
पंगवाली ७१४ 


पंचतंत्र २१, १११, ११२, ११४ ११७ 
पैँडव कथा ४६७ 


७४२ 


पंजाब दी श्रालोफ फह्दानियाँ ५३४ 

पंज्ात्र दी श्रालोक जनोर फद्दाणियाँ ५३४ 

पंजाब-दी आवाज ५३४ 

पंजाब दे गीत ५३४ 

पंजाबण दे गीत ४३४ 

पंजाबी ग्रामर ५२१ 

पंजाबी रियरिकत एड प्रोवब्स ( प्र० ) 
१३२७ 

पंज्ञात्री लिय्रेचर ५२० 

पंजात्री लोकगीत ५३४ 

पंथी दृत्य २६३ 

परंघावन २१८ 

परखाणा ४६३ 

पगल्या ४७३ 

पचरा ( प्र० ) ५४, ७१, (रे८ ३६, 
(श्र) २२७ 

पटका ४६६ 

पटेल ६१३ 

पटियार ( पंजाबी ) ७१४ 

पड़ना १०३ 

पड़ो कीमार २३६ 

पढ़ीस' थी २३३ 

पणि (प्र० ) ११ 

पतंजलि (प्र० ) २ 

पतराम गौड़ ४५२ 

पतोला ३६१ 

पद्मचंद्र कश ६८६ 

पद्मपुराण ६४० 

पह्मप्रसाद उपाध्याय ६८७ 

पद्मा भगत ( प्र० ) ३५ 

पद्म द्वीप ५६६ 

पद्मावत २०१ 

पमावती १८४ 

पन्नालाल नायब ४८१ 


३३ 


पपश्या ४३६ 

पमारा ४३२ 

परंपरा? पत्रिका (प्र०) ३२, ४४२, ४४३ 

परघनी ३०३ 

परमर्दिदेव (प्र०) ८३, ६६, १७० 

परमार ( प्र० ) ८३, १७० 

परवाड़ा ४३२ 

परशुरास ७२४ 

पराती ( म० ) दृ८ 

परिछुन २१७, २२० 

परिमा जी ४७३ 

परेवा ४७३ 

पर्सी ( प्र० ) ८३ 

पर्तीबल ( प्र० ) १३७ 

पवोड़ा १६४, (छ०) २८५, (क०)१६६, 
४३२, ( मा० ) ४६३ (को०) ४६४ 
(ग०) ६०० (च०) ७१८ 

पशुपत्तिनाय ६७५४ 

पसनी २१४ 

पत्वा ६१८ 

पद्देलियाँ ( मो० ) १४६३-४४, ( अ० ) 
२२५५ (ब०) २६१; (छ०) ३२१, (बु०) 
३४८, ( त्र० ) २६१, ( क० ) ४१६, 
(च॑ं० ) ७ररे 

पाँगी ७१३ 

पॉज शौ ७०६ 

पाटनि २३० 

पाणिनि (्‌ प्र० ) २; १२६, ४४७ 

पातर ४३७ 

पातीराम सर्रेंधी ३८६ 

पापुलर ऐटिकिश्रैज ( प्र० ) ८ 

पापुलर पोएट्री ञश्राव दि बिलोचीज 
( प्र० ) २७ 

8 


अनुक्रमणिका 


पापुलर रिलिजन ऐंड फोफलोर श्राव 
नाद॑न इंडिया ( प्र० ) २६ 

पाबूजी (प्र०) ६३, १०३, १७१; ४३२३ 

पाबूजी की गाया (प्र०) १७ 

पावूजी रा पँवाड़ो ( प्र० ) ३६ 

पावूजी री फड़ ४५६१ 

पारसी पहेलिया ४८० 

पारल्‍छ्तर गह्मसूत्र (प्र०) ५, १८ 

पावंती (प्र०) १५७ 

पावंतीरानी सिनहा ८१ 

पाल, प्रोफेतर-(प्र ०) ८३ 

पालि जातक (प्र०) १६ 

पाली जातफावली (प्र० ) ५ 

पिंगला ( रानी ) ६६७ 

पिंडिया ११४ 

पिचीसन, पेट्रिक-(प्र०) १३५ 

पियरी २१८ 

पीतांचरदत बड़थ्याल १६३ 

पीपुर्त आव इंडिया? ( प्र० ) १४० 

पीपर पीने का गीत ६१ 

पील्‍यो ४७३ 

पपीवा? गीत २६२ 

पी० सी० जोशी ५८८ 

पुंडरीक रक्षमालिका (प्र०) ४५ 

पुरूरवा ( प्र० ) ११० 

पुरुषगीत २६३ 

पुरुषपरीक्षा ( प्र० ) २१ 

पुरुषयूक्त (प्र०) १ 

पुरषोचस डोमाल ६२२ 

पुरुषोचम पुरोद्धित ( प्र० ) ३४ 

पुरुषोचम मेनारिया ( प्र० ) ३५ 

पुरणोचमलाल ३१४ 

पुष्करणो का सामाजिक गीत (प्र०) ३४ 

पूननगीत ३४४ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


पूरनमल' १८२ 

पूवमिलन के गीत ६४ 

पूरवबंग गीतिका ( प्र० ) र८ 
पूर्वी ( गीत ) १५४३ 
पृथ्वीनारायण ६४८ 
पृथ्वीनारायण शाह ६८५ 
धृथ्वीपुत्रः ( प्र० ) ३१ 
पृथ्वीराज रासो ५१६ 

पृथ्चीसिंह 'वेघड़क ४०६ 
पेंजर (प्र०) १११ 

पेथ्मी ( प्र० ) ७४ 

पेरी २११८ 

पेग ६४०॥ 

पैग सौन ६३१ 

पैंगे ६३२ 

पोह्ार अमिनंदन ग्रंथ ( प्र० ) ३७ 
पोवाड़ा ४३२ 

प्यारातिह पद्म ६३४ 

प्यारासिंह भोगल! ५३४ 
प्रकरण ( प्र० ) ७ 

प्रशयगीत २६६ 

प्रताप ५०५ 

प्रतापनागयण मिश्र २३३ 
प्रतापसिंह, महाराज-४६२ 
प्रशांतः ५६८ 

प्रसव के गीत ४०८ 
प्रसिद्धनारायण सिंह १६७ 
प्रसेननित्‌ १८१ 

प्रहसन ( प्र० ) ७ 

प्रह्मद शर्मा गौड़ ( प्र० ) ३५ 
प्रिमिटिव कल्चर (प्र० ) ८ ह 
प्रेमचंद ( प्र० ) १२४ 

प्रेस प्रभास १६१ 

पैंमी अ्रभिनंदन अंय ( प्र० ) ४१ 


७४४ 


प्रेमी पथिक ६२० 

प्रोवब्त एंड फोकलोर आव कुमाऊँ ऐंड 
गढ़वाल ( प्र० ) १२७ 

प्रोवब्ध लिव्रेचर १३६ 

फ 

फगुआ १०६, (मो०) १२५४-२६ 

फदाली ४३७ 

फरगुद्दी की कथा ( भो० ) ६२ ६३ 

फरीद ५२१ 

फरीद शकरगंज ५१६ 

फरीद सानी ५१८ 

फलूइणी ७२३ 

फाग १४-१५, २५७, (बु० ) ३३६; 
( क० ) ४०३, ४४० 

फिनिश लियरेचर सोसाइटी (प्र०) ११५ 

फिरंगिया गीत ८ प्र० ) १७१ 

फील्ड सॉग्स श्राव छुत्तीसगढ़ (प्र०) ४२ 

फुदगुद्दी (मै० ) ८ 

फुलपाती ४७८ 

फुलेरा गीद ४१४ 

फूलसिह ४०६ 

फेथ्स, फेय्स एँड फेस्टिवल्स आाव 
इंडिया ( प्र० ) २७ 

फेबुल ( प्र० ) ११६ 

फेबुल्स झ्व्‌ विदपाईं ( प्र० ) ११७ 

फेबुल्स दि पिलये ( प्र० ) ११७ 

फेयरी टेल्स ( प्र० ) ११७-१८ 

फैलेन ( प्र० ) १३७ 

फोकटेल्ख आग बंगाल ( प्र० ) २४ 


. फोफटेह्स श्राव्‌ महाकोशल ( प्र० ) ४३ 


फोक साँग्स श्राव्‌ छत्तीसगढ़ (प्र०) ४२) 
श्पर्‌ 

फोक सॉग्स आवू मैकल हिल्‍्स (प्र० ) 
६2, ९७३ ५ 


छू 


फोफ सॉग्स आवू सदर्न इंडिया ( प्रं० ) 
२३-२४, ६७ 

फोक लिग्रेचर ( प्र० ) १४ 

फोक लिटरेचर आवू बंगाल (प०) २८) 
११५ 

फोकलोर ( प्र० ) ८; ४ 

फोफलोर सोसाइटी (इंगलैंड) (प्र०) ८ 

फ्रेज्र, डा०-( प्र० ) ८ 

फ्रेडरिक स्ट्राम ( प्र० ) १३६ 

फ्रेयर, मिस-( प्र० ) २३ 

फ्रेयताग ( प्र० ) १३६ 


य्‌ 


बंगला भाषा और साहित्य फा इतिहास 
( प्र० ) र८ 

बंगाल पीजेंट लाइफ ( प्र० ) २४ 

बंगाली फोकलोर फ्राम दिनाजपुर 
(प्र०) २४ 

बंगाली हाउसहोल्ड टेल्स ( प्र० ) २७ 

बंशीघर शैदा ४२० 

बक, सी० ए०-( प्र० ) २७ 

बख्शी जाट ५०६ 

बख्शीदास ५१० 

बख्तावरमल ४१२ 

चख्तावरतिंह ४६३ 

बगुली नाव्यगीत ५३-४४ 

बघाटी ६९२ 

बघेली कहावतें २३५० ४१ 

बघेली जनसंख्या २४३ 

बघेली पत्रपत्रिकाएँ २४४ 

बचेली पवॉडा २५२ 

बचेली मुहावरा २५१ 

बचेली विभिन्न जातियों २४५८-१६ 

बचेली लोककथाएँ ( प्र० ) ४१ 


अनुक्रमणिका 
बघेली लोकगीतों के मेद २५४६ 
बचेली लोकब्त्य २५६ 
बचेली क्षेत्रफल २४३ 
बटुकनाथ शर्मा ( प्र० ) ५, १६, ६११ 
बठोहिया गीत ( प्र० ) १७१ 
बड़ा विनायक ४४३ 
बदमाश दपंण १६४ 
बधाई ( गीत ) २१३ 
बधावा ( गीत ) भष्द 
बनरा २४४५ ४४३ 
बना ४७४ 
बच्चा ४११ 
बनारसीदास, डा०-४२० 
बनारसीदास चतुर्वेदी ( प्र० ) ३१, ४० 
बनी ४७४ 
बम लहरी ५०३ 
बरहछा ११३ 
बरसाती ( मगही गीत ) ५४ 
बरही ( प्र० ) ५६ 
बरही पूजने का गीत ६१ 
बसर्आ २१४ 
बद्श्मा गीत ( क० ) ४०६ 
बर्डेन ( प्र० ) १०१, १०२ 
बलदेव उपाध्याय ( प्र० ) ४, ५, ४६; 
११०, १११ 
बलदेव उद्ताद ४६६ 
बलदेव शर्मा 'दीन? «५८८, ६२० 
बलभद्रप्रसाद मिश्र ४१८ 
बलराम ठाकुर ८ 
बलवबंत गार्गी १२४ 
बलवंतसिह ४०६ 
बलिबंध ( प्र० ) १२६ 
बभसंतराम ४६७ 
बसोहली ७२३ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिदास 


बहुरा १३२ 

बहुरूपिया ( प्र० ) १३० 

बहुला १३२ 

बहोरन पांडेय ( प्र) १६७; १६८ 
बॉठड़ा ७०२ 

बाँदरो ४७३ 

बॉस गीत २६७ 

बागडी ( बोली ) ४२५ 

बाछुल ४६६ 

बानत आवे ढोल (प०) ३०, ५०, ५३३ 
चाजूबंद ६०७ 

बाणमद्द (१०) ६४, ११२, ११३ 

बाती २१६ 

बादर ( बिहुर ) ६६१ 

बान बैठाना ४४३, ४७४ 

बानसर ( प्र० ) १३५, १३६ 

बाबा घनश्यामसिंह ५३४ 

बाबा बिचो ५६३ 

बाबा बुबसिह ४२६ 

बाबूराम सक्सेना, डा०--( प्र० ) २६ 
बाबूलाल भाटिया ४८१ 

बारकर, डा०-([ प्र० ) ६ 

बार दे ढोले ५३४ 

बारहमासा (मै०) १७-१८ 

(म) ४६-५७, (प्र०) ६६, (प्र०) ७०; 
( मो० ) १२८, १३१५ ( अऋ० ) २०१, 
२५७, ( छ० ) २६५, ( बु० ) ३१३८, . 
(क०) ४०७, (फौ०) ३००, (ग०) ६०५ 
( ने० ) ६७६-७७ ( कु० ) ७०० 
बारामशी १२६, ६४०, ६४२ 

बारा ५४५, ५५० 

बालकवि “बैरागी? ४८२ 

बालकों के गीत ( क ) ४१३ 

बालगीत १४८-४६, २४८ (रा०) ४४६ 


७३६ 


बालन ६७५ 
बाला बाऊ ४६७ 
बरालाराम पटवारी ४८२ 
बाला लखंघर १००, १०३, १७० 
बालो गीत ७१० 
बिंदा ४७६ 
बिदाई ३७८ 
त्रिदेतिया ( प्र० ) ५८, १२८ 
# नाटक ( प्र० ) ६४; १५७ 
बिनिया त्रिछिया १६५४ 
बिरमा ( रानी ) ६६७ 
बिरहा ( म० ) ७३, (मो०) १३६०३८, 
(श्र) २२७ ( ब० ) र५८ 
बिरहा नायिकामेद १३७, १६३ 
“ब्रिलीना? ( प्र० ) ७४ 
बिपतराम १६२-६३ 
“ब्रिहन? ( पत्रिका ) ( प्र० ) ४४ 
बिहार पीजेंट लाइफ (प्र०) २५, 
२७, १७८ 
बिहार प्रोवब्स ( प्र० ) १३७ 
बिहार मगह्ठी संडल ( प्र० ) ४४; ८१ 
बिहुला ( प्र० ) ६६, १०३ 
बिहुला विषधरी १०० 
बिशप पर्सी ( प्र० ) ८९, ६२, १०५ 
बी० पी० सिनहा, डा०-[ प्र्० ) डी 
बीम्त, डा०-५२ १ 
बीरबल रृणन 
बीरा ४७५४ 
बीरा भात ४७५४ 
६१५ ( ने० ) द८१ 
बुंदू ५०६ 
बुंदेलखंडी जनत्षंख्या ३२१ 
कक 99 लोकगीत ( प्र० ) ४०) ४९ 
बुंदेली प्रदेश ३२१ 


७४७ 


बुभौणो ६१६ 

बुमौवल (मै०) ११५ १४४, ४०४ (ग०) 

बुधस्वामी (प्र०) १११ 

बुलाकीदास १२७ 

बुलली ५०६ 

बूटणा ६७७ 

बूढ़ा? गीत ७१० 

बृहत्कया ( प्र० ) ७, २१, १११ 

बृहत्कथा मंजरी ( प्र० ) १११ 

बूहत्कथा श्लोकसंप्रह ( प्र० ) १११ 

बवृहद्देवता ( प्र० ) १६० 

बेंकटरमण सिंह २७१ 

वेखनराम १६२ 

घेगादेव ७०६ 

बेशी के गीत ६६ 

वेला फूले श्राधी रात ( प्र० ) ३०, ४६० 
४३३ 

बैजनाथ केडिया ( प्र० ) ३३ 

वैजनाथप्रसाद 'बैज! १६४ 

बैजनाथतिंह “विनोद! १७३ 

बैताल पंचविंशतिका ( प्र० ) ११२ 

बैर ६४३ 

बैर ( मगनौला ) ६४७ 

बोंपस ( प्र० ) २७ 

बोक्सा ६२५ 

बोडिग ( प्र० ) २७ 

बोधविक्रम भ्रधिकारी ६८७ 

ब्याई ( गीत ) ४०१ 

ब्यूलर ( प्र० ) १११ 

ब्रजकिशोर निगम आजाद? श्ष्८ 

ब्रज ( प्र० ) ३७, ३८ 

म्रज कहावतें ( प्र० ) १३८ 

ब्रज खेल ३८० 

मजमारती ( पत्रिका ) (प्र०) ३१, ३८ 


अनुक्रमणिको 


ब्रजमाषा व्याकरण ४१८ 

ब्रजमोहन व्यास ( प्र० ) ३१ 

ब्रश्चलाल ३८७ 

ब्रज लोक कहानियाँ ( प्र० ) ३८ 

ब्रब-लोक-संस्क्ृति ( प्र० ) रे८ 

ब्रज लोकसाहित्य का अध्ययन, ( प्र० ) 
१३, रे८झ, १६१६, १४१, १६० 

ब्रज-लोक-साहित्य-मंडल, मथुरा ( प्र० ) 
३१, ३२, रे८, रे६ 

ब्रह्मपुर ( राजघानी ) ७: ३ 

ब्रह्मतंकीतेन ६६५ 

ब्रह्मानंद, स्वामी-१६५ 

ब्रह्मोदय ( प्र० ) १४३ 

ब्रह्मोद्य ३६१ 

ब्राह्मण ग्रंथ ( प्र० ) १६ 

ब्राह्मी ( लिपि ) ७१४ 


ब्रैंड, जे०--८ 


भर 


मैंवर ४२२ 

भश्यादूब ५६ 

भगत ( प्र० ) १३० 

भगनौला ६४३ 

भगवतीचरण शर्मा ६२२ 

भगवतीदेवी (१०) ६१, ६६, १०३, १०७ 

भगवतीगसाद चंदोला ६२१ 

भगवतीप्रसाद पांयथरी ६२१ 

भगवतीप्रसाद शुक्र २४५ 

भगवद्गीता ( प्र० ) ३ 

भगवाना ५११ 

भजन ( ब० ) २४६, ( छु० ) ३०४, 
(ब्र० ) ३७५ 

भजनसिंह भ८८ 

भठयाती ७१३ 


हिंदी साहित्य कां बृहत्‌ इतिहास 


भदियाली ७१४ 

भट्ट विद्याघर (प्र० ) ११२ 

भडडुरी ( प्र० ) ४६, १३६ 

मड़ो ६६२ 

मगणुत ४४० 

भद्रवाह ७२३ 

भया उरे ६८१ 

भरत राजा ( प्र० ) १७ 

भरत मुनि ( प्र० ) २, १२४७ 

भरती के गीत १६४ 

भरथरी (प्र०) ६२, १०४, ४४८; 
४६३, ४६७, ६६५६ 

भरथरी चरित ( प्र० ) १०३ 

भरमौर ७१३ 

भरमोरी ७१४ 

भतृंइरि १०४, ६६७, ६६८ 

भवभूति ( प्र० ) ७ 

भवाई ( प्र० ) १३० 

भवानीदत्त थपलियाल ६२१ 

भवानीदीन शुक्ल २७४ 

भछुर १९३ 

भाउदास ४६६ 

भागदेव पुरोहित ७०८ 

भागदत्‌ १२६ 

भादीदर जी ४६६ 

भाण (प्र० ) ७ 

भाणा ठाकुर ६११ 

भात! रश्८ 

भानजा इधर 

भाना जोशी ६३६ 

भानुभक्त दृप८ 

भानु दमादा ६०० 

भारत ( प्र० ) २१ 
भारतचंद्ग ( प्र० ) ७० 


८ 


भारतचंपू ( प्र० ) १३४ 

भारतीय लोकफला मंडल, उदयपुर 
( प्र० ) ३७ 

भारतीय लोकसंत्कृति शोधसंस्थान, प्रयाग 
(प्र० ) १२, ३१ 

भारतीय साहित्य? पत्रिका ( प्र० ) इ८ 

भारतेंदु १२४ 

भारतेंदु युग र्रे३े : 

भारति ( प्र० ) १३४ 

भालेराव, मास्‍्कर रामचंद्र-५५४, ४५४६ 

भारवेर २१६ ( व) २५५, ३०३, (जु०) 
३४१, ( त्र० ) ३७८; ४३५ 

थभाषा सर्वे! ४१७ 

मास ( प्र० ) १११, १२६ 

मिखमरास १६२ * 

मिखारी ठाकुर ( प्र० ) ५८, ८५, ६४; 
१४५७-४८ 

मिनकराम १६२ 

भीखा साइन ३०६ 

भीखी २१५ 

भीसनिधि तिवारी ६८७ 

भीमसेन ६६१ 

भुआल राम १६२ 

भुइयाँ परे हैं लाल ( प्र० ) ४१ 

सुवनेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव १७० 

भूकंप पचीसी १६४ 

भूरितिंद संग्रहालय ७२३ 

मेयेली ६०१ 

मेरि ३६० 

भोजपुर ( नवका ) ८४ 
» (६ पुरनका ) ८४ 

मोजपुरिया ८६ 

भोजपुरी ( प्र० ) ४६०४६ 
४ नामकरण ८४ 


७४९ 


भोज॑पुरी ( पत्रिका ) १६६; १७२ 
भोजपुरी गीत और गीतकार (प्र०) ४६ 
भोजपुरी लोकफथा (उदाइरण) ६१-६४ 
9... 9 पमुख प्रदृत्तियाँ ६०-६१ 
99 » वर्गीकरण ६० 
5४. 9 शैली ६१, ६२ 
भोजपुरी लोकगाथा ( प्र० ) ४८, ७६ 
] मेद ६८-६६ 
णञ » 9 ऐकणु ८ 
भोजपुरी लोकगीत” भाग १ (प्र० ) 
४७, १४५४; १६४, १७१, १७२, १७४; 
१७४५ १६०, १६७; १६६ 
भोजपुरी लोकगीत १०५ 
99 ». भेंद 
| 9. वर्गीकरण १०६, १०७ 
भोजपुरी लोकगीतों में करुणरस ४६,१७२ 
भोजपुरी लोफोक्तियाँ ६६, ६६ ( प्र० ) 
श्श्८ 
मोजपुरी लोकसाहित्य ८ 
भोजपुरी लोकसाहिस्य का अध्ययन ४७; 
४८, ६८; १७२, १७३ 
भोजपुरी लोकसंल्कृति का अध्ययन १७३ 
भोजपुरी लोकपंगीत ( प्र० ) ४८, १७३ 
भोजपुरी भाषा ८५, 
9. 9 की सीमा ८६-८७ 
9$ 9 भापियों की संख्या ८७-८८ 
“भोजपुरी और उसका साहित्य” ( प्र० ) 
४८, ४६, १७३ 
मोजपुरी का मुद्रित साहित्य १५६-१७३ 
भोजपुरी के कवि और काछ्य (प्र०) 
ड७; १७२ 
मोजपुरी मुहाबरे ६६-६७ 
9 लोकनाथ्य १५६-५६ 
99 सुक्तियों १५४३४ 


93 9 


अनुकमणिका 
मोजली गीत रध्८ 
भोट ६६१ 
मोटे सेलो ६७० 
भोड़ाराम ७०२ 
भोलानाथ तिवारी, डा०-१२ 
भौरा रेण्८ 


मेंगनी ६८० 
मेंग हराम १६२ 
मंगलगीत २०८, ६४८ 
मंगलसमाचार ७२४ 
मंडढ़ई गीत २६४ 
मंडियाली ६६२ 
मेवाऊ ४३७ 
मकर ६६१ 
मगर ( जाति ) ६४७ 
मगही ओर उसका साहित्य ७५ 
मगही- ( प्र० ) ४४-४३, 

७9. गेंच ४१-४६ 

४9 जनधंख्या ६६-४० 

59 पत्रिका ७७ 

» मुद्रित साहित्य ७६-८१ 

9 भाषा की सीमा ३६ 
सछिंदरनाथ ४६७, ६११ 
मदनमोहन मिश्र २४५४ 
मदनमोहन व्यास ४्ू२ 
मदनलाल वैश्य ( प्र० ) ३५ 
भदारी ( प्र० ) ८५, १८६, रे८८ 
सदालता (प्र० ) १४७ 
मथुकर! ( पत्रिका ) ( प्र० ) ३१, ४० 
मधघुमालती कथा ६८७ 
मधुरश्नली २६२ 
मधुश्रावणी १६, २० 


हिंदी साद्वित्य का बुददत्‌ इतिहास 


मनधन ६८७ 

मनसा ६८७ 

मनसा ( देवी ) १००; १३१ 
मनसामंगल ( प्र० ) ७०, १०० 
मन्नन द्विवेदी ( प्र० ) ४६ 

मनु ( प्र० ) १० 

मनुस्मृति २१६ 

मनोरंजनप्रसाद सिनहा ८६, १६५४ 
मनोहर शर्मा ३७, ४५३ 
मयनासती १०३ 

मयनामतीर फोठ १०३ 

सद ( शासक ) ७१३ 

मरुवाणी! ( प्र० ) ३२७ 

मर भारती? ( प्र० ) ३२, ३७, ४५३ 
मरे, डाक्टर-( प्र० ) ७४, १०१ 
मर्तिया ( प्र०) ६५ 

मलयागिरि, राना-४४८ 

मलार १३ 

मल्होर ४६७ 

मसउद ४१६ 

मसाणया ४६६ 

महादेवप्रसाद सिंद १०४, १७० 
महान्‌ मगध? ( पत्रिका ) ( प्र० ) ४५ 
महाभारत (प्र०) २, ५, १०, २६, १४३ 
महाभाष्य ( प्र० ) १२३ 
महामालव ४८२ 

महेंद्र मिश्र ( प्र० ) ८५ 

महेंद्र शाज्री १६७ 

महेंद्रसिंह रंघावा ५३४ 

मांगल ६१२-१३ 

मांगणियार ४३७ 

मांगलसंग्रद ५८८ 

सांडव के गीत २१६ 

मांडव्य ७२५ 


७५७० 


मांदले ६७४ 
माई मंतरा २१६ 
माघ ( प्र० ) १३४ 
माच ( प्र० ) १२, १३०, ४८० 
माता ( देवता ) ४७३ 
9... ( भजन ) रे४३ 
9. महया ( म० ) ५४६ 
मातृनिमंत्रण २१६ 
माधवप्रसाद घिमिरे ६६० 
माधवानल कथा (प्र०) ११२ 
मानशाह, राजा--६० १ 
भमानपरोवर! ५६५७ 
सानसिंह ( प्र० ) १०८ 
मानिक्चंद १०३ 
9. की कया ६४ 
माना गूनरी ४६४ 
माना गूजरी को फँवाड़ो ( प्र० ) ७२६ 
मामृुलिया ३४४, ४७८ 
मायन २१६ 
मायमौरी ३०३ 
मार गेलित्स ( प्र० ) १३६ 
मारवाड़ के ग्रामगीत ( प्र० ) ३४, ४५४२ 
मारवाड़ के मनोहर गीत ( प्र० ) ३४ 
मारवाड़ी गीत ( प्र० ) ३१३, ३२५ 
मारवाड़ी बोली ४२५ 
मारवाड़ी गीतमाला ( प्र० ) ३५ 
मारवाड़ी गीतसंग्रह ( प्र० ) ३३, ३४ 
मारवाड़ी गीत ओर भनजनसंग्रह 
( प्र० ) ३५ 
मारवाड़ी ज्री-गीत-संग्रह ( प्र० ) २५ 
मारू १०४ 
मार्टिनेंगी, एलवियन--( प्र०) ६५९ 
श्ष्प 


मा्शेन ( प्र० ) ११७ 


७५१ बी 
मालवी ( प्र० ) ४९, ४२४ 
+% कहावर्ते ( प्र० ) १३८ 
» लोककथाएँ ( प्र० ) ४२ ४३६ 
#. णीकगीत (प्र०) ४२ एंफरे 
» लोकसाहित्य का श्रध्ययन (१०) 
४२ 
# णोकसाहित्य परिषद्‌ (प्र०) ४२ 
» और उसका साहित्य (प्र०) ४२ 
मालकम ४४६ 
मालहिरी ६७६ 
मालूशाही ६३२४-२५ 
माहिमा १३० 
भाहिष्मती ४४५८ 
भाहेरा ४७६ 
मास्टर न्यादर सिंह ६०६, ५१० 
मिजर ७१४ 
मिल्ट्रेढ्स बैलेड ( १० ) ६२ 
मिथ ५ 
मिथ्स श्राव्‌ मिडिल इंडिया (प्र०) १२० 
मिथि ५. 
मियिला ५ 
मिरासी ४३७ 
मिलनी ११३ 
मीट माई पीपुल ( प्र० ) १० 
मुंदन ( म०) ६१, ( भो० ) ११०-११ 
(ञ्र० ) २१४ (० ) २५४ 
म्रुखराम ५११ 
मुनामदन ६८५ 
मुन्नीप्रसाद ७८ 
मुरलीघर व्यात ४५२ 
मुत्तंग ६५७ 
पुहम्द भन्यूरद्दीन १८६ 
उडपरा ( प्र८) १४१, (क० ) ३६ 
( फ्ो० ) ४६२, ( डो० ) कई हे 
३५ 


अनुक्रमणिका 


( फाँ० ) ५७३ ( चं० ) ७१७ 
मृगेश जी २२७ 
मृच्छुकटिक ( प्र० ) ६ १४४ 
मृत्युगीत १९३, ( ऋ० ) २२१ 
मेगस्थनीण ४५८ 
मेत्रदूत ( मालवी ) ४८२ 
मेनका ( प्र० ) ११८ 
मेरिया लीच ( प्र० )८५, ६६, ११७; 
११६, १२०, १२१, १४७ 
मेद ४६६ 
मेर गुर ४८१ 
मेरी ४७३ 
मेला गीत २७, ( म० ) ४०७; २१ 
३६७, ६४२ 
मेत्राती बोली ४२५ 
मेहता, एन० सी० - ६१६ 
मैं हूँ खानाबदोश ( प्र० ) ६० 
मैकडानल, डा०-( प्र० ) १२० 
मैशादे ४३५ 
मैत्रायिणी पंहिता ( प्र० ) १८ 
मैथिली, उत्तत्ति ७ ेृ 
» की बोलियोँ ७ 
# .मुद्वित साहित्य ३४-३५ 
» लिपि ७ 
». जोकगीत ( प्र० ) ४३, १६४ 
» लोकसाहित्य ५-३५ 
» साहित्य का इतिहास (प्र०) ४५ 
मैयिलीप्रसाद भारद्वाज ७२१ 
मैन इन इंडिया? पत्रिका ( प्र० 
मैमनतिंह गीतिफा र८ 
गाय आब सेंट्रल इंडिया ४५६ 
मोछंग ६८८, ६२० 
मोटिफ १२०, १३१, १८४ 


) र८ 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास 


मोटिफ इंडेक्स आवब फोक 
लिटरेचर ( प्र० ) १२२ 

मोती ४६६ 

मोती बी० एू० १७० 

मोतीलाल मेनारिया ४२५ 

मोनियर विलियम्स ( प्र० ) १० 

मोरध्चन; राजा - ४४८, ५०५४ 

मोहनचंद उपरेती ६२३ 

मोहनलाल दलीचंद ( प्र०) ३३ 

मोहनलाल महतो ७५४ 

मोहनलाल भीवास्तव २४४, २६६ 

मोहनपिंह ५१६, ५२५ 

मोदरसिह ५१२ 

मोहरा ४७५ 

मौन खझ्मेर ६५७ ७१४ 

मोली ते महिंदी ५३४ 


यं 
यक्षगान ( प्र० ) १२७, १२६, १६१ 
यज्ञगाथा ( प्र० ) १७ 
यजश्ञशर्मा ६६८ 
यम्ुनाप्रसाद शर्मा ८१ 
यशोदा ३७७ 
याखा ६५७ ५ 
ध्यात्रा? के गीत ३४३ 
यात्क ( प्र० ) १७ 
युक्तिभद्र दीक्षित २३८ 
युगलफिशोर द्विवेदी ४८२ 
युधिष्ठिर ( प्र० ) १४३ 
योगी नुपुरी ६२० 
योगेश्वरप्रसाद सिंह ८० 


र्‌ 
रंधावा एम० ए०, ७२५ 
रघुनाथसिंद मेहता ( प्र० ) ३४ 


७४१२ 


रघुवीरनारायण १६४ 

रघुत्रीरसिद ४६४, ५०५ 
रघुराजतिंह २६२, २७१ 

रघुवंश ( भ० ) ६, २०, १४३ 
रढ़ियाली रात ( प्र० ) २६, १७४ 
रणज्नीत चोरा ६३३ 

रणजीततिंह ५५१ 

रणघीरलाल श्रीवास्तव १६८ 
रणवीरतिंह ४३७ 

रतजगा ३६६ 

रतनलाल भेद्दता ( प्र० ) ४२, १३८ 
रतना खाती ८ प्र० ) ३६ 
रमाकांत द्विवेदी 'रमताः १७० 
रमाशंकर शास्त्री ७५ 

रमेण ( रामायण ) ५५४ 

रमेश बख्शी ४८१ 

रमौले ६३७ 

रविदतच शुक्ल १५७ 

रवींद्रकुमार ७७ 

रसल (प्र०) २७ 


- रसिया २७२, ७४, ( ने० ) ६७८ 


रहीम (प्र० ) ६५ 
राँफा ३६३ 
राई ६५७ 
रागनी ५०३ 
राहरे ३३४, ३२५ 
राजचंद्र दत्त १३७ 
राजवाला ४६५ 
राजवधू रलल ४४६ 
राणशेखर १३४ 
राजस्थान भारती? (प्र०) ३२, ३६,४४३ 
राजस्थान लोकहंगीत ( प्र० ) २५४ 
9»... के ग्रामगीत ( प्र० ), ३५ 
द़जस्थान के लोकानुरंजन ( प्र० ) ३७ 


७५३ 


'राजस्यान के लोकगीत” (प्र० ) ३४, 
३६, ६३) ४११ 
रबी न साहित्य समिति, बिप्ताऊ (प्र०) 


३७ 


रानस्थानी भीलों के लोकगीत (प्र० ) 


३५ 


राजस्थानी ( प्र० ) ३३-३७ 
राजप्यानी! कहावतों ( प्र० ) ११ 


पत्रिका ३६ 

भाषा ४२६ 

लोकगीत (प्र०) ३४, 
२३४, १०६, १३४, १७४ 
लोकनाट्य ( प्र० ) ३७ 
लोकत्त्य ( प्र० ) ३७ 
लोकोत्सव ( प्र० ) ३७ 
रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता 
( प्र० ) ३६ 

वार्ता ४३२ 

संगीत ( प्र० ) १५ 
संस्कृति परिषद, जयपुर 
( प्र० ) ३६ 


राजा ठोलन १०४ 
राजा भोज री बात ४२६ 


पा रसालू ( प्र० ) २६, ५७ 
राजा वीरतिंह २५० 


राजी ६९५ 


राजीवलोचन अभिदोत्री २४५ 
राजेद्रकुमार यौदेय 
राजेंद्रप्रसाद, डा ०-.. श्द 
राज्यभी ( प्र० ) ६५ 


राणक देवी ( प्र ० 


) १०४ 


रातिनगा ४४४ 


राधा १६६ 


राधा, कुमारी--८ १ 


अनुक्रमणि कं 

राधाकिसन गुरु ४८१ 

राधिकादेतरी १६६ 

राव ग्रेंग्व ( प्र० ) ७३, ८४), ८८; ६० 
६१, ६५, ६६ 

रामइकबाल पिंह 'राकेश” ८, ३४, 
( प्र्० ) ४४ 

रामकुमार श्रतरोल ५६३ 

रामकृष्णु वर्मा घबलबीर? १ २७, १६३ 

रामगरीब चौबे ( प्र० ) २९ 

रामगोपाल रुद्व! ७८ 

रामचंद्र ( रीवॉ नरेश ) २७५ 

रामचंद्र, महाराजा---२७१ 

रामचंद्र शर्मा (किशोर! ७६ 

रामचरितस'नस (प्र०) ५६, १ ७७, १८३ 

रामज्ान पाडेय १७० 

रामदत पंत ६४५ 

रामनंदन ३७, ४३, ८०, १२७ 

रामनरेश त्रिपाठी ( प्र० )६; २८, ३०, 
२४, २६, ४६, २३२, ६४, ७५, ७६, 
६१, ६७, १३८, १४१, १४५, १ द्प, 
१७२, १७४, १७८, ४१६, ४४६, 
प्रद्८ 

रामदास पयासी २७४ 

रामनाथ पाठक 'प्रणयी? १६६ 

रमनाथ शास््री ५३५; ५६३ 

पामनारायण उपाध्याय ( प्र० ) ४३ 

रामबाबू सक्केसा ( प्र० ) ६६ 

रामब्ालक सिंह ( प्र० ) ४५; ७७ 

राममद्र गोड़ २४४ 

रामप्रसाद सिंह “पुंढरीकः ७६ 

रामभचन लाल १७० 

रामबिचार पाडेय १५६, १६५४-६६ 
रामबृक्ष सिंह दिव्य ७७ 

रामबेटा पांडेय २७० 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


रामलला नहृछ्ू (प्र०) २१। १०७, 
रश्०ण्धद 

रामलाल नेमाणी (प्र० ) ३३ 

रामलीला ( प्र० ) १२७, १६३, ४५० 

रामशरण पंडित ५३४ 


रामसिद्द ( प्र० ) ३४, ४५१ 
रामशृंगार गिरि विनोद १७० 


रामायण (प्र०) २०, ६१३ १०८; 
२७४ 

रशामा रे ३३८ 

रामी के गीत ६२० 

रफ्रेश्वरप्रसाद मिश्र २६७, २६८ 

रामेश्वरसिद 'काश्यप! १५६, १६६ 

रावण ( प्र० ) १७५ 

रावलिया री रमत ४५१ 

राबिन हुड ( प्र० )२४; ५७, ६६, १०८ 

राष्ट्रभाषा परिषदू, पटना (प्र०) ४५; 
७४, १७२ 

रास, सी० के०--१३७ 

रायमाला ३२८ 

रायलीला ( प्र० ) १२७, १६३ 

रासो ५८६, ६१० 

रासो गीत ७१० 

राहुल सांकृत्यायन ( प्र०) ४४, ७५, 
१४६८-४६, ५४८ 

रिख ब्याइलो ५०३ 

रिखौला ६०० 

रिजले ( प्र० ) १४० 

रिट्सन, जाजेफू--प्र० ८३ 

रित॒रेण ६४० ६४१ 

रिफ्रेन ( प्र० ) १०१, १०२ 

रिप्रेंस झाव्‌ जेंटिलिजूम ऐंड जुडाइजूम 
(प्र०)८ 


रुक्‍नुद्दीन ५१६ 


७१३४३ 


रुक्मिणी ३७७ 

रुक्मिणीमंगल ( प्र० ) ३४ 

रुक्मिणीहरण ४६७ 

झचिराम गजूमल ( प्र० ) १३७ 

रुणु रोत ६०० 

रूप ते अणतर ५३४ 

रूपनारायण दीक्षित २७० 

रेडोल्फ ( प्र० ) १०८५ 

रेलिक्स श्राव एंशेंट इंगलिश पोएट्री 
( प्र० ) पर, ६२ 

रेशियल प्रोवब्स ( प्र० ) १३२, १३३, 
१३५, १३२६ 

रैमी ( प्र० ) १६ 

रैदास ६११ 

रोचना २०६, २१२ 

रोदीघर ६८७ 

रोपनी ( प्र० ) ७२, १४४ 

रोपा के गीत ४०४ 

रोमांस ( प्र० ) ७४ 

रोमैंटिफ टेल्स फ्राम दि पंजाब (प्र०) २६ 


त् 


लंगा ४३७ 

लंडा लिपि ६६२ 

लखनप्रतापसिंह 'उरगेश” ( प्र० ) ४१ 
२४५ 

लवचिया ( प्र० ) १०३ 

लछिमन इृ८७ 

लद्ूरसिंह ५०६ 

ललित (प्र० ) १३०; १३१ 

ललिवजंग सिजायति ६८७, द८८ 

ललितादेवी ना व्याव ४८२ 

लक्ष्मशुप्रसाद 'दीन”ः ७७ 

लद्दमणप्रसाद मिश्र २३७ 


जप, 


लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ६८६ 
लक्ष्मीप्रणाद लोहानी ६८६; ६८७ 
लक्ष्मीसत्वी ( प्र० ) १५२, १९१ 
लक्धभीकुमारी चूड़ावत -रानी,(१०) ३५ 
लाश व्यू ( १० ) १३५ 
धलाइट श्राग्‌ एशिया! प्र० १६८ 
लापपी ४७रे 
ला फातेन ( प्र० ) ११७ 
ला फ्रे नैस, आर० एम० - (प्र०) २६ 
लामण ( गीत ) ६६७, ७१० 
लालबिद्दारी दे ( प्र० ) २४ 
लाल मानुसिंह बघेश २४४, २६२ 
लावनी ४६५ 
लाइलडी ७०४ 
लाहुरे ६८१ 
लाहुल ७१३ 
लिंग्विट्िक सर्वे आ्राव इंडिया ६,(प्र+)२४ 
'लिखीय! जी २३८ 
लिवूँ ६५७ 
लीच, मैक एडवर्ड - ( प्र० ) ७८ 
लीनेंड ( प्र०) ११६ 
लीजेंड्छ श्राव्‌ दि पंजाब ( प्र० ) २४, 
११६, रे८३ 
लीलाघपर जोशी ६५४ 
लूर ( प्र० ) ६८ 
रस के ) ष् 
न, जे० जी० एम० - ० 
शेडिंग ( प्र कह ( प्र०) १३८ 
लैबरो ६७२ 
लोफफया ( श्र० ) १८४ का 
(ब्०) ३३३; (च०) २४६ बल 
(मा०) ४४६, (५०) बे ४ | 
२४१, ( कॉ० )५७४, ( ग० ) बे 
( कु० ) ६२८, ( चं० ) ७१६ 


- अलुक्रेमणिकां 


लोकफला €प्र० ) ३२ 
शलोककला! (पत्रिका ) ( प्र० ) २७ 
'लोककला संग्रहालय', श्याग (प्र०)-३२ 
लोकगाया ( मै० ) १२, (8० ) ३२८, 
३३३, (ब्र० ) २६३, ( रा० ) ४३२; 
(पं० ) ४२५, ( ढो० ) ५४४, ई६२०॥ 
( कु० ) ६२४ 
लोकगीत (मै० ) १३-३४, ( म० ) 
१०-७४; (मो०) १०५-१५५, (%०) 
४०३, (प० ) ५र८, ” ढो० ) ५५५ 
लोकगीतों वारे ५३४ 
लोकगीतों की सामानिक्त व्य ख्या (प्र०) 
१५६५ 
लोकधर्मी नाव्यररंपरा ( प्र० ) ४२ 
लोकनास्य (श्र०) १६२, (रा०) ४४८- 
४५०; ( ग० ) धृश्८ 
लोकयान? ( प्र० ) ११ 
लोकवार्ता ( प्र० ) १०, ३१ 
'लोकवार्ता? पत्रिका ( प्र० ) ४० 
“लोकबार्ता परिषद्‌? ( प्र० ) ३१, ४२ 
लोकसाहित्य ( प्र० ) १४८ 
लोकगाहित की भूमिका ( प्र० ) ८, 
६७, ११३, १२३, १७३ 
लोकसाहित्य नुं समालोचन ( प्र० ) २६ 
लोकताहिलयाँची रुपरेज्ा (4०) १२१ 
'लोकपंग्रह? ( प्र )३ 
लोकसंस्कृति ( प्र० ) ३२ 
लोकायन ( प्र० ) ११ 
लोकिनवार ( प्र० ) १०७ 
लोचनप्रसाद पंडेय ३१४ 
बा] 
फ्तेयाँ प्र७ 
२३१, ५ ५४ 2! पे 
४३०, ५ सा० 


(श्र०) १६०, 
/ रे४८, ( रा० ) 
) ४६२, (५० ) १२४, 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दासं 


पर 


( ढो० ) ६४३, ( ग० ) १६७; (कु०) बामन शिवराम आपठे ( प्र० ) १० 


६३०, ( ने० ) ६६४, ६६४ 
लोकोक्ति-अंयथ-सूची ( प्र० ) ११५ 
लोकोक्ति-एंग्रह-फोश ( प्र० ) १३४ 
लोरकी १०० 
लोरिक फी कुदान १०० 
लोरिफायन १००; १०४, १७० 
लोरी (म०) ७१, ( भो० ) १४६, 

( झर० ) २९४, ( छ० ) ३०६, (बु०) 

३४७, ( म० ) ४१३, (कौ०) ५०३; 

( प॑० ) ६३१, (का०) ४७८, (कु०) 

६५१, ( ने? ) ६८४, (कुलु०) ७१० 
लोउर ६७६ 
लोहडी ५७६ 
ध्तोह्धिह! नाटक १५६ 


व 


वंशीधर पांडेय ३१४ 

बंशीधर शुरु २२४ 

वट्गमनी २६ 

वणज्ञारा वेदी ४२४ 

बनगीत ६५४० 

वश्नवाहन रेप्३े 

बर के गीत ६४ 

'वरदा? ( पत्रिका ) ( प्र० ) ३२, २७ 
वररुचि ( प्र० ) २ 

वर्णारत्ञाकर ५, रे४ 

वह्लमाचारय ( प्र० ) १२६ 
वत॑तगीत ६४१ 

बतंतीलाल “बम! ( प्र०) ४२, ४५६ 
वाइज? ( प्र० ) ७४ 

वाइड अवेक स्टोरीज ( प्र० ) २४ 
वाबजिदअली शाह ( प्र० ) १६६ 
वाटरफील्ड ६६ 


वाल्टर स्काठ ( प्र० ) ८३ 

वाल्मीकि ( प्र० ) ५, ५६, १०८ 

वाल्मीकि रामायण ( प्र० ) ४ 

वावेदजातक ( प्र० ) ५ 

वासुदेवररण अ्रप्रवाल (प्र०) १०, 
३१ 

'विक्रम! ( पत्रिका ) ४८२ 

विक्रमादित्य, राजा-(प्र०) ११५, ११६ 

विक्रमोवंशी ११० 

विज्यगुप्त ( प्र० ) ७० 

विजयमल १०४ 
विज्ञका ( प्र० ) २० 

विट ऐंड विचडम इन मोरक्ो ( प्र० ) 
३६. 

वियि नाटकम्‌ ( प्र० ) १३१ 

विथि भागवतम्‌ ( म० ) ६६, २२१ 

विदाई के गीत ( म० ) ६६, २२१; 
( बा० ) २४६, ३०४, ( बु० ) ३४२५ 
( क० ) ४११, (डो०) ५४६, (फा०) 
पूछ८, ( कु० ) ७०८ 

विध्य के आदिवाधतियों की कथाएँ 
( प्र० ) ४१ 

विध्य के लोकफवि ( प्र० ) ४१ 

9»... णीकगीत ( प्र० ) ४१ 
विंध्यभूमि फी श्रमर कयाएँ ( प्० ) ४१ 
ञ लोककथाएँ (प्र०) ४१ 

वियोग ४४२ ( ने० ) ६८२ 

विरमा शाणी पृध्८ 

विश दहर 

विलवारी ३३६ 

विलियम क्रूक ( प्र० ) २५ 


. बिलियम जान टठाम्स ( प्र० ) ८ 


छपछ 


विवाह के गीत (मै०) २३, (म०) ६३, 
(यो०) ११३३ ११४; ११० (अ०) 
२१६, २५४५ (छ० ) १०२, (त्र० ) 
३७८, (फ० ) ४१०, ( को० ) ४०२५ 
(क्वा० ) १७७; ( कु० ) ६४६ 

विद्याघरी देवी ( प्र० ) रे३ 

विद्यापति ६, (प्र०) ११२, १८२ 

विश्वंनरदतत उनिपाल ६२१ 

विश्वनाथ कविराज (प्र० ) १२४ 

विश्वनाथ मेगी ५६८ 

विश्वनाथ सिंह २७१ 

विश्वामित्र ( प्र० ) ११८ 

विष्णु शर्मा ( प्र० ) २१, १११ 

“विहाग रागिनी? ( प्र० ) ३६ 

वीयी ( प्र० ) ७ 5 

वीरम गीत ३०६ 

वीरेंद्रप्रताप घिंह ७७ 

इृंदावनलाल वर्मा ( प्र० ) ४० 

वुद्धिपरक आदृत्ति! (प्र० ) १०२ 

दशा, महर्षि-( प्र० ) ११० 

'वेदाथंदी पका! (्‌ प्रू० ) ११० 

वेनेफो (प्र०) ११२ | 

वेरियर एलविन ( डा० )( प्र० )४२ 

वे्टरमाएफ ( प्र० ) ६९, १३६ 

वैताल पचीसी? ( प्र० ) ११२ 

ध्वैदिक भमाइयोलोजी ( प्रु० ) १२० 

वोगल, ढा०-...( प्र० ) ७० 

व्यक्तिवाद (्‌ प्रु० ) छह 

व्यायोग ( प्र० ) ७ 

आठ ( ऋषि ) (४०) २, ३, ६, १८, 
३६, ६६१, ७२पू 

ब्यु 

शंकरदयाल चौऋषि, डा०--(प्र०) ४२ 

शंफरदात १६६, प०६ 


अनुक्रमणिका 


शंक्रलाल ४८२ 

शंभुनाथ जायउवाल ७८ 

शंभुनाथ पंडित १६४ 

शंभ्रुय्साद बहुगुणा ५८८ 

शतपय ब्राह्म॥ ( प्र० ) ६, १७, ११० 

शतसाहखी संहिता ( प्र्० ) र्‌ 

शत्रुघ्नयसाद शर्मा ७७ 

“शुब्दप्रकाश” १६१ 

शमशेरतिद 'नरला! ४१८ 

शमी शर्मा ५६६ 

शरखंद्र राय ( प्र० ) २८ 

शुरबा ६५७ 

शांतनु ( प्र० ) ६ 

शांता ( प्र० ) १७५४ 

शाय्यायन ब्राह्मण ( प्र० ) ११० 

शारदा ( पत्रिका ) इं८ण 

शारदा ( लिपि ) ६६२, ७१४ 

शार्दूलनतिंइ, सर, महाराजा--प्र० ३६ 

शादूंल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीव्यूट, 
बीफानेर ( प्र० ) ३६ 

शालिग्राम चैष्णुव ( प्र० ) ११८, ५८७, 
द२२ 

शिरेफ, ए० जी०--१७१ 

शिलाबंतिया १५४ 

शिवदच सती ६५३ 

शिवदास ( प्र० ) ११२ 

शिवनारायणु घिंह १६०, इ८८, ६२ २ 

शिवप्रसाद मिश्र 'रद्रः १७० 

शिवराम लाबरा ३८३ 

शिवसहाय चतुर्वेदी (प्र०) च० ड़ ।; 

शित्राबी पूछ्पू हु 

शिवानंद नौटियाल ६२२ 

शिव ( प्र० ) ११५ 


शिवेश्वरप्रसाद्‌ अप्ठाना! ७७ 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास 


शिशुश्रों के गीत ४१२ 

शिशुबोध ६५४ 

शीतला के गीत २२२ 

शुफलालप्रसाद पाडेव ६१४ 

शुकसप्ततिं ( प्र० ) २१, ११२; ११७ 

शुनःशेप ( प्र० ) ११० 

शुद्रक ( प्र० ) ६, १११ 

शेक्सपीयर ( पादरी ) ( प्र० ) २७ 

शेरसिंह शेर ५२४ 

शेरे डुग्गर वीर डीडो ५५१ 

शोकगीत? ( प्र० ) ६५ 

शोध!” पत्रिका ४४३ 

शोभनादेवी ( प्र० ) २७ 

शोभा नयकवा बनजारा (प्र० ) १०३ 

श्यामनंदन शास्त्री ८० 

श्याम परमार ( डा० ) प्र० ४२; ४५६ 

श्यामषिहारी तिवारी १६८ 

श्यामलाल चतुरवेदी ३१५ 

श्यामाचरण दुबे, डा० - ( प्र० ) ४२ 

श्रमगोत ( भो० ) १४०, ४६८, (कु०) 
६७० 

भ्रवणकुमार २८६ 

श्रीकांत मिश्र ३७ 

श्रीकात शास्त्री ( प्र० 9» ४५, ७६, ७७, 
७८, ८१ 

श्रीकृष्ण ( प्र० ) ३, ६, २०, १२६ 

भ्रीकृष्णदास ( प्र० ) ६१, १६४ 

श्रीचंद्र जैन ( अ० ) ४०, १७३, २४१ 

श्रीधरप्रसाद मिश्र ( श्र० ) ४४५, ७६ 

भीनिवास जोशी ४८१ 

श्रीमद्भागवत्‌ ( आ० ) १८, २० 

श्रीरासप्रसाद (पुंडरीक? प्र० ४५ 

 भीराम यादव ४२० 

भीहर्ष ( महकवि ) ( प्र० ) २१, १३४ 


ण्प्द 


श्लेगल, ए्‌० डब्लू० - ( प्र० ) ७६, ८४ 


ष्‌ 
घड्गुरुशिष्य (प्र०) ११० 
षष्ठी त्रत २२३ 
... सत 


संकटाप्रसाद ( प्र० ) ४७, १७२ 

संगीत नाटक अ्रकादमी; नई दिल्‍ली 
७२५ 

'घंगीतसारः २७१ 

संतराम ५३२३ 

संतराम अनिल ( प्रो० ) २६३, ४१८ 

संतोखसिंह धीर ४३४ 

संपत्ति अ्र्याणि ३७, ( प्र० ) ४५ 

संमरि २४-२६ 

संमेलन पत्रिका (लोकसंस्कृति विशेषांक) 
( प्र०) १२ 

संवत्‌ जलाना? १२४ 

संवादात्मक गीत ४१५४ 

संसारचंद्र ५६३ 

संस्कारगीत ( भो० ) १०७, (ञआ० ) 
२०७; ३०१ 

संस्कृत साहित्य का इतिहास (प्र०) 
११०, १११ 

सठरि! ( प्र० ) ६१ 

सकट चोथ रेध्८ 

सगुन गीत ६७६ 

धचित्र मारवाड़ी गीतसंग्रह*ः ४४२ 

सतनामी पंथ ३०६ 

सतियार ४७१ 

सती गीत ४४४ 

सती माता ४७१ 

सतीश ओतनिय ४८१ 

सदेई ६२० 


७४३ 


सद्द ५४५ 
सघौरी २१० 
सनाथराम १९३ 
सनेहीराम ( अ० ) ८१५ 
समर चीटागाँव प्रोवब्स! ( ० ) १९७ 
समदन गीठ ६६ 
समदाउमि २७-२८ ( प्र० ) ४ 
उमन्वयवाद ( प्र० ) ८४, 5९ 
समरादित्यकया ( प्र० ) ११३ 
समवकार ( प्० ) ७ 
धम साँग्स झाव्‌ दि प्रोचुंगीज इंडियन्स 
(प्र) २६ 
धमाज! (प्र० ) ४ 
समुदायवाद ( प्र० ) ७७ 
समृइत १७७ ् 
सरदास्मल थानवी ( प्र० ) रेड 
'उसेद लोर ( प्र० ) ७० 
सरमंग संप्रदाय १६२ 
सरमा ( प्र० ) २१ 
सरयूप्रसाद करण! ८० 
सस्यूध्रसाद सिंह! 'सुंदर! १७० 
सरबन ( प्र० ) ११४, २८६ 
धसरवरिया? ( ध्र्० ) ४९६ 
सराज ६६१ 
पसरापना' १३३ 
सरिया २११ 
सल्लिग मैन ( प्र० ) २७ 
सथाई इ८७ 
सवाई पचाता ६८७ 
रुत्यनारायण मिश्र ( प्र० ) रे६ 
सत्पप्रसाद रदूड़ी ६२१ 
सत्यमोहन जोशी दृ८६, ८७ 
सत्यमत श्रवस्थी ( प्र० ) ३६, १७८ 
सत्वनत सिनद्ा ( प्र० ) ४८; ७६ 
8 


अलनुक्रमणिका 


सत्या गुप्त ( ४० ) ४४ 
सत्यंद्र, डा०-[ प्र० ) १३५ शेप 
१३८, १४१३ १९० ४८ 

सपह्तपदी ११३ ९१६ 

साँफ १९ 

सॉम्दी ४७६ 

साइछ्लोपीडिया ( प्र० ) पढें 

साखी की फाग रेरे७ 

धसागा! ११७ 

साजन ४७४, ४७६ 

साध २१० 

“साध पुरावा” ४७३ 

साधु गंगादास ४०६ 

सामवेद ( प्र० ) १२६ 

सावन के गीत १६८, (बु० ) ३३५५ 
( क० ) ४०४५ ( रा० ) ४३८; (मा०) 
४६६, ( फौ० ) ४६८ 

“साइबर सलाम? २७५, 

साहित्य अ्रकादमी, नई दिल्ली ७२५४ 

साहित्यदर्पण ( प्र० ) १२४, १४४ 

धाहित्यश्वोत् ( पत्रिका ) इप्प्८ 

साहिल वर्मों ७१३ 

सालवीर ६३२, ६३८ 

सिलोक ६४६ 

सिंगा ४६६ 

सिंदचर्म जातक (प्र० ) १६ 

'सिंहनाद! ५८८ 

तिंद्वासन द्वार्जिशिका ( प्र० ) ११२ 

सिंहासन बत्तीसी (प्र०) ११२ 

सिठरिया (्‌ शीत ) १३६ 

सिजविक, फ्रैक--( प्र०) ७३, ७४, 
६४, ६८, ६००; १०१ 

(सितार! १६६ 

छिदुवा बिदुवा ६३७ 


११६, 


हिंदी सादित्य का बृइ्दत्‌ इतिदास 


सिद्धराज जयसिंह १०४, १७० 
सिद्धेश्वर वर्मा, डा०--५१८ 
सिससन ( प्र० ) १४६ 
पतिरमौर ६६२ 

सिरियल ४६६ 

सिल पोहनी के गीत २१६ 
सीतला ४७२ 

सीता ( प्र० ) १७४ 

सीतादेवी ( प्र० ) ४४ 

सीता वैंगा गुफा ( प्र० ) १२६ 
सीरध्वज जनक ५ 

सुंदरलाल शर्मा ३१४ 

सुश्रटा २४४ 

सुआ ( गीत ) २६२ 

सुकन्या मानवी ( प्र० ) ११० 
सुकरात ( गीत ) ७१४ 
सुखराम ४८२ 

सुखवबंत सिंह (ढिल्ली? ४१३४ 
सुखीरास ५११ 

सुदक्षिणा ( प्र० ) ६०, १५४, 
सुदर्शन शाह, महाराजा--६१६ 
सुधाफरप्रसाद द्विवेदी २४५ 


चुनीतिकुमार चटर्जी, डा०--( प्र० ) 
११, ८४ 


सुभद्र का, डा०--६ 

सुभद्रा ३७७ 

सुभाष ६१३ 

सुमित्राकुमारी सिनहा २१८ 
सुमित्रादेवी शास्निणी ( प्र० ) ११८ 
सुरकेशा, राजकुमारी--६०१ 

सुरहदी ३८२ 

सुरेश दबे ७६, ८० 

सुरेश पांडेय १७० 

सुरेशप्रसाद 'तरणः ८५ 


७६१७ 


सुरेशप्रसाद घिनहा ७७ 

सुल्तान भामा ४दर 

सुल्ताना डाकू ( प्र० ) १०८ 

सुहाग २१८, ४७४, ५३०, ५८ 

सूरदास ( ४० ) १२७ (८रे 

सूरयफरण पारीक ( प्र० ) ३४, ५५, ६३, 
१०६, १६४; १७४; ४५१, ४१२ 

सूय्यनारायण व्यास, पद्ममूषण--( प्र० ) 
४२, ४८२ 

सेड़ल माता ४४६ 

सेद्रूसिंह ६०६ 

सेबेरा ( गीत ) ४७४ 

सेहरा ( गीत ) २२१ 

सैफुद्दीन सिद्दीकी 'सैफूर २६६ 

सोफिया बन ( प्र० ) १३, १४ 

सोभर ( प्र० ) ६१ 

सोभाराम ३८३ 

सोमदेव ( प्र० ) ७, २१; १११ 

सोरठि १०० ( प्र०.) १०४ 

सोरठी ६७३ 

सोरठी गीत कथाओ? ( प्र० ) २६ 

सोहनी! (गीत) (प०) ५४, ७२, १४०२ 
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डा० उद्यनारायण तिवारी--मोजपुरी मुहावरे ( हिंदुस्तानी, प्रयाग, अप्रैल तथा 
अक्टूबर, १६४० ई०, जनवरी, १६४१ ई० ) 
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हे 3 पर के भोबपुरी ओर उसफा साहित्य ( नई दिल्‍ली ) 


99 99 93 


ए.. 9. 9४9 मोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन ( वाराणसो ) 
। | 9 भोजपुरी लोककथाएँ ( इलाहाबाद ) 
99 95 ११ लोकसाहित्य फी भूमिका ( इलाहाबाद ) 
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एस० भाग १६ (१८८४ ई०), ४० १६६ ) 


9 9 9 सम भोजपुरी फोकसांग्स, वही, भाग १८ 
( श्ष््८६ ई० ), पु७ २०७ 

| 99 9 फोफल्नोर फ्राम ईध्टर्न गोरखपुर ( जे० ए० 
एस० बी०, भाग ५२ (१८८३ ई०) ४० १) 

| | १9 दवर्शंत आवूद सांग आवू गोरीचंद,(बढी), 
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2 छः छठ ए समरी आवू दि आहहखंड, वही, भाग 


१४ ( ८८३ ई० )। ४० २०६ 
| छ ११ सेलेक्टेड स्पेत्तिमिन्सन आवू दि बिहारी 
लैंग्वेन - दि भोजपुरी डाइलेक्ट, द गीत 
नयका बनजरवा--जेड० डी० एम० जी०॥ 
भाग ४३ ((८८६ ई०), पार २, ह० ४६७ 
! ! श दि सांग आबू मानिकचंद-जे० एू० एस० 
बी०, भाग १३, खंड १; संख्या हे 


€ श्दू७छ८ ई० ) 
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प्रियसन, डा० सर जाज अ्रन्नाहम--दि ले श्राव्‌ आल्दा 
ण 9 9 दि पापुलर लिटरेचर आव्‌ नाद॑न इंडिया 
( बुलेटिन आवू द स्कूल आब्‌ ओरिएंटल 
ऐंड अफ्रिकन स्टडीन, लंदन, माग १, पार्ट 
३ ( १६२० ), छ० ८७) 
] 99 ..] बिहार पी्जेंट लाइफ 
दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह-भोजपुरी लोकगीतों में फरुण रस (हिं० सा० सं०, 
इलाहाबाद ) 
हे मोजपुरी के कवि श्रोर काव्य ( रा० भा० प०) पटना ) 
बैज्ननाथलिंह 'विन्तोदः--भोजपुरी लोकसाहित्य--एक श्रध्ययन 
रघुवंशनारायण सिह--“भोजपुरी? पत्रिका 
रामनरेश जिपाठी --कविताकौयुदी, भाग ५ ( इलाहाबाद ) 
डाक्टर सत्यत्नत खिनहा--मोजपुरी लोकगाया ( हिं० ८०; प्रयाग ) 
अवधी 
इंदुप्रकाश पांडेय, प्रोफेसर--अवधी लोकगीत और परंपरा ( प्रयाग ) 
डा० ब्रिज्ञोकीनारायण दीक्षित--अ्रवधी और उसका साहित्य, नई दिल्ली 
खत्यन्नत अवस्थी--बिह्ाग रागिनी 
बघेली 
लखनप्रताप “डरगेश?--बघेली लोकगीत 
भ्रीचंद्र जैन - विंध्यप्रदेश के लोकगीत 
9. 9 विध्यभूमि की लोकफथाएँ 
डा० उदयनारायय तिवारी--हिंदी श्रौर हिंदी की बोलियाँ, 
लाल भानुरलिह बघेल - “बांधव”, वर्ष २, अंक ७, ८, ६ । 
हरिकृष्णु देवसरे--विंध्यभूमि?, लोकसंस्कृति श्रंक, अश्रगस्त, १६५५ 
भाधव घविनायक किवे--रीवाँ राज्य के गांड 
श्रीचंद्र जैन--विंध्यप्रदेश के श्रादिवासियों के लोकगीत, प्रकाशक--मिश्रबंघु, 
जत्॒लपुर, आदिवासियों फी लोककथाएँ, श्रात्माराम एड संस, 
दिल्ली । 
पं० गुरुरामप्यारे अप्निदोत्री -विध्यप्रदेश का इतिहास 
बैजनाथप्रसाद 'बैजू?--“बैजू की यूक्तियों? 
छुत्तीखगढ़ी 
घंद्रकुमार->छत्तीसगढ़ की लोककथाएँ, श्रात्माराम ऐंड संस, दिल्ली 
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खोजी-- छत्तीसगढ़ी लोकगीत ८ “छुत्तीयगढ़ी”, मई, ५५, छत्तीसगढ़ी शोधसंस्थान, 
रायपुर ) 
बुंदेलखंडी 
कृप्णानंद गुप्त--ईसुरी की फार्गे 
शिवलहाय चतुर्वेद्दी -बुंदेलखंड की आम्य फह्दानियाँ 
हे ». गोने फी बिदा 
डे 5४... पाषाणनगरी 
दे »  बुंदेलखंडी लोकगीत 
४... हमारी लोकफथाएँ ( सत्साहित्य प्रकाशन, नई दिल्‍ली ) 
श्रीचंद्र जैन--डुंदेलखंड के लोकफवि 
त्र्ज्ञ 
आदशकुमारी यशपात्त-त्रण की लोकफथाएँ ( नई दिल्‍ली ) 
डा० सत्येद्र--त्रज की लोकफहानियाँ 
9. »$ ब्रज लोकसाहित्य का श्रध्ययन 
9 9» ब्रज लोकपंस्कृति 
9. 9 ब्रज ग्रामसाहित्य फा विवरण (व्रजसाहित्य मंडल, मथुरा ) 
9. 9 जाहरपीर या गुरुगुरगा 
कनउजी 
खसंतराम 'अनित्ः--कन्नौन्नी लोकसाहित्य 
डा० धीरंद्र वर्मौ--ग्रामीण हिंदी 
राजस्थानी लोकसाहित्य 
ओमप्रकाश श॒ुत्त--मसारवाड़ी गीतसंग्रह ( नई दिल्ली ) 
गणपति स्वामी--जीण माता रो गीत 
». 9 पेजा जी रो गीत 
१ » पाबू जी रा पँवाड़ा 
गींडाराम वर्मा -राजस्यानी लोकोत्सव 
जगदीशसिंह गदलोत--मारवाड़ के आआमगीत ( १६१६ ) 
ताराचंद ओमा--मारवाड़ी ज्ली-गीत-संग्रह 
देवीलाल सामर--राजस्थानी लोकसंगीत 
9 % राजस्थान के लोकानुरंजन 
9 5. राजघ्थानी लोकव्त्य 
४» 9 राजस्थानी लोकनास्य ,- - 


के ल्ोकसाहित्य संबंधी अंथसूची 


नरोत्तमदास स्वामी--राजस्थान रा दूद्दा, भाग १ 
नागरमल गोपा--राजत्यानी ठंगीत 
निहालचंद वर्मा -मारवाड़ी गीत 
प्मा भगत तेली--दक्मिणी मंगल 
95 95 कृष्ण रक्मिणी रो ब्यावलो 
पुरुषोच्मदास पुरोहित--पुष्करणो का सामाजिक गीत 
पुरुषोत्तम मेनारिया--एजस्थानी लोकगीत 
प्रह्मद शर्मों गौड़--मारवाड़ी गीत और मननसंग्रह ( दिल्‍ली ) 
बैजनाथ फेडिया ८ प्रकाशक )--मारवाडढ़ी गीत ( फलकचा ) 
मदनलाल्न वैश्य--मारवाड़ी गीतमाला 
मेहता रघुनाथसिंद -जैवलमेरीय संगीतरत्ाकर ( लखनऊ ) 
रामनरेश पत्रिपाठी-मारवाड़ के मनोहर खाती ( प्रयाग ) 
रे राजत्यानी मीलों के लोकगीत ( उदयपुर ) 
रानी लक्ष्मीकुमारी चूडाचत--राजस्थानी लोकगीत 
विद्याधरी देवी--असली मारवाड़ी गीतसंग्रह 
खरदारमल जी थानवी--घुड़ला 
सूर्यकरण पारीक--राजस्थानी लोकगीत (हिं० सा० स०; प्रयाग ) 
2. 9». राजस्थान के आमगीत, भाग १ (आगरा) 
४. 9. राजस्थान के लोकगीत, भाग १-२ ( कलकचा ) 
सौभाग्यसिंद शेलावचत--जीणमाता? ( जयपुर ) 
सुखवीरसिंद गहलोत--राजस्थानी कृषि कहावतें ( जोधपुर ) 
जगदीशसिंह गद्दल्लेत--राजध्यानी वातालाथ ( जोधपुर ) 


मातवी - 


शतनलाल भेहता--मालवी कहावत ( शोधघसंस्थान, उदयपुर ) 
डा० श्याम परमार--मालवी लोकगीत ( इंदौर ) 


ला हे ज ढ मालवी और उसका साहित्य ( नई दिल्‍ली ) 
छठ. 9 9 मालवा की लोककथाएँ ८ दिल्‍ली ) 
छ. 9 9 लोकपर्मी नाव्यपरंपरा ( वाराणसी ) 

कौरवी 


राहुल सांकृत्यायतन--आदि हिंदी फी कद्दानियों और गीत 
सीतादेची--धूलिधूसरित मणियों 
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पंजाबी 
(क ) हिंदी भाषा में 
नरेंद्र धीर - में घरती पंजाब की 
» » ॒ परती मेरी बोलती 
संतराम--पंजात्री गीत 
(ख ) पंजाबी भाषा में 


अम्रता प्रीतम-पंजाब दी आवाज 
3. »#  भोली ते महिदी 
अवतार्लह दत्लेर--पंजाबी लोकगीत, रूप ते बणतर 
उत्तमसिंद तेज-रंगरेंगीले गीत ( श्रम्गतसर ) 
कर्तारखिह शमशेर--जीऊँ दी दुनियाँ ( श्रम्नतसर ) 
देव॑द्र सत्यार्थी-गिद्धा ( अ्रम्नतसर ) 
प्रीवमलिह 'प्रीतम!--कुरियों दे गीत ( श्रस्नृतसर ) 
भगवानसिंद दाल -बीवियाँ दे गीत ( श्रम्ृतसर ) 
भहेद्र खिह रंधघावा--पंजाब दे गीत 
रामशरणु दुख -पंजाब दे गीत 
वरणजारा बेदी--पंजाब दीश्राँ लोक कहा श्राँ 
» 9» पंजाब दीक्लों जनोर फहाणियाँ 
शमशेरखिह--चबार दे ढोले 
संतोलसिंह घीर--लोकगीताँ वारे 
हरजीत खिह--ने भनाँ 
हरमजन सिंह--पंजाबण दे गीत 
डोगरी 
घनश्याम सेटी--इुग्गर प्रदेश के लोकगीत (“नई घारा?, पटना, फरवरी, १६५३) 
४ 9 फाश्मीर की तीन लोककथाएँ ( संमेलन पत्रिका, प्रयाग, 
आशिवन, २०११ ) 
रामनरेश त्रिपाठी--काश्मीरी ग्रामगीत ( “हिंदुस्तानी?, प्रयाग, जुलाई, १६३७ ) 
गद़वाली 
अंबादत्त डंगवात्ल--गढ़वाली कह्ावत संग्रह 
गिरिजादत्त नैथाणी-माँगल संग्रह 
ड़ा० गोविद “चात॒क्‌ः--गढ़वाली लोकगीत 
7? ४ ४9) ग़ढ़वाल के कयात्मक लोकगीत , 


७६६ कोकसादित्य संबंधी अंथसूची 

राहुल सांक्ष॒त्यायन--हिमालय परिचय ( गढ़वाल ) 

ललिताप्रसाद 'नैथाणी”--गढ़वाली लोकद॒त्य ( संमेलन पत्रिका, प्रयाग, भावण- 

आाशिन सं० २००४ ) 

घाचस्पति गैरोला--गढ़वाली लोकगीतों फा वर्गीकरण ( विशाल भारत, 
फलफचा; मा, ४३ ) 

धीरंद्रमोहन रतृड्डी--गढ़वाल की नारी और उसके गीत ( 'प्रवाह”, अफोला, 

जनवरी; प३ ) 

वासुदेवशरण अप्रवाल--नाढ़वाली लोकगीत ( 'सरत्वती!, प्रयाग; फरवरी, ५५ ) 

शालिपआाम वैष्णुब--“गढ़वाली पखाणा? 

' शिवनारायण सिंह 'विष्ट'--गढ़ सुमरियाल 


कुमारँनी 


शुमानी कवि-फुटफल फविताएँ | 
चंदुल्ञाल-- प्यास? 
भोहनचंद्र उपरेती --कुमाऊँनी लोफसाहित्य 
शिवदत्त सती--भावर के गीत 

9 99 गोपादेती के गीत 


नेपाली 


कन्हैयालाल सिंडा--नेपाली लोकगीतों की एफ भलक ( “अवंतिका), अगस्त, 
१६५५४ ) 
न » . नेपालियों के प्रसिद्ध त्योहार ( सरस्वती); इलाहाबाद, 
सितंबर, ५३ ) 
दिल्लीस्मण रेगमी--नेपाल की सेवारः जाति ( “सरस्वती”, इलाहाबाद, 
अगस्त, ४२ ) 
भमारायणर्सिह नेपाली--नेपाल के सरत लोकगीत ( “हिदुस्तान!, नई दिल्‍ली, 
२ मई, ५४ ) 


चंबियाली 
ही 
दौलतराम गुप्त--'दिमतरंग? , 
मैथिलीप्रसाद भारद्वाज -“गल्‍्लाँ होई बीतियॉ? ( 'हिसप्रस्थ! ) 


राहुल सांकत्यायन--किन्नरदेश में 
दरिप्रसाद “सुमन”--/चंवा गाता है? ( 'श्राजकल्”, नई दिल्ली ) 
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मिश्चित गीतसंग्रह 
देवेंद्र सत्यार्थी--धरती गाती है ( नई दिल्ली ) 
४. # . बाजत श्रावे ढोल ( नई दिल्ली ) 
न धीरे बहो गंगा ( नई दिल्ली ) 
नर बेला फूले आ्राधी रात ( नई दिहली ) 
डा० श्याम परमार - भारतीय लोफप्ाहित्य ( नई दिल्‍ली ) 
रामनरेश त्रिपाठी--ऋविताकोसु दी, भाग ५ ( आमगीत ), ( प्रयाग ) 


| १ हमारा ग्रामसाहित्य ( प्रयाग ) 
5. 9  सोहर ( प्रयाग ) 
४. 9. (मारा ग्रामसाहित्य', माग १, २, ३ ( नई दिल्ली ) 


शमकिशोरी श्रीवास्तव -हिंदी लोकगीत ( प्रयाग ) 
डा० वाहुदेवशरण अग्नवात्न--धटयिवीपुत्र ( द्वितीय संस्करण ), रामप्रसाद ऐंड 
संस ( आगरा ) 


9 भर 99 माताभूमि, चेतना प्रकाशन ( हैदराबाद ) 
(ख) अँग्रेजी पथ 
आगरकर, ए० जे० -फोक डांध श्राव्‌ महाराष्ट्र 
छठ. 9 ए ग्लासरी आ्राव्‌ फास्ट्स, ट्राइन्स ऐड रेसेज इन बड़ौदा 
स्टेट ( बंबई ) 


आचेर, डब्ल्यू० जी०--दि ब्ल्यू ओवू! ( लंदन ) 
5 (दि वर्टिकल मैन? ( लंदन, १६४७ ) 
9... 9 ८दि डब्‌ एंड दि लेपड ( फलफकत्ता, १६४८ ) 
मल “इंडियन प्रिमिटिव्‌ आर्किटेक्चर? 
इंथोचेन, आर० ई०--'दि फोकलोर श्राव्‌ बांवे? ( आक्सफोर्ड, १६२८) 
इमेन्यू, एम० बी०--“कोटा टेक्स्टूस? ( केलिफोर्निया, १६४४-४६ ) 
इतलियट, एच एम०--'मेमायर्स श्रान दि हिस्द्री, फोकलोर ऐड ढिस्ट्रीब्यूशन 
आवब दि रेसेज आव नाथवेत्टन प्राविंस आवू इंडिया? 
( १८६६ ) 
डसबोन, सी० एफ० --'पंजाबी लिरिक्स ऐड प्रोवब्स! ( लाहौर, १६०५ ) 
एंडरखन, जे० डी०--कलेक्शन आव फचारी फोकटेल्घ ऐंड राइम्स ( शिलांग, 
१८६५ ) - 
एंडल, रेवेरंड सिडनी--'दि कचारीज? ( लंदन, १६११ ) 
पेबट, जै०--“दि फीज आवू पावर--ए स्टडी आव्‌ इंडियन रिखुअल ऐंड बिलीफ! 
( १६३२ ) 


का ... लीकसाहित्य संबंधी प्रंचसूची 


एलबिन वैरियर - दि बैगा (मरे, लंदन १६३६) 
». ४ दि अगारिया ( आ* यू० प्रे०, बंचई १६४२ ) 
४». 9 मरिया मर्डर ऐंड सुइसाइड ( आ० यू० प्रे०० १६४३ ) 
४». 9» 'दि मरिया ऐड देअर घोदुल? (श्रा० यू० प्रे०; बंबई, १६४७) 
» ' » 'फोफटेल्स आव्‌ महाकोशल? ( आ० यू. प्रे०, बंभई, १६४४ ) 
». 9  'फोकसोंग्स आ्ाव छत्तीसगढ़” ( आ० यू० प्रे०, बंबई, १६४६ ) 
9. 9 ॒ *दि ट्राइवल आठ आब्‌ मिडिल इंडिया? ( आ० थू० प्रें० ) 
न » 'ए फिलाठफी आव्‌ नेमा! 
» - »  मिथ्स आवू मिडिल इंडिया ( आए थू० प्रे०, बंबई ) 
5... ४? ॒ 'द्राश्वल मिथ्स आब ओरिसा! ( आ० यू० प्रे०, बंबई ) 
9. 9. लिीब्ज फ्रास दि जंगल” € मरे, लंदन १६३६ ) 
ह॒ ८दि ऐबारिलिनल्स! ( आा० यू० प्रे० ) 
एलबिन तथा हिवाल्ले--“दि फोकसॉग्स आव्‌ मैकल हिल्‍्स” ( बंबई, १६४४ ) 
एलबिन तथा श्याभमराव हिवातल्वे--साँग्स आबू दि फारेस्टः ( नार्ज ऐलेन ऐड 
अनविन, लंदन, १६३५ ) 
ऐयगर, एम० धी०--“पायुलर फल्वर इन कर्नाटक! ( बैंगलोर, १६३७ ) 
ऐयँगर, एम० एस०--तामिल स्टडीज' ( मद्रास, १६१४ ) 
पेरंफेल्स, ओ० आर०--मदर राइट -इन इंडिया! ( हैदराबाद, १६४१) 
पेयर, एल० पु० फे० -कोचीन ट्राइब्स ऐड कास्ट्स ( मद्रास, १६०६ ) 


35 बक दि ट्रेवेनकोर ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स ( ट्रिवेंद्रम, १६३७ ) 
पेयर, अनंतकृष्ण तथा नंजुद्य्या, एच० वी०--दि मैधूर ट्राइब्स ऐड फास्ट्स 
( मैधूर, १६२८ ) 


ओबन्ााएन, ई०--मुल्तानी ग्रामर । 
कजस, मारगेरेट ई०--दि म्युलिक आव्‌ श्रोरिएंट ऐंड आक्सिडेंट (१६१५) 
कस्त्री, एन०--फोफ डांसेज ऐड प्लेज इन मैदूर ( मैधूर, १६३७ ) 
कानूनगो, के० आर०--फ्रैग्मेंट झाव्‌ वाश्रो बैलेड इन हिंदी?, सरदेसाई कामे- 
मोरेशन वाल्यूम ( बंबई, १६१८ ) 
कुल्शो, डब्ह्यू० जे०---ट्राइबल देरिटेज, ८: स्टडी आवू संताह्स” ( लंदन, 
१६४६ ») 
कुमारस्थामी+ आनंद फे०-तथा रक्तादेवी--थर्टी साँग्स फ्राम दि पंजाब ऐंड 
काश्मीर ( लंदन ) 
आर एंड स्वदेशी ( मद्रास ) 
कोल्ड्रे, ओसवाल्ड जे०--ताउथय इ'डियन अवस ( लद॒न, १९२४ ) 
क्रिश्चियन, जे० बिहार प्रोवव्स ( लंदन, १८६१ ) 


हिंदी साहित्य का बूँहँव्‌ इंतिहास ४७३ 


क्रक, वित्रियम--रिलीजन ऐड फोकलोर आवू्‌ नादन इंडिया-( आरा० थू० प्रे०, 
१६२६, तृतीय संस्करण ) 

के 35 ट्राइब्स ऐड कास्ट्स आव नाथ वेस्टन प्राविस ( इलाहाबाद, ) 
गुरडन, पी० आर० टी० -दि खासीन ( लंडन, १६१४ ) 
शुरुवायुरु--ए फलेक्शन आवू तेलेगु प्रोवब्छ ( मद्रास, १८३८ ) 

5 5» सम आसामीज प्रोवब्ध ( १८६६ ) 
गेरोल्रा, तारादच-तथा ओकले, इ० एस०--हिमालयन फोकलोर ( गवर्नमेंट 

प्रेच, इलाहाबाद, १६३५ ) 
गोचर, चाहें, ईं० -फोकतॉग्त आवू सदन इंडिया ( भद्रास, १८७१ ) 
गोचर; जी०--हिमालयन विलेज ( लंदन, १६३१८ ) 
गोस्वामी, प्रफुलुुदत--बिहू साँग्स आवू श्रासाम, ( लाइयस बुकस्टाल, गौहदाटी, 
आसाम, १६५७ ) 
शौरुदल, जे०--कांट्रीव्यूशन ठु संताल दाइमोलाजी ( वर्गेन, १६३५ ) 
गंगादच उपरेती -प्रोवब्स ऐंड फोऋलोर श्राव्‌ कुमाऊँ ऐंड गढ़वाल (लोदियाना, 
१८६२ ) 
प्रिगबार्ड, ए० -हांस श्रोरोव फोफलोर! ( पटना; १६३१ ) 
भ्रिगसन, डब्ह्यू० घी०--'दि मरिया गोंड्स आव बस्तर! (आक्सफोड, १६३८) 
भियसेलत्र, सर जी० ए०--पिह्वार पीजेंट लाइफ ( पटना, १६१८ ) 
कक दि ले आवू थ्राल्ह्ा ( आ० थू० प्रे०, १६२३ ) 
घुरये, जी० एस०--कास्ट ऐंड रेस इन इंडिया? ( बंचई ) 
चटर्जी, नयनमोहन-तथा दास, तारकचंद्र--अल्यना रिचुश्बल डेकोरेशन इन 
बंगाल ( कलकत्ता, १६४८ ) 
चेलसेका, टी० -'पेरेलल प्रोवब्स श्राव्‌ तामिल ऐंड इंगलिश (मद्गास, १८६६) 
जमशेद जी पेटि:--फलेक्शन आव गुजराती प्रोवब्स 
जेम्स लांग--ईस्टन प्रोवब्छ ऐंड ऐक्लेंत ( लंडन, श्८८१ ) 
भषेरी, फे० एम्र०--माइलस्टोन्स इन गुजराती लिथ्रेचर ( बंत्रई, १६१८ ) 
टाड, कमेत्व--ऐेनल्स ऐंड ऐटीक्ोटीन आव राजत्यान ( आक्सफोरड, १६२० ) 
टू च। सी० जी० सी०--ए गआमर आवू गोडी ( मद्रात, १६१६ ) 
वेपुल, रिचर्ड सी०--दि लीजेंडस श्आाव्‌ दि पंजाब ( बंबई, १८८४-१६०१, 
तीन भाग ) 
डाउसन; जे०--ए क्वासिकल डिक्शनरी आवू हिंदू माइथोलोजी ऐंड रिलिजन! 
( १६०८ ) 

डाह्टन, ई० टी०--डिस्क्रिप्टिव इथ्नोलाजी आद्‌ बंगाल ( कलकत्ता, १८७२ ) 
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डायर, टी०--फोकलोर आवू झांदस 
डुबोई, एल०--हिंदू मैन, कस्टम्प ऐंड सेरिमनीज ( १६०६ ) 
डुबाश, पी० एन०--हिंदू आर्ट इन इट्स सोशल सेटिंग ( १६३६ ) 
डे--भयूजिक आव्‌ सदन इंडिया 
डेम्ल, डब्स्यू० डी०--पापुलर पोइट्टरी आज दि ब्रिलोचीज ( लंडन, १६०७ ) 
तोरुदत्त--एशेंट बैलेड्स एँड लीजेंद्स आव्‌ हिंदुस्तान ( कलकता; १८८२ ) 
थस्टेन, ई० --इथ्नोग्राफिक नोट्स इन सदन इंडिया ( मद्रास, १६०६ ) 

४. 9». कास्ट्स ऐड ट्राइब्स आवू सदने इंडिया--सात भागों में ( मद्रास, 

१६०६-६ ) 

४». ४5४ ओमेन्‍्स ऐड सुररस्टीशंस श्राव्‌ सदन इंडिया ( लंदन, १६१२ ) 
दत्त, गुरुसद्य -दि फोक आठ आव्‌ बंगाल 
दाल, कुजबिहारी --ए स्टडी आव ओरिस्सन फोकल्ोर ( विश्वभारती, शांति- 

निकेतन, १६४३ ) 


दास, एस०--ए, हिस्ट्री आवू शाक्तज 
दसगुप्त, शशिमृषण--श्राकल्ट रिलिजस कल्ट्स ( कलकचा विश्वविद्यालय ) 
दिवेतिया, एन० बी०--“गुबराती लैंग्वेज एंड लिय्रेचर, भाग १-२ ( १६२६ ) 
देवेंद्र सत्यार्थी --मीठ माइ पीपुल ( चेतना, हैदराबाद, १६५१ ) 
दुबे, श्यामाच एण --फोल्ड सॉग्स आवू्‌ छत्तीसगढ़ (युनिवसल बुकडिपो, लखनऊ) 
9 ८५ दि फमास ( युनिवर्सल बुकडिपो, लखनऊ ) 
देशपांडे, गणेश नारायणु--ए डिक्शनरी आवू मराठी प्रोवब्स ( पूना, १६०० ) 
नटेश शास्त्री --फोकलोर इन सदन इंडिया 
».. 9  फेमिलियर तामिल प्रोवब्स 


पंत, एस० डी० -दि सोशल एकोनामी आव्‌ दि हिमालयाज ( लंदन, १६३५ ) 
पर्सिवल, पी० -दि तामिल प्रोवब्छ ( मद्रास, श्८७४ ) 
पेजर, दुन्र० पम० --दि ओशन आवू स्टोरी ( लंडन, १६२४-२८ ) 
पैंगटे, के० एस०--लोनली फरोज आव्‌ दि ब्रार्डर लेंड ( लखनऊ, १६४६ ) 
प्रधान, जी० आर० --“अनटचेबुल वस आव्‌ बांबे सिटी? ( बंबई, १६३८) 
पल्लेफेयर, ए०--दि गारोज ( लंडन, १६०६ ) 
फारखाइथ, जे०--दि द्वाइलैंड्स आवू सेंट्रल इंडिया? ( लंदन, १८७१ ) 
फुरेर, दैमनडोफी सी० वान-दि चेंजुज ( हैदराबाद, १६४३ ) 

99 99 १9 दि नेकेड नागाज ( लंदन; १६३६ ) 
का, दि रेड्रीज आवू दि बिसोन हिल्‍़स! ( लंदन, 

१६४४ ) 
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फुरेर, हैमसडोफ सी० वान-दि राजगोंडस आवू श्रादिलाबाद ( लंदन, 
१६४८ 2) 
फैरे, एन्र० ई० -दि लाखेस ( लंदन, १६३२ ) 
फैलेन, पुस० डब्त्यू० --ए डिक्शनरी आव्‌ हिंदुध्तानी प्रोवब्स ( १८८६ ) 
बक, सी० पच०--फेय्स, फेयर एड फेल्टिवल आवू इंडिया ( १६१७ ) 
बनर्जी, बी०--एथ्नोलाजिक डु बेंगाल 
बनर्जी, यू० के०--हैंडबुक आाव्‌ प्रोवव्स--इंगलिश ऐड बेंगाली ( फलकत्ता, 
श्य६१ ) 
बनर्जी, प्रजेश -/दि फोकडास आवू इंडिया? ( इलाहाबाद, १६४४ ) 
9». » दि डांस श्ाव्‌ इंडिया? ( इलाहाबाद ) 
बर्टन, आर० एफ०--'सिंघ ऐंड दि रेसेज दैट इनहैबिट दि वैली श्राव्‌ इंडस” 
("१८५१ ) 
बा शक (सिंघ रिविजिटेड'! ( १८७७ ) 
बसु, एम० एम०--पोस्ट-चेतन्य सहजिया कल्ट? ( फलकचा ) 
बसु, एम० एस० -दि बुनाज आवू बेंगाल ( फलकता, १६३६ ) 
बारतलेट, एफ० सी०--साइकोलाजी श्राव्‌ प्रिमिटिव कहूचर? ( केंत्रिज, १६२३ ) 
बरुआ, विरंचिकुमार--“असामीन लिटरेचर! ( बंबई, १६४१) 
बेक, ए० -इंडियन म्यूजिक 
बेरिग, कलाउड- स्ट्रेंज सरवाइवल्स ( १८६२ ) 
बेगलर, जे० डी० --'रिपोट स आवू दि आर्केयालाजिकल से आवू्‌ इंडिया), 
भाग ८ ( श्८७८ ) 
बेदी, फ्रेंड[--बिहाइंड दि सड वाल्स ( लाहौर; १६४५ ) 
बोडिंग, पी० ओ०--ए संताल डिक्शनरी (भाग १-५) (श्रोसलो, १६२५-२६) 
छ » “ट्रेडीशंस ऐंड इंस्टीव्यूशंस श्राव्‌ दि संताल्स” ( श्रोसलो, 
१६४० ) 
व्यायड--विलेज फोक आवू इंडिया ( १६२४ ) 
व्याएज्ञ, एफ०-प्रिमिटिव्‌ आट 
त्रिग्स, जी० डब्ह्यू०--दि चमासे 
9 ”...गोरखनाथ एँड दि फनफटा जोगीब ( फलकत्ता, १६३८) 
भंडारी, एन० एस्ध०--स्नोबाल्स आव्‌ गढ़वाल? (यूनिवर्सल बुफडिपो, लखनऊ) 
भागवत, एम० जी०--दि फारमर, हिज वेलफेयर एंड वेल्य (बंबई, १६४१३) 
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भाग, बी० पएुख० --दि क्रिमिनल ट्राइब्स 
मजुमदार, डी० पुत०--ए ट्वाइब इन ट्राजिशन ( लंदन, १६३७ ) 


छठ 9 फोक साँग्स आवू मिर्जा पुर 
9 9 दि फारचून्त आवू प्रिमिटिव ट्राइब्स 
छठ श दि मेट्रिक्त आव्‌ इंडियन कल्चेर 
9 या दि अफेयए आद ए ट्राइब 
मिह्ख, जे० पी०--दि लोहता नागाज ( लंदन, १६२२ ) 
» 9... दि आवो नागाब ( लंदन, १६२६ ) 
| ऊ दि रेंगमा नागाज ( लंदन, १६३७ ) 


भुकर्जी, सी०--दि संताल्स ( फलकता, १६४३.) 

मैकनोची--ऐप्रिकल्चरल प्रोवब्स आवू दि पंजाब | 

रखत्न, आर० वी० तथा--डा० दीराज्ाज्ष--दि ट्राइब्स ऐड कास्ट्स श्राव्‌ दि 
सेंट्रल प्रार्थेसिल आवब इंडिया 
( लंदन, १६१६ ) बे 


रतनजानकर, एस० एन०-फोफसॉग्स शव भरतपुर ( भरतपुर, १६३६ ) 
राममूर्ति, जी० वी०--ए मैन्युअ्॒ल आावू सबर लैग्वेज ( मद्रास, १६३१) 
राबटेसन; जी० एस०-द काफिप आवू्‌ हिंदूुकुश ( १८६६ ) 
राय, शरख्वंद्र--दि मुंडाज ऐंड देश्रर फंट्रो ( कलकचा; १६१२ ) 

». 9 दि बिरहोस ( राँची, १६२५ ) 

फ़ » ओरॉव रिलिजन एड कध्टम्स ( रॉची, १६२८ ) 
दि हिल्न भुध्याज आफ ओरिस्सा (राँची, १६३५) 
दि खारीज ( रॉची, १६३७ ) 

गा के दि ओरॉवूस आवबू छोटा नागपुर ( रॉची, १६१५ ) 
राबिनसन, इ० जे० --टेल्स ऐंड पोएम्प आवू साउथ इंडिया (१८८५) 
रिवर्स, डब्ल्यू० एच० आर०--दि ठोडाज ( लंदन, १६०६ ) 
रिजले, एच० एच०-दि ट्राइब्स ऐंड फास्ट्स आव्‌ बेगाल (कलकता, १८६१) 
, रैफी, श्रीमती--फोकटेल्स आव्‌ खासीन ( लंदन, १६२० ) 
रोज, एच० ए०--ए ग्लासरी आव्‌ दि ट्राइब्स ऐड कास्‍्ट्स आव दि पंजाब ऐंड 

नाय॑-वेश्ट-फंटियर प्राविसेण ( लाहौर, १६१६ ) 
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रोरिक, निकोलस-शह्मिलयाज-एबोड आव्‌ लाइट ( बंबई, १६४७ ) 
रोड़िंगनर, ई० ए०--दि हिंदू कास्‍्ट्स ( १८४६ ) 
लांगवर्थ, डी० एम०--पापुलर पोएट्री आव्‌ दि विलोचीण 

ध्ष् 
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लव॒डे, सी० ई० -दि जंगल ट्राइब्स ग्रोव्‌ इंडिया ( १६०१) 
| | एथ्नोलाजिकल सर्वे आव सेंट्रल इंडिया एजेंसी ( लखनऊ, 
६०६ ) - 


लैटिनर, जी० डब्ल्यू० -मैनर्स ऐंड कस्टम्स आव दि ददू स | 

वाटर फील्ड, डब्ल्यू० -दि ले आ्राव्‌ आल्हा ( आक्सफोड, १६२३ ) 

विद्सन, जै०-'ग्रामर ऐंड डिक्शुनरी आव्‌ वेस्टन पंजाबी विद प्रोवब्छ, सेइंग्स 
एंड वर्सेंजः ( लाहौर ) 


बेब, ए० डच्ल० टी०--दीज टेन इंयत ( जयपुर, १६४१ ) 
बैडेल--लामाइज्म 

शेक्लपियर--लुशाई कुकी कान ( १६१२ ) 

शेरिफ, ए० जी० -हिंदी फाफसॉग्स ( हिंदीमंदिर, प्रयाग, १६३६ ) 
भीनिवास, एम० एन० -मैरेज एड फेमिली इन मैसूर ( बंबई, १६४२ ) 
सरकार, घिनयकुमार--दि फोक एलिमेंट इन हिंदू कल्चर ( लंदन, १६१७ ) 
खसापेकर, जी० जी०--मराठी प्रोवब्स ( पूना, १६७२ ) 

खादे, के० जे० -दि वरलीज ( बंबई, ११४५ )' 

साहु, लद्र॒मीतारायण--दि हिल ट्राइब्छ आवू जयपुर ( कटफ, १६४२ ) 
खिंह, पूरल--दि लिरिट आवू ओरिएंटल पोएट्री' ( लंदन ) 

खिंहद, जवाहर--पंजाबी बातचीत ( लाहौर ) 

खीतापति, जी० घी०-सोरा सॉग्स ऐड पोएट्री ( मद्रास, १६४० ) 

सेन, दिनेशचंद्र -फोफ लिय्रेचर आाव्‌ बंगाल ( कलकत्ता विश्वविद्यालय, 


१६२० ) 

9. 9 ग्लिप्तेण आव्‌ बंगाल लाइफ ( १६२४ ) 

9... 9 हिध्ट्ी आव्‌ बेगाली लेंग्वेष एंड लिटरेचर ( कलफत्ता विश्व- 
विद्यालय; १६११ ) 

9... 9 ईस्ट बेंगाल बैलेड्स भाग १-४ ( कलकत्ता विश्व- 


विद्यालय, १६२३-३२ ) 


सेनशुप्त, पी० पी०--डिक्शनरी आव्‌ प्रोवब्छ ( कलकचा, १८६६ ) 
स्विनटेन सी० -रोमेंटिक टेल्स फ्राम दि पंजाब ( वेध्टमिंस्टर, १६०३ ) 
स्टील, फ्लोरा एनी--टेल्स श्राव्‌ दि पंजाब ( लंदन, १८६४ ) 

स्टेक, ई०--दि मिकिस ( १६०८ ) 

स्टेन, सर आरेल--द्वातिम्स टेल्स ( लंदन, १६२३ ) 

स्लेटर, जी०--डरेवेडियन एलिमेंट्स इन इंडियन कलचर ( १६२४ ) 


६ लौकसाहित्य संबंधी मंथसूची 


हृटन, जे० एच० --द अ्रंगामी नागाज ( लंदन, १६२२ ) 
9३ न दि सेमा नागाब ( ल॑दन, १६२२ ) 
हंटर, डब्ल्यू० डब्ल्यू० --एनह्स आवू रूरल बेंगाल ( १८६८ ) 
हान। एफ०--कुरख फोकलोर इन ओरिजिनल ( फलकता, १६०५ 9 
हाफमैन्र, जे० तथा बान इमेलेन, ए०--इनसाइलक्लोपीडिया मुंडारिका ( पटना, 
१६३००३१ ) 
हिवाले, श्यामराव-दि प्रधान्स आव दि अपर नमंदा वैली ( बंबई, १६४६ ) 
दिवाले, श्यामराव तथा पएलविन, वैरियर -साँग्त आवू दि फारेत्ट ( लंदन, 
हे १६२५ ) 
फोक्ॉग्स आवू दि मैकल हिल्स 
हिस्लप, एस०--पेपस रिलेटिंग ठु दि एजारिजिनल ट्राहब्स आबू दि सेंट्रल प्रावि- 
सेज ( नागपुर, १८६६ ) 


| . १9 क्र 


संशोधन तथा संवर्धन 


प्रस्तावना खंड में कुछ प्रेत की अशुद्धियों रह गई हैं जिनका संशोधन यहाँ 
प्रस्तुत किया जाता है 


प्रस्तावना--४० १ श्रंत्रिम श्लोक की प्रथम पंक्ति का शुद्ध रूप है; बहु 
व्याहितों वा अय॑ बहुशो लोकः | 
9. 9. २ पादटिपणी ६--महाभाष्य पशपशाहिक | 
2. 9 « पंक्ति ११--वाचेर जातक | 
9. 9  ए पंक्ति १८--विलियस जान टठाम्ठ 
१99 क्र » पंक्ति २२--डा० फ्रेजर का 'गोल्डेन बाड” १२ ( बारह ) 
भागों में लिखा गया है | 
2. $% ११ श्लोक फा शुद्ध रूप इस प्रफार है; 
शअ्रस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे, दुर्यामिना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मासतु दर्वीपरिघहनेन, भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ 
प्रस्तावना--२० १८ पादटिषणी ३--आ ० ग्र० सू० 
%. $? ९६ पादटिषणी २--अमझक के ग्रंथ का नाम “झमरुकशतक? 
है। गाथासस्शती के रचयिता राजा हाल या शालि- 
वाहन हैं| 
प्रथम श्लोक की दूसरी पंक्ति में 'देवदूंदुमयो नेदु। होना 
चाहिए | 
श्र 92. २४ पंक्ति ६--तोरूदत | 
». # २७ शोभनादेवी फी पुस्तक का नाम 'ओरिएंट पल्खे? है 
छ ».. हेरे पंक्ति --जल्ल फा अमाव | 
». पादटिपणी १--अधिकांश | 
9. »$ रेड पैरा 9 पंक्ति १--विद्धतत्रयी | 
». » ३७ शादूल राजस्थान रिसर्च इंस्टिव्यूट 
४. 9 रेप आदशकुमारी यशपात्र | 
9. #$% ४१ करमा नामक जाति 
5 भरी लखनप्रताप 'डरगेश! 
0. » शेप पंक्ति ११--भाँगडा रृत्य 
पूरे रामचरितमानस 


ग् #) र्‌ 
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ग्व् है 
99 7) 
9) 99 


॥् 7) 


६० देवदुंदुभयो नेहुः । 

६५ गृहिणी सचिव; सखी मिथः । 

६७ सी० ई० गोवर 

»  पादठियणी २--गोवर 

६६ नागमती 

७० पादटिणषणी ३, बागलार मंगल कफाव्येर इतिहास | 


'१०५ पंक्ति २०-- संपादक 


» पद टिपणी १--हिं० सा० बू० इ० 
११३ श्लोक का शुद्ध पाठ इस प्रकार है ; 
किचित्सत्वयुताः नराः | 
कथामिच्छन्ति संकीर्णा' | 
१२४ भूतदूत | 
१३२ पैरा २, पंक्ति ३--अनुभवसिद्ध शान । 
» पादटिषणी-रेशल 
११३ न ऋते भ्रान्तस्य सख्याय देवा; | 
१३४ अदृश्मप्यथमदृष्ट वैभबात्‌ । 
»  सष्ठ भाषितं॑ सुभाषितम्‌ । 
9 अन्य देशों के लोकोक्तिपंग्रह | 
१४३१ अश्वत्य॑ प्राहुरव्ययम्‌ ! 
१४४ कं बलवन्तं न बापते शीतम्‌ । 
१५४ गोतिनी लुठावेली बनडरवा | 
१७० जगदेव भयो एक दानी । 
१७७ पेरा २--गुपु रच्षणे' धातु 
9 'लुज्‌ छेदने? घातु 


मूल ग्रंथ लोकसाहित्य खंड के ५० २३४ पर भ्रमवश श्री वंशीघर शुक्ल का उंप- 
नाम 'रमई काका”? लिखा है। वास्तव में ये दो प्रथफ्‌ व्यक्ति हैं | भी चंद्रभूषण मिश्र 
का उपनास 'रमई काफा? है, न कि भी वंशीघर शुक्ल का | श्री चंद्रभूषण मिश्र 'रमई 
काका? के ही नाम से श्रघिक प्रसिद्ध हैं। ये अनेक वर्षों से आकाशवाणी, लखनऊ 
से संबद्ध हैं एवं अच्छे कलाकार होने के अतिरिक्त सुयोग्य कवि भी हैं । कविताओं 
में हास्य और व्यंग्य का पुठ अ्रधिक पाया जाता है। कविसंमेलनो में श्रापफी सरस 
कविता सुनकर श्रोतागण लोटपोट हो जाते हैं। 'रमई काका? का श्रवधी माषा के 
आधुनिक कवियों में प्रधान स्थान है | इनकी कविताओं का एफ संग्रह प्रकाशित भी 


हो चुका है। 


६088 संशोधन तथा संवर्द्धन 


भ्री बैजनाथसिंह “विनोद! ने "मैथिली साहित्य” नामक पुस्तक लिखी है। 
इस पुस्तक में लेखक ने मिथिला जनपद का इतिहास, मैथिली भाषा, मैथिली 
जनजीवन तथा मैयिली साहित्य को संक्षित्त मीमांसा प्रस्तुत की है। मैयिली साहित्य 
की घानकारी प्राप्त फरने के लिये यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है! । 

_ इधर भोजपुरी में दो महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुईं हैं : (१ ) महुआ बारी 
ओर (२) चतुरी चाचा की चटपटी चिट्ठियाँ। 'महुआ बारी? के लेखक भ्री मोती 
बी० ए० ईं नो भीकृष्ण इंटर कालेज, बरहब, जिला देवरिया में प्राध्यापक हैं। 
आप इसके पहले बंबई में अ्रनेक फिल्मों में गीतकार रह चुके हैं। “नदिया के पार? 
फिल्म में गीतों की रचना आपने ही फी है। मोती बी० ए० की कविता में सरसता 
तथा मधुरता प्रघुर परिमांण में पाई जाती है। “महुआ बारी? तथा 'रासलीला! 
आपकी सरस कविताएँ हैं | 

श्री मुक्तेश्वर तिवारी एम० ए० मरचेंद्स इंटर कालेज, चिटबढ़ागोंब, जिला 
बलिया में प्राध्यापक हैं। झ्ञाप “चतुरी चाचा”? के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं | आपकी 
“चटपटी चिट्टियाँ? काशी के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र "आज? में अनेक वर्षों से प्रकाशित 
हो रही हें जिन्हें पढ़ने के लिये पाठकगण लालायित रहते हैं। इनकी चिट्ठियों का 
संग्रह “चतुरी चाचा फी चटपटी चिट्टियों? के नाम से दो भागों में प्रकाशित हो 
चुका है | “चतुरी चाचा” की शैली बढ़ी चलती हुई है जिसमें भोजपुरी सम्राज का 
सच्चा चित्रण पाया जाता है | 

भोबपुरी लोकसंगीत मंडली, प्रयाग--इधघर प्रयाग में लोकसंगीत तथा 
लोकगीत के प्रचार के लिये मोजपुरी लोकसंगीत मंडली की स्थापना हुई है जिसके 
संचालक ( मदयाँ, आरा ) बिहार के निवासी श्री मुद्रिकातिंह हैं। इस मंडली ने 
देश के विभिन्न मार्गों में लोकगीतों का प्रदर्शन किया है। इस संस्था का उद्देश्य 
शिष्ट तथा शिक्तित जनता में लोकसंगीत के प्रति दचि उत्पन्न करना है। दिल्ली का 
(भोजपुरी समाज! भोजपुरी लोकसाहित्य के उन्नयन के लिये प्रयक्षशील है। इस 
समाज के प्रधान कार्यकर्ता तथा मंत्री भी त्रिवेणीसह्दाय जी हैँ जिनके प्रयास से 
यह समाज निरंतर उन्नत्ति करता जा रहा है । 


* प्रकाशक : भी भजंता प्रेस ( प्राश्वेट ) लिमिटेड, पटना । 


हिंदी साहित्य का बृहदत्‌ इतिद्दोस 


॥ 


अमिन्न साहचयय का उल्लेख पहले किया ला चुका है। ठेक पदों के आवृत्ति हे 
लोकगीतों में संगीतात्मकता की मात्रा में अ्रतिशय दृद्धि होती है। इत प्ारए 
ओताओों का हृदय आनंदसागर में निमग्म होने लगता है। सिजविक डे मतानुदर 
टेक पद लोकगायाओ्रं की वह विशेषता है लिससे पता चलता है कि ये गीत समूह 
रूप ( फोरत ) में पहले गाए जाते ये | प्रधान गवैया जब गीत की एक कह़ी गाता है 
तब उस समुदाय के दूसरे लोग एक साथ मिलकर टेक पदों फी श्राइत्ि फरते है 
इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान काल में समवेत स्वर से गीत गाने की प्रवृति 
-इसी परंपरा को सूचित करती है। गूमर ने लिखा है कि टेक पद लोकगायाश्नों का 
सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं* | फर्डिमेंड उल्फ के विचार से टेक पद उतना ही प्रादीन 
है जितना कि जनता की कबिता | मोज, उत्य, खेल तथा पूजा श्रादि श्रवररों ए 
समस्त जनता द्वारा ग्राए जानेवाले गीतों ते इनकी उत्तत्ति हुई है। भ्रेष्ठ फरवियं 
ने अपने काव्यों में इस परंपरा का अनुसरण किया है? | क्षौट्रीज ने भी हे 
लोकगीतों तथा गायाओं की प्रधान विशेषता के रुप में स्वीक्वार किया है? | 


(शा ) महत्व-इन टेक पर्दों का अधान उद्देश्य लोकगीतों क्रो धीवन 
प्रदान कर भोताओं के हृदय पर अमिट प्रभाव उत्तन्न करना है। लोकंगायाएँ 
सामूहिक रूप ( कोरस ) में गाने की वस्तु हैं| प्राचीन काल में इन गीतों को 
गवैयों के दल् का नेता गायक पहले गाता था तथा बाद में दल के शेप लोग 
उसका अनुसरण करते ये | पहले नेता एक पद याता था, बाद में जनता गीद 
के टेक पद अथवा पदों को दुहराती थी | इसते गवैए की नीरसता दूर हो चारती यी 
क्योंकि श्रोताओं द्वारा दुहराएं जाने के कारण उस ग्राया में नत्रीन जोदन पी 
संचार हो जाता था* | 


१ दि रिक्रेन श्न ऐनदर पिक्युलिऐेरिये भ्राव दि पापुलर वैल्ेड दैट सटे 20% 
डेरिवेशन फ्राम दि कोरल सांय। दि रेस्ट शत वेधर दिस्त वर्ढेन | दि आह 
इन रेशुललों रिलोव्ड वाइ दि भाडियंत ज्वाशनिंग इन विद ९ रिपीटेड क्रेज ।--पघिके। 
दि वैलेड, ९० २७ 

२ गूमर : भोल्ड शंगलिश वैलेद्स, भूमिका, १० ८१ 

3 यही, १० गई 

४ ह्वाट इज मेंट ध्ज रादर दैठ देयर इन एवचड्ट एविडेंध् फार अप ह 

“जनरल ऐज ९ कैरेवटेरिसिटिक फ़ीचर आव्‌ वैतेड पोण्ड्री -ओ्रौ० क्ीट्रीन : ₹ 


बै०, भूमिका, ९० २१ 
० सिनविज्ञ : दि बैलेड, ९० २७ 


गार्लिय दि फिल इन 
द्क9 77२ 


प्रत्ञांवने 
१०१ 


आजकल भी होली और चेता के गीत॑ गाते समय गवेयों के दो दल 
हो जाते हैं। पहला दल किसी गीत की एक पंक्ति गाता है तो दूसरा दल 
उसके टेक पद फी आइृति करता है। मिर्चापुर तथा वाराणसी में फजली गाने- 
वालों के दो दल जब मधुर फंठ से श्रावृत्ति के साथ इन गीतों फो गाते हैं तब एक 
समाँ बंध जाता है। गीतों के टेक पदो फो वारंबार गाने का एक उद्देश्य भोताओं 
पर प्रमाव उसन करना भी है। यही फारण है कि कविगण अपनी मघुर तथा 
सुंदर कविता को श्रनेक बार पढ़ते हैं ) ,लोकगीतों की पंक्तियाँ जितनी ही अधिक 
बार दुदराई जायें उनकी मनोरमता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। फुटबाल 
के मैच में दर्शशगण जत्र प्रसज्ष होकर “हु, 'हुरँ! फहते हें तब उनका श्रमिप्राय 
खेलाड़ियो को प्रोत्साहित कर खेल में श्रधिक जोश उत्न्न फरना ही होता है! | 
रस्साकशी और कबड्डी के खेल में 'ले लिया', 'ले लिया? और “शाबाश?, 'शाबाश! 
श्ादि जोर से चिक्लानेवाली जनता खेल में उत्साह तथा प्रभाव उत्तत्र करने के लिये 
ही ऐसा फरती है। 


(आ) बडेन, रिफून तथा कोरस में अंतर-लोकगाथाओ्रं में टेक पदों 
की आवृत्ति अनेक प्रकार से की जाती दै। ऑम्रेजी वेलेड्स में आहत्यात्मक पदावली 
तीन प्रकार की उपलब्ध होती है जिसे (१) बर्डेन, (२) रिफ्रेन तथा (३) फोरस 
कहते हैं। हिंदी भाषा में इनके लिये समुचित शब्द उपलब्ध न होने के फारण 
उपयुक्त शब्दो का ही यहाँ प्रयोग किया गया है। बर्डेन ओर रिफ्रेन में बहुत योद़ा 
अंतर है। कोरस इन दोनो से मित्र होता है। लोकगायाओ्रो में बर्डेन उस मूलभूत 
अंश या चरण को कहते हैं जो गाया फी प्रत्येक पंक्ति के बाद गाया जाता है | 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गाया के केवल अ्रंत में ही इसकी आइचि की 
जाती है | इस प्रकार बर्डेन समस्त गीत में झोतप्रोत रहता है। आक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय से प्रकाशित न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के यशस्वी संपादक डा० मरे ने इस 


) ए मोमेंद्स रिफ्लेकशन शुद्ध सफाइस ड़ कनविंस एनी परसन, भाव दि रियल पापुलरिटी 
भाव्‌ रिपिविशन ऐज माँ आव्‌ सेक्योरिंग श्फेक्टिवनेस | दि लोकल बिट इन दि विलेज 
अप दैट दि्‌ न इट, दि मोर इट इज ऐप्रिशिएंटेड। दि स्पेक्टेटर 

उत्वाल मच हू सेड हुरें", 'हुरे! बाज यूजिंग इनक्रिमेंटल रिप्रिटिशन फार दि 
सेक आव्‌ इफेफ्ट । --कैंक सिजविक दि पैलेड, १० ६० ह 
* दि बढेंन श्न सम टाइम्स यूज्ड इन इद्स स्ट्रवटर सेंस ऐज डिफाई: 
ईद पे र इंड वाए चैपदेल । दि 
पेन भाव ए सांग श्न दि ओल्ड एक्पेप्टेशन आव्‌ दि बडे वाज दि फुट, बेस आर 
अंडर सांग। छ बाज सग अज्माउद ऐंड नाठ मिभरली पेट्‌ दि एंड भाव दि बसे । 
“यममर : भो० ६० बै०, भूमिका, पृ० ८४, पादटिप्पणी न॑० ४, 


हिंदी साहित्य का हृदद्‌ इतिहांसे ु 
| 


इहत्‌ कोश में बढेंन के श्रथे को सष्ट करते हुए इसे किसी गीत का देश | 
समवेत स्वर से गेय पद ( क्ौरस ) कहा है| यह वह शब्दसमूह या पदावही पे 
जो प्रत्येक पद्य के बाद गाई जाती है! । गेस्ट के मतानुत्ार गीत की प्रलेक पंहि 
के पश्चात्‌ एक ही प्रकार के शब्दों का बार बार आना या दुहराया जाना हें 
कहा गया है | 


लोकगाथाओं में कुछ टेक पदों की श्राइत्ति भवर्देन” की भाँति प्रत्येक पंक्ति 

के पश्चात्‌ नहीं होती बल्कि थोड़े थोड़े समय के पश्चात्‌ निश्चित हुप ते कुछ पत्चों डे 
बाद होती है। इसे 'रिफ्रेन! कहते हैं | गूमर ने इसकी परिभाषा बतलाते हुए तिता 
है कि निश्चत समय था स्थान के पश्चात्‌ किसी निश्चित पदावली की पुनराइृति 
फो 'रिफ्रेनः कहते हैं। इससे प्रत्येक पद्य को अलग श्रलय समझने में सह्ावता 
मिलती है? लोकगायथाश्रों भें निःसंदेह बार बार आ्ानेवाला रिफ्रे! वह पत्र 
५ ( वर ) है जिसे जनसमुदाय बड़े प्रेम से गाता है। मूल गीत फो गाने फा कार्य 
तो गयैयों के समुदाय का नेता करता है परंतु साधारण जनता इन्हीं श्रावृत्तिमूलढ 
पद्मों को गाती है | बर्डन ओर रिफ्रेन के पारस्परिक संबंध को निश्चत रूप से वतलाना 
बड़ा फठिन है। बहुत्त संभव है कि 'रिफ्रेन! भी 'वर्दन! की ही भांति रहे हों श्र 
वे भी जनता के द्वारा गीत के साथ लगातार गाए, बाते रहे हो । 'रिफ्रेन! में एक ही 
पद या पदावली फी बार बार आइतचि होती है। इसको गूमर ने इद्धिपरक श्राइति 
( इच्क्रिमेंडल रिपिटिशन ) की संज्ञा दी है। रिफ्रेन की उत्लति के विषय में गूमर 
का यह मत है कि इृत्य, खेल और काम करते समय जनसाधारण के सामूहिक गान 
से इनका प्रादुर्माव हुआ है। यही सभी प्रफार की कविता का चाहे यह अर्लहत कामय 
हे भ्रथवा लोककाव्य, आवश्यक मूलभूत तत्व है। लोकसाहित्य को मौतिक 
परंपरा में इसकी स्थिति आवश्यक हैं | कोरस उस समस्त पद्म ( होल रचा ) भे 


१ दि रिफ्रेन आर दि कोरस भाव्‌ ए सांग श्न ५ सेट भाव बेस रेकर्िंग ऐट दि पड 


आव्‌ ईच बसे | ->त्यू० ६० डि० । । 

२ गेष्ट डिफाइंस वरढेंन ऐज दि रिटर्न आव्‌ दि सेम वर्डूस ऐट दि ज्लोग भाव ईच स्व) 
--श्ग्लिश राश्म्स, भाग २, ए० २६० है 

3 दि रिफ्रेन शन दि रिपिटिशन आव्‌ ए सर्टेल पैसेज ऐड रेशलर तक पेढ सा पता हे 
आव्‌ सर्विस्त इस दि मेकिंग आवू छ स्टैंजा। --गूमर ; भो० ह० बे०, भूमिका) २१ 7 । 
सडक दि पीएुल ऐट ढांछ 

४ दि रिफ्रेन इज श्नकतटेस्टेब्ली स्पंग फ्राम सिंगिंग आव्‌ दि ए | 
व्यप हैट कोर रिग्व्शिन हिच सीम्त 5 इंब बीच दि प्रोगेप्ताज्म का 
पोष्ट्री । रिफन्स, आवू कोर्स, होल्ड फास्ट श्न भोरल ट्रेदीशन। 


हैं ऐंड करे 
का 


श प्रस्तावना 
न प्रस्ताव 


कहते हैं जो लोकगाथा के प्रत्येक पद्य के बाद गाया जाता है'। स्थूल रूप में बेन, 
।. रिफ्रेन तथा फोरस में यही अंतर समझना चाहिए | 

(घ ) लोकगाथाओं का वर्गीकरण--लोकगाथाओ्रो का वर्गीकरण दो 
इृष्टियोँ से किया जा सकता है; (१) आकार की दृष्टि से, तथा (२) विषय की दृष्टि 
से | आकार की दृष्टि से विचार फरने पर ये गाथाएँ दो प्रफार की उपलब्ध होती 
हैं--(१) लघु, और (२) वृहत्‌ । लघु गायाएँ वे हैं जिनका आकार छोटा है, जैसे 
मगवठीदेवी श्रौर कुसुमादेवी की गायाएँ। बृहत्‌ गाथाएँ प्रबंधात्मक काव्यों के 
समान बड़ी होती हैं जिनकी लिपिबद्ध फरने में सैकड़ों पृष्ठ लग सकते हैं | हीर रॉमका, 
ढोला मारू, राजा रसालू और आल्हा ऊदल की गाथाएँ बड़ी विस्तृत हें जिनकी 
तुलना किसी भी प्रबंध काव्य से फी जा सकती है। 


(१) डा० उपाध्याय का वर्गीऋरण--लोकगायाओं का वास्तविक 
वर्गीकरण विषय फी दृष्टि से ही किया जा सकता है। इन गाथाओं में जिन विभिन्न 
विधयो का वर्शुन किया गया है उन्हीं के आधार पर इनका विभाजन समुचित प्रतीत 
होता है | “इस प्रकार डा० कृष्णुदेव उपाध्याय के मतानुसार लोकगायाओं का 
विभाषन प्रधानतया निम्नाफित तीन भागों में किया जा सफता है; 


(१) प्रेमकथात्मक गायाएँ ( लव बेलेड्स ) 

(२) वीरफथात्मक गायाएँ ( हिरोइक बैलेडस ) 

(३ ) रोमांचकयात्मक गाथाएँ ( रोमैंटिक बैलेड्स ) 

प्रेम मानव जीवन का प्राण है। यह उसकी आत्मा है। अतः इन प्रेम- 
गायाश्रों में प्रेम संबंधी घटनाश्रो का उल्लेख होना स्वाभाविक है। यह प्रेम साधारण 
परिस्थितियों में उत्मन्न नहीं होता प्रत्युत विषम वातावरण में जन्म लेता है और 
उसी में पलता है। फलस्वरूप इसमें संघर्ष भी दिखाई पढ़ता है। 'कुसुमादेवी?, 
'मगवतीदेवी! और “लचिया? की गायाएँ ऐसी ही हैं जिनमे प्रेम एफ ही ओर 
पलता है और उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। बिहुला की गाथा प्रेम फा 
प्रबंधकाव्य है जिसमें बिहुला से विवाह फरने के लिये अनेक नवयुवक अपने प्राणो 
की बाजी लगा देते हैं। अंत में चाला लखंधर नामक व्यक्ति उसके प्रेम फो जीतने 
में समथ होता है। शोमा नयकबा बनजारा भी एक दूसरा प्रणयाख्यान है जिसमें 
पति पक्षी के उमय पक्तों--संयोगय और वियोग--फका वर्णन घड़ी ही रोचक तथा मभ- 
स्पर्शी भाषा में किया गया है। मरथरीचरित में अपने गुरु के उपदेश से राणा मरथरी 


१ दि कोरस वाज ए होल स्टैता संग आफ्दर ईच 


स्टैजा आव्‌ दि वैलेड । ६ 
भी० ३० बै०्, भूसिका, ९० ८४, पादट्प्पणी । गड् हे 59% 


. हिंदी साहित्य का इृद्दव्‌ इतिहास 


के घर छोड़कर जंगल में चले जाने फा वर्णन पाया जाता रे 
दुःखी उनकी वियोगविधुरा पत्नी का जो चित्र अंकित किया धर हा हे / 
हृदयस्पर्शी है। राजस्थान में प्रचलित ढोला मारू फी गाथा प्रेम का वह बब्द 
दै जिसमें अवगाहन कर पाठक अ्तिशय आनंद प्राप्त करता है| मारी पा 
प्रेम अनन्य एवं अलौकिक है निसकी समता आज के युग में उपलब्ध नहीं हे 
सकती | पंजाब में प्रसिद्ध हीर रॉका की प्रेमगाथा किस व्यक्ति के हृदय फो समग्र 
नहीं कर देती ? इसी प्रफार की गुजराती गाया शुद्ध एवं स्वाभाविक प्रेम फा जलतंत 
उदाहरण है बिसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही प्रेम की धघकती ज्वाला में श्रपने 
प्राणों फी आहुति दे देते हैं । 


अँग्रेजी साहित्य में भी प्रेमगाथाओ्ं की प्रचुरता पाई जाती है जिससे वहों फ 
सामाजिक परिस्थिति फा पता चलता है। निदंय माई ( कल बदर ) नामक 
एक ऐसी ही प्रेमगाथा है जिसमें कोई बहन अपने भाई की शआशा के बिना श्रपने 
प्रेमी से विवाह कर लेती है । 

(२) दूसरे प्रकार की गायाएँ बीरकथात्मक हैं जिनमें किसी बौर के 
साइसपूर्ण और शोरयसंपन्न काये का वर्णन होता है। इन फयानकों में फोई बीर 
पुरुष किसी आपदूअस्त अबला का उद्धार करता हुआ दिखाई पढ़ता है श्रयवा 
वीरता से श्रपने शत्रुओं का सामना करता हुआ, न्यायपक्ष की विजव के लिये 
लड़ाई में जुझता हुआ हमारे सामने उपस्थित होता है। श्रलौकिक वीखता फा 
वर्णन करना ही इन गायाओँ का चरम लक्ष्य है। कहीं पर किसी युवती फा पाणि- 
अहरण करने के लिये भीषण संग्राम का वर्णन उपलब्ध होता है तो कहीं मातृभूमि के 
उद्धार के लिये शत्रुओं से लड़ने का विवरण पाया णाता है। 

वीरगायाशओं में 'आल्दा? का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इन दोनों वीर भाधयों-- 
आठद्ा और. ऊदल्ल--ने किस प्रकार अपनी मातृभूमि की रघा के लिये महाप्रतापी 
सम्नाद्‌ धथ्वीराज से मीषण युद्ध किया, यह घटना इतिहास के पाठफो से छिंगी हुई 
नहीं है | 'लोरिकायन? नामक गाया में लोरकी की जीवनफया, विवाह ओर बसा 
का मनोरम चित्र उपस्थित किया गया है | कुँवर विजयी, जिसको विद्ययमल भी 
कहते हैं, की गाथा भोजपुरी प्रदेश में प्रतिद्ध है। यह अपने समय का विख्यात 
वीर था जिसके सामने शत्ुगण लड़ाई के मैदान में फभी टिक नहीं सकते ये। 
इसके साहसपूर्श कार्यों की गाया उत्तरप्रदेश के पूर्वी लिलों में वदें ते 
गाई जाती है। 2 अप 

गुजरात में राणकदेवी ओर सिद्धराज की वीरगाया प्रतिद्ध ६ पद 
जूनागढ़ के राजा की ज्जी यी। श्रनहिलवाद़ पाठ के राजा सिद्धराण जप 


किया और उसे परास्त फर उसकी परम सुंदरी कली रायकदेवी री 


१०४ 


जूनाग 
उसपर आक्रमण 


प्रस्तानवा 


लिया | यह बीरगाथा गुबरात में बढ़ी प्रसिद्ध है ओर ओोतागण इसे बड़े प्रेस 
तते हैं। राजस्थान सदा से वीरप्रसू भूमि रही है | यहाँ जिस प्रकार ढोला मारू 
मगाथा प्रचलित है उसी प्रकार पाबू जी की वीरगाया भी विख्यात है! । यदि 
की जाय तो मारत के प्रत्येक प्रांत में ऐसी गाथाओं की प्रचुरता से उपलब्धि 
'फती है | 
तीसरे प्रकार की याथाएँ वे बिनमें रोमांच, रोमांस ओर अलौकिकता पाई 
 ती है। इसके अ्रंतर्गत सोरठी फी सुप्रसिद्ध गाथा आती है। सोरठी एक साधारण 
र फी लड़की थी जो विवाह के पहले ही पेदा हो जाने के फारण लोकलाज से 
पने मातापिता द्वारा परित्यक्त फर दी गई थी। उसकी साता ने उसे पालने में 
लाकर नदी में प्रवाहित कर दिया । परंतु 'जाफो राख साइयों मारिन सकिह फोय |! 
.ौरठी पालने में पढ़ी हुई नदी में बहती हुई चली जा रही थी। एक मक्लाह ने 
... से वेगवती नदी में बहती हुईं देखा। नदी को धारा में से उसे निकालफर, घर 
वाकर वह उसे पालने पोसने लगा। धीरे धीरे युवावस्था प्राप्त फरने पर सोर्ी 
षा विवाह हो गया | 
... सोरठी फी यह कथा इतनी अलोकिफ और रोचक है कि पढ़ते समय ऐसा 
* श्ात होता है मानो फोई रोमांस” पढ़ रहे हीं। अग्रेजी साहित्य में इस प्रकार की 
“अनेक गाथाएँ हैं बिनमें रोमांस का पुट अत्यधिक उपलब्ध होता है | राबिन हुड से 
“संबंधित गाथाओ में यह बात विशेष रूप से पाईं जाती है। 


(३) प्रो० कीटीज का वर्गीकरणु--श्रेंग्रेने लोकधाहित्य के प्रकांड 
' विद्वान तथा यश॒स्व्री संपाकक प्रो० क्रीट्रीज ने लोकगाथाओं को दो भागों में 
* विमक्त किया है| 

(% ) चारण गायाएँ ( मिंस्ट्रेल बैलेड्स ) 

( २ ) परंपरागत गायाएँ ( ट्रैडिशनल वैल्ेड्स ) 


ह मध्यफालीन यूरोप में चारण लोग राजदरबारों में जाफर लोकगाथाएँ 
. गाया करते थे तथा इस प्रकार अपनी जीविफा चलाते थे। ये गाथाओ को स्वयं 
बनाते और गाते फिरते थे । भ्रतः इन चारणों द्वारा बनाए, तया गाए जाने के 
फारणु ही इनका नाम “चारणगाथाएँ? पड़ गरया। बिशप पर्सी ने अपने ग्रंथ में 
चारणों द्वारा लोकगाथाओ्रोंफी उत्तत्ति की विवेचना बड़े विस्तार के साथ की हैः | 


१ हिं० सा० बृह०, भाग १६, पृ ४३३ 


* विशाप पी : रेलिक्स आय पनरोंट इस्लिश पोण्ट्री, भूमिका। 
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हिंदी साहित्य का छुहत्‌ इतिहास 


है १५३१ 
. परंपरागत गायाओं से प्रो० कीड्ीज का श्रमिप्राय उन 

गायाओं से है जो विफल 

हे चली ह रही हैं और जिनका प्रचार और प्रभाव आ्राज भी बा, 

| १७वीं शताब्दी में इन प्रकाशित गायाओ्नों फी बढ़ी माँग यी। ब 

व्यवसायी लोग इन गाथाओं फो एकत्र कर एक पृष्ठ के लंवे पन्नों में इन्हे ः 

फरवाते ये'। ये ही गायाएँ कालांतर में परंपरागत यायाश्रों के लक 

प्रसिद्ध ह्च भर । साम्त हे 


प्रो० यूमर ने लोकगायाओं का वर्गीकरण निम्नांकित छा अशियों जज लश घ 


( १ ) प्राचीनतम गाथाएँ ( श्रोल्डेस्ट बैलेड्स ) 
( २) फौडुंबिक गायाएँ ( बैलेड्स श्राघ्‌ किनशिप ) 
(३ ) शोकपूर्य एव भ्रलौकिक गायाएँ 

( कोरोनेच ऐड बैलेड्स श्राव्‌ दि सुपरनेचुरल ) 
(४ ) नि्ंघरी गायाएँ ( लीजेंडरी बै्ेड्स ) 
(५ ) सीमांत गायाएँ, ( बार्डर बैलेड्स ) 
(६ ) आरण्यक गायाएँ ( ग्रीन उड वैलेड्स ) 


(१) प्राचीनतम गायाश्रों में समस्यामूलक गायाओं ( रिडिल वैलेदल ) 
का स्थान सर्वप्रथम है। ये अनंत काल से चली श्रा रही है इनकी उल्तत्ति पंमवतः 
प्रीस देश से हुईं। ये गायाएँ. प्रधानतवा आकाश, पृथ्वी, और ऋतुश्ों ऐ पंडद 
होती हैं। प्राचीन काल में ये तमस्यामृज़क गायाएँ सामूहिक रूप से प्रश् 
उत्तर के रूप में गाई जाती थीं। पद में ही प्रश्न किया जाता था श्लौर उत्क 
उत्तर भी पद्म में ही दिया जाता था। 

कोई धनी मानी व्यक्ति किसी विषवा ल्ली की सबसे छोटी पुत्री से, जो हौंदय 
में सबसे अ्रधिक बढ़ी चढ़ी थी; उसकी परीक्ा लेते हुए यह प्रश्न पूछता है 


हाट इज दायर नाए द्द्री) 
पड हाट इज डियर नार दि सी 


इसी प्रकार वह मरश्नों की भी लगाता इुता श्रैंत में उससे पूरा दै ि 
ज्री से मी बुरी संसार में फोन सी वत्य है ! लड़की इसका उत्तर देती है 'ददान | 


4 प्रो० कीह्ील : इंग्लिश ऐड स्कादिग पाप्युलर गैलेट्, भूमिका, ९० २६ 


थृब्छ प्रद्तावनों 


इसी प्रफार से रूस देश में विवाह के अवसंर पर पदेलियाँ पूछने की प्रथा 
है | इसका एक ही उदाहरण यहाँ पर्यास होगा। + 
आझाइ नो प्‌ प्रेडी मेडेन, 
आई उड दैट शी वेयर माइन | 
झआाइ बिल मैरी दर इफ फ्ांम ओडेन स्ट्रा, 
शी विल स्पिन भी सिल्क सो फाइन | 
दूसरे प्रकार के गीत घरेलू जीवन से संबद्ध हैं निनमें किसी प्रेयती फा हरण 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनमें 'रोमांस! का प्रचुर पुट होता है| “गिल ब्रेंटन” 
की गाया इसका उदाहरण है। स्काटलैंड में ऐसे बहुत से गीत उपलब्ध होते हैं । 
'लोकफिनवार? की गाथा इस संबंध में अ्रत्यंत प्रसिद्ध है| इन गायाओं में शुद्ध दांपत्य 
प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। परंठ कुछ ऐसे भो गीत पाए जाते हैं जहाँ प्रेमी 
और प्रेमिका विश्वास के पात्र सिद्ध नहीं होते। “गे गोशवाक! नामक गाथा में 
* 7 पक्ती किसी स्काटलेंड निवोसी प्रेमी का पत्र उसकी ऑग्रेजी प्रियदमा के पास 
चाता है निसमें यह लिखा है कि वह अपनी प्रेयसी के प्रेम की प्रतीक्षा अब 
अ्रघिक दिनो तक नहीं फर सकता । इसपर उसकी प्रेमिका उतर देती है कि + 


बिड हिम बेक द्विज ब्लाइडल ब्रेड: 
एंड न्रू दिज ब्राइडल पल। 
अवध में कुसुमादेवी और भगवतीदेवी के गीत बहुत प्रसिद्ध हैं जिनमें 
उन्होंने अपने सतीत्व फी रक्ला के लिये अद्वितीय साहसिक प्रयास किया है। 
अ्रत्याचारी मुगलों द्वारा वे पकड़ ली जाती हैं परंतु अपने प्राणों की आहुति 
देकर वे अपने सतीत्व पर आॉच नहीं आने देती । 


(५) फोटबिक गाधाएँ--इन गायाओ्रों में परिवार के विभिन्न व्यक्तियों 
के पारस्परिक व्यवहार का चित्रण किया गया है। बहन और भाई, सास और बहू, 
ननद ओर भावज के संबंध की बॉकी माँकी हमें देखने को मिलती है। भारतीय 
लोकगीतों में बहन और भाई के दिव्य एवं आदर्श प्रेम का वर्णन उपलब्ध होता है 
परंतु अँग्रेजी लोकगीतों में इन दोनों का उच्चकोटि का प्रेम नहीं मिलता । 
/निर्दय माई! वाली गाया में, चिसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है, फोई 
क्ररकर्मा निदंय भाई श्रपनी वहिन के पेट में छुरा मोक देता है जिससे उसकी 
तत्काल मृत्यु हो जाती है। बहन फा अपराध केवल इतना ही था कि उसने भाई 
से ब्रिना पूछे दी किठी मनोवांछित युवक से अपना विवाह कर लिया था | 


१ गूमर ; दि पापुछर गैलेड । 
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गया है। राबिन हुड बहुत उदार, दयालु एवं गरीबों 
ऐ तो का रक्षक बतलाया गया 
दम हिपकस फो भंग करने के कारण वह लुटेरा ( बी क 
कण अंग्रेषी जोकसाहित्य में राबिन हुड से संबंधित वीवियों गाया परचहित 
। “ग्रीन उड” में राबिन हुड के निवास करने के कारण उससे संबंधित गाया 
का नाम ही “औीनउड बैलेड्स? पड़ गया | इसीलिये इनफो “आरशण्यक रा 
फी संज्ञा यहाँ प्रदान की गईं है। 8 


राबिन हुड की गायाओं फी श्रेणी में “गेस्ट | 
गाथा है जो किसी महाकाव्य के समकक्ष मानी जा ७४९ पे पा 
रातिन हुड का जो चरिज्रचित्रण किया गया है वह एक लुटेरे के रुप में नहीं रे 
बल्कि गरीब और दुःखियों के रक्षक और नाता के रूप में चित्रित है। इसफा चरित्र 
नितांत उदात, शुद्ध और दिव्य दिखलाया गया है। वह एक राष्ट्रीय वीर 
( मैशनल दीरो ) के रूप में हमारे संमुख उपस्थित होता है। राबिन हुई संबंधी 
गायाएँ इतनी अधिक हैं कि इनकी एक एयक्‌ भेणी ही घन गई है जो 'प्रीन उड 
बैलेड्स” या 'आउटला बैलेड्स? के नाम से प्रतिद्ध हैं। 

इंडोल्फ नामक एक दूसरा साहसिक व्यक्ति हो गया है जो राविन हुड के 
समान ही उदार गरीबों का रक्षक और सहायक था । परंतु हसके संबंध में बहुत 
थोढ़ी सी दवी गाथाएँ उपलब्ध होती हँ। 

आज से लगभग ३०-४० वर्ष पूर्व उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों; विशेषकर 
बिजनौर में, सुल्वाना नामक डाकू फा नाम बढ़ा प्रसिद्ध या। उसके विषय में यह 
कहा जाता है कि वह धनीमानी व्यक्तियों फो ही लूठता या और लूट के घन से गरीग 
की सद्दायता फरता था । बिजनौर और सहारनपुर जिलों में उठकी लोकप्रियता के 
संभवतः यही फारण था | इस ( सुल्ताना ) डाकू के संबंध में अनेक गायाएँ उसे 
दवीवनकाल में ही प्रचलित और प्रविद्ध हो गई थीं जो श्राज भी बडे प्रेम से ढुनी 
और गाई जाती हैं। क्ुप्रतिद्ध ढाकू मानसिंह के विषय में मी, जो श्रभी ईद +। 
हुए पुलिस की गोलियों का शिक्षार बन गया) ऐली दी बाय हक 
बहुत संभव है, ग्वालियर और आगरा के आसपाठ इसकी वौस्ता के गे 


गाए जाते हों । 
इसी शताब्दी में राजस्थान में जोरतिंद या जोरावरसिंइ नाम का के 
गीत उस प्रदेश में प्रचलिंठ हट 


प्रसिद्ध डकैत हो गया दै बिसकी वीरता के अनेक र के 
लोरसिंद फो उसके साथियों ने धोखा देकर मार डाला था | लिस दिन उसकी ए 


१ पूरीक : रा० लो० गौ० ६० ३ 
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की गईं थी उसकी पहली रात को उसकी स्त्री फो बुरा स्वप्न हुआ था। इसलिये 
उसने अपने पति को पहले से ही आगाह कर दिया था। परंतु जोरसिंह बह्दाहुर, 
निडर एवं अपने सायियो पर विश्वास फरनेवाला व्यक्ति था । श्रपने मित्रों के षड़यंत् 
में पड़फर वह मारा गया। मरते समय अपनी पत्नी फी सीख उसे याद आाई। 
यहाँ तक का इत्त तो एक गीत का विषय है। आगे चलकर जोरसिंह के वीर 
सुपुन्न ने किस प्रकार अपने पिता के खून फा बदला उसके शल्रुओं से लिया इस 
घटना का वर्णन दूसरी गाया में किया गया है | 


फिनकेड ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक में काठियावाढ़ के लुटेरों फा बढ़ा ही 
रोचक वर्णुन प्रस्तुत किया है जिससे पता चलता द फि इन लोगों ने समाज में 
फितनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। इनकी वीरता एवं उदारता के गीत आज भी 
फाठियावाड़ ( सौराष्ट्र ) में बड़े चाव से गाए. और सुने जाते हैं* | 

उपयुक्त सभी गाथाएँ 'प्रीन उड बेलेड्स” की भेणी में रखी जा सकती हैं | 
प्रोफेसर गूमर द्वारा प्रतिपादित लोकगाथाओं का यह वर्गीकरण बढ़ा द्ठी व्यापक एवं 
विस्तृत है | इसमें सभी प्रकार की गाथाएँ अंतमुक्त फी जा सफती हैं । 


७, लोककथाओंका विवेचन 


लोकसाहित्य के श्रध्ययन में लोफफथाओं का स्थान श्रत्यंत महलपूर्ण है। 
व्यापकता तथा प्रचुरता की दृष्टि से इनका मूल्य श्रत्यघिक है। लोकसंस्कृति के 
अनुसंधान के लिये ये अन्यतम साधन हैं क्योंकि इनमें जनसाधारण के सुख दुःख, 
आशा निराशा तथा हर्ष विषाद का सम्यफ्‌ू चित्रण उपलब्ध होता है। भारतीय 
लोकचाहित्य में लोफकथाओ फी संख्या अनंत है। केवल हिंदी की ही विभिन्न 
बोलियों में उपलब्ध लोककथाओं का संग्रह किया नाय तो अनेक बृहत्‌ प्रंथ तैयार 
हो सकते हैं | जित प्रफार आदिकाव्य ( कविता ) का जन्म इस देश में ही हुआ 
उसी प्रकार संसार की सबसे प्राचीन कहानियों के निर्माण का श्रेय भी इस पुणय- 
भूमि भारत को ही प्राप्त है। भारतीय फथाएँ संसार की कहानियों में सबसे प्राचीन 
ही नहीं हैं बल्कि उन्हें कयासाहित्य फा मूल लोत होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय 
फथासाहित्य ने संसार के विभिन्त देशों की कथाओं फो किस प्रकार प्रभावित किया 
है इसका इतिहास संस्कृत साहित्य फी अमर कहानी है। सर्वप्रथम भारतीय कथाओं 
फा अनुवाद अरबी और पहलवी भाषाओं में हुआ और इसके पश्चात्‌ यूरोप के 
विभिन्न देशों में इनके अनुवाद प्रस्तुत किए गए,। यूरोपीय देशों में प्रचलित ईसप 


१ पारीक ; रा० लो० गी०, पृष्ठ ८३ 
* किनकेद ; दि भाउरलान आाव्‌ काठियावाढ़ । 
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की कहानियों ( ईंसप्स फेबुक्स ) तथा सहस्य रणनी चरित्र 
फी कथाओं सें भारतीय प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। भारत बार हर 
देन दी है उसमें कथाओं का स्थान कुछ फम महत्वपूर्ण नहीं है! | 

( क ) लछोककथाओं की प्राचीन परंपरा--लोककथाओं की परंपा 
अत्यंत प्राचीन है। सर्वप्रथम वैदिक संहिताओं में इन फथाओं के बीज उपलब्ध 
दोते हैं। ऋग्वेद में ऋषि शुनःशेप का प्रसिद्ध आख्यान मिलता है*। श्रपातरा 
आधजेयी के आदश्श नारीचरित्रे का चित्रण हमें सर्वप्रथम इसी वेद में दृष्िगोचर 
होता है? । च्यवन भागव और सुकन्या मानवी फी कथा भी सुंदर रीति से इसमें 
वर्णित है; । ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेक कथाएँ उपलब्ध होती हैं | शतपथ ब्राह्मण 
में पुरुवा श्रोर उवंशी की कथा नितांत प्रतिद्ध है" | इसी कथा फो लेकर महाकदि 
कालिदास ने “विक्रमोवंशी? नाटक फी रचना की है। ऐत्रेय ब्राह्मण में शुनाशेष 
का आख्यान वर्णित हैः | शाय्यायन ब्राह्मण में महर्षि इुश नामक पुरोहित के 
बेदकालीन महत्व का प्रतिपादन किया गया है” | इसी प्रकार शतपय ब्राह्मण 
में दध्यड आयवंण फी कथा का उल्लेख हुआ है जिनका लोकप्रिय पौराणिक नाम 
दघीचि है। इस महान्‌ त्यागी ने लोकोपकार के लिये अपनी हड्डियों की भी दान में 
दे दिया था। इन्हीं दृद्धियों से वज्र का निर्माण फर इंद्र ने इत्र का बंध किया था | 

ब्राह्मण अंथों के पश्चात्‌ उपनिषदों में भी अ्रनेक कथाएँ उल्िखित ह। 
भचिकेता की सुप्रतिद्ध फषा कठोपनिषद्‌ का प्रधान वरय॑ विषय है। श्रग्तिश्रौर 
यक्ष की कथा का केनोपनिषद्‌ में वर्शन पाया जाता है । वैदिक संहिता एवं उपनिपदों 
में जिन फथान्नों की केवल सूचना मिलती है उनका विस्तृत विवरण 'बृहृददेवता” 
में तथा षड्गुरशिष्य रचित “कात्यायन सर्वोचुक्रमणी? की “वेदाय्यदीपिका' नशा 
में दिया गया है। 


- १ इस विषय के विस्तृत वर्णन के लिये देखिए, डा० कीथ : हिस्ट्टी आब्‌ संस्कत किले 
प्रो० बलदेव उपाध्याय : संस्कृत सादित्य का इतिद्दास, शारदामंदिर, वारायती, १६१६॥ 
चतुर्थ संस्करण, ए० ३८५-४०० | 

२ छा० बे० १२४३० 
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पस्तावना 
६११ सफर 


चृहत्कथा--ध॑ल्कृत में लोककयाओं का सबसे प्राचीन तथा विशाल संग्रह 
गुणाव्य की वृहत्कया है। यह अंथ पैशाची भाषा में लिखा गया था जो अब 
उपलब्ध नहीं होता | डा० ब्यूलर के अनुसार इसकी रचना इंसा की दूसरी शताब्दी 
में हुई यी | बृहत्कया संस्कृत साहित्य के नाटककारों के लिये उपजीव्य अंथ रहा 
है। महाकवि मास, शूद्रक तथा महाराज हर्ष ने अपने नाटकों की कयावसत्थु इसी 
अय से ली है। आजकल बृहत्कथा के तीन अनुवाद संस्कृत साहित्य में उपलब्ध 
होते हैं 

(१ ) बृहत्कयाश्लोकर्सग्रह 

(२ ) वृहत्कथामंजरी 

(३ ) फथासरित्सागर 

चुदत्कथाश्लोकसंभ्द्द के रचयिता धुधस्वामी हैं। ये नैपाल के निवासी 
थे | इनका समय आठवीं या नवीं शताब्दी माना जाता है। बुधसत्वामी की यह 
कृति संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं होती | परंठ जितना अंश प्रास॒ हो सका है 
उसमें र८ सर्ग हैं और समस्त श्लोकों की संख्या ४५३६ है” | इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि बुधस्वामी का यह अंथ बढ़ा विशाल रहा होगा | वृहस्कया- 
मंजरी! के लेखक आचाये क्षेमेंद्र हैं जो संस्क्रत साहित्य में श्रपनी विपुल तथा सुंदर 
रचनाओं के लिये सुप्रसिद्ध हैं। ये फाश्मीर के राजा श्रनंत के आश्रित कवि थे | 
इनका आवि्भावफकाल शश्वीं शताब्दी है। इस ग्रंथ में समस्त श्लोकों की 
संख्या ७छ३४००० हद ॥ “कथासरित्सागर? महाकवि सोमदेव की अमर रचना है त्नो 
चेमेंद्र के समफालीन ये | बृहत्कथा का यह सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध 
अनुवाद है। इस प्रंथ में समस्त श्लोफो की संख्या २४,००० है। इसकी रचना 
सन्‌ १०६३ ई० से लेकर सन्‌ १०८१ ई० के बीच में हुईं थी। ठानी ने इस 
विशाल ग्रंय फा अंग्रेजी भाषा में अ्रनुवाद, ओशन आवू स्टोरी? के नास से अनेक 


भागों में किया है। पेंजर ने अपनी विद्वत्तापू्ं टिप्पणियों के साथ इसका संपादन 
कर प्रफाशित किया है* | 


पंचतंज--8४ंस्कृत के फथासाहित्य में पंच्ंत्र का स्थान अद्वितीय है। 
इसका अनुवाद यूरोप को अनेक भाषाओ में हो चुका है। इस ग्य की सबसे बढ़ी 
विशेषता यह है कि इसकी कयाओं ने संसार की कहानियों को प्रभावित फिया है। 
यह संस्कृत साहित्य का सबसे सौलिक एवं प्राचीन फथाअंथ है। आचार्य विष्णुशर्मा 


१ प्रो० वलदेव उपाध्याय : संस्कृत सादित्य का इत्तिदास, १० ३४२ 
3 बही, १० ३८४-३६० 


हिंदी साहित्य फा छहत्‌ इतिद्वास ही 


ने पाँच भागों या तंत्रों में इसकी रचना की थी | इसी (पंच 

पढ़ा है। सुप्रसिद्ध जमन विद्वान बेनेफी तथा हल हस ४28 
अनुवाद किया है। इन विद्वानों ने बड़े परिश्रम से यह सप्रमाण सिद्ध किया है हि 
संसार--प्रधानतः यूरोप--की कथाओं का मूल उद्गम पंच्तत्र ही है तया यही 
कहानियाँ विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में कुछ परिवर्तन के साथ उपलब्ध होती हैं। 


हितोपदेश--नी तिएंबंधी कथाग्रयों में पंचतंत्र के पश्चात्‌ 'हितोपदेश' का 
स्थान है। इस अंथ के लेखक नारायण पंडित थे जो बंगाल के राजा घवलचंद्र के 
आश्रय में रहते थे। इसकी रचना १४वीं शताब्दी के श्रासपास हुई। हितोपदेर 
की अधिकांश कथाएँ पंचतंत्र से ली गई हैं जिठका उल्लेख प्रंथकार ने स्तरयं किया 
है। यह बढ़ा ही लोकप्रिय म्ंथ है जिसे संस्कृत साहित्य में प्रवेश प्राप्त करनेवाले 
व्यक्ति बड़े चाव से पढ़ते हैं । 


वैताल्पंचविशविका--इसके रचयिता शिवदास नामक फोई आचार्य ये। 
इस ग्रंथ में महाराज विक्रम से संबंधित पचीस कहानियों फी रचना सरल संस्कृत में 
की गई है | प्रत्येक कहानी में राजा की व्यावहारिक लुद्धि का पर्यात परिचय मिलता 
है। 'बैतालपचीसी? के नाम से इसका अनुवाद हिंदी भाषा में हो चुका है। 


सिंहासनद्वातिशिका--में संस्कृत की बीस फयाएँ संग्रहीत है। हिंदी में 
(सिंहासन बचीसी” के नाम से इसका अनुवाद प्रचलित ह्टै। शुकसप्तति-मं तोते 
द्वारा कही गई ७० कथाओं फा संकलन प्रस्तुत किया यया है। हत मंप की 
प्रतिद्धि का अनुमान केवल इसी बात से किया जा सकता है कि ईसा फी १४वीं 
शताब्दी में इसका अनुवाद 'तूतीनामा? के नाम से फारसी भाषा में किया गया था। 
भट्ट विद्याघर के शिष्य आनंद ने भाधवानलकथा लिखी है निसमें श्लोक षी 


३५ कथाओं का तथा विद्यापति की पुरुषपरीक्षा में ४४ फह्दानिये 
फिया गया है। इसके अतिरिक्त पाली माघा में लिखित जातकफथाओं में नि 
कुल संख्या ४४० दै-- बंद के पू्वजत्म की कयाएँ उपलब्ध होती हैं। श्रावशधूर 
ने जातकमाला की रचना संस्कृत पद्यों में की है | 


€(ख) लोककथाओं का भारतीय वर्गीकरण--लोककयाशं का प्रैदी- 


८ विद्यर 
विभाजन उनके वर््य विषय की दृष्टि से किया जा सकता है। परंतु कम हा हर 


वर्गीकरण एक दूसरे से भिन्न है। प्राचीन आचायों ने ९ 
भागों में विभक्त किया है ( रै ) फेया; (२ ) झ्राख्यायिका हज 
कहते हैं जो कति की कल्पना से प्रयृत द्ोती है । उदाहरण के का 
कार्दबरी और दंडी का दशकुमारचरित इस फीटि में रखे जा उपते ई। 


+ ११३ अस्तावया 


आख्यायिका का श्राधार ऐतिहासिक घटना होती है। यह किसी इतिहास संबंधी 
रच्चे इचांत फो ज्ेकर लिखी जाती है। बाण का “ह्चरित आख्यायिका फा उत्कृष्ट 
उदाहरण है जिसफी कथावस्तु व्धन वंश के सुप्रसिद्ध महाराज हं के जीवन से 


. संबंध रखती है। आनंदवर्धनाचार्य ने फया के तीन सेदों का उल्लेख किया है: 


(१) परिकथा, ( २) सकलकथा, ( ३ ) खंडकथा | परिकथा उस कथा को कहते हैं 
जिसमें केवल इतिबृृत निच्रद्ध/ हो, रखपरिपाक के लिये लिसमें विशेष स्थान न हो । 
झमिनवशुप्ताचार्य ने परिकथा में ऐसे छचांतों का समावेश आवश्यक माना दै जिसमें 
वर्शन की विचित्रता पाई जाती हो | सकलकथा में बीज ( प्रारंम ) से फलप्राप्ति 
पर्यंत समस्त कया का संनिवेश उपलब्ध होता है। देमचंद्राचार्य ने इस फथा को 
“चरित' की संज्ञा प्रदान फी है तथा उदाहरण के रूप में “समरादित्यकथा? का 
उल्लेख किया है। खंडकथा एकदेशप्रधान होती है। 


हरिमद्राचार्य ने कथाओं का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें 
मौलिकता पाई जाती है। इनके अनुसार कथाओं के निम्नलिखित चार भेद हैं; 


( १ ) अयथकया 
(२) फामकथा 
(३) धर्मकया 
(४ ) संकीर्शकया 


झथकया का वरण्य विषय श्र्थ की प्राप्ति होता है। फामकथा में प्रेम के 
वर्णन की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार की फथाओं की संख्या अत्यधिक है। 
घमकथा का संबंध धार्मिक आख्यानो से होता है। इस कथा की अ्रमिल्ाषा फरने- 
वाले मनुष्य श्रेष्ठ ठदथा धार्मिक बततलाए, गए हैं। परंतु दोनों लोकों फी इच्छा रखने - 
वाले संकीशंकया के प्रेमी मध्यम श्रेणी के कहे गए. हैं; 
ये लोकद्दयसापेक्षाः किल्वित्सस्वयुताः नराः। 
कथामिच्छल्ति संकीर् शेयास्ते वधरमध्यमाः॥ 
( १) डा० उपाध्याय का चर्गीकरणु--डा ० 
विपय की दृष्टि से लोफकथाओं का वर्गीकरण निम्नाकित व रे व 
(१ ) नीतिकथा | 
( २) ब्रतकथा | 
(३ ) प्रेमकथा | 


) डा० उपाध्याय : लोवसाहिय दो भूमिका, पएृ० १२६ 
श्भर 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास 


(४ ) मनोरंजक कथा | 
(५ ) दंतकथा । 
(६ ) पौराणिक कथा । 
लोफसा दित्य में जो कथाएँ उपलब्ध 
लीक लीक कया का पया। पर होती हैं वे प्रधानतया प्रथम क्षोट मे 
पंख नि देश्य नीतिकथन होता है। उपदेश देने एं. 
बृत्ति इन फथाओं की आत्मा समझनी चाहिए। पंचत 
समस्त कथाएँ इसी श्रेणी में अंत्भुक्त की जा सकती हैं ( गा हे 
ही विदित होंता है कि इन कहानियों में कल्याणकारी आग हितोपदेश! नाम्र हे 
गया है | 'कथाच्छुलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते! द्वारा ले के दे 
संबंधी अपना श्रमिप्राय बिलकुल स्पष्ट फर दिया है। न शा (अेक 
में जानवरों तथा पत्तियों के मुँह से कथाएँ फहलाई गई हैं | इन सबमें नौति 
डपदेश अ्रंतर्निह्तित है। लोककथाओं के संबंध में भी यही वात नी चाहि 
फिस प्रकार मायावी ज्जियाँ सीधे सादे पुरुषो फो परेशान करती हैं तया हें हा 
में डाल देती हैं इसका चित्रण (तिरिया वरित्तर' नामक फहानी में किया गया है। 
इस कहानी के द्वारा लोकफथाकार ने यह बतलाने का प्रयक् कियां है कि ऐसी 
दुष्टा स्तियों से पुरुषों को सावधान रहना चाहिए । 
घर्म भारतीय जीवन का श्रविच्छिन् अंग है। धार्मिक कृत्यों एवं विधिविधानों 
से इमौरा जीवन ओतप्रोत दे । धार्मिक क्रियाकलापों में अतों फा महत्वपूर्ण स्थान 
है | इन त्तों के संबंध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं | सत्यनारायण कली कया पी 
उत्तरप्रदेश तथा बिहार में प्रचुर प्रचार है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी 'अ्रनत 
चतुर्दशी? फे,नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन अनंत भगवान्‌ की कया कही बाती है 
लिसे स्रीपुरुष सभी बड़े प्रेम से सुनते दहेँ। स्त्रियों के जतो में पिढ़िया; पु 
जीविद्पुत्रिका, करवाचौथ, श्रहोई आठे आदि प्रचलित हैं। इन बर्तों के अवध 7 
ख्रियाँ फयाएँ कहती हैं | राजस्थान में गनगौर अत प्रधान माना जाता ६ | मियिता 
में कार्तिक शुक्ल षष्टी के दिन पष्ठी मत करने की प्रथा है। इन समी अ्तो से कोई न 
कोई कथा संबद्ध है। अतः इन ब्रतकथाओं की श्रपनी धयफ्‌ भेणी है। 
कुछ ऐसी भी कथाएँ उपलब्ध होती हैं. जिनका धस्व वरण्य विपय प्रेम है| 
माता का पुत्र के प्रति स्नेह कितना स्वाभाविक तथा वात्सल्यपूर्ण होता है, पहिए। 
का प्रेंम कितना दिव्य तथा निश्च्छुल होता है, बहिन फा भाई के प्रति प्रेम हि 
झक्॒नत्रिम तया सच्चा होता है--इन सबका सलीब चिंतेण इन कयाओं 7 ९ 


१ डा० उपाध्याय का निजो संग्रह | 
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जाता है। मानव जीवन से संबंध रखनेवाली कहानियां में प्रेम का तत्व सबसे 
अधिफ दै। परंतु लोफफथाओ में जो दांपत्य प्रेम प्राप्त होता है वह नितांत पविन्न 
एव शुद्ध है । कामवासना को उससें गंध भी नहीं पाई जाती । 


मनोरंजक फथाएँ वे हैं जिनका प्रधान उद्देश्य भोताओं का मनोरंजन मात्र 
है। इन फथाओ फो वालकगण बड़े चाब से सुनते हैं। चिरकालीन परंपरा से 
चली आती हुई किसी प्रसिद्ध कया को दंतकथा फहते हैं। इसमें इतिहास ओर 
कल्पना फा मिश्रण पाया जाता है। इन कयाओ्रों की आधारभूमि इतिहास फी ठोस 
घटनाएँ होती हैँ परंठु लोककथाफार उसपर अपनी फल्पना का आवरण चढ़ा 
देता है निससे उसके वास्तविक रूप फो पहचानना फठिन हो जाता है। राजा 
विक्रमादित्य के न्याय की, आल्हा ऊदल की वीरता की अ्रनेक कथाएँ हैं बिनमें 
फल्पना और इतिहास की गंगाजमुनी छुटा दिखाई पढ़ती है। लोकसाहित्य में 
पौराणिक कथयाश्रों का श्रमाव नहीं है। गोपीचंद, भरयथरी, सरवन आदि की फथाएँ 
प्रसिद्ध हैं। कुछ फहानियों में सृष्टि फी रचना, उसके विनाश, देवताओं के जन्म 
ग्रादि फा वर्णन मिलता है। नल्न दमयंती, शिवि; दधीचि आदि की त्यागपूर्ण 
कहानियों भी पाई जाती हैं । इस प्रकार उपयुक्त छः भेणियो में ही सभी प्रकार की 
तोकफथाश्रं का अंतर्माव हो जाता है | 


(२) डए७० द्निशचंद्र सेन का वर्गीकरण--बैंगला लोकताहित्य के 
पुप्रसिद्ध विद्वान ढडा० डी० सी० सेन ने बंगाल की लोकफथाओ फा विभाजन 
निम्नाकित चार भेणियों में किया है* ; 


(१) रूपकथा ( सुपरनैचुरल टेल्ख ) 
(२ ) हास्यकथा ( ह्यूमरस ठेल्स ) 

( ३ ) त्रतकथा ( रेलिजस ठेल्स ) 
(४ ) गीतकथा ( नरसरी टेल्स ) 


डा० सेन के मतानुसार रूपकथाएँ वे हैं जिनमें किसी अमानवीय एवं 
अ्रप्राकृतिक श्रदूभुत वस्तु का वर्णन हो । इसके अंतर्गत भूतग्रेत, देवता तथा दानवों 
की कहानियों आती हैं। इनमें अलौकिकता का पुट एक आवश्यक अंग है। हास्थ 
फथाओं को सुनकर श्रोताओं के हृदय में हास्यरस फी उत्तत्ति होती है। ऐसी 
कथाशओ्रों फो बालक बहुत पसंद फरते हैं। ज्तफथा किसी विशेष ज्रत या त्योहार के 
दिन फह्दी जाती हैं | अंतिम भेणी फी फद्दानियों बच्चों फो पालने में भुलाते समय 


) ढा० सेन : फोक लिव्रेचर भावू बंगाल। 


हिंदी सादित्य का इंहत्‌ इतिहास हि 


कही जातो हैं जिततपे उन्हें शीघ्र नींद झा जाय। इज्हें अँग्रेजी में 
या “नरसरी टेल्स? कहते हैं। अं 5 65 


डा० सत्येंद्र ने ब्रज की लोकफपाओं को छठ श्रेणियों में विभ्क्त हि 
है! ; (१) गायाएँ, (२) पशुपक्षी संबंधी कथाएं, (३) परी की कथाएँ, (2 कक 
की कहानियाँ, (५) बुकौवल संबंधी कहानियों, (६) निरीक्षणगर्मित कहानियों, 
(७) ताघ्ुपीरों की कहानियाँ, (८) कारणनिर्देशक कहानियाँ | परंतु श्रनेफ दृश्यों हे 
यह वर्गीकरण अवैज्ञानिक तथा अरसंतोषजनक है। 


| (ग ) पाश्चात्य देशों में लोककथाओं के प्रकार--याध्रात विद्वानों ने 
वशण्य विषय की दृष्टि से लोककथाओं की अनेक श्रेणियों स्थापित की हैं लिनका वर्दत 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 


(१ ) कल्पित कथा ( फेबुल )--फेबुल उस लोककथया को कहते हैं विस 
संबंध जानवरों से होता है तथा जिसमें फोई उपदेश दिया गया रहता है। एन 
कयाक्रों में पशुपक्षी मानवीय पात्रो के रुप में चित्रित किए जाते हैं। जानवरों की 
विशेषताएँ रखते हुए; भी ये पात्र मनुष्य के समान बातचीत तथा श्रमिनय फरहे 
हुए पाए जाते हैं | इस प्रकार की कथाओं का प्रधान उद्देश्य मैतिक शित्ता या 
उपदेश देने की प्रवृत्ति होती है। किसी फेबुल को दो भागों में विभक्त दिया 
जा सकता है $ (१) कथा का वह भाग जिसमें मैतिक शिक्षा उदाहरण देवर 
सममाई जाती है; (२) दूसरे भाग में उपदेशकयन पाया जाता है गो फ़लिते 
लोकोक्ति के रूप में होता है। उदाहरण के लिये हितोपदेश की 'मार्जारणद्व! क्रषा 
में कयावस्तु का मांग प्रथम फोटि में श्ाता है तथा निम्नांकित उपदेशकयन द्वितीय 
कोटि में अंतर्भुक्त होता है 

अक्षात कुलशीलस्य वासो देयो न फस्यचित्‌ 
भार्जारस्य हि दोषेण, हतो छुद्धः जरदूगवः ॥ 


फेबुल फो लोफकथाश्ं फा सबसे प्रारंभिक रूप समझना चाहिए। घानवरों 
से संबंध रखनेवाली श्न लोककथाओं में जंतुओ फी विशेषताओं का प्रतिपादन नही 
पाया जाता प्रत्युत उनमें मानव को शिक्षा देने की प्रदत्त लित होती है। कक 
मनुष्य के जीवन के किंसी एक अंश या अंग फो लेकर व्यंग्योक्ति फी का 
फल्लस्वरूप इस इस परिणाम पर पहुँचते है कि उपयुक्त प्रकार की कयाएं हा 
सामान्य फी रचनाएँ नहीं हैं । प्रत्युत ये सम्य एवं संस्कृत व्यक्तियों द्वारा में 
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६ । यदि ऐसी बात न होती तो इनमें उच्च कीटि की बहुमूल्य नेतिक शिक्षा का इतना 
प्राहु्य न होता । यह चहुत संभव है कि शिक्षित व्यक्तियों द्वारा इन कथाओं का 
निर्माण हो जाने पर सर्वजाघारण जनता ने इन्हें झपना लिया हो और इस प्रकार 
ये उनकी मौखिक संपत्ति बन गई हों । 

भारतवर्ष में प्राचीनतम फेबुल्स पाए जाते हैं| कथासरित्सायर, पंचतंत्र तथा 
हितोपदेश पशुपत्षी संबंधी फथाओं के अनंत भांडार है। “शुकसस्ततिः! नामक 
ग्रंथ में शुक ( तोता ) द्वारा कही गई ७० कथाओं का संग्रह किया गया दै। 
संस्कृद साहित्य की श्रधिकांश कहानियों इसी कोटि में आती हैं। भारतीय 
वर्तमान भाषाओं में मी इस श्रेणी फी कथाओं फी प्रचुरता पाई जाती है। पश्चिमी 
देशों में (ईसप्छ फेबुल्स” के नाम से अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। ईसप ईसा के 
पूर्व ६०० ई० में उत्पन्न हुआ था | यह आइश्रोनिया का निवासी था तथा संभवत: 
सेमिटिक जाति का था | इसने तत्कालीन लोककथाओं का संग्रह किया था। ये 
फथाएँ प्रारंभ में मौखिक थीं क्योंकि इंसा की चोथी शताब्दी के पहले इनके लिखित 
रूप में विद्यमान होने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता | परंतु लोककथाओ के क्षेत्र 
में भारत द्वी संसार फा गुरु रहा है। इसी देश की कहानियों अ्ररब देश में होती 
हुई यूरोप मे फेलीं। पंचतंत्र की कुछ फह्ानियों का संग्रह मध्य युग में यूरोप में 
'फेबुल्स आव विदपाई! के नाम से किया गया था | फ्रेंच भाषा में 'फेबुल्स दे पिलपे? 
के नाम से प्रकाशित अँय पंचतंत्र के अरबी श्रनुवाद पर आश्रित था जो पहलवी 
माया से उसमें अ्रनूदित किया गया था। लोककथयाओं में अनेक ऐसे 


फथानफ उपलब्ध होते हैं जिनमें पशुपक्षी भनुष्यों की तरह बातचीत करते हुए, 
पाए ते हू । 


अंग्रेजी साहित्य में चासर, हेनरीसन, डाइडन तथा गे ने इस प्रकार की 
फहानियों लिखी हैं| फ्रांस में ला फांतेन आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ लोफफथाकार 
है। जर्मनी भे लेसिंग ने फेबुल्स के सुंदर संग्रह प्रस्तुत फरने के अतिरिक्त इनके 
इतिहास तथा साहित्यिक महत्व का गंभीर विवेचन किया है |- 


(१) परियों की कथा ( फेयरी टेहस )--'फेयरी टेल्स? को हिंदी में 
परियों की कया! कहते हूँ । जम॑न भाषा भें इसे “मार्शन! तथा स्वेडिश भाषा में 
'तागा? कहा जाता है। जिन लोकफयाओ में परियों, अ्रप्सराओं तथा अमानवीय 
व्यक्तियों फी कया फही गईं रहती है उन्हें अंग्रेजी में 'फेयरी टेह्स? फी संज्ञा प्रात 
होती है। इन फथाश्रो को निम्नाकित छः श्रेणियों में बिमालित किया चा सकता है; 
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हद साहित्य का चैहते इतिहास 


( १ ) परियों छारा मनुष्यों की सहायता | 

( २ ) परियों छारा मनुष्यों को ऋति पहुँचाना । 

( ३ ) परियों द्वारा मनुष्यों का अपहरण | 

(४ ) परियों द्वारा कत्रिस पुत्र प्रदान करना | 
(४, ) मनुष्यों छारा परिस्तान की यात्रा | 

(६ ) प्रेमिका या प्रेमी के रूप में परी का चित्रण | 


परियों द्वारा मनुष्यों के उपकार फी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। 
जिन व्यक्तियों पर इनकी कृपा होती है उनको ये धनघान्य से परिपूर्ण फर देती हैं। 
एक फ्रांसीसी लोकफथा में परियों द्वारा काराग्रार से उस श्रवल्ला के उद्धार का 
उल्लेख पाया जाता है लिसके पति ने उसे बंदीशह फी यातना भुगतने के 
लिये विवश किया था। भारत में परियों फी श्रनेक कथाएँ प्रचलित हैं बिनमें 
थे किसी व्यक्तिविशेष की श्रार्थिक सहायता करती हैं, रोगी को रोग से मुक्ति प्रदान 
करती हैं तथा भूखे को भोजन देती हैं। परंठ ये परियों मनुष्यों फो कमी कमी उृति 
भी पहुँचाती हैं। उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में चुड़ैलो की अनेक फथाएँ प्रचलित 
है जो गंदी ज्लियों तथा पुरुषों फो पकड़ लेती हैं तथा उन्हें खझनेक प्रकार की 
यंत्रणाएँ देती हैं | 
परियों द्वारा मनुष्यों का अपहरण भी किया जाता है। फमी वे पुरुषों को 
चुराकर परिस्तान में ले जाती हैं और कभी वहाँ चलने के लिये लालच देती है । 
प्रधानतया ये छोटे छोटे बच्चों को ही छुराती हैं। फालिदास ने मेनका नामः 
श्रप्सरा द्वारा शकुंतला के हरण का उल्लेख किया है। कुछ कथाओं में मनुष्यों 
द्वारा परिस्तान फी यात्रा का. वर्शुन पाया जाता दहै। परंठ सबसे रोचक फह्मानियों 
वे हैं जिनमें कोई परी प्रेमिका के रूप में हमारे सामने अस्थ॒ुत ह्वोती है | "पक 
से विवाह फरने फी चर्चा पाई जाती है लिनमें प्रेमी अर में कुछ दिनों एक 
के पश्चात्‌ पृथ्वी पर आने की अपनी इच्छा प्रकट करता | 
के जर्मन भाषा में 'प्रिम्स फेयरी ठेहस? प्रसिद्ध पुस्तक है। ग्रिम सुप्रतिद्ध मात: 
तत्व-वेचा थे जिन्होंने अपनी भाषा में प्रचलित लोककथाओ का प्रकाड उप्र कक 
किया है। प्रिम ने अपने अ्रथक परिश्रम तथा गंभीर गवेषणा द्वारा लोक़यां 
के वैज्ञानिक अनुसंधान का यूरोप में कल बा 
उस वैज्ञानिक पद्धति की नींव डाली बियका अर फल 
कं | भारतीय लोकसाहित्य में प्रचलित इस भेणी की कथाओं के अ्रतेके पर 


प्रकाशित दो चुके हैं। । 


३१४ 


| इन्होंने कथाओं के झा 
के 


[ही] 
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११६ प्रस्तावनां 


८२) द्तकथा ( लीजेंड )--इस शब्द फा मूल श्रर्थ उस बस्तु से था 
जो पूज्ञापाठ के धार्मिक अवसर पर पढ़ी जाती थी । यह प्रधानतया किसी सञ्ञन पुरुष 
का जीवनचरित श्रयवा धर्म के नाम पर बलिदान होनेवाले वीरों की गाया होती 
थी | उदाहरण के लिये हम “गोह्डेन लीजेंड आव्‌ जेकीबस डि वोरोजिन”ः नामक 
ग्रंथ फो ले सकते हैं जिसमें संतो की जीवनियों का संकलन उपलब्ध होता है। 
परंतु कालक्रम के पश्चात्‌ 'लीजेंडः उन कथाओं को कहा जाने लगा जो किसी 
ऐतिद्ासिक तथ्य के ऊपर आ्राभ्रित हुआ फरती थीं | किसी व्यक्ति या स्थान के विषय 
में कही गई इन कहानियो में परंपरागत मौखिक सामग्री का भी मिश्रण होने लगा | 
इस प्रकार लीजलेंड लोफकथाओं फा वह प्रकार है जिउके कयानक में तथ्य घटना 
( फैक्ट ) तथा परंपरा ( ट्रैडिशन ) दोनों का समन्वय पाया जाता है | 


'लीजेंडर तया (मिथ' के पाथक्य को स्पष्ट करना कुछ सरल नहीं है। इन 
दोनों फो विभाजित फरनेवाली रेखाओं में बड़ा कम अंतर है। 'म्िथ” में देवतागरा 
प्रधान पात्रों के रूप में प्रस्तुत होते हैं तथा उनका उद्देश्य स्पष्टीकरण होता है। 
यूरोपीय देशों में दरकूलीन की कथा में (मिथ! तथा लीजेंड दोनों का अंश दिखाई 
पढ़ता है। 'लीजेंढ” किसी सत्य घटना के रूप में कही जाती है परंतु 'मिथः की 
सचाई उसके भोताओं के देवता में विश्वास के ऊपर श्राभित होती है। भारतीय 
लोकसाहित्य में प्रचलित राजा विक्रमादित्य के न्याय की फद्दानियों “लीजेंड” करी 
श्रेणी में आती हँ। परंतु भगवान्‌ वामन के द्वारा बलि फो छुलने की फथा मिथ? 
कही जा सकती है। स्विनर्टन ने पंजाबी लोककथाश्रों का संग्रह “लीजेंड्स श्राव दि 
पंजाब” नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें में किया है। राजस्थान में जो श्रनंव 
श्र ऐतिहासिक लोकफयाएँ प्रचलित हैं उन सबको 'लीजेंड” के अ्रंतर्गंत रखा 
जा सकता है। 


(३ ) पौराणिक कथा ( मिथ )--मिथ' वह फया है जो किसी युग में 
घटित दिखाई गई हो। इन फयाश्रों में किसी देश के घार्मिफ विश्वास, प्राचीन 
वीरों, देवीदेवताश्रों, जनता की अ्रलोकिक तथा अ्रदभ्रुत परंपराओं तथा सष्टिस्चना 
का वर्णन होता है! | सुप्रसिद्ध विद्यान्‌ जी० एल० गोमे ने लिखा है कि मिथ के 


) पिष श्न ४ स्टोरो भ्रेजेंटेड ऐन दैदिंग ऐक्चुअलो भकडे सेंनि 
कं पक इन ए प्रीवीयस एज, पदसमेनिग 
दि कास्मोलाजिकल् ऐंड जुपरनैचुरल ट्रेडिशंत आव्‌ ए पीपुल, देयर गाड्स, दिरोज, 


फरचरल द्रेट्स, रिलिगत विलौफ्स एट चि ५ 
फोकलोर, भाग २, पृ० ७८ 'ैद्ा ।--मैरिया ल्ीच : डिवशनरी आचू 
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द्वारा विशानपूर्व थुग फी घटनाओं का 
- ये कयाएँ प्रधानतया मनुष्य तथा 23203 8६ कक ४३ पा 
सश्रिचना से संबंध रखती हैं | जैऐे.- 
मनुष्य की उत्तत्ति कैसे हुईं, एथ्वी कैसे बनी, देवता आकाश या ल्वर्गलो में 
या लगतोक़ में सं 
रहते हैं ! आदि | प्रकृति की विभिन्न बत्तुओ के संबंध में उनके शर्त तत्नो 
ये स्पष्टीकरण करती हैं--उदाहरणार्थ चंद्रमा में फाजिमा क्यों दिखाई कक हक 
हि ३ पढ़ती है तया 
सूय के सात घोड़े निराधार आकाश में कैसे चलते हैं ! आ्रादि विभिन्न धार्मिक विधि 
विधान कि प्रकार प्रारंभ हुए इनका भी वर्णन इन कयाओ्रों में पाया घाता है ँ 
अतः मिथ की प्रधान विशेषताएँ निम्नांकित हैं; | 
(१ ) इनकी पष्ठभूमि धार्मिक होती है। 
(२ ) इनमें प्रधान पात्र देवीदेवता होते हैं| 
(३ ) इनका प्रधान बरण्य विषय सृष्टि की रचना तथा प्राझतिक हशौं-- 
( सूय, चंद्रमा, नक्षत्र आदि ) का स्पष्टीकरण होता है। 
कोई कया तभी तक 'मियः कड्टी जा सकती है जब तक उसके प्रधान पात्र 
देवी और देवता हैँ श्रयवा इन पात्रों में देवत्व की भावना बनी है। परंदु छा पे 
पात्र देवत्व की फोटि से नीचे उतर कर मनुष्यों की श्रेणी में श्रा जाते हैं तब उ5 
कथा को 'लीजेंड” कहने लगते हैं। भारतीय पुराणों की सृष्टि संबंधी कथाएँ देवामुर- 
संग्राम, समुंद्रमंथन की कथा, भगवान्‌ के विभिन्न अवतारों की कहानियाँ 'मिप! 
कही जा सकती हैं । परंतु राजा विक्रमादित्य, राजा रिसालू , गोपीचंद तथा भरपर्र 
फी कथाएँ 'लीजेंड” की फोटि में आती हैं। फ्रिसी साधारण कथा को 'फोक्टेश 
कहते हैं। मिथ से संबंधित शात्र फो 'माइथोलोबी” ( पुराणशात्र ) फह्ा बाता 
हैँ जिसमें सृष्टि की रचना, अलौकिक घटनाओं तथा देव॑देवताओ फी फरयाश्ं पा 
वर्णन होता है। वेदों तथा पुराणों में माइथोलोजी फी प्रदुर सामग्री उपलब्ध शोर 
है| डा० मैकडानल ने वेदों के संबंध में “वैदिक माइयोलोची नामक विहचताएू् 
तथा गंभीर पुक्षक लिखी है | 
संसार की आदिम जातियों में प्रचलित अधिकांश फह्दानियों 'मिय' री 
श्रेणी में आती हैं | डा० एलविन ने मध्यप्रदेश की आदिम जातियों की पौगदिर 
कथाओं का संग्रह 'मियूस आवू मिडिल इंडिया! नामक पुस्तक में हिंवा ई। 
अश्िप्राय ( मोटिफ )--अँग्रेजी के मोटिफ शब्द का अर्य प्रधान श्रमिधषत 
या भाव होता है। हिंदी में 'मोटिफ! के लिये 'अ्रमिप्रायः शब्द का प्रयोग हि 


एबसमेन, ऐज सर जी० एल० गोमे से, 'मिपुछ पद 


१ झाव्‌ प्‌ मिथ श्ज ड 
जप हि इंटिकिक एज! --मैरिया लीच : वही, ३० ४३८ 
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जाने लगा है। कुमारी दुर्गा मागवत ने इसके लिये 'कह्यनावंध! शब्द का व्यवहार 
अपनी पुस्तक में किया है) | परंतु लेखक की विनप्न संमृति में ये दोनों ही शब्द 
समुचित नहीं है। लोफकथाओं में जो वस्तु उनकी विशिष्टता प्रकट करती है, 
धोटिफः फहलाती है। इस प्रकार प्रत्येक लोककथा का मोटिफ प्रथक्‌ प्थक्‌ या 
मिन्न मिन्न होता है। डा० स्टिथ दामसन के श्रनुसार 'मोटिफ” वह अंश है जिसमें 
फोकलोर के किसी भाग ( आइटेस ) का विश्लेषण किया जा सके | लोककला में 
डिजाइन के 'मोटिफ' होते हैं । लोकसंगीत में भी 'मोटिफ” उपलब्ध होते हैं। 
पर॑तु विद्वानों ने लोफकथा के क्षेत्र में ही इनका सांगोपांय अध्ययन किया है | 

साधारणतया “मोटिफ? शब्द का प्रयोग परंपरागत कथाओं के किसी तत्व के 
लिये किया जाता है। परंतु इस बात का स्मरण रखना चाहिए! कि परंपरा 
( ट्रेडिशन ) का वास्तविक अंग बनने के लिये यह तत्व ( एलिमेंट ) ऐसा प्रसिद्ध 
होना चाहिए कि इसे सर्वताधारण जनता स्मरण रख सके | अतएव यह तत्व 
साधारण न होकर असाधारण होना चाहिए। लोककथयाशओ्ं में माता फो मोदिफ 
नहीं फह्ट सकते पर॑तु निर्दयी साता या विमाता “मोटिफ” की संज्ञा प्राप्त कर सकती 
है | लोकगीतों में वर्णित “दारनिया सास? अर्थात्‌ कष्ट देनेवाली, कर एवं निर्दय 
सास मोटिफ का अच्छा उदाहरण है। 'मोटिफ” के इस विषय को निम्नलिखित 
उदाहरण से समझाया जा सकता है ; 


मोहन झुंदर वस्त्र पहनकर शहर गया।! इस वाक्य में कोई 
उल्लेखनीय 'मोटिफ” नहीं है| परंतु यदि यह कहा जाय कि 'सोहन दिखाई न 
पड़नेवाली ( अदृश्य ) प्रगड़ी की सिर पर वॉधकर, चादू के घोड़े पर सवार होकर, 
उस देश फो चला गया जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम था |! इस वाक्य सें 
चार “मोटिफ' विद्यमान हूँ : ( १) अदृश्य पगढ़ी, (२) जादू का घोड़ा, ( ३ ) 
आकाशमार्ग से यात्रा और (४) अद्सुत देश । 

भारतीय लोकफथाओं में श्ययाल ( गीदड़ ) या शशक को बड़े चालाक 
तथा धूत जानवर के रूप में चित्रित किया गया है| इसी प्रकार गधा मूल, जड़ 
तथा मारवाही पशु के रूप में दिखालाया गया है। लोककथाओं में थे दोनों ही 
'मोटिफ! हैं। अ्रनेक्त फहानिरयों में द्वीरामन तोते का मनुष्य फी वोली में बोलना, 


) दुर्गा भागवत : लोकप्ा दित्याची रूपरेखा, पृ० ४७१ 
* श्न फोबल'र दि वर्म यूल्ड ड ढेजिगनेट ऐनी वन आब्‌ दि पार्ट्स इंटू हिच ऐन भाशंटेम 


श्स 


भाव्‌ फोक्चलोर कैद वी पनेलाश्ब्ड |--मेरिया लीच : डिक्शनरी आव फोकलोर, 
भाग २, ए० ७५३ ह 
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किसी व्यक्ति का 'लिलही” घोड़ी पर चढ़कर भागना, तथा विशेष प्रक्षर है 


3 >लिदहर का तोता आदि ) द्वारा संदेश मिजवाना 'भोटिफः हे 


धमोटिफ! तथा "टेल टाइप! ( कथाप्रकार ) में थोड़ा अ्रंतर है। मोठिफ क्ष 

क्षेत्र बड़ा विस्तृत तथा व्यापक दै। श्रनेक देशों की लोकफथाओं में एक ही मोटिए 

पाया जा सकता है और पाया भी जाता है। श्रतः इसका क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय है। 

परंतु इसके विपरीत “टाइप का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है| इसका विस्तार कि 
देशविशेष की सीमा के भीतर दी होता है। 


पाश्चात्य विद्वानों ने 'मोटिफ! तथा 'टाइप? इन दोनों विपयों का अत 
गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। डा० स्टिथ ठामसन ने “मोटिफ इनढेक्स आ्राव्‌ 
फोफ लिटरेचर” नास्क श्रपने विशालकाय ग्रंथ ( भाग १-७ ) में इस विषय के 
विद्धत्तापूर्ण विवेचन किया दै | इस देश में श्रमी इस संबंध में इुछ भी शोषफाप 
नहीं हुआ है। हाँ, डा० कुंजविद्रीदास एस० ए०, पी-एच० डी०, श्रष्यक्ष, उड़िया 
विभाग, विश्वभारती वियालय, शांतिनिकेतन ने अपनी पुस्तक उड़िया लोकगीत 
आर फहद्दानी में इस विषय का अवश्य ही प्रामाणिक वर्णन प्रस्दुत किया दै। हर 
की लोकफथाओं में एफ शरीर से दूसरे शरीर में प्राणों का प्रवेश; प्राणों की भत्पत 
स्थिति, चीर पर लेख, सत की रद्दा आदि अनेक 'मोटिफ! पाए जाते हैं। भोजपुर 
लोककथाओं में सियरन पाँडे ( गीदढ़ ) फौवा, दुश सास, विमाता श्रादि खनेक 
मोटिफों का व्यवद्दार किया गया है। इसी प्रकार अ्रवधी, दुदेलर्ंडी श्रादि लो 
कथाओं में मी मोटिफ उपलब्ध होते हैं | 


( घ ) लोककथाओं के प्रधान तत्व--लोककयाओं का उम्पक अनुवाद 
करने से उनकी निम्नलिखित विशेषताओं का पत्ता चलता है बिनका उंछित विवए्य 
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है 


(१) प्रेम का अमिनर पुठ । 

(२ ) अश्लील “डंगार का झमाव | 
(३ ) मानव की सूल छूत्ियों से निरंतर साइचर्य | 
(४ ) मंगलकासना की भावना | 

(४ ) छुखांतता | 

(४ ) रइस्वरोमांच एवं झलौकिफकता की प्रधानता | 
(७ ) उत्छुकता की मावना । 

(८) वर्णुन की स्वामाविकता | 


११३ ४ 


८१) प्रेम का असिन्न पुट--भानव जीवन से संबंध रखनेवाली लोक- 
कथाओं में रागात्मक तत्व की प्रधानता का होना स्वाभाविक है। इनमें फह्दी तो 
भाई और बहिन के अकृतरिम तथा सच्चे प्रेम का वर्णन पाया जाता है तो कहीं 
पति पत्नी के श्रादर्श प्रेम का चित्रण है। पुत्रवत्सला माता का वात्सल्य स्नेह अपने 
निर्मल स्वरुप में प्रकट हुआ है। आजकल की दिंदी कहानियॉ--घिनमें वासनामय 
प्रेम का कुत्तित चित्रण होता है तथा जिनमें 'सेकक्‍्स अपील” फी पराक्षाष्ठा होती है-- 
, इन लोककथाओं फी पवित्नता के सामने पानी भरें | हिंदी के प्रेममार्गी कवियों ने 
निस संयम के साथ प्रेमाख्यानों की रचना की दे वही संयम एवं विशुद्धता इन 
कथाओं में उपलब्ध होती है। कामवासना से जनित प्रेम (विशुद्धश विशेषण को प्रात्त 
करने का अ्रधिकारी नहीं है। यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रामीणों 
- के द्वारा रचित इन फथाओं में फहीं भी अश्लीलता उपलब्ध नहीं होती । 


(२५) भानव जीवन को मूल प्रव्नत्तियों से निरंतर साहचय--इन 
लोकफथाओं में पाया जाता है। मनुष्य फी मूल प्रद्नत्तियों से भेरा अमिप्राय उन 
वासनाओं से है जो मनुष्य भें अन्वयब्यतिरेक से निवास फरती हैं। फाम, क्रोच, 
लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ऐसी ही वासनाएँ हैं जो सदा से बनी रही हैं और 
' जब तक्ष सानव की स्थिति है तब तक बनी रहेंगी | इन्हीं मूल वासनाओं का वर्णान 
इन कथाओं में पाया जाता है। इनकी रचना जीवन फी मूलभूत दत्तियों के आधार 
पर होती है। इनमें जिन घटनाश्रों का वर्णन होता है वे शाश्वत सत्य फी प्रतीक 
होती हैं| श्राजकुल फी कहानियाँ फोई स्थानीय घटना अथवा तत्कालीन कफयावस्तु 
लेकर लिखी जाती हैं, इसी से उनका प्रभाव स्थायी नहीं हो पाता | इसके ठीफ 
विपरीत लोकफथाएं श्रोताओं के दृदय पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाती हैं। 


(३) लोकमंगल की कामत--इन कथाओं का चरम लक्ष्य है| आमीण 
फयाफार समस्त संसार के लोगों के कल्याण की अमिलाषा प्रकट करता है। वह 
विश्व के मंगल की फामना फरता है। वह ६ 


सर्वत्र सुखिनः सन्तु, खर्वे सम्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्वाणि पश्यस्तु, मा कब्मित्‌ दुःखभाक्‌ भचेत्‌ ॥ 


के स्वर में अपना स्वर मिलादा हुआ तापन्रय से पीडित सानवता में सुख और 
शांति की स्थापना का अभिलाषी है। यही कारण है कि लोककथाओं का पर्यवसान 
डुश्ख में नहीं प्रच्युत सदा सुख में दिखलाया गया है। जनता की जीवनचर्या से 
संबद्ध इन कथाओं में दुःख, निराशा, हानि, आपत्ति, संकट, उदासीनता आदि के 
प्रसंण न्‌ आए हों, ऐसी वात नहीं समभनी चाहिए, | ये प्रसंग आए हैं ओर अधिक 
उंख्या में अनेफ अवसरों पर आए. हैं, परंतु कया के अंत में दुःख सुख में बदल 
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जाता है, निराशा आशा में परिणत हो जाती है और वियोग संयोग में पति्ित 
दिखाई पड़ता दे । प संयोग में पहिदि 


भूतछूत, प्रेत पिशाच; दानव तथा परियो से संबंधित फयाश्रों में 

की प्रधानता पाई जाती है। ऐसी फथाओं में अलोकिकता का कक सर रे 
साधारण जनता इनको बड़े चाव से सुनती है। कहानी फा सबसे बढ़ा गुण उत्छुछ्ला 
की भावना को बनाए. रखना है। कथा फो सुनने के लिये भ्ोताश्रों मे 
उत्सुकता न दिखाई पड़े तो यह समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ आाफपण नही 
है। इस कसौटी पर कसे जाने पर लोककथयाएँ खरी उतरती ईं। गाव के चौगात 
में बैठा हुआ ग्रामइुद्ध अपनी कथा फा खजाना खोलता जाता है और भोतागए 
बढ़ी शांति से उप्ते सुनने में तत्लीन रहते हैं। वे बीच बीच में बार बार फपा कहने- 
वाले से पूछ॒ते-जाते हैं कि 'इसके बाद क्‍या हुआ / वर्णुन फी स्वाभाविकता कहानी 
कला फी प्रधान विशेषता है। जो घटना जैसी है उसका उसी रूप में वर्णन इन 
कथाओं का मुख्य लक्षण है| इसमें अतिशयोक्ति या अ्रत्युक्ति का श्राभव नहीं लिया 
जाता | इसीलिये भारतीय उंत्कृति का इनमें सजीव एवं सच्चा चित्र सुरक्षित है। 
आधुनिक फह्ानियों के वर्णन में अतिरंज्ञना की लो प्रह्नि लक्षित होती है उतका 
लोकफथाओं में नितांव अभाव है | 


(४ ) ल्ोककथाओं तथा आधुनिक कहानियों में अंतर-आचीर 
लोककथाओं तथा आधुनिक कहानियों में बड़ा श्रंतर है लिसे (१) स्वहूपयत श्रोए 
(२) विषयगत इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। लोककपाशं वा 
आकार छोटा होता है परंतु आ्रधुनिक कहानियों अ्रपेक्षाकत बढ़ी होती है। हि 
थे कोई फोई फद्दानी ( जैसे प्रेमचंद लिखित “पिसनहारी का कुँशआा! ) तो इतनी तो 
होती है कि उसे लघु उपन्यास कहा जाय तो कुछ भ्रत्युक्ति न होगी । श्राधुनिक 
कहानियों का रचनाशिल्प ( ठेक्‍नीक ) बढ़ा जटिल होता है परंठ लोकक्ाओ्ं | 
रचनापद्धति सरल) सीधी एर्व प्रवाइयुक्त होती ह्दै। 


यदि विषयगत दृष्टि से विचार फरते हैं तत्र यह पा्यक्य और मी सटे दिताई 
पड़ने लगता है । आजकल की कहानियाँ में सामानिक वैषम्य) ; 
सेक्स श्रपील ( यौनभावना को प्रोत्ताइन ) आर आर्थिक शोषण का चित्रण हक 
है। प्रेम का अश्लील और भद्दा प्रदशन भी कुछ कहानियों में पाया ॥॥ह 
परंतु लोककथा श्रों में न तो सामाजिक वैषम्य का वर्णन है. थौर हि अप 
का । राजनीतिक संघर्ष मी इनमें नहीं पाया जाता | इन कथाओं में हर के 
चित्र प्रस्तुत किया गया है वह सुखी, प्रसन्न एवं संतुष्ट दे | इनमें न कफ 
लिये वर्गविरोध की श्रावाज सुनाई पड़ती है और न शोवित; पीद़्ित मी 


न 


११५, प्रस्तावना 


क़ुरुण आंदन | इनमें वर्शित संसार सुख और समृद्धि के फारण भूलोक में 
छव्गे के समान है | 


..८, लोकनाख्य की चर्चा 
(१) प्राचीनता--भारतीय नाटक का इतिद्दास श्रत्यंत प्राचीन ह्दै। 
,भरतमुनि (६० पू० तीसरी शताब्दी ) ने श्रपने 'नाव्यशास्त्र! में इस विषय का विशद 
वर्णुन किया है। इसके अतिरिक्त धनंजयकृत “दशरूपक! तथा विश्वनाथ फविराण 
_लिखित 'साहित्यदर्पणः में इसके संबंध में बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है। 
परंतु भरत के नाय्यशाद्र का महत्व सबसे अधिक है। यह प्रंथ नाव्यविद्या का 
मूल तथा लोत है। हि 


नाटफ की उसत्ति के संबंध में नाव्यशास्र में एक कथा दी गई है जिससे 
' यह पता चलता है कि इंद्र तथा अन्य देवताओं ने सब लोगो के मनोरंजन के लिये 
' ब्रह्मा से कोई मनोविनोद का साधन उत्नन्न करने की प्रार्थना की । वे ऐसा साधन 
“ घाहते ये जो भ्रव्य तथा दृश्य दोनों ही हो तथा जिसमें सभी वर्णों के लोग समान 
“ रूप से भाग ले सके!। चूँकि वेदों के पठनपाठन का अधिफार शूद्रों के लिये 
- निपिद्ध था अतः पंचम वेद की रचना अत्यंत आवश्यक प्रतीत हुई। इस प्रकार 
सभी वर्णों के मनोर॑जन के लिये ऋग्वेद से पाउ्य, सामवेद से गान, यजुवेंद से 
अभिनय और अथव॑वेद से रख लेकर ब्रह्मा ने 'नाव्यवेदः की सृष्टि की ; 


जप्माह पाठ्य ऋग्वेदात्‌ सामभ्योगीतमेव थे । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसमाथवंणाद्पि ॥ 
उपयुक्त कथा से दो बातें स्पष्टतया प्रतीत होती हैं: (१) नाव्यवेद का निर्माण 
सभी वर्णों के लिये किया गया था, (२) इसके निर्माण का प्रधान कारण जनमन फा 
अनुरंजन था । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नाटक की श्रपील सावजनीन होती 
है तथा यह साधारण जनता के मनोरंजन फा सबसे बड़ा साधन है। महाकवि 
फालिदास ने इसी तथ्य का पुष्टीकरण करते हुए लिखा है कि नाटक विभिन्न प्रकार 
फी रुचि रखनेवाले मनुष्यों के मनोरंजन फा अद्वितीय साधन है ; 
नाव्यं सिन्नरुचेजनस्य वहुधाप्येक॑ समाराधनम्‌ । _ 
वेदों में विभिन्न नाठकीय तल्वो के बीज उपलब्ध होते हैं। ऋण्वेद में जो 
संवादात्मक ऋचाएँ पाई जाती हू उन्हें नाटकीय संवादों का मूल रूप कहा जा 
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हँ 


द्िदि सांदित्य का घृंहत्‌ इतिहास है 


सकता है | सामवेद के गीतों का नाटक के निर्माण में कुछ कम योगदान नही है| 
विभिन्न घार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर दत्य की प्रथा जनता में प्रचतित थो। 
इस प्रकार गीत ( संग्रीत ) इत्य तथा अभिनय की निवेणी ने प्राचीन नाय रे 
जन्म दिया | ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में भूतपूर्व सरगुजा रियासत फी पहाई मे 
अवस्थित “सीतावैंगरा? तथा “जोगीमारा? की गुफाओं में पुराना प्रेक्षागह बना हुड्रा 
है। पाणिनि ने नाटक खेलनेवाले नों का उल्लेख अपनी श्रष्टाघाो में 
किया है'। पतंजलि ने महाभाष्य में 'कंसवध” और “बलिबंध” नाटक खेले घादे 
की चर्चा फी है। पालि ग्रंथों में मिनुओ के लिये नाटक देखना निपिद्ध बततागा 
गया है। एक स्थान पर ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि फीटागिरि की रंगशाला में 
चत्य देखने के फारण दो मिन्तुओ फो दंड दिया यया था क्योंकि यह फर्म उनडे 
घमं के विदद्ध था । मास, अश्ववोष तथा फालिदास के नाटकों के पश्चात्‌ वो ढंछूत 
साहित्य सें नाटकों की रचना अबाघ गति से होने लगी निसफी परंपरा बाद में 
हजारों वर्षों तक अच्चुशण रूप से चलती रही । 

इन समस्त उल्लेखों से स्पष्ट पता चलता है फि भारतीय नाव्यताहित्य कफ 
परंपरा श्रत्यंत प्राचीन है । 


(५२) लोकनात्यों का विकास--इश देश में मुसलमानी शासन फ 
प्रतिष्ठा हो जाने पर भारतवर्ष की राजनीतिक एकपूत्रता नष्ट हो गई । देश के विमिन्न 
भागों में छोटे छोटे राजा राज्य करने लगे। म्ुसलमानी शासको की प्रदृत्त वाहिल 
तथा नाव्यकला की ओर शज्ुतापूर्ण थी। वे इन्हें नष्ट फरने में ही श्रपनी बसा 
समभते थे। फलतः इनके शासन में नाटकरचना तथा रंगशाल्रा का घोर हाए 
हुआ | राजाअय का अभाव भी शनके पतन का कारण बना। संस्कृत ताहित्य भे 
नाव्यपरंपरा;-जो हजारों वर्षों से अ्रवाध गति से चली श्रा रही थी। रद डे 
लिये नष्ट हो गई । 5 

इसी संमय उचरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवतन हुआ जितके से 
प्रतिष्ठापफ गोस्वामी वल्लभाचाय नी ये। इन्होंने कृष्णमक्ति का प्रचार हे 
इनके अन्ुयायियों ने भागवत के दशस स्कंघ की कथा को; लितमें भगवान्‌ के 
का जीवनचरित वर्शित है; अमिनय के माध्यम से जनता के सामने रा 3 
प्रदोन किया | कृष्ण की बाललीलाओं का श्रमिनय मंदिरों, मठों पा रद 
में होने लगा जिनको देखने के लिये श्रद्धालु जनता की भीड़ जुगने ल 


१ भिक्तुनट्धुत्नयीः । 


न प्रस्तावना 


ही इसी प्रारंभिक लीला ने श्रागे चलकर (“रासलीला” फा रूप घारण किया जो 
श्राज भी मधुरा तथा दूंदावन में बड़े प्रेम से की जाती है| 


उत्तरी भारत में रामभक्ति के प्रचार का भ्रेय स्वामी रामानंद को प्राप्त है परंतु 
'रामभक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा इनके शिष्य गोस्वामी ठुल्सोदास जी के द्वारा ही हुई। 
साधारण जनता में ऋष्णभक्ति के प्रचार फा जो श्रेय महात्मा सूरदास फो प्राप्त है, 
'रामभक्ति के प्रचार का उससे मी कहीं अधिक श्रेय गोस्वामी जी फो मिलना चाहिए । 


जहाँ तक ज्ञात है, उत्तरी भारत में रामलीला फा प्रचार गोस्वामी तुलसीदास 

ली फी देन है। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम फाशी में रामलीला फरानी प्रारंभ की 

' थी। उनके समय की “लंका”, जहाँ रावण निवास फरता था, आज काशी फा एक 

' प्रसिद्ध मुहल्ला है। इस प्रफार से भक्ति श्रांदोलन के प्रमाव से उच्तर प्रदेश में दो 
लोकधर्सी नाव्थपरंपरा का जन्म हुआ--(१) रासलीला और (२) रामलीला | 


इसी समय बंगाल में गौरांग महाप्रभु का आविभाव हुआ जिन्होंने उस 
: प्रांत में कृष्णुभक्ति फा प्रचुर प्रचार किया । भी चैतन्य भगवान्‌ भ्रीकृष्ण की स्तुति 
का गान करते फरते वेसुध हो जाते थे । वे भगवान्‌ की आराधना करते समय कीर्तन 
भी किया करते थे। वँग्राल में श्राज फीतन का जो इतना अधिक प्रचार है वह 
' चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। चैतन्य ने अनेक पवित्र स्थानों की तीय॑वात्रा की | 
: वे काशी मी आए ये और प्रयाग फो भी उन्होने अपने चरणरण से पवित्र किया 
: था | जगन्नाथपुरी की इनकी थाज्रा तो प्रसिद्ध ही है। इनके साथ इनके भक्तों तथा 
* शिष्यों की मंडली भी चला फरती थी। ये लोग गौरांग महाप्रभु के साथ यात्रा 
“ किया फरते। यह यात्रा शुद्ध धार्मिक होती थी जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भजन 
, वया कीतेन प्रधान कार्य होता था। धीरे घीरे इन यात्राओ तथा क्रीर॑नों ने लोक- 
: वीट्य का रूप धारण फर लिया जिसमें भीकृष्ण की लीलाएँ श्रमिनय 
के माध्यम से दिखलाई जाने लगीं। आज बंगाल में ध्यात्रो) या “जाना! तथा 
फीत॑न का प्रचुर प्रचार है। “दशावतारः तथा यक्षज्ञान! सें भी ध्यात्रा' का स्वरूप 
: दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकनास्यों का विकास धार्मिक 
: श्रांदलनो से प्रेरणा प्रा्त कर हुआ है। 
(३) लोकनास्यों की विशेषताएँ---लोफनाव्य फी विशेषता उसके लोक- 
/ पर्मी स्वरूप में निहित है। लोकजीवन से इनका अत्यंत घनिष्ट संबंध है। यही 
, शरण है कि लोक से संबंधित उत्तवों, अवसरों तथा सांगलिफ फार्यों के समय इनका 
. अभिनय किया जाता है | विवाह के श्रवसर पर अनेक जातियों में स््रियाँ बारात घिदा 


हो जाने पर स्वॉग का अ्मिनय फरती हैं। चाँदनी रात में बालकगण परंपरागत 
अमिनय प्रस्तुत फरते हैं | 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास 


पड 
(४ ) भेद--लोकनाव्य फो हस प्रधानतवा दो भागों में विमल झ सम 
हे ः (१) प्रहसनात्मक, (२) जत्वनाव्यात्मक ( दांत डासा ) | प्रथम में 238 है 
अनुरंजन के लिये किसी ऐसी घटना फो अभिनव क्वा दिषय ब्नादा दादा है फटे 
सुन तथा देखकर दर्शक हँसते हँसते लोटपोट हो छायें। लखनऊ उपा हू 
भाँढ़ ऐसे प्रह्नों के अमिनय में अत्यंत प्रवीण उमर जादे हैँ। इसमेंरछ के 
अमाव रहता है। नठ अपनी वाणी तथा अमिनय की जुद्गा-ते उनदा हे हुआ ें 
हास्यरस का संचार फरते हैं। दूसरे प्रकार के लोकनाव्य दे हूँ दो डित्ठी दानरिि 
अथवा पौराणिक घटना को लेकर अमिनीत किए दाते हैं। इनमें संगीद, दल रए 
अभिनय फी त्रिवेणी प्रवाहित रहती है। मोजपुरी प्रदेश में प्रचतिद (किदवेटिए 
लोकनास्य इसका झुंदर उदाहरण है। इसमें किसी विरहिएी री क्ला चित्रएडशि 
गया है जो अपना छुःखद ससाचार किसी बटोहदी के दाता अपने परदेलोनटि रे 
पास सेजती है। इस नाटक को खेलनेवाले श्रमिनव के ताथ साथ रुछ म क्र 
जाते हैं | संमाषण के बीच बीच में गीत मी याते हैं। इस प्रकार यीत, इत्त दए 
झमिनय सच मिलकर एक अजीच समाँ बाँध देते हैं। दर्शक्षयय व तोहझ़ड 
को रात रात भर देखते हैं फिर भी उनके सन की तृप्ति नहीं होती | 


लोकनाव्यों की विशेषतान्नं का उंक्षित वर्णव करना चह्ंन्ररः 
संगिक न होगा 


( क ) साबा--लोकनाव्यों क्वी माषा बढ़ी उरल तथा तीर्ष सदी हो र 
बिसे कोई भी अनपढ़ व्यक्ति चढ़ी आतानी से उनक उक्ता है। दिउ प्रदेट * 


2 


क्षेत्र में इन नाटकों का अमिनय होता है, नठ लोग प्रावः वहाँ की ही देकर ह 
छ्द्दां क्नः 7-2 


( रीबनल डाइलेक्ट ) का प्रयोग करते हैं। इससे अमिनव उमत्द चतठां 
या 


दे! 


स््ह्ाल 


बोधरम्य हो जाता है। इनकी भाषा में किो प्रकार की उजावद 

बज ्> व्यवहार छ्द्रते + उठी का ; 
होती | दैनिक क्रियाकलाप में बित मापा का ये व्यवहार करवेई 3 
अमिनय करते समय मी किया जाता है। ये प्रावः यद्य का है उपदोग करे 


परंतु बीच बीच में गीत मी याते हैं । 


(ख ) खंवाद--लोकनाव्यों के संवाद बहुत छोटे तया री 8 

्स्क से गनित ब्न्स्सौ झड़ 

कहीं फहीं तो प्रश्न तथा उचर दो तीन शब्दों में ही ठीनित रहटाई 

चक्र, नितांत आमीय & जनता च्ट लंदे हद 

कथोपकयनों का इनमें नितांत अमाव होता है| सीख जनता हें लं हक 
सुनने के लिये चैय नहीं होता अतः नाटकीय पात्र अपने संवादों की ऋए- 

ञ्े प्रयोग मे लादे 
रूप में ही प्रयोग में लाते हैं । लिप 
हु ृ रु 


---लोकनाव्यों प्रायः ऐतविहा पा 
(४) कथानक---ह का कथानक प्राय जब 


या सामाह्षिक होता है | धार्मिक कयावस्त को लेकर मी अनेक 


हे प्रस्तावना 


' इगाल की 'जात्राः और 'फीत॑न! का लोत धार्मिक है । राजस्थान में अमरसिह राठौर 
"की ऐतिहासिक कथा का अभिनय किया जाता है। केरल प्रदेश में प्रचलित 
* यक्षगान! नामक लोकनाट्य का कयानक प्रायः पौराणिक होता है। उत्तरप्रदेश फी 
* रामलीला तथा रासलीला मगवान्‌ राम तथा कृष्ण फी फथा से संबंधित है। नौटंकी 
* तथा स्वॉग की फथावस्तु समाज से अधिक संबंध रखती है | 
(घ ) पान्र--लोफनास्थों में प्रायः पुरुष ही विभिन्न पानत्नों का काम 
' करते हैं। जी पात्रो का कार्य भी पुरुष ही संपादित करते हैं। अ्रव कुछ 
- लोकनाव्य मंडलियों ने साघारण जनता फो आकर्षित करने तथा घन कमाते के 
- लिये इन नाठको में सुंदरी लड़कियों का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। लोकनास्थों 
. के पात्र अपनी वेशभूषा की अपेक्षा अपने अ्िनय द्वारा ही लोगों को आकष्ट करने 
की चेष्टा फरते हैं। बिन पात्रों की अ्रवतारणा इन नाटकों में की जाती है वे समात् 
के चिरपरिचित व्यक्ति होते हँ--जैते गॉव का मकक्‍्खीचूस बनिया, खूसट बुड्ढा, 
छेंला युवक, दुष्टा सास, कुलठटा ज्री, शरात्री पति, पाखंडी शाघ्ठु, अत्याचारी 
अफसर श्रादि | 

(8) घरित्रचित्रणु- लोकनास्यों में चरित्रवित्रण बढ़ा स्वाभाविक होता 
: है। पात्रों के फथन से ही व्यक्ति के चरित्र पर प्रकाश पढ़ता है। विदृषक अपने 
हावभाव तथा मुद्राओ्रों से श्रपने चरित्र को सार्थक बनाने की चेष्टा करता है। 
ल्लियों का चरिनचित्रण प्रायः पुदष ही किया करते हैं, अतः उसमें सल्नीवता फा 
अभाव रहता है। 


(च ) रूपयोजना--इन नाठफों में फिसी विशेष प्रकार के प्रसाधन, 
अलंकार, वहुमूल्य वतन भ्रादि फी आवश्यकता नहीं होती | फोयला, काजल, खड़िया 


' झआदि देशी प्रसाधनों से मुख को प्रसाधित कर तथा उपयुक्त वेशभूषा धारणुकर 
' पात्र मंच पर श्राते हैं| 


_(छ ) रंगमंच--लोकनास्य खुले हुए रंगमंच पर हुआ करते हैं। जनता 
गैदान में श्राफाश के नीचे बैठकर नाटक फा श्रभिनय देखती है। किसी संदिर के 
आगे का ऊँचा चबूतरा वा ऊँचा टीला ही रंगमंच का काम देता है। कहीं कहीं 
फाठ के ऊँचे तख्ते ब्रिद्चाफर मंच तैयार कर लिया जाता है। इन रंगमंचो पर 
परदे नहीं होते अतः दृश्य फी समाप्ति पर फोई परदा नहीं गिरता | सारी कथा 
अविच्छिन्न रूप से अमिनीत की जाती है तथा दर्शक उसे बड़े बैय॑ से देखते हैं। 


पान्रगण अपना प्रसाधन किसी पेढ़ या दीवाल की आड़ 
उनके लिये “म्रीन रूम? का काम फरता है| 00523; 


(४ ) कुछ प्रसिद्ध लोकनास्य--मारत के विभिन्न प्रदेशों में मिन्न मिन्न 


प्रकार गम प्रचलित हैँ । उच्तर भारत में प्रचलित रामलीला और रासलीला 
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फी चर्चा पहले की जा चुकी है। मध्यभारत शत 
जिन कला शक पा अल 25 मल रा नामक होड़ 
रहने के फारण इसमें नेपथ्य नहीं होता | द्शकगण फहीं से २ ओर हे छा 
संपूर्ण गतिविधि को देख सकते हैं। माच की संवादयोजना, कक 
अमिनय बहुत अप है। संगीत इसका प्राण है। 04% 
राजर माच “ख्याल” के रूप में प्रचलित पर 
शताब्दी के उ्तराध से माना जाता है। मालवा 28 28 04 
ही अविच्छिन्त रूप से चली श्रा रही है । उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों में नौटंी क्र 
, बढ़ा प्रचार है। हाथरत की नोटंकी बड़ी प्रसिद्ध है। नौटंकी, जिसफ्री उसति हु 
३४ के पे अत हैं छः इतिहास बहुत पुराना है । उत्तरादेश 
की? फो “स्वाँग! या “भगत” भी कहते हैं| स्वॉग ठेठ ग्रामीण मनोर॑चन है। 
इसमें अ्रश्लीलता का पुट होता है। ब्जमंडल में खुले रंगमंच पर नौटंफ़ी के दम 
पर “भगत? होती है। 'भगतो? में विविध प्रकार की लीलाएँ खेली जार्त हैं। सो 
का इनमें पूरी तरह से समावेश है | 
गुजरात में 'मवाई” नामक लोकनाट्य श्रत्य॑त प्रतिद्ध है। इसका भ्रम 
करने के लिये किसी भी ऊँची भूमि; मंदिर अथवा घर के चबूतरे पर रंग 
अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है। संस्कृत नाटकों की मॉति न तो यह अ्रंक्षाद 
होता है और न इसमें कयावस्तु का व्यवस्यित रूप से दारतम्य ही पाया जाता है। 
भवाई की प्रत्तिद्धि उसकी वेशभूषा, दैनिक लीवन से संबंधित घटनाओं के भ्रमित 
और धार्मिक कथाओं के विश्वास पर आभित है। दो तीन व्यक्ति कांड ऐड 
( तान ) कर खड़े हो जाते हैं. तथा तबलें, नग्ाड़े एवं श्रत्य तेष शावाववाति 
बाद्यों के साथ कमी संमिलित स्वर में, कभी स्वतंत्र रूप से श्रमिनेता गा गा 
अमिनय करते हैं। इसमें भी स्त्रियों का अभिनय पुरुष दी करते हैं | भवाई लोकनाल 
साधारण जनता के मनोरंजन का सबसे प्रधान साधन है। इसमें अ्रश्लीशता का ३: 
अधिक होने के कारण आधुनिक शिक्षित लोगो फी रुचि इससे हटती ने रई ै। 
बंगाल की “जाता? फा उल्लेख मी पहले किया जा डी है। गंभीरा' लाई 
नाव्य का दूसरा रूप है जो इस प्रदेश में प्रचलित है। यह शाक्त मत् मतावल॑बिन 
संबंधित है। शिव फी लीलाएँ श्रमिनीत करने के लियेमत्तगव पर विर्कि 
प्रकार के चेहरे लगाकर मंच पर आते हैं। ये लीलाएँ प्रायः रात्रि मे कर 
हैं। शिवरूप अभिनेता जनता को प्रणाम कर दा ( एक प्रकार की वर्ये 2. 
आवाण पर उृत्य आरंभ करता दै। गायकों का हर उसके पीछे गाता है * 
की गति आरंभ में मंद और अंत में हुव दो जाती | कर 
महाराष्ट्र में ठमाशा, ललित, गाँवल, बहुरूपिया और दशावताए मे. 
इंगमंच के आधार हैं। तमाशा महाराष्ट्र का प्राचीन लोकनाव्य 


है। तमाशा क्र 


बाली मंडली 'फढ़” कहलाती है। 'फढ़” का मुखिया सरदार कहलाता है। इस 
हे में दोजकियो, सोंगढ़िया ( विदूषक ), नचिया; नतंकी ओर की 
( स्वर मरनेवाला ) झ्रादि होते हैं। नतकी तमाशा का प्राश होती है। 
नरतकी अपनी मावमंग्रिमाओं तथा मधुर गीत से आ्रामीण जनता के द्वृदय फो 
कृष्ट कर लेती है । ॒ 
है ललित मध्ययुगीन धार्मिक नाथ्य है। यह नवरात्र संबंधी विशिष्ट कीतन है 
* है जिसमें मक्तों के स्वाँग आदि दिखलाए, जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि ललित 
: में फीर्तन फी मात्रा कम होती गई और फालांतर में स्वॉग संबंधी विशेषताएँ ही 
. नाटकीय रूप में प्रचलित हो गई। कुछ विद्वानों का यह मत है कि गोंघल ने 
, पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों फो जन्म दिया है| 
गोघल घममूलक लोकनाव्य है। महाराष्ट्र में इसका आनुष्ठानिक महत्व 
| है। विवाहादि अवसर पर गांघल फी व्यवस्था की जाती है। मंडप के नीचे वस्् 
. बिछाकर श्राम्नपत्रो तथा फलश सहित अंबा की प्रतिष्ठा करके गोघल प्रारंभ किया 
जाता है। ग्रामीण वा्ों के साथ “पवाड़े? श्रादि गाए जाते हैं । गोधल का अमिनय 
“ बड़ा मनोरंजक होता दै। 
यक्षगान दक्षिण भारतीय लोफनाथ्य का वह प्रकार है जो तामिल, तेलुगु 
तथा फन्नड भाषाभाषी क्षेत्र फी ग्रामीण जनता में प्रचलित है। तेलुगु में इसे (वियि? 
या “वियि “भागवतम? कहते हँ। यक्षगान की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह 
उत्यनाथ्य है जिसमें गीतबद्ध संवारदों का प्रयोग होता है। लंबे लंबे बोल पात्नों फो 
सहज ही फंठस्थ रहते हैं। इनमें वर्णन का प्राघान्य होता है। यक्षगान नाटकों 
फी फयावस्तु प्रायः रामायण, महाभारत और भागवत से ली जाती है। परंतु कहीं 
फही फथानफो का श्राधार सामाजिक जीवन मी होता है। 
“विथि नाटक) या 'वियि भागवतम! तेलेगु का लोकनाव्य है। यक्षगान फी 
. अनेक विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। (वियि नाटफम? का शाब्दिक श्रथ है वह 
नाठफ जो भाग में प्रदर्शित किया जा सके | अ्रतः यह स्पष्ट है कि थे नाटफ लोक- 
रंजन के प्रवल साधन हूँ । इस नाटक में एक या दो ही पात्र रंगमंच पर आते हैं। 
ह्ियाँ सामूहिक रूप से उत्व फरती हैं। ऋष्णुलीला फो दृत्य और श्रमिनय करा 
बढ़ी सफलता से 'विथि नाटकम? का विषय बनाया गया है। इसका मंच किसी 


मदिर के खुले भाग में श्रथवा किसी ऊँचे स्थान पर बनाया जाता है। यक्षज्ञान फी 
तुलना में (वियि नाठकम? अधिक ग्रामीण है? 


) इस प्रकरय की भपिकांश सामग्री ढा० श्याम परमार लिखित 'लोकघमी नाव्यपरंपराः 
नामक पुन्दक से ली गई है , अतः लेखक उनका भत्यंत भाभारी द्दै। 


हिंदी सादित्य का इंदव, इतिहास 
&६. लोकसुभाषित 


5 संस्कृत में सुंदर तथा काव्यमयी उक्तियो फो सुभाषित कहते हैं। श्र दित 
यक्ति में कुछ चमत्कार हो वह सुभाषित के अंतर्गत आ सकती है। साधारण बनता 
अपने दैनिक व्यवहार में कद्दावतों और मुहावरों का प्रयोग करती है। मनोरंजन दे 
लिये पद्देलियों मी बुकाई जाती हैं। बालफगण बुकौवल' बुझाने में बड़ा श्रानंद 
लेते हैं | अनुभवी किसानों ने वर्षा तथा कृषि संबंधी अपने श्रन॒भवों को यूक्तियों डे 
रूप में व्यक्त किया है। हिंदी में घाघ और भडुरी की यूक्तियाँ प्रतिद्ध हैं। माताएँ 
छोटे बच्चों को पालने पर सुलाकर गीत गाती हैं। वे उन्हें लोरियों भी सुनाती ह। 
बच्चे खेल खेलते समय कुछ गीत भी गाते रहते हैं जिसमें उन्हें बड़ा रस मिलता १। 
लोरियाँ, शिशुगीत तथा खेल के गीत बच्चों से संबंधित हैं। लोकसाहित्य की उपबुंक 
सभी विधाओं फो “लोकसुभाषितः के अंतर्गत रखा गया है बिनका संक्तिप्त विवरण 
आगे प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) छ्ोकोक्तियाँ-- 

५ क ) परिभाषा--लोकसाहित्य में लोकोक्तियाँ फा महत्वपूर्ण ध्यान ई । 
इनके छारा वस्तुकथन में तीत्रता और प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। लोकोरियों 
अनुसिद्ध शान की निधि हैं। मानव ने थुग झुग से चिन तथ्यों का साक्षाकार हिया 
है उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है। ये चिर अनुभूत शान के खई। 
इनका प्रधान उद्देश्य समासरूप में चिरसंचित अशुभवत्र शानराशि का प्रकाशन 
है | शताब्दियो से किसी जाति या राष्ट्र की विचारधारा किस ओर प्रवाहित हुई रै 
यदि इसका दर्शन करना हो तो उसको लोकोक्तियो का अध्ययन फरना वार्इनीय हैं 
नहीं अनिवार्य मी है । ह 

पाश्चात्य विद्वानों ने लोकोक्तियों की परिमाषा विभिन्न प्रकार से बंतलाई ईै। 
जार्जिया देश की लोकोक्तियों के संबंध में एक विद्वान्‌ का मत है कि लोकीक्तिया ४ 
संक्षिप्त उुमाषित हैं जिनमें मैतिक विचारों तथा लौकिक शान का दी--ओो सर 
चिरकालीन निरीक्षण तथा अनुभत से प्राप्त होती ई--वर्णन नहीं है, बल्कि हा 
अतिरिक्त वे संस्कृति के तत्व, पौराणिक फथाओ के स्वरूप तथा ऐतिहासिक पटना 


पर भी प्रकाश डालती है | 


१६१ 


स्स म बाढ़ 
4 प्रोबब्स आर शादं सेशंग्स हिंच रिफ़्लेक्ट नाट भोचली मार कतैप्शंत ९४ हक 
बल्‍डैली विजूडम, डिंडक्टेड बाई पीपुल क्राम एक्सपीरियंत एड  अक आदत 
रिबील ट्रेसेन भाव्‌ कल्चर, नेचर आवू थिवोगोमिक मियृुंघ्र पड झा 
इवेंट्स ६-९० गरुगुशविली : रेशल प्रौवब्सं, चेंपियन दास सपादित । 


पु 
5 


पड 
जर्मनी की लोकोक्तियों के संवँध में प्रोण श्रोटों हाफलेर ने लिखा है कि 


'ज्ञोफोक्तियों में प्रतीकवाद केंद्रित रूप में उपलब्ध होता है जिसका अ्रतिक्रमण 
 मुंदरतम पद्चात्मक पदावली भी नहीं कर सकती । इन लोकोक्तियों में मानव जाति 
'की प्रयाओं, घटनाओं, तथा उनके गुणदोपो का वर्णन देनिक जीवन के अ्रनुभवों के 
“द्वारा किया जाता है! | एक अन्य विद्वान के मतानुसार यह कथन अधिक सत्य 
' होगा कि लोकोक्ति एक संक्षित, चुमता हुआ, जीवन का सुंदर सूत्र है जो जनता की 
“ज्िहा पर निवास फरता है तथा जो व्यावहारिक जीवन के निरीक्षण, शाश्वतिक 
- अनुभूति या चीवन के सच्चे नियम को प्रकाशित करता है* | इस प्रकार लोकोक्तियोँ 
. में मानव जीवन के विमिन्न क्षेत्रों फी अनुभूति पूंजीभूत रूप में उपलब्ध होती है । 


(ख ) प्राच्चीनता-लोकोक्तियों फी परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सच तो 


- यह है कि मानव ने लबसे वाणी का व्यवहार करना सीखा तभी से वह लोकोक्तियों 
का प्रयोग करने लगा । संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। इसमें लोकोक्तियों 
फा अक्षय भांढार मरा पढ़ा है; 


श्रादि 


कृत मे दक्तिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः [3 
अदीनाः स्थाम शरद्‌$ शतम्‌ ।* 
न ऋते भ्रन्ततस्य सख्याय देवाः ।५ 


वैदिक सूक्तियों में प्राचीन ऋषियों के जीवन की अनुभूति भरी पढ़ी 


है । त्रिपिटक तथा जातक फयाओों मे इनकी प्रचुशता पाई जाती है। बाह्मीकि ने 
श्रपने आदिकाव्य में तथा सदर्पि व्यास ने श्ररनी शतसाहइसी संहिता में लोकोक्तियों 
का प्रयोग कर अपनी कतियों को मनोरमता प्रदान की है। भहाकवि फालिदास 
सुमापितों के प्रयोग के लिये प्रसिद्ध हैं। (प्रियेपु सोशग्यफन्ना हि चारुता? 


लिखने 


है। 


रे 


च्डै 


च््‌ 


वाला कवि यह अच्छी तरह जानता था कि तत्व से रहित मनुष्य लघु 


द्वि प्रोदरद॑ इद्े ०. मार्ट ०७० 
के रपौठ्ठ आव्‌ कानसेंट्रेट्ड सिवालिब्म 
ब्वायप्े अनततरप 
वायसेग्ट, दि मोस्ट रिफाइड दर्द इपिग्नाम एँ. दरपास्ड वाश दि 


उमेस्म ट> सह पं > 

4 भवर हो कोल्ड फिज्ाप्तफी एटेंस ड दि सिंपुल ऋशिंग फोर्स देट गरिव्न 

कह ड मेन) ए भ्रोच् । दि कन्हम्स ऐंड प्फेयर्स भाव्‌ मैनकाइड, देयर फाली ज. 

6१ र्टरूड आर इतम्ट्रेटेड दाइ सिंपुल सेहफ इविलेंट कंपेरिजन फ्राम लाश्फ इन जेनेरल, 
डे 


भार छाम एन्नीडे प्वमपीरियम |-- ढा० चैपितल -६ दर 
कह * चपयन : रेशियल प्रोवच्छ, भूमिका । 


अथर्वेद ७ पराद 


व० चु० ह]३३॥११ 


हिंदी! सांहिस्य का इंदव्‌ इतिहास हा 


द्ोता' है ठथा पूरशता से “ युक्त व्यक्ति गौरव को प्रा 
हे घ फेरता ह६--रिक्त) 

लघु; पूर्णता गौरवाय। मद्दाकवि भारवि, भाघ और से 3 
बे हर बड़ी सुंदर रीति से किया गया है। नैषधीय चरित के कक 

गंभीरे दृदि चावगाढे शंसंति कार्यावतरं हि संत» लि हा 
बात फही है । 22030 42600 5032 

अचश्मत्पर्थमद््ट वैमवात्‌ 
करोति सुप्तिजनदर्शनातिथिम्‌ । 

के लेखक ने मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े तथ्य फा उद्धाटन किया है। भारतवंपू 
के लेखक महाकवि राजशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखे गए कपूंरमंजरी नामक पटक 
में 'इत्य कंकण कि दप्पणेण पेक्खी? का उल्लेख किया है जो हिंदी में 'कर फंगन को 
आारसी क्‍या ९? इस रूप में प्रचलित है | 

संस्कृत के फथासाहित्य में लोकोक्तियों फा श्रक्षय मांडार भरा पढ़ा है। 
क्थासरित्सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि कथाम्रंयों में नीति संबंधी सुक्तियों का 
प्रयोग दृष्टियोचर होता हैं। आयसेः श्रायसं छेच्म!, 'कंटकेनैव फंटकम! या 
'शुठे शार््यं समाचरेत्‌” ऐसी ही उक्तियों हैं जो मानव जीवन के ऊपर श्रपना प्रमिट 
प्रभाव डालती हैं । 

संस्कृत में लोकोक्ति को सुभाषित या सूक्ति कहते हैं जिसका श्र है घुंदर 
रीति से कद्दा गया फकथन--सुट्ठु माषिते सुभाषितम्‌। इस शब्द का प्रयोग नीचे के 
श्लोक में इस प्रकार किया गया है १ 

सुमाषितेन गीतेन, युवतीनां च लीलया। 
मनी न ससते यस्य, से योगी अथवा पशुः ॥ 

सुंदर रीति से कही गई उक्ति को दी यूक्ति कहते हैं। इसी उत्ति फो यदि 
लोक श्रर्थात्‌ साधारण मनुष्य व्यवद्वार में लाने लगते दें. तब इसफा नाम लोकीदि 
पड़ जाता दे । 5 

भारत की विभिन्न भाषाओं में लोकोक्ति साहित्य प्रचुर परिमाण में उपलब्ध 
होता है। दिंदी की विभिन्न बोलियों--अज) अवधी दुंदेलखंडी; मोनपुती) सब बक 5 
श्रादि--की दी लोकोक्तियो का यदि संग्रह किया जाय तो अनेक बृहवत्‌ मय तप 
हो सकते हैं । ४ 
(ग) अन्य देशों के लोककिसंग्रह--घंधार हे देशों में मी कक 

ध्यग आल प्राचीन सम्यता फी क्रीडास्पली मिंत ३ 

क्यो की परंपरा अरत्यत प्राचीन है। प्राचीन स पंथ दै। हे 
#दि बुक आवू दि डेड! € ३७०० इंसा पूव ) से गक ४ ( आविर्भावर है 
लोकोक्तियों का प्रयोग पाया जाता है। केंगेमी ( 7०९8० ) 


द्श्प्‌ प्रस्तावचना 


१६६८ ईसा पूर्व ) तथा ताइह्ोतिष ( ?708-90६७७ ) ( आविभाव ३५४० ईंसा० 
पूर्व ) के उपदेशों का स्पष्टीफरण लोकोक्तियों के माध्यम से किया गया है। मिलदेश 
के समाजसुधारक राजा अखनतेन ( ता 4/०॥ ) ( श्राविर्मावकाल १३८६ ईसा 
पूर्व ) के नैतिक उपदेशों में इनका उपयोग किया गया है।। चीन देश में तायो 
घ॒र्म के संस्थापक लाओ त्थू ( .80 “20 )--जिनका झ्राविभाव ६०० ई० पू० से 
लेकर ५०० ई० पू० माना लाता है--तया सुप्रसिद्ध चीनी महात्मा एड घमंप्रवक्ता 
कनफ्यूशस ( ५४१ ई० पू० से ४४७ ई० पू० ) के धार्मिक प्रवचनों में भी लोको- 
क्तियो फी उपलब्धि होती है । जरथुल घमम की पुस्तक जँद अवेस्ता तथा ईसाइयों 
के घार्मिक ग्रंथ वाइबिल में सूक्तियो का आश्रय लेफर धार्मिक प्रवचनों फो भनोरम 
रूप प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि भारत, मिस्र तथा 
चीन आदि प्राचीन देशों में लोकोक्तियो का व्यवहार चिरकाल से होता था | 


(घ) लोकोक्ति साहित्य की विशालता तथा संसार में उनके संकलन 
का प्रयास--४ंसार के विभिन्न देशो में लोकोक्ति साहित्य का णो संकलन तथा 
प्रकाशन अब तक हुआ है उससे शात होता है कि यह उस अगाघ रक्ताकर के समान 
है निसमें से केवल मुट्ठी भर मोती ही चठुर गोताखोर श्रभी निकाल पाए, हैं | स्टीफेन 
तथा बानसर ने अपनी “'लोफोक्ति प्रंथ सूची? नामक पुस्तक में लिखा है कि केवल 
यूरोप मे जिन लोफोक्तियो फा अब तफ संग्रह हुआ है उनकी संख्या करोड़ों में कूती 
है। श्रीमती इश्लोमिकोस्की फा फथन है कि फिनलेंड की फिनिश लिटरेचर 
सोसाइटी तथा (डिक्शनरी एंडाउमेंट” के कार्यालय में जितनी फिनिश लोकोक्तियाँ 
संग्रहीत हैं उनकी संख्या १४,१५०,००० से भी अधिक है? | इस्टोनिया देश फी 
“इस्टोनियन फोकलोर सोसाइटी” के प्राचीन लेखादि संग्रहालय ( श्ार्काइब्स ) में 
रु ११०॥००० लोकोक्तियों संकलित कर सुरक्तित की गई हैं। ए० गुरशून फी धारणा 
ई कि महान्‌ रूसी भाषा में ६०,००० लोकोक्तियों का संग्रह विद्वानों ने किया है। 
सन्‌ १८८० ३० में लमनी के लोकसाहित्य के उत्ताही अनुसंधानकर्ता काले बंडेर ने 
अपने उप्रतिद्ध “लोफोक्ति संग्रह-कोश! का पॉच बृहत्‌ भागों में निर्माण किया जिसमें 
जमन मापा की ५०,००० लोकक्तियों का संकलन प्रस्तुत है। सन्‌ १६३७ ई० में 
चीन देश की ७०० कहववर्तों का संग्रह किया गया था। इस ग्रंथ की भूमिका में पैट्रिक 


पिचीयन ने लिखा है कि इस देश में २०,००० से भी ८ 
वीक की कक पर 9 अधिक लो 
में लाई जाती हैं। १ कोक्तियों प्रयोग 


१ टा० चैंपियन : रेशाल प्राबग्से, भूमिका । 
२ बच्चे । 


3 कू' 


ज्ख््ड् ६.३ 
> ढा० चयन : रेशल प्रावष्छ, भूमिका माग। 


हिंदी साहित्य का छत इतिहास “ 
हंगरी देश में 
डेकसी ने लोको सन्‌ १५७४ ई*० में १३४ 
क्तिसंग्रह फा में इरेसमस तथा न्‍ 
दुगोनिक्स ने हंगरी की १ । श्रीगशेश किया था। सन्‌ । सन्‌ १४६८ ई० में बान 
किया था २,००० चुनी हुईं न १८२० ई० व 
हु | इनको ४६ ओंशियों में इन्हों फहावतों फा संकलन बढ़े में एंड 
बे सबसे विशाल संग्रह प्रस्तुत करने ने विभक्त किया था। परंतु है परिभम्त से 
हे ,००० कहावतों का सन्‌ १८६६ हि श्रेय मारगेलित्स फो हलक रद 
पक मितात ने सन्‌ १८८० ई० में ० में बुडापेष्ट से प्रकाशन । 
पादरी डेवीज ने 'ओो ० में ४,३०० तुर्की लोको न किया था। 
फीफ समनली प्रोवब्सः क्तियों फा संग्रह 
हावतों फो सुरक्तित फरने का श्रे ब्सः के नाम से पुनसृद्वित ग्रह किया 
है। इनके ग्रंथ का श्रेय अलमदानी कि 
फ्रेयताग ने ती का लैटिन भाषा में अनुवाद ४2 सन्‌ ११२४ ४६० ) फो ग्राह 
मूरि न भागों में सन्‌ १८४२ में बिनम प्रोवर्जिया? के नाम ते 
श लोफोक्तियाँ (८४३ में प्रकाशित कि 
याँ प्रो० वेस्टरमाक के प्र या । मोरक्की फी २९०० 
नामसे प्रस्दुव फी गई हैं? | थास से “विट ऐँड विभडम इन मोरक्ो' के 
स्केंडिने वियन देशों में भी लोकफोक्तिर्स ५ ह 
इस देश के संबसे प्रथम संग्र संग्रह का कार्य बहुत दिनों से हो रहा र 
हे १६५६ ई० में प्रकाशित हुईं थी । फ्रेडरिक लिनफी पुस्तक 'पेन प्रौवर्णियल' 
७००० कहावर्तों का संकलन किया | परंठ स्ट्राम ने सन्‌ १६२६ ई० में सवीडेन 
काल बैकस्ट्राम का है जिन्होंने रंतु इस दिशा में सबसे महत्वपूर | फाय 
फो स्वे € सन्‌ १६२९८ ई० में शा 
डिश, जन; फच तथा 2 स्टाकहोम के राजफीय पुस्तकालय 
अंग्रेजी माषा की रे०३: 
प्रदान की | ३०;००० लोफोक्तियाँ उंग्रह १९ 
संसार के लोफोक्ति साहित्य 
घानसर की प्रोवब लिटरेचर' कम अलुशीलन के लिये हक हे) 
परंतु इस दिशा में सबसे उपादेय तथा प्रा देह आर अप श्रद्वितीय है । 
'रेशल प्रोवर्ब्स' है जिसमें विद्वान, सं है क पंथ डा० चैंपियन द्वारा संपादित 
१८६ भाषाओ ठयथा बोलियों से बी हुई हुई दक ने बड़े परिश्रम के साथ संसार भर 
किया दै* | इस पुस्तक में आती नए ००० बुंदर लोकोकियों कप 
परिचयात्मक भूमिकाएँ भी लिखी गई हा हद लि संग्रह के बिपय में 
डा० चैंपियन का यह्द प्रयास अपने ढंग का अप केस 33 
(ह ) भारतीय भाषाओं में लोको | 
में भी लोको ।$ क्तियों का संप्नह--मारतीय भाषाओं 
क्तियों के संग्रह पाए जाते हैं। परंह हुए दिशा में मारतीय विद्वानों # 


१ बह्दी । 
श ज ऐंड केगन पाल, लिमिंटेड, लंदन, सच, १६४० 


१३७ प्रस्तावना 
ध्यान उतना आकृष्ट नहीं हुआ है जितना लोकगीतों के संकलन भें। गत शताब्दी 
के उच्तराध में विदेशी विद्वानों ने लोकोक्तियों के महत्व फो समझता तथा इनको प्रकाश 
में लाने फा थोड़ा बहुत प्रयक्ष किया । कैप्टन फार ने सन्‌ १८पे८ ई० में कुछ तेलुगु 
तथा संस्कृत फी लोकोक्तियो का प्रकाशन किया | इसके श्रगले वष ही, सन्‌ १८६६ 
में, तेलुगु की कद्दावतो का दूसरा संग्रह प्रकाश में आया* | जे० क्रिश्चियन ने बिहारी 
लोफोक्तियाँ का? तथा राजचंद्र दत्त ने बंगाली लोफोक्तियों के श्राफततन का प्रशंसनीय 
कार्य किया: हिंदी लोकोक्तियों के संबंध में फेलेन की 'ए डिक्शनरी झआवू 
हिंदुस्तानी प्रोवव्सः अद्वितीय पुस्तक है” जिसमें इस शोधी संग्रहफर्ता ने हिंदी की 
विभिन्न वोलियों की लोफोक्तियोँ का उदाइरणुसदित विह्नचापूर्ण विवेचन प्रस्तुत 
किया है। पं० गंगादच उपरेदी ने कुमाऊँ तथा गढ़वाल की फहावतों के ऊपर 
श्रच्छा फाम किया है । इन्होंने विषयक्रम से कहावतों का श्रेणीविभाजन कर 
श्प्रेजी मापा में उनका अनुवाद मी किया है | 


उपरेती जी फी उपयुक्त पुस्तक आज मी अपने विषय का एक ही अंथ है। 
श्री रचिराम गजुमल के द्वारा किया गया सिंधी भाषा के सुमाषितों फा संकलन 
प्रारंभिक होते हुए, भी सुंदर दै* | पर्सीवल ने तामिल लोकोक्तियो फा संग्रह किया 
३८ | हर रिचर्ड टेंपुल तथा ओसबन ने पंजाबी लोफोक्तियों को प्रकाश में लाने का 
स्तुत्य प्रयास किया दै'। नोवेत्स का फाश्मीरी फह्ावर्तों फा फोश विशेष 
महत्वपूर्ण है! | 

(# ) हिंदी क्षेत्र में कार्य--इस दिशा में भी यूरोपीय विद्वानों ने ही 
सर्वप्रथम फार्य किया है। फेलन की “हिंदुस्तानी डिक्शनरी” का उल्लेख पहले किया 
जा चुफा है। जानसन ने हिंदी की कुछ लोफोक्तियों फो अग्रेजी अनुवाद के साथ 


$ द्रदनर, लंडन, १८६८ ई०॥ 

२ सी० के० रास, मद्रास, १८६६ । 

3 दिद्दार प्रोवच्छ, केगन पाल, ल॑ंडन, १८६१ ई० | 

ड सम चौटायोंव प्रोवन्सं, कलकत्ता, १८६७ ६० ॥ 

७ लंटन, सन्‌ १८८६ ६० । 

हृ प्रोवम्धे एंट फोकलोर भाव्‌ दुमाऊँ ऐड गदवाल, लोदियाना, सनू १८६४ ई०। 

७ ए एंटबुक भाव सिंधी प्रोवस्स॑, कराची, सन्‌ १८४४ ई० । 

< रेबरेंट पी० पत्तीवल : तामिल भोवस्स, मद्रास, सन्‌ १८७४ 

हिल 58 पोसदने $ पंजादी लिरिक्स ऐंड प्रोवब्से, लादौर, सन्‌ १६०४५ ६० । 
हा चे० एच० नोवेल्त : ५ ठिव्शनरो भाव्‌ काश्मीरी प्रोवब्स ऐंड सेइंग्स 
पञुकेरान चोसाए्टी प्रेस, बंबई, १८८४ ६० | ! 

श्प 


हिंदी साहित्य का चूद्दत्‌ इतिहास 
३६ 


प्रकाशित किया था" | श्री लेन की पुस्तक विशेष रूप से महत्वपूर्ण ह९ 

ने शाहाबाद ( बिहार ) जिले फी फहावतों का संग्रह 2 की की 
शोधपतन्रिका में छुपवाया था३। 'ओका-अ्रमिनंदन अंथः में भ्रीमती | सुमित 
शाज्िणी ने “देरेवाली कहावते? शीघक एक लंबा लेख लिखा है | भरी शात्तिप्रम 
वैष्णव ने 'गढ़वाली माषा में पखाणा? लिखकर गढ़वाली लोकोक्तियों प प्रा 
प्रफाश डाला है” | श्री रतनलाल मेहता की 'मालवी कहावतें तथा डा० स्त्फे 
की 'ब्रज की फहाव्तें? इस दिशा में समुचित प्रयक्ष फही ना सकती हैं। डा 
उदयनारायण तिवारी ने भोजपुरी लोफोक्तियो का संफलन सन्‌ १६३६ ई० में प्रयाग 
की “हिंदुस्तानी पत्निका में प्रकाशित किया था | पं० रामनरेश निपाठी ने घाप ता 
भडुरी की कहावतों फा परिश्रम के साथ संफलन किया है* | 'हमारा ग्रामताहिल 
में भी लोकोक्तियों का संक्षिप्त ठंग्रह विधमान है। 


( च ) लोकोक्तियों की विशेषताएँ---लोकोक्तियों की सबछे बढ़ी विशेषता 
है इनकी समास शैली । कहावतें आकार में छोटी होती हैं परंतु इनमें विशाल भाव- 
राशि सिमी रहती है। उदाहरण के लिये 'तीन फनौजिया तेरह चूहा? यह होगे 
सी लोफोक्ति लीजिए; इससे कान्यकुब्ण ब्राह्मणों का स्शैविचार, भोजनव्यव॒स्पा हपा 
सामाजिक परंपरा का ज्ञान होता है। “चार कवर भीतर, तब देवता पीतर' श्र्यात 
भर पेट भोजन के पश्चात्‌ ही देवपूना की चिता करनी चाहिए। इस पहाकत में 
चार्वाक का निम्नांकित सिद्धांत सूननरुप में अ्रभिव्यक्त हुआ है 

थावज्जीवेत्‌ सुर्ख॑ जीवेत्‌ | 
ऋषगं कृत्वा घुत॑ पिचेत्‌। 

लोफोक्तियों की दूसरी विशेषता अनुभूति और निरीक्षण है। इनमें गानर- 
जीवन की युग युग फी अनुभूतियों फा परिणाम तथा निरीक्षण शक्ति श्रंतर्निदित 
है | काशी में निवास के संबंध में यह लोकोक्ति प्रतिद्ध है: 

रॉड, साँड, सीढ़ी संन्यासी; 
इससे थचे तो सेवै काखी। 


इंगलिश ट्रांसलेशन, श्लादाबाद, (८६ 
१८७० ६० | 


१ डब्ल्यू० एफ० जानसन : िंदी प्रोवब्ध विद 
बे बे बो/ क लेन : ए कलेक्शन आव्‌ हिंदुत्वानी प्रोवम्ध॑, मद्रास, धत्‌ 
3 'फोकलोर” भाग ४१, लंडन, सन्‌ १६६० ई० | 

४ हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाय से प्रकाशित । 

७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सं० १६६४ बि० । 

६ हिंदुस्तानी एकेडमी, मयाग | 
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कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें सत्य का बहुत कुछ अंश विद्यमान है। 
शत्तान्दियों के निरीक्षण तथा अनुभव के बाद ही इसकी रचना फी गई होगी । 


धाघ और भड्डरी के नाम से दिंदी में बहुत सी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं 
लिनमें ऋतु तथा खेती संबंधी अनेक उक्तियों फह्दी गई हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
इन दोनों व्यक्तियों ने श्रपनी पैनी निरीक्षण शक्ति के बल से ऋतु संबंधी तथ्यों का 
अनुसंघान फरके ही इनका निर्माण किया होगा। प्राचीन काल में जब वेघशालाएं 
नहीं थीं तब ऋतु में होनेवाले परिवर्तन का ज्ञान निरीक्षण के श्राघार पर ही लोगो 
को होता था । श्राफाश में चमकनेबाली चंचला ( बिजली ) के रंग फो देखकर 
निरीक्षण शक्ति से संपन्न चतुर व्यक्ति आनेवाले प्रभंजन तथा भविष्य में पढ़नेवाल्ते 
श्रफाल फी घोपणा किया फरते ये | उदाहरणाय $ 


घाताय कपिला विद्युत, आतपायातिलोदिनो । 
कृष्णा भवति सस्याय, दुर्भिन्ञाय सिता भवेत्‌ ॥ 


श्रतीत काल में ये ऋतुविशेषज्ञ किसी यंत्र फी सहायता से नहीं, श्रपितु 
झपनी अ्रनुभूति के वल से ही ऐसी सूचना दिया करते ये | 

लोकोक्तियों की तीसरी विशेषता है सरलता । फहावर्ते बढ़ी ही सरल भाषा 
में निवद्ध की जाती हैं जिससे सुनते ही उनफा भावाथ द्ृदयंगम हो जाता है। 
इनकी सरलता ह्वी इनकी प्रामावोत्वादकता का फारण है।जो विषय श्रर्थ की 
फटठिनता के कारण समझ में नहीं श्राता उसका द्वदय पर प्रभाव भी नहीं पढ़ता 


परंद्र लोफोक्तियाँ श्रपणी सरलता तथा सरसता के कारण हृदय पर सीधे चोट 
फरती हैं। जैसे-- 


नसकद पनही, बतकठ जोय॥ हे 
जो पहिलोंदी विदिया होय। 
पातर छषी, चौरदा भाव, 
धाघ कहें दुख कहाँ समाय | 


यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पैर की नत को फाटनेवाला जूता और 
चात फो फायनेवाली ( लड़ाकू ) जी कितनी छुःखदायी होती है। घाघ ने इसी 


दात फो सीधी सादी भाषा में कहा है जिसका प्रभाव ग्रामीण जनों के हृदय पर 
बहुत ही अ्रधिक पढ़ता है। 


हा (६ ) लजोकोक्तियाँ का चर्गीकरण--लोफोक्तियों में जनजीवन फा चित्रण 
डपत्च्य होता ६। अतः इनका वराय विषय समस्त मानव जीवन है। फिर भी 


प्रधानतः इनफो निम्नाकित पॉच श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है ; 


हिंदी साहित्य का दुंदंव इतिददासे 


(१) स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ 
(२ ) जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 
(३ ) प्रकृति तथा कृषि संबंधी लोकोक्तियोँ 
(४ ) पशुपक्की संबंधी लोकोक्तियाँ 
(५ ) प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ 
बहुत सी लोकोक्तियाँ ऐसी उपलब्ध होती हैं जिनमें फिसी 
विशेषताश्रों फा वर्शन होता है। बिद्दार के तिरहुत ( हल कस # 
विशेषताओं को प्रकाशित करनेवाली यह कहावत कितनी सुंदर बन पढ़ी है: है 
कोकटी धोती, पदुआ खाग; 
तिरहुत गीत घड़े अनुराग। 
भाव भरल तन तरझुणी रूप, 
ही एतबैत तिरहुत दोइछ अनूप ॥ 
इसी प्रफार बंगालियों फी विशेषताएँ प्रकट फरनेवाली कितनी 
सच्ची और सटीक है $ ४७७७ 
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छाजा, बाजा, फेस, 
ई बंगाला देख। 
लाति संबंधी लोकोक्तियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं। इनमें किसी जाति- 
विशेष के विशिष्ट गुणों या अ्वगुणों का वर्णन होता है; जैछे ब्राह्मणों के विषय में 
यह कहावत प्रसिद्ध है ; 
यबासभन॥; कुककुर चाऊ | 
( आपन ) जाति देखि गुरोऊ॥ 
बनियों के संबंध में प्रचलित यह लोकोक्ति कितनी सटीक है : 
आमी, नीबू+ बानिया। 
चाँपे ते रख देय ॥ 
रिजले ने 'पीपुलत आवू इंडिया? नामक अपनी पुस्तक में विभित्त 
संबंध में प्रचलित लोकोक्तियाँ का श्रैंग्रेजी श्रनुवाद दिया है! 
प्रकृति तथा कृषि से संबंध रखनेवाली लोफोक्तियों से मानव फी निरीदय 
शक्ति फा पता चलता है। ऋठ विशान फी भिन बातों को वैज्ञानिक प्र 
अनुसंधानों के द्वारा बतलाता दै उसे आमीण जन अ्रपने चिरकालीन श्रम हे 


जात फरता है। पशुपक्षियों के स्वभाव, उनके शारीरिक गुणदोप श्रादि का उत्लेश् 


भी इनमें होता दे | बैल की शारीरिक बनावठ से उसकी तेज चाल का श्रतुरात 


करता हुआ घाघ कहता द्दैः 


मिन्न जातियों के 


पस्तार्यना 
१४१ 
७ 
सींग मुड़ै। भाधां उंठ। सुंदर का दोवे गोल । 
रोम तरम; चंचल करन; तेज बैल अनमोल ॥ बा 
| कह्ावर्तें वे हैं लिनमें विभिन्न विषयों फा समावेश होता हे। इनके 
की ५ करके कर रहने के नुसखे? आदि आते हँ। नीति के क्षेत्र में 
घाघ की यूक्तियाँ तो फहीं कहीं चाणक्य की नीति से टक्र लेती हैं| जैसे : 
सघुवे दासी, चोरवे खाँसी, प्रीति बिनासे हाँसी। 
धग्घा उनकी चुद्धि विनासै, खायँ जो रोटी बासी ॥ 
प्र में सामान्य सेदों के श्रतिरिक्त प्रधानतः सात प्रकार की लोक्ोक्तियाँ 
ओर पाई जाती हैं'-(१) श्रनमिका, (२) भेरि, (३) अचका, (४) औठपाय; (५) 
गहगडु, (६) श्रोलना, (७) खुसि | इससे पता चलता है कि लोकोक्तियों का साहित्य 
कितना विशाल तथा विपुल है। - 
(३) मुद्दावरा--मुद्दावरा श्ररवी भाषा फा शब्द है लिसका अर्थ है परस्पर 
बातचीत भ्ोर सवाल जवाब फरना | इसे श्रेंग्रेजी में 'ईंडियम” कहते हैं। संस्कषत में 
इउ शब्द के वात्तविक श्र्य को चोतित करनेवाला कोई शब्द नहीं है। कुछ 
विद्वानों ने इसके लिये बागूरीति या रमणीय प्रयोग” का व्यवहार किया है। 
परंतु वास्तव में ये शब्द उपयुक्त नहीं हैं क्योकि इनसे 'भुहदावरे” के भाव का उ्स्थकू 
प्रकाशन नहीं होता | 
हुह्वरा किसी भाषा श्रथवा बोली में प्रयुक्त होनेवाला वह व.क्य- 
' खँद़ है जो श्रपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सतेज, रोचक और चुस्त 
बना देता है। संसार में मनुष्य ने अपने लोफब्यवहार में जिन जिन वस्तुओं श्र 
विचारों को बड़े कौतृइल से देखा है, समभा है तया बार बार उनका अनुभव किया 
, है उनझ्ो उसने शब्दों में बॉप दिया है | वे ही मुहावरे कहलाते हैं? । 
मुहावरों का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी भाषा की उत्पत्ति | संस्कृत 
ताहित्व में इनका प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। श्रत्य॑त निबिढ़ अंधकार के लिये 
“दचिमेच् तम:? तथा श्रत्वत शीघ्रता के साथ राव के बीत जाने के लिये 'अब्णोः 
प्रभातमासीद? का व्यवहार किया गया है। किसी वस्तु फो सामने देखते हुए भी 
उसके अ्रत्तित्त फो स्वीकार न करने के लिये धगजनिमीलिका? का प्रयोग पंडित 
2 दता पे हैं। संस में झुछ ऐसे भी मुहावरे हैं जिनकी परंपरा हिंदी में 
अचुरुण लय में बनी हुई है। बिना समझे वूके अंधविश्वास के कारण किसी कार्य 


* इसछे विशेष बंर्यन के लिये देखिए--.< 


पबयं ० सत्येंद्र : ज० लो० सा० श्र० ३० ५४३७-४२ 
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हिंदी साहित्य का इंदेव इतिहास 
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को सामूहिक रूप से फरने के लिये “गड्डुलिकाप्रवाह;' शब्दावर्ल होती 
यह 2 हक के रूप में हिंदी मल कक 53000 

कसाहित्य में मुहावर्रों का प्रचुर प्रयोग पाया व के लोग 
मुहावरों फी द्वी भाषा में बातें करते हैं। हिंदी फी 2७-88: 2 
बुंदेलखंडी, भोजपुरी--में मुहावरों का श्रक्षय भांडार उपलब्ध होता है। यदि हल 
ग्रहण हिंदी में किया जाय तो हमारी राष्ट्रभाषा का साहित्य श्रत्यंत समृद्ध होगा। 
भुद्दवरों का प्रयोग बड़ा व्यापक है। हमारे जीवन का ऐसा फोई विमाग नहों 
जिसके वर्णान में इनका उपयोग न किया जाता हो। हलाएों वर्षों से वोलचात में 
प्रति दिन प्रयुक्त होने के कारण ये मानव जीवन के साथी बन, गए हैं। 


( क ) मुद्दावरों की विशेषताएँ--परद्यावरे की सबसे बढ़ी विशेषता यह है 
कि यह किसी वाक्य का अंग्रीभूत होकर रहता है| जैसे (आग लगाना? एफ मुद्दा 
है | परंतु इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब तक इसका किसी वाक्य में प्रयोग 
नहीं होता तब तक इससे किसी अर्थ फी व्यंजना नहीं हो सफती | मुहावरा भ्पने 
मूल रूप में ही सदा प्रयुक्त होता है। यदि मूल मुहावरे के स्थान पर उसद़े 
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाय तो उसकी अ्रमिन्यंजना शक्ति नष्ट हो चार्त 
है । 'कमर टूटना! हिंदी फा प्रसिद्ध मुहावरा है। परंदर इसके स्थान पर इस 
पर्यायवाची शब्दों 'कटिमंग होना? को लिखा जाय तो यह असली श्र्य फो व्यक 
नहीं कर सकता। इसी प्रकार “हाथ घोना? मुहावरे के स्थान पर (इत्लप्रचालन! 
का प्रयोग समुचित अर्थ प्रकट करने में श्रसमर्थ है। ] 

मुहावरों का वाच्यार्थ से विशेष संबंध नहीं होता | लक्षणा ह्वाए ही श्रम: 
- अर्थ की सिद्धि होती है। “नौ दो ग्यारह? होना हिंदी फा मुहावरा है लिएवा भ्रय 
है “किसी स्थान से छुपके से चल देनाः!। यहाँ वाच्य श्र्थ से इस मुद्ावरे के 
वास्तविक अर्थ का चयोतन नहीं होता | 8 

(ख ) जनजीवन का चित्रण--घद्वरों में जनता के णीवन की भाई 
देखने को मिलती है| सामाजिक प्रयाओं, रूढ़ियों और परंपराओं का इनेते उल्तेल 
पाया जाता है। जनसाधारण की आर्थिक दशा का चित्रण भी इनमें उपलब्ध हर 
है । भारतीय इतिहास फी अनेक टूटी तथा बिखरी हुई फढ़ियाँ इनकी 2 
जोड़ी जा सकती हैं। भारतीय लोकसंल्कृति का सजीव स्वरूप इनमें 
है। विभिन्न जातियों की विशेषताओं पर इनके द्वारा प्रकाश पढ़ता है। श्रता है. 
संकलन एव अध्ययन अत्यंत आवश्यक | 
(३ ) पद्देलियाँ-- 

क ) परंपरा--पदेलियो को संस्कृत में “प्देलिका' 
वैदिक काल में भी इनफी सता का पता 


कहते हैं। हे 


ता चठहा ९! 


परंपरा अत्यंत प्राचीन है। 


बल प्रस्तावना 
अ्श्वमेघ यज्ञ के अवसर पर ये अनुष्ठान फा एक आवश्यक अंग समझी जाती थीं | 
प्रश्न पी चलि देने के पूर्व 'होताः और ब्राक्षण प्रदेलिफा पूछा फरते ये जिसे “ब्रह्नोदय 
कहा जाता था । वैदिक ऋषियों ने रूपकालंकार का आश्रय लेकर श्रनेक ऐसी 
फचाओं की रचना की है जो अय की दुर्वोधता के कारण रहस्थात्मक बन 
गई है और पहेली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ऋग्वेद का यह 
प्रसिद्ध मंत्र है) ; 

चत्वारि श्ज्ञा त्रयो अस्य पाद$॥$ 
दे शीर्ष सप्तदस्ता सो अस्य। 

निधा वद्धो दृषभों रो र वीति , 

महादेवो.. भत्यो. आविवेश ॥ 

उपयुक्त मंत्र में वर्शित इषभ फौन है इस विषय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद 

१ । मिन्न मिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसतार इसके विभिन्न अ्रथ किए, हैं। यह मंत्र 
वास्‍्तव में एक पहेली के समान है जिसके अमिप्राय को समभना सरल नहीं है।. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में सृष्टि का जो वर्शन फिया है वह भी बहुत गूढ़ है। 


जो इस रहस्य फो समभनेवाला है वही वेदविद्‌ है" । 
उष्चेमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययेम्‌। 
छुन्दाखि यस्य पर्योनि यस्त॑ बेद सवेद्वित्‌ ॥ 


महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किया था वह भी पहेली की दी 
फोटि में श्राता है? | यक्ष प्रश्न करता है; 


का वार्ता ९ किमास्थरय ९ 
 पन्‍था ९ कश्न मोदते ९ 
युधिछ्िर इन प्रश्नों का सम्यक्‌ उत्तर देते हैं 
संस्कृत साहित्य में प्रदेलिका प्रचुर परिमाण में पाई जाती है जिनको अंतर्ला- 
पिफा ठया चहिर्लापिका इन दो श्रेणियों में विसक्त किया जा सकता है। कुछ 
पदेलियों ऐसी हू बिनमें केवल प्रश्न किया गया है और उनका उत्तर बाहर से देना 
पढ़ता ह परंतु अ्रन्य प्रकार की प्रहेलिकाश्रों में श्लेषालंकार के द्वारा प्रश्नों के भीतर 


से ही उतर निकाला जाता है। इन दोनों प्रकार फी पद्देलियों के उदाहरण क्रमशः 
निम्नाकित हैं : 


3 प्रहदेद ॥ 
२ गीता। 
3 महाभारत १ 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास 
पञ्चमत्रीं न पाश्वाली; द्विजिहा न च सर्पिगी | 
कृष्णमुखी न भाजोरी, थः जानाति स परिडतः | 
का काशी, का मधुर; का शीतलवाहिनी गद्ढा । 
क॑ संजधान कृष्ण; के बल्वन्त न बाधते शीलम्‌ ॥ 

पहेलियाँ वाग्विलास की वस्तु हैं। ये बुद्धि के अ्र्यतम साधन है। विश 
प्रकार आधुनिक मनोविशानवेत्ता प्रश्नों द्वारा किसी बालक की बुद्धि क्षी माप छ़हे 
हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में मनुष्यों की बुद्धिपरीक्षा के लिये इनकी रचना ह 
गई होगी । इन पहेलियों के द्वारा बुद्धि का व्यायाम भल्ते ही होता हो परंदु एल 
रस की निष्पत्ति नहीं होती | अ्रपनी दुरबोधता के फारण ये रस की चवंणा में बा 
उपस्थित करती हैं। इसीलिये प्राचीन श्रालंकारिफो ने इन्हें अलंकार की श्षेटि मे 
स्थान नहीं दिया है । 

रसस्य परिपन्थित्वात्‌ नालंकारः प्रहेत्षिका। 

(खत ) पदेलियों के भेदू--जनघीवन से संबंध रखनेवाली मी वलुझ्ं 
के विषय में पदेलियाँ पाई जाती हैं लिन्हें प्रधानतवा सात श्रेणियों में विमक्त दिया 
जा सकता है: 

(१) खेती संबंधी 
(१ ) भोज्य पदार्थ संबंधी 
(३ ) घरेलू वर्दु संबंधी 
(४ ) जीव संबंधी 
(५, ) प्रकृति संबंधी 
(६ ) शरीर संबंधी 
(७) प्रफीर् कक 
इनमें से विभिन्न जीव, प्रकृति; शरीर तया घरेलू वस्त्र से उंन | 
अधिक प्रचलित हैं। आकाश के विषय में कही गई यह पहेली प्रतिद्ध हैः 
एक थात्ष भोतिन से भरा 
खबके खिए पर आधा धरा। 
चारों ओर थाल वह फिरै, 
मोती उससे एक न मिरे॥ 
किसी किसी पहेली में पौराणिक उपास्यानों की श्र हा. 


जाता ड्छै 9 जैसे । 


॥॥ ५ 


९ विश्वनाथ कविराज ६ छादित्यदपेय || 


भ४५ 22 
स्थाम चरन मुख उद्भजर कित्ते ९ 

रावन सीस ३३ जित्ते। 
हट पिता करि लए 
तब राम पिता भरि दैहों॥ 


इसमें रावश के दस सिर, इनुमान का वायुपुत्र होना तथा राम के पिता 
दशरथ फा उल्लेख किया गया है। पशुपक्षियाँ के संबंध में भी अनेक पद्देलियों 
मिलती हैं | 

पहेलियो में लोकतंस्कृति का चित्रण भी उपलब्ध होता है। दीपक फी बची 
फो धती छ्री का प्रतीक मानकर आदर्श प्रेम फी श्रमिव्यक्ति इस पहेली में हुई है 


नाजुक नारि पिया सँग सोती, 

आअँग सो अंग मिलाय। 
पिय को विछुडत जानि के, 

संग सती हो जाय॥ 


(गे) ढकोसले--उफोसले पहेलियों से मिन्न होते हैं। पहेलियों में प्रश्न 
और उनके उत्तर दोनों ही साथंक होते हैं, परंतु ढकोसलों में वे सिर पैर की ऊटपटॉग 
तथा असंत्रद्ध बातें कही जाती हैं| इनका प्रधान उद्देश्य जनता का मनोरंजन फरना 
होता है। ये हास्थरस की सृष्टि फरते हैं । इन्हें सुनकर गंभीर प्रकृति के मलुष्यों के 
भी होठों पर मुसकराह थ्रा लाती है। जैसे! ; 

ऊँट पतारे वहि चला, में जानों पिय मोर | 
हाथ नाइ पिय ढूँढून लागी, मिला कठौती का बेंठ ॥ 

प्रलु के लोकसाहित्य में इस प्रकार के ढकोसले बहुत पाए, जाते हैं । संस्कृत 
के नाटकों में मी विदूषक की उक्तियो में इस प्रकार का असंचद्ध प्रलाप पाया जाता 
है जिसका उद्देश्य हास्यरस उत्पन्न फरना है ; 


चाणक्येन यथा सीता, मारिता भारते युगे। 
एवं त्वां मोटयिप्यामि, जठायुरिव द्रौपदीम ॥ 


परंतु ऐसे उदाहरणों की संझया अधिक नहीं है। निश्चय ही इन ढकोसलों 
फा प्रधान उद्देश्य साधारण जनता फा मनोरंजन करना है। 


* प्रिषाठी ४६० झा० प्ता०, ५० २४४ 
* इशधघचटएक्षरिक, पे ८, इलोक १४ 
श्र 


दिंदी साहित्य का बुहव्‌ इतिहास सा 


फरणा फी अभिव्यंजना हुई है। माता फा छुशखी दृदय इन गीतों के भाध्यम से 
प्रकाशित हुआ है | 

(४ ) बालगीत--बच्चो के जितने मी क्रियाकलाप हैं उनमें गीतों का 
श्रभिन्न साहचर्य पाया जाता है। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, नाचना 
थिरकना सभी लोकगीतों के ताने बाने से बुना गया है। गुजराती लोकसाहित्य के 
सुप्रसिद्ध मर्मश भी भवेरचंद मेघाणी ने बालगीतों फो निम्नांकित दस श्रेणियों 
में विभक्त किया है : 

(१ ) चलने फिरने के गीत 
(२) बैठे बैठे चलने के गीत 
( ३ ) बच्चों को बुलाने के गीत 
(४ ) ऋतु संबंधी गीत 
(५ ) पशुपक्षी संबंधी गीत 
(६ ) कया संबंधी गीत 
(७ ) त्रत संबंधी गीत 

( ८ ) चॉँदनी रात संबंधी गीत 
( ६ ) गरबा के गीत 

(१०) रास के गीत 

अपनी पुस्तक में मेघाणी जी ने इन सभी गीतों के उदाहरण प्रस्ठुत किए 
हैं) | हिंदी प्रदेश में भी पशु पक्षी, चंद्रमा, ऋतु आदि के संबंध में अनेक गीत 
प्रचलित हैं जिन्हें बच्चे बड़े प्रेम से गाते हैं। गरबा गुजरात फी स्त्रियों तथा लड़कियों 
का सुप्रसिद्ध उत्य है। इस दत्य फो सामूहिक रूप से करते हुए लड़कियों 
गीत गाती हैं । 

( ५ ) खेल के गीत--किसी देश के खेल कूद के अध्ययन से वहाँ के 
निवासियों के स्वभाव, साहस और शक्ति का पता लगता है। जिस जाति के खेश 
जितने ही साहसपूर्ण और वीरता से युक्त होते हैं, वह जाति उतनी ही साइसिक 
समभी जाती है। लोकसंस्कृति के अ्रनेक तत्वों का ज्ञान इनके अनुसंधान से 
हो सकता है। 

इन खेलो में सहयोग की प्रद्गचि लक्षित होती है। अँग्रेजी की एक फद्दावत 
है कि वाटरलू फी लड़ाई क्रिक्रेट के मैदान में ही जीती गईं थी जिसका आशय यह 
है कि सहयोग तथा सहकारिता की भावना से ही मनुष्य विजयशी को प्राप्त कर 


) मेत्राणी : लोकप्तादित्य, भाग १, ए० १६६ 


१४३६ प्रस्तावनों 


सकता है। आादिस जातियों के खेलकूद में सहयोग की जो भावना थी वह आज 
सम्य जातियों के खेलों में भी उपलब्ध होती है ! 
भारत के विभिन्न राज्यों में विविध प्रकार के खेल प्रचलित हैं। उत्तरप्रदेश 
में बालकों में कमड्डी का खेल बहुत प्रसिद्ध है। अब तो इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त कर ली है। कबड्डी खेलते हुए लड़के जो गीत गाते हैं उनमें एक गीत 
इस प्रकार है 
आम छू आम छू कडउ्डी ऋनक छू। 
आम छू आम छू कउड़ी वदाम छू। 
यूरोपीय देशों में भी खेल खेलते समय बच्चों द्वारा गीव गाने की प्रथा 
है | सिमसन ने उच्री हेटी प्रदेश के गीतो का सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है* 


१०. लोकलाहित्य की काव्यात्मक अनुभूति 

लोकसाहित्य की श्रात्मा उसकी सरलता; श्रकृत्रितता और सरसता है। 
लोकसाहित्य में रस की प्रचुरता उपलब्ध होती है। परंतु रस फी सृष्टि के लिये जिन 
विमाव, अनुभाव और संचारियों की श्रावश्यकता होती है उनका इसमें श्रमाव है | 
इसमें रस की उत्पत्ति स्वत) होती है | अलंफारों के संबंध में भी यही बात पाई जाती 
है। लोकगीतों में कहीं कहीं अलंकार अवश्य उपलब्ध होते हैं परंतु इनकी योजना 
आयासपूवक फहीं नहीं फी गई है। श्रलंकारों में उपमा, रूपक, उस्मेक्षा और 
श्लेष ही अ्रधिक प्राप्त होते हैं । लोककवि पिगलशास्त्र का अध्ययन कर कविता करने 
नहीं बैठतां श्रत। उसकी रचना में छुंदयोजना का श्रभाव पाया जाता है। लोक- 
गीतों में तुक प्रायः नहीं मित्रता क्‍योंकि स्वच्छुंद होने के कारण लोककाण्य फो 
छुंद श्रोर तुक फी श्रगंला में नहीं बाँधा जा सकता | लय की प्रचुरता होने के कारण 
लोकगीरतों में उंगीतात्मकता अधिक होती है| यही कारण है कि उसे सुननेवाले 
आनंद में विभोर हो जाते हैं। 

(१) लोकगीतों से अलंकारयोजना--ल्लोकगीत प्राकृत जन के दृदय के 
उद्ग़ार हैँं। अत। इनमें कृत्रितता का अभाव है। लोककवि के मन में जो भाव 
उठते हैं उनका प्रकाशन वह अनायास करता है। यही फारण है कि श्रल॑कृत 
कविता ( पोएट्री आबू आर्ट ) में श्रल्लंकरण की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसका 
इसमें श्रत्यंतामाव है। लोकगीतो में जो अलंकार उपलब्ध होते हैं उनकी योजना 
प्रयासपू्वक नहीं को जाती है । 


१ सिमसन्‌ : पी्जेट चिल्दस गेल्स इन नादन हेटी, फोकल्लोर, भाग ३५, 
सं० २, १० ६५। 


हिंदी सादित्य का घृहत्‌, इतिहास ६१७ 


लोकगीतो में श्र॒लंकारयोजना की पहली विशेषता यह है कि इनका संनिवेश 
श्रनायास ही हो गया दै अर्थात्‌ लोककवि ने जान बूककर इनका प्रयोग नहीं किया 
है। हिंदी के रीतिकालीन कवियों फी भॉति--जिन्होने अवसर या अनवसर का 
विचार न कर अलंकारों को अपनी कविता में रखने का प्रयास किया है--लोककवि 
ने आयाधपूर्वक अपनी कविता को अलंकृत करने की कहीं चे्टा नहीं की है। 


लोकगीतों के अ्रलंकारविधान की दूसरी विशेषता है इनकी मौलिकता । 
लोकफवि ने जिन उपसानों का प्रयोग किया है वे कवि-पर॑परा-मुक्त ( कन्वेंशनल ) 
नहीं हैं वलिकि नूतन ओर मौलिक हैं| हिंदी तथा संस्कृत के प्राचीन कवियों ने 
आँखो की उपमा खंजन, मीन और मझूग की आँखों से दी है परंतु लोककबि ने इन 
परंपराभुक्त उपमानों फा तिरस्‍्कार कर (आम फी फारी? ( खड़ा फाठा गया कच्चे 
शाम फा लंबा ठुकड़ा ) से इसकी ठुलना की है। इसी प्रकार होठ की उपमा 
कविगण विहुम था बिचफल से दिया करते हैं परंतु लोककवि पान के काटे हुए 
पतले टुकड़े से इसकी समानता करता दे । 


इसकी तीसरी विशेषता है आमीण वातावरण से उपसानों का चुनाव । 
लोककवि जिस वातावरण में जनमता और पलता हद उसके द्भदय पर उसका 
स्थायी प्रभाव पड़ता है। अतः अपने भावों को स्पष्ट, करने के लिये वह जिन उपप्तानों 
का चुनाव करता है वे उसके आसपास की परिचित वस्तुएँ हुआ करती हैं। यही 
कारण है कि वह पेट की उपमा पुरइन के लंबे चौड़े पत्ते से और पीठ की उपमा 
घोषी के 'पाठ”' से देता है। कहने को आवश्यकता नहों कि ये दोनों ही वस्तुएँ 
आमीण जीवेन में चिरपरिचित हैं। श्रॉखो के उपमान के लिये “आम की फारी? 
का अनुसंधान करनेवाला लोकफ़बि अपने वातावरण से निश्चय ही श्रोतप्रोत 
रहा होगा | 

लोकगीतो में अ्रलंकारयोजना फी चौयी विशेषता है आकृतिसाम्य | लोक- 
कवि उपमानों का चुनाव करते समय उपमेय की आकृति का अनुकरण करनेवाले 
उपमान फो ही स्थान देता है। किसी ञ्री के जूड़े ( बालों को लपेटकर बॉघी गई 
गोल आइति ) की उपमा वह अपनी लाठी के हरे ( लाठी का निचला गोलाकार 
भाग ) से देता दै। जरा ( जूड़ा ) गोल होता है अतः उसकी गोल आकृति को 
देखकर लोककवि ने उसकी समानता हूरा से की है । ज्ञी के सुंदर बालो फी स्निग्घता 
ओर चिकणता की ओर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। पीठ की डपमा 
घोती के 'पाट? से देते सम्य उसकी दृष्टि दोनों की आकृति ( लंबाई और चौढ़ाई ) 


) काठ या पत्थर का बना हुआ छोटा तख्त। जिसपर धोबी कपड़े पीता दै। 


१५१ प्रस्तावना 


की ओर ही श्रधिक दिखाई पड़ती दे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के उन्नत ललाट के 
लिये 'लोटे! का श्रप्र॒स्तुत रूप में वर्शन फरना आकृतिसाम्य का ही परिचायक है | 

कोई आमीण पुरुष किसी ञ्री के सौंदर्य का वर्शन करता हुआ कह्दता है; 
“ए गोरी | ठुम्हारा बूरा लाठी के हूरे के समान है तथा तुम्दारे कपोल मालपुए फी 
भाँति मुलायम हैं | सुंदरी | ठुम पान के समान पतली हो और तुम्हारा ललाट 
लोदे के समान उन्नत है |? निम्नांकित बिरहे में इसका वर्णन बढ़ी सुंदर रीति से 
किया गया है 


हुरवा नियर तोर जुरवा ए गोरिया, 
पुआवा नियर तोर गाल । 

पनचा नियर तू त पातर बाड़, गोरिया, 
लोटवा नियर तोर भात्त ॥ 


इस भिरहे में जिन उपभानों का उल्लेख किया गया है वे सभी आमीण 
वातावरण से लिए. गए हैं । देहाती अद्दीर सदा लाठी लेकर चलता है, जल पीने के 
लिए लोटे का उपयोग फरता है। घर में आटा, दूध और घी फी कमी न होने के 
कारण होली, दीवाली तथा अन्य पर्वों पर मालपुआ मी खाता है| विवाह शादी के 
अवसर पर पान का भी प्रयोग करता है। श्रतः यदि वह किसी ञ्री के अंगों फी 
उपमा अपने दैनिक व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं से न दे तो और किससे दे 
हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने 'कनक छुड़ी सी कामिनी? का वर्शन किया है परंतु 
जो फोमलता; सरसता और सुंदरता पान के पत्ते में. है वह सोने की कठोर छुड़ी में 
कहाँ उपलब्ध हो सकती है ९ 


फिसी नायिका के उठते हुए--विकासोन्युख--छ्तनो का वर्णन उपसा के साध्यम 
द्वारा कितना सुंदर और सदीक हुआ है। लोककवि कहता है कि यौवन के प्रभात 
में नायिका के स्तन जंगली बेर के समान छोटे छोटे थे । बाद में विकसित होने पर 
वे ठिफोरे (आम का कच्चा तथा छोटा फल बितमें गुठली नहीं होती ) के 
रूप में परिणत हो गए। परंतु विवाह के पश्चात्‌ , यौवन के मध्याह में, ज्योंह्दी 
प्रियवम के हाथों के साथ उनका संप्र्फ हुश्रा त्योंही विकठित होकर उन्होंने 
सिंघोरा ( सिंदूर रखने के लिये काठ का बना हुआ बढ़ा ग्रोलाकार पात्र ) का 
रूप घारण फर लिया : 


दिंदी साहित्य का छदत्‌ इतिहास पृपू ३ 


इस गीत में पूर्ण विकसित स्तनों की उपमा सिंधोरा से देना बड़ा ही उपयुक्त 
है | जायसी ने इनकी उपमा डल्टे श्रौंधाएं गए सोने के कठोरे से दी है : 


हिया थार कुच कंचन सारू | कनक कचोर उठे जनु चारू ॥ 


लोकगीतो में श्लेषालंकार का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर हुआ है परंतु 
इसकी भी योजना अनायास ही हुई है| हिंदी तथा संस्कृत के कवियों ने अ्रभंग तथा 
समंग श्लेष के द्वारा फाध्यरचना में बड़ी चातुरी दिखलाई है। परंतु लोकगीतो में 
अ्रभंग श्लेष ही दष्टिगोचर होता है । नीचे के बिरदे में यमक तथा श्लेषालंफार फी 
योजना बड़ी झुंदर हुई है ; 


रशसवा के भेजली सँवरवा के सँगिया, 
रखा से अइले हा थोर। 

अतना ही रखवा में फेकर के बडबों, 
सगरी नगरी छित मोर ॥ 


स्वाधीनपतिका फोई र्री कह्दती है कि हे सखी | मैंने मौरे को रस लेने के 
लिये भेजा था। परंतु वह थोड़ा सा ही रख लेकर आया | मेरे पास रस इतना 
थोड़ा है कि मैं किसे किसे इस रस को दूँ ? गाँव के नितने लोग हैं वे सभी मेरे 
परिचित या हितचितक हैं । यहाँ पर रस शब्द का अर्थ प्रेम और मधुर है। शअ्रतः 
यह यमक अलंकार का उदाहरण है। इस गीत में “सँवरा? शब्द का प्रयोग पति 
ओर भ्रमर इन दोनो ही अर्थों फा वाचक है। अतएव “मेंबरवा? शब्द में 
श्लेषालंकार है । 

लोकगीतों में रूपक/लंकार भी पाया जाता है। ईश्वर को प्रियतम या पति 
मानकर उसकी उपासना करना संत कवियों की परंपरा चिरकाल से रही है। 
शानखरूपो दौपक के द्वारा हृदय के अंधकार को दूर करने का उपदेश कोई संत कवि 
दे रहा दै। वह आत्मा ( ज्री ) को संवोधित करता हुआ कहता है कि पतिरूपी 
ईश्वर ठम्दारी प्रतीक्षा कर रद है। सोने के बने हुए. पर्लेंग में चॉदी की पाटी 
लगी हुई है। त्रिकुटी के घाट पर स्नान करके इस पलँग पर प्रियतम के साथ सो 
जावो* | गीत की कुछ फड़ियाँ निम्नाकित हैं ; 


सखी तोरे पियवा देइ गयो एगो पतिया | 
बारहु दियवा जुड़ाइ लेहु दियवा+ 


है जायसी बथावली सा० प्रु० सभा, काशी, सं० २० ११, पू० ४६५ दोदा १५, चौ० श्‌ृ 
+* लक्ष्मीसखी : अमरविलास । 


१४ भस्तावना 


समुझि समुक्ति फे बतिया। 
इद्दों बा ना केह साथी ना सँघतिया, 
कामिनी | कंत तोरे जोहत बटिया । 
सोने के खाटी, रुूपे के पटिया, 
करू भजन चलु त्िकुटी के घटिया | 
झोही रे घाट पर सुंदर पियवा, 
निरखत रहु दिन रतिया। 
लछमी सखि फे सुंदर पियवा, 
खूत रहु लगाई के छुतिया॥ 

(२) लोकगीतों में रसपरिपाक--ज्ञोकगीतों में रसपरिपाफ प्रचुर परिमाण 
में पाया जाता है। जनता के ये गीत रस में सने हुए हैं। यदि यह फहा जाय कि 
रस ही इन गीतो की आरात्मा है तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी। इन लोकगीतों 
की रसात्मकता के समक्ष बढ़े बड़े कवियों की सूक्तियों भी शुष्क और नीरस जान 
पढ़ती हैं। एक एक लोकगीत क्‍या है रस से लबालब भरा हुआ प्याला है जिसके 
पीने से प्यास बुझने के स्थान पर और भी बढ़ती जाती है । क्‍या हिंदी, क्या बैंगला, 
क्या गुजराती और क्या मराठी, सभी भाषाओं के लोकगीतों में रस को यह 
निर्भरिणी अविरल गति से बहती हुईं दिखाई पढ़ती जो जनजीवन फो सदा 
आए्ावित करती हुई उसे सरस बनाए रखती है। लोकगीतों की पयस्विनी बिस 
प्रदेश से प्रवाहित होती है उसका शीतल' जल उस प्रदेश के सभी लोगों को समान 
रूप से आनंद प्रदान करता है। अपनी इसी रसात्मकता के कारण लोकजीवन से 
संबंधित ये गीत मानवद्ददय को इतना श्रपील करते हैं। 

लोकगीतों में प्रायः सभी रसों की श्रमिव्यंत्नना हुई है परंतु इनमें प्रधानतया 
शंगार ओर फरुण रस ही उपलब्ध होते हैँ । वैवाहिक गीतों में हास्य रस का भी पुट 
पाया जाता है। आल्दा ऊदल की वीरता का वर्णुन करनेवाले “आटा? में 
वीररस का विराट रूप दिखाई पड़ता है। मजन, गंगामाता तथा देवी देवताओं के 
गीतों में शांत रस मिलता है| सोरठी के गीत में अ्रदूभुत रस का दशन होता है। 

लोकमगीतों में *ंगार रस के दोनों पत्चों--संयोग और वियोग-- फा वर्शुन 
बड़ी मार्मिक रीति से किया गया है। इनमें शूंगार का जो धन उपलब्ध होता है वह 
नितांत पवित्र, संयत, शुद्ध ओर दिव्य है। हिंदी के अनेक कवियों ने “४ंगाररस 
का जो भद्दा; अश्लील तथा कुरुचिपूर्ण वर्णन अपनी कविताओं में फिया है उसका 
यहाँ श्रत्यंताभाव है। 

शुँगार रस का विशेष प्रयोग सोहर, भूमर और विवाह के गीतो में लोक- 
कवियों ने किया है। महाकवि फालिदास ने बिस प्रकार रघुबंश? में गर्मवती 

श० 


हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिहास है 


सुदक्षिणा फा वर्शन किया है उसी प्रकार इन गीतों में भी गर्भवती स््री की शरीर- 
यष्टि, दोहद तथा प्रसव के कष्टो का उल्लेख स्थान स्थान पर हुआ है | पुत्र॒लन्म के 
अवसर पर माता पिता के आनंद और उछाह का वर्णान लोकगीतो में प्राय; सर्वत्र 
पाया जाता है। पुत्र होने पर सास रुपए, लुठाती है, ननद ब्राह्मणों को मुहर दान 
में देती है और बंधुवांधवों की स्त्रियाँ अन्य वस्तुओं का वितरण फरती हैं! ; 


सासु लुटावेल्ली रपैया, त ननदी मोहरवा रे | 
ललना गोतिनी लुटावेली बसडरवा, गोतिनियाँ फेरिह पाइच रे ॥ 
अंगार के साथ ही फरुणु रस की अमिव्यंजना भी इन गीतों में प्रचुर मात्रा 
में हुई है। करुण रस के गीत तीन अवसरों पर विशेष रूप से गाए, जाते हैं; 
(१) बिदाई, (२) वियोग और (३) वैधव्य | इन श्रवसर्रों पर सनी के सुखमय जीवन 
फा अवसान दिखाई पढ़ता है और दुःख का नया अ्रध्याय प्रारंभ होता है। उसके 
जीवन के वर्॑त में श्रचानक पतभड़ प्रारंम हो जाता है | बिदाईं के अवसर पर पुत्री 
का अपने परम प्रिय मातापिता तथा अन्य बंधुचांधवो से बिछोह होता है। वियोग 
की अवस्था में कुछ दिनों के लिये पति से संपर्क नहीं रहता, परंतु वैधव्य में अपने 
प्राणो से प्रिय पति का सदा के लिये आत्यंतिक विच्छेद हो जाता है। यही कारण 
है कि इन गीतों में कदण रस की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। 

( क ) बिदाई--कन्या के विवाह के बाद उसकी बिदाईं का समय फितना 
फरुणोत्पादक होता है यह वाणी का विषय नहीं है। पिता के घर में स्वतंत्रतापूर्वक 
जीवन बितानेवाली, दुल्लार से पाली गई कन्या एक अनजान तथा अपरिचित घर फो 
चली जाती है। पिता के घर के सुख तथा लाड़ प्यार फी याद उ सके हृदय फो कष्ट 
देने लगती है। उसकी मानसिक वेदना ऑसुओं की भड़ी के रूप में गिरती हुईं दिखाई 
पड़ती है। एक लोकगीत में बेटी की बिदाई का बड़ा हो ममंस्पर्शों दृश्य उपस्थित 
किया गया है। पिता के अ्रनवरत अ्रश्रुपात से गंगा में बाढ़ आ जाती है | माता के 
रोने से उसकी आँखो के आगे अँघेरा छा जाता है। बहन फी बिदाई में उसका 
भाई इतना अधिक रोता है कि उसके रोने से पैर तक उसकी धोती भीग जाती है* ; 

वाबा के रोअले गंगा बढ़ि अइली, 

आमा के रोबले अनोर। 
भदया के रोवले चरन चोती भींजे, 

भठजी नयनवा ना ख्रोर॥ 
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(ख ) वियोग--लोकगौतों में करण रस की श्रमिव्यक्ति प्रियवियोग के 
अवसर पर बढ़ी मार्मिक रीति से हुई है। प्रियतम के परदेश चले जाने पर पत्नी के 
लिये सारा संसार यूता लगता है | घर काटने दौड़ता है। प्रिय के प्रवास के समय 
समस्त प्रकृति में एक अद्भुत उदासीनता छाईं रहती है। कोई प्रोषितपतिका स्त्री 
झपनी दयनीय देशा फो बतलाती हुई कहती है कि श्ररे निर्मोही | तुम्हारे परदेश 
चले जाने से कितने लोग तुम्हारे वियोग में रो रहे हैं। घर में तुम्हारी घरनी रो रही 
है, बाहर तुम्हारी दरिनी रो रही है ओर तालाब में चफवा चकई रो रहे हैं। विछोद 
करते समय तुम्हें इनपर तनिक भी दया नहीं आई ; 


घरवा रोबे चरनी ए लोसिया, 
बाहर्वा राम हरिनियाँ। 

दाहावा रोवे चाकावा चकइया। 
बिछोववा कइले चिस्मोहिया ॥ 


पति के वियोग में केवल उसकी ज्री ही नहीं रोती, अत्युत उसका बिछोह 
पशुपक्षियों को भी प्रभावित किए. बिना नहीं रहता । गोस्वामी तुलसीदास थी ने 
राम के वनगमन के अवसर पर कुछ इसी प्रकार का फरणाजनक वरशणन किया है 
बिप्तमें अयोध्या के परिजन ओर पुरजन ही नहीं, समस्त चराचर दुःखी 
दिखाई देते हैं । 
एक दूसरी स्री पति के भावी वियोग के दिन बिताने के लिये उससे 
उग़्ाय पूछ रही है। वह कहती है कि हे प्रियतम | तुम परदेश में यदि बहुत दिनों 
तक रहो तो अपनी श्राकृति को मेरी बाहों पर चित्रित करा दो बिसे देखती हुईं 
में अपने वियोग के दुःखदायी दिन व्यतीत फरूँगी। अथवा मेरे भाई को 
बुलाकर मुझे मायके मिजवा दो | यदि तुमने परदेश भें बहुत दिनो तक रहने का 
निश्चय फर लिया है तब मेरी बाँद पकड़कर मुझे गंगा में डाल दो जिससे तुम्हारे 
असह्य वियोग को सहने का मुझे अवसर द्वी न प्रात्त हो | करण रख से ओतप्रोत यह 
गीत इस प्रकार है" $ 
जुगृति बताए जाव, 
कंचन विधि रहवो राम | टेक । 
जो तुहु साम बहुत दिन वितिहँ, 
अपनी सुरतिया मोरे वहियाँ पर लिखाए जाव । टेक । 


१ चद्ो । 
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जो तुहु साम बहुत दिन बितिहे, 

बिरना बोलाई मोके नदृदर पहुंचाए जाव | ठेक। 
जो तुहु साम बहुत दिन बितिहे; 

बहियाँ पकरि मोके गंगा भखिआए जाव | टेक | 


इस गीत के प्रत्येक पद से करुण रस चुआ पड़ता है। यह गीत क्‍या है 
फरुणु रस का फलश है। वियोग की श्राशंका से उत्रन्न दुःख का इतना सरस; 
सजीव, स्वाभाविक तथा ममध्पर्शी वर्णन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । 

( ग) चैधव्य--वैधव्य के गीतों में फरुण रस अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा 
हुआ दिखाई पढ़ता है | इन गीतो में विषाद की गहरी रेखा खिची हुई है। बाल- 
विधवाशों फा फरुण ऋंदन इनमें सुनाई पड़ता है। इनकी दर्दनाक झआहें फिस 
पाषाणुहृदय फो नहीं पिघला देतों ? एक मोली माली बालविघवा अपने पिता से 
पूछ रददी है कि पिता जी | आपने किसलिये मेरा विवाह किया १ कब मेरा गौना 
हुआ ? इसपर पिता उत्तर देता है कि बेटी ) सुख भोगने के लिये मैंने तुम्हारा 
विवाह किया और भ्रच्छा मुहूर्त देखकर गौना किया । इसपर उसकी पुत्री दुःखभरे 
शब्दों में उतपते कहती है कि गिता बी ] मेरा सिर लिंदूर के बिना रो रहा है; 
मेरी गोद पुत्र के त्िना रो रद्दी है और मेरी सेज पति के बिना रो रही है; 


बाबा खिर भोश रोवेला सेनुर बिल्ु, 
नयना कजरवा बिनु ए राम। 
वाया गोद भोण शेवेला बालक बिलु 
सेजिया कन्हैया बिनु एप राम॥ 


(घ ) शांत रस--जोकगीतो में शात रस का सुंदर परिपाक दिखाई पड़ता 
है| देवीदेवताओ के स्तुतिविषयक गीतो में जिस प्रकार भक्ति का उद्बेक दृष्टिगोचर 
होता है उसी प्रकार भजन के गीतो में ऐहिंक जीवन की निःसारता और पारलौकिक 
जीवन की महा प्रतिपादित की गई है। र्तलरियों फी कामना के दो ही केद्र हैं-- 
पति और पुत्र। इन दोनो के कल्याणुसाधन के लिये वे मित्र मिन्न देवी 
देवताओं से मंगल को कामना किया फरती हैं। कोई वंध्या स््ी षष्ठी माता से पुत्र 
फी फासना फरती हुई कहती है कि हे माता] मेरा जीवन निरण्थक प्रतीत 
होता है | सास मुझे दुतकारती है, ननद गालियों की बौछार करती है और पति भी 
मुझे तरह तरह के फष्ट देता है। अतः दे माता | मुझे पुत्ररक्त दो | 

भछनो में शांत रस की मात्रा अधिक पाई जाती है । इनमें संसार की 
निःसारता, जीवन की अनित्यता और वैमव की क्षणमंगुरता फा छुंदर प्रतिपादन 
किया गया है। इद्धा स्तियों जब गंगास्नान या तीर्थयात्रा के लिये जाती हैं तब वे 


१४५७ प्रस्तांवना 


इन भजनों फो गाया करती हैं। एक तो भणननों के फीमल भाव; दूसरे इन इंड्धाओंँ 
के कंठ से निफली हुई मक्ति से विहल वाणी और तीसरे प्रातःकाल का सुहावना 
समय, ये तीनों मिलकर इन भजनो को अत्यंत रसमय बना देते हैं। शरीर की 
क्षणमंगुरता का ग्रोतक यह गीत कितना सरस है ; 
का देखिक्रे मन भइल दिवाना, का देखिके । 
मानुख देहि देखि जनि भूल, 
एक दिन भाटी होइ जाना। 
आरे ई देहिया कागद की पुड़िया, 
बूँद परे भिहिलाना | का देखिके | 
ईं देहिया के भति मत्ति चोवलों | 
चोवा चनन चढ़ाईं। 
ओहि देहिया पर कागा मिनके, 
देखत लोग घिनाई ॥ 
लोफगीतों में हास्य रस का भी पुट पाया जाता है| इन गीतों में प्रयुक्त हास्य 
ग्रामीण होते हुए, भी आम्य नहीं है। विवाह के अवसर पर ससुरात्ष में वर के साथ 
जो हास परिहास किया जाता है वह बहुत ही संयत और विशुद्ध होता है। शिव जी 
के विवाद के अवसर पर पाती की माता शिव की बीमत्स आकृति को देखकर 
डर जाती हैं। इसपर पावंती उनकी. हुलिया बतलाती हुई श्रपनी माता से 
कहती हैं; 
खूप अइसन दहिया ए आमा, बरध अस शआँखी | 
उह्दे तपसिया ए आमा, हमें बेलमाई॥ 
भेंगिया पीसत ए आमा जियरा अकुछाई | 
चतुरा के गोलिया एु आमा; हाथवा रे खिआई ॥ 
लोफकवि ने वीररस फी भी योजना स्थान स्थान पर की है। जगनिक रचित 
'आ्राल्ह्खंड” वीरर॒स का उत्कृष्ट उदाहरण है। सन्‌ १८५७ ई० के स्वाधीनता संग्राम 
के श्रप्रणी बावू कुंवरसिंद के जीवनचरित पर लिखा गया “कुँवरायन” नामक 
लोफफाव्य वीर रख से श्रोतप्रोत है । राजध्यान के सुपस्िद्ध वीरों की स्मृति में लिखी 
गई अनेक लोकगायाओं में वीररस भरा पड़ा है | 


११, लोकसाहित्य मे समान भाचधारा 


भारतीय संस्कृति फा जैता स्वामाविक, सच्चा तथा सबीव चित्रण लोकपादित्य 
में उपलब्ध होता है वैसा अ्न्यत्र नहीं। श्रठः लोफपंस्कृति के वास्तविक स्वरूप के 
साक्षातू दशन के लिये लोकसाहित्य का श्रनुसंघान अत्यंत श्रावश्यक है। आमीण 
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कवि ने श्रपनी अनुभूतियों को लोकगीतों के माध्यम से वर्य॑जित किया है | पारिवारिक 
तथा धार्मिक जीवन के जो ममंस्पर्शी हश्य यहाँ उपलब्ध दोते हैं उनके दर्शन 
अन्यत्र हों ? सामानिक तथा आर्थिक समता या विषमता का चित्रण भी बढ़ी 
सूक्ष्मता से किया गया है। ऐसा शात होता है कि जनजीवन को चित्रित करनेवाले 
चतुर चितेरों ने बड़े संयम से अपनी तूलिका का प्रयोग किया है| झुंदर, रमणीय 
तथा भव्य दृश्यों को चित्रांकित करने में उनकी तूलिका उतनी द्वी सफलीभूत 
दिखाई पड़ती है जितनी भोंडे तथा भद्दे चित्रों के प्रद्शन में । लोकसाहित्य में 
जहाँ श्रादर्श, सतीसाध्वी, पतिव्रता नारियों फा अंकन किया गया है वहाँ ऐसी 
कर्कशा सत्रियो का भी वर्णन पाया जाता है जो विधवा होने के लिये सूर्य भगवान से 
प्राथना तक करती हैं | जहाँ माता और पुत्री का दिव्य तथा स्वर्गीय प्रेम दिखलाया 
गया है वहों सास बहू' तथा ननद भावज के दुष्ट व्यवद्दार का भी वर्णन है। भाई ओर 
बहन के निश्स्वाथे, पवित्र तथा निश्छुल प्रेम की काँकी अलौफिफ है। कहने का 
आशय यह है कि लोककवि ने जनजीवन के उभय पक्चॉ--छुंदर तथा असुंदर--फो 
पाठफो के सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिये वह समाज का सच्चा दृश्य स्वाभाविक 
रूप से उपस्थित फरने में सफलीभूत हुआ है। 


सामाजिक जीवन के साथ ही धार्मिक तथा आर्थिक जीवन फा चित्रण मी 
लोकसाहित्य में उपलब्ध होता है। लोकगीतो में एक ओर यदि जनता के ऐ:श्वये, 
वैभव तथा संपन्नता का वर्णन किया गया है तो दूसरी ओर अद्वूट गरीबी, निर्धनता 
तथा दुःख का भी उल्लेख हुआ है। इस प्रकार जनता के सामानिक, धार्मिक तथा 
आर्थिक जीवन में अनुभूयमान सुख दुःख, हर्ष शोक, आशा निराशा, राम देष, 
आदि भावों का सस्यक्‌ चित्रण लोकसाहिस्य में प्राप्त होता है। है 


(१) सामाजिक जीवन--लोकगीतों में पारिवारिक जीवन की अमिव्यंजना 
बड़ी सुंदर राति से हुई है। हिंदू परिवार 'संयुक्त पारिवारिक जीवन फा आदर्श 
उदाहरण है जहां पिता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, सास बहू, पति पक्षी तथा 
ननद और भावज सभी आनंद से एक साथ निवास फरते हैं । 


( क ) आदर्श सतोत्व--पति पत्ती के आदश प्रेम की बाँकी भॉँको हमें 
लोकगीतो में देखने को मिलती है। इन गीतो में सती स्तनियो के आदर्श चरित्र का 
जैसा चित्रण किया गया है वैसा संसार भर के साहित्य में अन्यत्न उपलब्ध नहीं है | 
सोने ओर चॉदी के ठुकड़ो के प्रलोमन सती स्नी को अपने पुणएयपथ से विचलित 
नहीं कर सकते। कोटि मनोज फो लजित फरनेवाला परपुरुष का अलोकिक 
सौदय भी उन्हे मोहित नहीं कर सकता | लोकगीतो में ऐसे अनेक प्रंग उपलब्ध 
होते हैं जहाँ पुरुषों ने वेश बदलकर अपनी ज्लियो के सतीत्व की परीक्षा ली .दै 
परंतु इस कठिन परीक्षा में मी वे उफलीभूत दिखाई पड़ती दहै। 


१५४६ भ्रस्ताचना 


किसी प्रोषितपतिका झुँदरी ली फो देखकर फोई बटोही उसपर मोहित हो 
जाता है और बहुमूल्य सोना, चॉदी तथा जवाहिरात देकर उसके सतीत्व 
फो खरीदना चाहता है। परंतु वह पतिपरायणा स्नी कददती है कि श्रो बठोही | तुम्हारे 
सोने में आग लग जाय और मोतियों नष्ट हो जायें । छुनिया में (खत? ( सतीत्व ) 
छोड़ने पर पत ( प्रतिष्ठा ) नहीं रहती | बणोही लालच देता छुआ उस स्त्री से 
कहता है ; 
डाल भरि सोना लेहु; मोतिया से माँग भरु, 
जाति छॉँड़ि भोरे सँग लागहु रे की। 
इसपर सती स्त्री उसका मुँहतोड़ जवाब देती हुईं फहती है ; 
शआगि लागो सोनवा, बजर परे भोतिया रे, 
खत छोड़े कइसे पत रहिह्े नु रे की ॥ 
इसी प्रफार एक दूसरे लोकगीत में पति द्वारा अपनी ज्ञी के सतीत्व फी 
परीक्षा फा उल्लेख उपलब्ध होता है | 


सतीत्व फी यह भावना सानव समाज का अतिक्रमण कर पशुजगत्‌ में भी 
व्याप्त दिखाई पड़ती है। अवधी के एक लोकगीत में कोई हरिणी रानी फौशल्या से 
यह प्राथना फरती है कि वह उसके प्यारे हिरन की खाल को लोटा दें जिसे देखकर 
वह सांखना प्राप्त करेगी। परंतु कोशल्या उसकी प्रार्थना श्रस्वीकृत कर राम के 
खेलने के लिये उसकी खेंनड़ी बनवाती है। जब जब खेंनड़ी बनती है तब तत्र 
उसकी श्रावान सुनकर दुखिया हरिणी चौंक उठती है और दिरन की याद में 
दुःखी दो जाती है? : 
जब जब वाजै खँजड़िया सबद्‌ सुनि अनकइ | 
हरिनी ठाढ़ि ढकुलिया के नीचे दहिरन के विख्रई॥ 
भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ अनेकता में भी एकता 
दिखाई पढ़ती दे | इस देश में विभिन्न जातियाँ--आये तथा श्रनायं--निवास करती 
हैं जो मिन्न मिन्न भाषाएँ बोलती हैं तथा जिनके सामाजिफ संगठनों में भी मिन्नता है । 
परंतु फिर मी सांत्कृतिक धरातल पर इन सबमें एक मौलिक एकता दिखाई पड़ती 
है। लोकदाहित्य के क्षेत्र में यह एकता जितनी अधिक दष्टिगोचर होती है उतनी 
अन्यत्र नहीं । लोकगीतों में समान भावधारा प्रवाहित हो रही है जिसमें अवगाइन 
कर जनमन आनंद का अनुमव करता है । संस्फार संचंघी लोकगीतों में यह मौलिक 


१ त्रिपाठी : कविनाकौमुदी, साग ५ ( झामगीत ) 
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एकता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है | जो भाव एक प्रदेश के लोकगीतों में वर्णित 
हैं उसी प्रकार के भावों फी अ्रमिव्यंजना दूसरे जनपद के गीर्तों में भी मिलती है | 

हिंदू घरमंशाद्मियों ने षोडश संस्कारों का वर्णन किया है, परंतु इनमें, से 
आजकल पुत्र॒जन्म, मुंडन; यशोपवीत, विवाह ओर गौना ही प्रसिद्ध हैं । किसी 
गहस्थ के घर पुत्र का उत्नन्न होना बड़े उत्सव का अवसर माना जाता है। इस 
समय बड़ा श्रानंद और उछाह मनाया जाता है। भोजपुरी प्रदेश में इस समय जो 
गीत गाए जाते हैं उन्हें सोहर फद्दते हैं । कौरवी में इन गीतों को ब्याई ( ब्याही ) 
कहा जाता है | प॑जाब में ये गीत होलर के नाम से प्रसिद्ध हैं*। मालवा में भी 
ये इसी नाम से पुफारे जाते हैँ । पंजाब के होशियारपुर जिले में इन्हें भुँजने 
कहते हैं । अवध में इन गीतों फो सोहलो या मंगलगीत भी कहा जाता है? | 


काश्मीर के जम्मू प्रदेश में इन गीतो की संशा बधावा है | राजस्थान में 
ये जन्चा के नाम से अभिष्ठित किए जाते हैं। । इन गीतों में गर्भिणी की शरीरयहष्टि 
तथा उसके दोहद का बड़ा सुंदर वर्णन उपलब्ध होता है। प्रसव फी पीढ़ा का 
उल्लेख भी कुछ गीतो में पाया जाता है। पुत्र के पेंदा होने पर बढ़ा उत्सव द्ोता 
है। एक भोजपुरी लोकगीत में राम के पुत्र लव, कुश के जन्म का समाचार सुनने 
पर रानी फौशल्या ब्राह्षणे को घन और गरीबों को अ्रन्न देती हुई चित्रित की गई 
हैं* | मैथिली सोहरो की परंपरा मी बढ़ी प्राचीन है। इनमें भी भोजपुरी सोहरों की 
भांति दोहद, प्रसवपीढ़ा, आनंद और उछाह का वर्णन उपलब्ध होता है। परंतु 
अंगार रस की अ्रपेक्षा इनमें फरुण का पुट अधिक मिलता है। 


ब्रज में इन गीतो को सोमर, सोहर या सोहिलों कहा जाता है। सोमर 
वह घर है जिसमें नवप्रयूता त्री रहती है। भोजपुरी में इसे सउरि कहते हैं जो 
संस्कृति के सूतिकाग्रह फा अपभ्रंश रूप है। श्रवधी प्रदेश की ही भाँति ब्रज में भी 
पुत्रणन्स के समय विभिन्न अवसरों पर गाने के लिये भिन्न मिन्न गीत प्रचलित हैं? । 
सैयिली, पंजाबी तथा डोगरी लोगो के खानपान, वेशभूषा तथा रहनसहन में मले 


* हिं० सा० बृ० इ०, भाग १६, पृ० ५०१ 

३२ चही, पृू० ५२६ 

"० । बह्ी, पृ७ २०८ 

४ यही, प० ५५८ 

७ बहोी, ए० ४४२ 

६ 8|० उपाध्याय : भो० लो० गौ० भाग २, ९० शृश्द 
* रा० सत्येंद्र : ब० लो० सा० अ०, प० १५१२-२३ 
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ही अंतर हो परंतु लोकगीतों में पुत्रजन्म के समय वर्णित भावनाएँ एक ही प्रफार 
की पाई जाती हैं? | 

यशोपवीत एक अ्रन्य महत्वपूर्ण संस्कार है जो द्विजातियों के लिये श्रत्यंत 
आवश्यक है। इसे “जनेऊः भी कहते हैं | पव॑तीय प्रदेश में इसे 'त्रतबंध' कहा जाता 
है | जिस ब्रह्मचारी बालक फा यशोपवीत संस्कार किया जाता है. उसे 'बर्आ” की 
संज्ञा दी जाती है। अ्रवधी प्रदेश में जनेऊ के मुख्य गीतों फो “बरआ? तथा “भीखी? 
कहा जाता है। संभव है ब्रह्मवारी फो 'बर्आ” कहने के फारण ही इन गीतों फो 
भी “बरुआ? कहा जाता हो। बालक का जनेऊ बाँस का मंडप बनाकर उसी के 
नीचे किया जाता है। एक मैथिली गीत में बाँस का मंडप तथा उसमें केले के खंगे 
लगाने फा वर्णन उपलब्ध होता है ३ 


बैंसवद्दि भरवा छुवाओल, भोतिए मिनन खागुद्े | 
केरा केर थंभ घराओत, ताभे त कल्लस घरुद्दे ॥ 


यज्ञोपवीत संस्कार होने के एक दिन पहले बालक के श्रम्यास के लिये 
फच्चे सूत का धागा पहिना दिया जाता है। इसे “गोबर जनेऊ कहते हैं। दूसरे 
दिन उसका यशोपवीत संध्कार संपन्न होता है | इस संस्कार के पश्चात्‌ वह गुरुकुल 
में पढ़ने जाने के लिये मिद्धा की याचना करता है जिसे 'मीख माँगना” फहते हैं। 
इस समय वह फोपीन धारण करता तथा पलाश का दंड लेता है। गुरुकुल से 
पढ़कर आने के पश्चात्‌ उसका समावतंन संस्कार किया जाता है। वह अपने लंबे 
केशो फो फटवाकर सुंदर नवीन वस्त्र पहनता है। यज्ोपवीत फी यह प्रथा 
उत्तरी भारत में समान रूप से प्रचलित है। विभिन्न प्रांतों के लोकगरीतों में इनका, 
बर्णुन एक ही समान पाया जाता है? | 


मानव जीवन में विवाह सबसे श्रघिक महत्वपूर्ण संस्कार है। जो श्रादिम 
जातियों राज भी सम्यता की प्राथमिक श्रवस्था में हैँ उनमें भी विवाह- 
संस्कार अवश्य उपलब्ध होता है | हिंदू समाज में लड़कियों फा विवाह एक विषम 
समस्या बन गई है। इसका प्रधान फारण है तिलक ओर दहेज की प्रथा | लड़कियों 
के जन्म का इसीलिये समाज में स्वागत नहीं होता कि उनके विवाह में बढ़ी 


१ इन गीतों के लिये देखिए : 
हि० सा० इ० ३०, भाग १६, ५०२२, ६०, १०७, २०८, २५३, ३०१, ३४१, ३७७, 
४०८, बडरे, ४७२, २०१, शरण, २७७, 
३२ बढही, ६० २३ 
3 वही, एृ० २१, ६२, १११, २१४, ४०६ 
र्‌१ 
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परेशानियों उठानी पड़ती हैं। प्राचीन काल के लोगों ने मी संभवतः इन कठिनाइयों 
का अनुभव किया था। संस्कृत के किसी कवि ने पुत्री के पिता की दुदंशा का वर्णन 
फरते हुए लिखा है १ 


पुश्नीति जावा मदती हि. चिन्ता, 

कस्मै प्रदेयेति महान वितकोः। 
दृत्वा सुर्ख॑ भाष्य्यति वा न वेति, 

कन्या पितृत्व॑ खलु नाम कष्टम्‌ ॥ 


कन्या के पिता फो उसके लिये सुयोग्य वर द्ँढ़ने में बढ़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। यदि सौभाग्य से योग्य-वर मिल गया तो तिलक की 
समस्या सामने आ खड़ी होती है। वर का पिता मनमाना तिलक माँगता है 
जिसे पुत्रीवाले के लिये देना संभव नहीं होता । किसी प्रकार से तिलफ के लिये 
रुपयो फी संख्या निश्चित हो जाने पर वैवाहिक कार्य प्रारंम होता है। विवाह के 
फार्यक्रम में सबसे पहला कार्य है वररक्षा, तत्पश्चात्‌ तिलक और अंत में विवाह । 
विभिन्न जनपर्दों में विभिन्न प्रकार की वैवाहिक प्रयाएँ प्रचलित हैं। वैदिक श्रर्थात्‌ 
शास्त्र में उल्लिखित प्रथाएँ तो प्रायः समान ही है परंठु स्थान तथा देशमेद से 
लौकिक प्रथाओं में बढ़ा श्रंवर पाया जाता है; उदाहरण के लिये मैयिली तथा पँजाबी 
वैवाहिक प्रथाओ में. मौलिक समानता होते हुए. भी कुछ स्थानीय प्रयाश्रों में अ्रंतर 
अवश्य उपलब्ध होता है। परंतु मानव छ्वदय सर्वत्र समान है। अत्तः लोकगीतो में 
विवाह के अवसर पर सत्र आनंद, उछाह और उमंग पाया जाता है। 


मिथिल्ला में विवाह के गीतों को “लग्गीत”? फहते हैं | इस अवसर पर 'संमरि! 
नामक गीत भी गाए जाते हैं जो बड़े ही मधुर और मनोरम होते हैं। “संमरि! 
शब्द 'स्वयंवर! का अपश्रंश रूप है? | राजस्थान में विवाह के गीत “बनडे? के नाम से 
प्रसिरर हैं जिसका अर्थ “दूल्हा? होता है* | स्थानीय प्रथाओं के फारण इन गीतों के 
अनेक भेद पाए जाते हैं | वर के चुनाव सें राजस्थानी लड़की अपनी भोजपुरी तथा 
मैथिली बहनों से अधिक चतुर दिखाई पड़ती है। वर छुनने में उसकी परिष्कत 
रुचि का परिचय मिलता है? | गढ़वाल में विवाह के गीत 'मांगल? नाम से प्रसिद्ध 
हैं: | ये गीत विवाह के विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित होते हैं। इन गीतों में 


्् 


१ राकेश + मैं० लो० गी०, प० ११२ 

* पारीक ; रा० लो० गी०, भाग १, पूर्वांध, पृ० १६० 
3 बही, ४० १६०-६१ 

४ हिं० खा० इ० ६०, भाग १६, १० ६१३ 


१६) प्रस्ता वेनी 


वैवाहिक क्रियाओं के भावात्मक पक्ष फी अभिव्यिक्ति हुई है। फाँगढ़ा क्षेत्र में इन 
गीतों फो 'मंगल? फटा जाता है? । कश्मीर के जम्मू प्रांत में भी ये इसी नाम से 
प्रसिद्ध हैं? । बघेली लोफगीतों में इन गीतो फी संशा “बनरा? है? | फनउजी बोली 
में विवाह संबंधी गीतों की प्रचुरता दै जिन्हें साधारणतया दो मायों में विभक्त 
किया जा सकता है : (१) वरपक्ष के गीत तथा (२) फन्यापक्ष के गीत। विभिन्न 
अवसरो पर कन्या तथा वरपक्षो में गाए जानेवाले ये गीत २० प्रकार के होते हैं? । 
भोजपुरी प्रदेश में कन्यापक्ष में गाए, जानेवाले लोकगीतों को २४ श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता है और वरपकत के गीतों फो १४ प्रकार में” । इसी प्रकार 
बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी और श्रवधी श्रादि भाषाओ्ं के वेवाहिक गीतों की 
श्रेणियों समझनी चाहिए, | 


विवाह के गीतों में उल्लास, श्रानंद तथा उछाह फा वर्णन उपलब्ध होता 
है। बारात फो अपने घर आते हुए, देखकर कन्या की माता बढ़ी प्रसन्न होती है। 
गाँव के अन्य लोगों फो भी आनंद का अनुभव होता है। वर के पिता समघी के 
पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ते | वह अपने पुत्र के विवाह के महोत्सव पर अपनी 
शक्ति से बहुत अधिक घन खर्च करता है। गाँवों में यह कहावत प्रचलित है 
कि “घन जाइ सादी फी बादी” अ्रर्थात्‌ घन फा व्यय या तो शादी में होता है श्रयवा 
मुकदमें में | भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में विभिन्न वैवाहिक प्रथाएँ प्रचलित हैं परंतु 
सबमें प्रसन्नता ओर आनंद का पुठट पाया जाता है* | 


विवाह के पश्चात्‌ पुत्री की दिदाई के ग्रीतों फो 'गोना” या “विदा” के गीत 
कहते हूँ । मिथिला में इन गीतों फो 'समदाउनी” कहा जाता है| इन गीतो में पुत्री 
के प्रति माता और «पिता का प्रेम उमड़ा पड़ता है। जहों भोजपुरी लोकगीत में 
वरणिंत पिता के सतत श्रभ्ुपात के कारण गंगा में बाढ़ आ जाती है वहों मैथिली 
गीत में पुत्री के रोने से नदियों में बाढ़ आने का उल्लेख पाया जाता है। एक 
गीत में लोकफवि ने वेटी के वियोग में बिसूरती हुई माँ और माता की याद में 


५ बही, पृ० ५७७ 

६ बह्दी, १० शश८ 

७ वही, ६० २५४५ 

१ दिं० सा० यु० इ०, भाग १६, पृ० ४१० 

२ वही, १० ११४ 

3 इसके विस्तृत वर्णन के लिये देखिए : हि० स्ा० इ० इ०, भाग १६, पृ०-२३, ६३, १११, 
२१६, २५५, ३०२, ३४१, १७८, ४१०, इड३, ४०४, ५०२, ५३०, ५५८, ४७७, ६१२ । 
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वड़पती हुईं बेटी--दोनों के छृदय को निकालकर रख दिया ' है। बेटी की विदाई के 
अवसर पर मैयिली पिता के रोने से नगर के सभी लोग रोने लगते हैं | माता का 
ब्रैदन सुनकर पृथ्वी भी फाँपने लगती है । भाई के रुदन से उसकी 'आऑँगिः और 
टोपी भीग जाती है । लोफफबि कहता है* ३ 
बबा के कनले में लत्न लोग फकानल, 
अमा के कनले दहलल शमुँई रे। 
भदया निरबुधिया के आँगि ठोपी भींजल, 
भ्रठहजी के हृदय कठोर हें ॥ 
ठीफ इसी प्रकार फी भावधारा एक मोजपुरी लोकगीत में प्रवाहित हुई है ; 


बाबा के रोअले गंगा बढ़ि अइतली, 
भाता का रोबले अनोर | 

भहया के शोवले चरन चोती भींजे, 
भडजी नयनवा ना खलोर ॥ 


राजस्थानी भाषा में गौना के गीतो फो “ओ्ोलूँ” कहते हैं | इन गीतों के भाव 
इतने फरुण होते हैं कि इन्हें सुनकर, छृदय थामकर आस, रोकना कठिन हो जाता है| 
स्त्रियाँ तो इन्हें गाते समय जोर जोर से रोने ही लगती हैं; पुरुषों की आँखें भी छुलछुला 
जाती हैं | एक राजस्थानी गीत में पुत्री की उपमा फीयल से दी गईं है। लोककवि 
कहता है कि ऐ, कोयल | इस वन को छोड़कर तुम फहाँ जा रही हो १ तुम्हारी माता 
उन्मना हो रही है। छोटी बहन अकेली रो रही है। तेरा बढ़ा भाई उदासीन 
होकर इधर उघर घूम रह्म है और तेरी भावज घिलख बिलखकर रो रही है: 


वनखंड की ए फोयल | बनखंड छोड़ कठे चली | 
थारी भाउजी थोर बिन उणमणा | 

थारी छोटी बैनड रोबै अकेलड़ी । 

थारो चीसे सा फिरे छै उदास, 

बिल्लखत थारी भाषजडी । 

बनर्खंड की ए कफोयल ! बनखंड छोड़ कठे चली ॥ 


१ राकेश : मे० लो० गी०, प० १७० 

+ ह्वि० सा० चघृ० इ०, भाग १६, पृ० र८ 

3 डा० उपाध्याय : भो० लो० गोत०, साय १, पृ० छ४ 
४ पारीक ४ रा० लो० गी०, भाग १, पृ० १८८ 


१६५ ध्रस्तांचनो 


कन्या पत्ती का प्रतीक है। लिस प्रकार एक चिड़िया किसी वृक्ष पर थोड़े 
दिनों तफ रहकर वहाँ से उड़फर दूसरी जगह चली जाती है, उसी प्रकार पुत्री भी 
अपने पिता के घर में थोड़े दिनों तक निवास कर पति के घर चली जाती दै | पंजाब 
की फोई कन्या अपनी बिंदाई के समय अपने पिता से कहती है? कि हे पिता जी ! 
मैं तो एक चिढ़िया हूँ | बुके तो एक दिन यहाँ से उड़ जाना है। मेरी उड़ान बड़ी 
लंबी है। मुझे किसी अनजान देश में उड़कर जाना होगा | ऐ, पिता जी | भेरे बिना 
आपका चौका बतंन फोन करेगा ? भेरी ब्रिदाई के अवसर पर महल में मेरी 
अम्मा रो रही है ; 


साँड़! चिड़ियाँदा चंबा वे, बाबल असी उड़ जाना | 
खाडी लंबी उड़ारों वे, बाबल के धड़े देश जाना | 
तेरा चौका भांडः थे, बाबल तेरा फौन करे। 
तेरा महत्व दाँ विच बिच थे, बाबत मेरी माँ रोबै ॥ 


कॉगड़ी लोकगीतों में भी कन्या फी उपसा कोयल से दी गई है | लोककवि 
कहता है कि ऐ; मेरी वाटिका में रहनेवाली फोयल | ठुम इस बगीचे फो छोड़कर 
कहाँ चली जा रही हो ? तुम्हारे वियोग भें सभी दुःखी हैं। इस रमणीय गीत की 
कुछ पंक्तियों इस प्रकार हैं ; 


मेरी ए बागदेइ कोयले; 

वागे छुड्डी कुत्थु चल्‍ली ० ९ 
तेरियाँ बेला नेजा माड़े पचड़िया, 

वागे छुडडी कुत्थु चल्‍ली ए्‌ ९ 
तेरा तोता सोहण, सबनदा भनमोहर, 
तुघ विनु खाँदा न चूरी । 
मेरिया चौलियाँ हीरा, ढालन नैनाँ नीरा, 
श्न्दा छुड्डी तू झुत्थू चल्ली ए्‌। 


अवधी लोकगीतों में भी वेटी फी उपमा से चिढ़िया दी गईं है | फोई पृत्री 
अपने पिता से कहती है? ; 


१ ढा० उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १, पृ० उध्‌ 
२ दि० सा० यृ० इ०, साग १६, १० भछु 
3 भी बीहृष्यदास : लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या, १० ४५ 
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बाबा, निबिया के पेड़ जिलि काटेड, 
निविया चिरैया बसेर। 

बलैयः लेऊँ बीरन । 
बाबा बिटियउ जिनि कोड दुख देय, 
बिटिया चिरैया की नाह । 
रब रै चिरैया उड़ि जइहे, 
रहि जह॒हैं निबिया अकेति । 
खब रे बिटिया जइहें सासुर, 
रहि जहहैं माह अकेलि ॥ 

बल्ैया लेऊँ बीरन । 


शक गुजराती लोकगीत सें भी ठीक इसी प्रकार के भाव पाए जाते हैं ।] 
गुजर देश की कोई कन्या कहती है कि मैं तो हरे भरे जंगल की एक चिड़िया हूँ। 
उड़कर परदेस चली जाऊँगी। आज दादा जी के देश में हूँ। कल परदेस 
चली जाऊँगी $ 


अमे रे ज्ीलुड्रा बनती चर कलड़ी, 
उड़ी जाशुँ परदेश जो। 
आज है दादा जाना देश माँ, 
फाले जाशुँ परदेश जो॥ 
उपयुक्त उल्लेखों से स्पष्ट पता चलता है कि लोकगीतो में लोकप्॑स्कृति फी 
समान भावधारा प्रवाहित हो रही है। पुत्नजन्स के अवसर पर सैयिली माता फो 
जिस आनंद (की प्राप्ति होती है वही आनंद डोगरी या छौरवी माता भी प्रात 
फरती है | पुत्री फी बिदाई के अवसर पर अवध प्रदेश की माता जिस प्रकार बिलख 
बिलखकर रोती है उसी प्रकार पंजाबी माता भी करुण क्रंदन करती है। इतना ही 
नहीं; गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रदेश के लोकगीतों फा यदि अ्रध्ययन किया जाय तो 


उनमें भी यही बात देखने को मिलेगी | यही लोफसामान संस्कृति की उपलब्धि 
लोकग्ीतों की विशेषता है। ५४०७ ४2232 


लोकगीतो तथा कथाओं में दीनता, निर्धनता, माई बहन फा अट्टूठ प्रेम; 
पिता की पुत्रवत्तलता, शदर्श सतीत्व, ननद और भावज का शाश्वत विरोध; 
दादनिया सास फो क्ररता, आदि विषयों का सर्मस्पर्शी वर्णन उपलब्ध होता है। 
3४% रस फी वास्तविक एकता दिखाई पढ़ती है। जिन्हे 
ते को मौलिक एकता का अध्य उन्हें में 

पुर सामग्री उपलब्ध हो सकती है। 33300382 58% 


१६७ अस्तावना 


१५. लोकसाहित्य का महत्व 


किसी देश के जीवन में लोकसाहित्य की विशिष्ट महत्ता है। सच तो यह है 
कि लोक फी वास्तविक संस्कृति उसके मौखिक साहित्य में, निहित होती है। लोक- 
साहित्य में धरम, समाज तथा सदाचार संबंधी बहुमूल्य सामग्री भरी पढ़ी है। 
इसके साथ ही स्थानीन इतिहास तथा भूगोल संबंधी सामग्री मी उपलब्ध होती है। 
भाषाविज्ञानवेचा के लिये तो यह साहित्य अगाघ रत्ाकर के समान है जिसमें गोता 
लगाने पर अनेक अनमोल मोती प्राप्त हो सकते हैं। 
लोकसाहित्य के महत्व फो साधारणतया छः भागों में विभक्त किया 
जा सकता है| 


(१ ) ऐतिहासिक महत्व 

(१ ) भोगोलिक ओर आर्थिक महत्व 
(३ ) सामाजिक महत्व 

(४ ) धार्मिक महत्व 

(५ ) नैतिक महत्व . 

(६ ) भाषाशास्र संबंधी महत्व 


(१ ) ऐेतिहासिक महत्व--लोकठाहित्य में इतिहास की प्रचुर सामग्री 
भरी पड़ी है जिसके सम्यक््‌ अनुशीलन तथा अनुसंधान से अ्रनेक ऐतिहासिक तथ्यों 
पर प्रकाश पड़ता है। लोकगीतों तथा लोकगायाशओं में स्थानीय इतिहास का गहरा 
पुठ पाया जाता है जिसके उद्घाटन से हमारे इतिहास की बिखरी एवं विस्मृत फढ़ियों 
जोड़ी जा सकती हैं। 

उत्तर प्रदेश के बलिया बिले में हलदी एक छोटा सा गाँव है जहों कुछ 
फाल पूर्व दैहयवंशी क्षत्रिय राज्य फरते थे जिनके वंशन आ्राज भी विद्यमान हैं। 
इन राजाओं की विहार राज्य के शाहाबाद जिले के डुमरॉव के राचघराने से बढ़ी 
तनातनी थी | बहोरन पाडेय वलिया जिले के वैरिया गाव के एक सुप्रसिद्ध ल्मींदार 
ये जो डुमराँव के राजा के मैनेजर थे । एक बार बहोरन पांडेय पालकी में बैठकर 
हलदो गाव से होकर कहीं जा रदे थे । इस समय गॉबव के लड़के खेल खेलते हुए 
यह गाना गा रहे थे) ; 


राजा भइले रजुली, वहोरत भइले घुनियाँ। 
मारेले दुलगंजन देव, दलकेले दुनियाँ॥ 


$ डा० उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १ 


हिंदी साहित्य का चुहदू इतिहास बढ 


श्र्यात्‌ डुमराँव के राजा रजुली बहुत छोटे राजा हैं और बैरिया के जमीदार 
चहोरन पांडेय जुलाहा घुनियाँ हैं; इलदी के राजा दलगंजन देव के प्रताप के कारण 
सारी पृथ्वी फॉपती है | वालकफो के इस गीत फो सुनकर चहोरन पांडेव अपने मन में 
बहुत ऋुद्ध हुए और जाकर डुमरॉव के राजा से इस कथा फो कह सुनाया बिन्‍्होंने 
अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये एक बहुत बड़ी सेना सेजकर हलदी पर आक्रमण 
फर स्थानीय राजा को परास्त कर दिया | यह एक स्थानीय घटना है जिससे इलदी 
और डुमरॉव के राजाओं के पारस्परिक संघर्ष का पता चलता है। 


जौनपुर जिले के फोइरीपुर गाँव के पास चाँदा मामक एक गाँव है जहाँ 
सत्र १८५७ ई० में सिपाही विद्रोह के अवसर पर अँग्रेजी सेनाओं के साथ प्रतापयढ़ 
जिले के फालाकॉकर स्थान के विसेनवंशी राजा से घनघोर युद्ध हुआ था | अब मी 
इस गाँव के श्रासपास इस युद्ध के संबंध सें अनेक लोकगीत गाए जाते हैं। 
एक गीत की एक फड़ी यह है! ४ 


ऋालेकाँकर का बिखेनवा । 
चाँदे गाड़े था मनिसनया॥ 

मुगलों के शासनकाल में किस प्रकार इस देश में अशांति और छुन्यंवस्था 
फैली थी उसका चित्रण अनेक लोकगीतों में किया गया है। छुर्फों की कामलोलुपता 
और स्वेच्छाचारिता फी गज इन गीतों में सुनाई पड़ती है | किस प्रकार कुछुमादेवी 
से मिर्जा के अत्याचारों को सहफर भी अपने सतीत्व की रक्षा की थी और अ्रपने 
चरित्र फी ओजस्विता को प्रकट किया था; यह यावों में आज भी बड़े उत्साह के 
साथ गाया जाता है। सती कुसुमादेवी का नाम इन लोकगीतो में अमर हो गया 
है* | मिर्जा कुसुमा के पिता को कैदखाने में डालकर जब उसे जबरदस्ती पकड़कर 
पालकी में लिए. ला रहा था तब उसने पानी पीने के न्याज से तालाब के पास जाकर 
उसमें छ्बकर अपने प्राणो का परित्याग फर दिया | इस प्रकार उसने अपने सतीत्व 


की रक्षा की । कुसुमादेवी का यह दिव्य चरित्र भारतीय नारीत्व का ज्वलंत 
उदाहरण है? | 


१ रामनरेश त्रिपाठी : कविताकौम्ुदी, भाग ५ ( झ्रामगीत ), ए० ४७ 
+ चद्दी ॥ हि 


3 दढा० प्ियसंन ने कुछमादेवी के गीत को रायल एशियाटिक सोसाइटी, इंगलेंड के सदस्यों 
के सामने पढ़कर छुनाया था जिससे वे लोग बहुत ही प्रभावित हुए ये। यद्द गीत उन 
लोगों को श्वना मिय लया कि दाद में 'लाइद आवब्‌ प्रिया? के प्रसिद्ध कवि सर 
एडविन झआर्नाल्ड ने श्सका चेंगेनी में पधात्मक अनुवाद प्रस्तुत किया। 


१६३ भस्तादना 


भोजपुरी प्रदेश सदा से अपने वीर तथा पराक्रमी पुरुषों के लिये विख्यात 
रहा है। अत।ः शनुओं का मानमदंन फरनेवाले श्रनेक वीरों फी फथा यहाँ लोक- 
गाया के रूप में गाई जाती है। सन्‌ १८४७ ई० के विद्रोह का उल्लेख, जिसमें मोज- 
पुरी वीरों का विशेष हाथ था, इन गीतों में पाया जाता है। वीराग्रणी बाबू झुँअर- 
सिंह ने जिस वीरता तथा पराक्रम के साथ श्रैँग्रेज़ों से युद्ध फिया था वह इतिद्दास के 
पृष्ठों पर अ्रमिट अ्रक्रों में अंकित है। गीतों में वर्णित उनके बाहुबल की कहानी 
सुनकर आज भी पाठकों को रोमांच हो श्राता है । नौचे के एक गीत में कुँअरतिइद 
की वीरता के साथ ही साथ विकद्नोह् के कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है। ,इस गीत 
की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है! 


लिखि लिखि पतिया फे भेजलन फुँअरसिंह, 
प्‌ सुन अमरखसिह भाय हो राम। 
चमड़ा के ठोड़वा दाँत से हो काटे कि, 
छुतरी के धरम नसाय हो राम। 
वाबू कुअरखिंदह भाई अमर सिंह, 
दोनों अपने हैं भाय दो राम। 
बतिया के कारण से बावू कुँवरलिंह, 
फिरंगी से रेढू बढ़ाय हो राम॥ 


सिपाही विद्रोह संत्रंघी श्रनेक गीत उपलब्ध होते हूँ बिनमें कहीं तो मेरठ के 
सदर बाजार में लूट फा वर्णन है तो कहीं श्रवव फी वेगमों पर अंग्रेजों द्वारा किए, 
गए अत्याचार फा उल्लेख है । अंग्रेजों ने सत्‌ १८५७ में वानिद्अली शाह फो अवध 
की गद्दी से पदच्युत कर लखनऊ से निर्वासित कर दिया था | इस दुःख से ढु/खी 
उनकी वेगमों का यह करण विलाप कितना ह॒दयद्रावक है ; 


गलियन गल्लियन रैवत रोवे, 
हटियन वनिया वजाज रे। 

मदल में चैठो वेगम रोजैं, 
डेहरी पर रोबै खबास रे। 

मोतीमहल के बैठक छूटी, 
छूटी है मीनावाजार रे | 


१ डा० उपाध्याय : भो० लो० गो०, भाग १, पृ० ५२ 
२ इंदियन पेंटिकेगे, भाग ४०, सन्‌ १६११६ १० १६४५ 
२२ 
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बाग जमनिया की सैर छूटी, 


छू 


छूटे. मुलुक हमार रे। 
जो में ऐसी जानती, 


मिलती साठ से ज्ञाय रे। 
हा हा करती; पेयाँ परती, 
लेती सइयाँ छोड़ाय रे। 


महोबा के चंदेलवंशी सुप्रसिद्ध राजा परमर्दिदेव को फोन नहीं जानता । 
इनकी सेना में बनाफर वंश के दो प्रसिद्ध शूरमा क्षत्रिय थे जिनका नाम आल्हा 
आर ऊदल था । ये श्रपनी अलौकिक वीरता के लिये विख्यात थे । परमर्दिदेव के-- 
जिनका लोकप्रसिद्ध नाम परमाल था--राजकवि जगनिक ने इन वीरों की गाया 
को अपने लोफकाव्य का विषय बनाया है। इन दोनों वीरों ने युद्धक्षेत्र में पथ्वीराज 
जैसे शूरमा के भी छुक्के छुड़ा दिए थे। जगनिक की मूल कृति श्राल्द्खंड आज 
उपलब्ध नहीं है| यदि यह ग्रंथ प्राप्त होता तो चंदेल और चौद्ानवंशी राजाओं के 
इतिहास फी बहुत सी बहुमूल्य सामग्री प्रकाश में ग्रा सकती थी । यद्यपि आधुनिक 
फाल में जो आरहखंड मिलता है उसका बहुत सा अंश “महभणंंत? के रूप में है, 
फिर भी उस कथा फी ऐशतिहासिकता में किसी को संद्वेह नहीं हो सकता । आला फी 
फथा फा निर्माण इतिहास की ठोस आधारशिला पर छुआ है ।- 


उत्तरी भारत में गोपीचंद फी गाथा प्रचलित है | बहुत दिनों तक लोग इन्हें 
एक अ्रनेतिहासिक व्यक्ति समझते थे और इनकी कथा को कविकल्पना की उपण 
मानते थे। परंतु डा० ग्रियसन ने प्रबल प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित कर 
दिया है कि ये ऐतिहासिक व्यक्ति ये! | 


११वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंद सोलंकी अनहिलवाड पाटन में राज्य 
फरते थे | इनके यहाँ जगद्देव पैँवार एक बड़ा स्वामिमक्त तथा वीर क्षत्रिय नौकर 
था लिसफी गणना आदर्श त्यागियों में की जाती है। स्वयं जयतिंह सोलंदी से स्पर्धा 
हो जाने पर इसने अपने हाथ से अपना मस्तक फाटकर चामुंडा की उपासिका फँकाली 
फो दे दिया था* | जगद्देव पैवार की लोकगाया राजस्थान में श्र॒त्यंत प्रसिद्ध है 


जिसका टेक पद है---“जगदेव भयो एकादानी? | इस गीत से तत्कालीन ऐतिहासिक 
घट्नाओ पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। ॒ 


१ डा० ग्रियसेत : जनैल आवू दि रायल पशियादिक सोसताइटो भावू बंगाल, भाग 
५४, सनू १८८४, पार्ट १, ० ३५। 
श्‌ पारोक * राजस्थानी लोकगीत, पएु० ८ह 


ट्र्०्प प्रस्ताषना 


राजस्थान पराक्रमी एवं वीर पुरुषों फी जन्मस्थली रहा है। यहाँ के वीरों ने 
निंस अलौकिक शौर्य का प्रदर्शन किया है वह संसार के इतिहास में श्रद्धितीय है। 
इन बीरों की गाथाएँ आज मी लोगों के गले का हार हो रही हैं। इन लोक- 
गाथाओ में श्रनेक ऐतिहासिक तथ्य भरे पड़े हैँ जिनसे राजस्थान के इतिहास के 
निर्माण में बढ़ी सहायता मिलती है । सुप्रसिद्ध इतिहासवेचा फर्नल टाड ने अपनी 
पुस्तक ऐनल्स ऐड एंटिक्िटीज आवू राजत्यान फी रचना में इन लोकगाथाओ्ं का 
बहुत उपयोग किया है। 


राजस्थान में पावू जी, गोगो जी, आदि ऐतिहासिक वीर तथा त्याग्रियों 
की कथा बहुत प्रचलित है। उमादे--जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है--के गीत 
भी बड़े प्रेम से गाए जाते हैं जिसके संबंध में यह दोहा फहा गया है; 


भाण रखे तो पीव तज, पीव रखे तज माण । 
दो दो गयँद न वंघसी, पक्के कंबूठाण ॥ 


इसी प्रकार पंजाब, गुजरात, मद्दाराष्ट्र, बंगाल आदि राज्यों में अनेक 
ऐतिहासिक लोकगायाएँ प्रचलित हैं जिनके अध्ययन से प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री 
प्राप्त हो सकती है। खतंत्रता आंदोलन के दिनों में बणोहिया, फिरंगिया आदि 
निन लोकगीतों फी रचना हुई थी उनसे अंप्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए 
अत्याचारों का पता चलता है। 


(२५) भौगोलिक महत्व--शोकसाहित्य में भूगोल संबंधी विषयों का 
सांगोपांग विवेचन तो नहीं उपलब्ध होता परंतु भूगोल के विषय में बहुत सी 
जानकारी प्राप्त होती है । उच्री प्रदेश के पूर्वी निलो के लोकगीतो में गंगा, जमुना, 
सरयू ( घाघरा ) और सोन नदियों फा नाम बारंबार आता है | शहरों में काशी, 
प्रयाग, अयोध्या, मिर्जापुर, पटना, हाजीपुर श्रोर जनकपुर नाम श्रधिक पाया जाता 
है । पूर्व देश ( बंगाल ), मोरंग देश, और नैपाल का उल्लेख भी कुछ फम नहीं 
हुआ है। राजस्थान की सुप्रसिद्ध प्रेमगाया 'ढोला मारू रा दूह्! से अनेक नगरों 
फी स्थिति का पता चलता है!। “आाल्दखंड” में तत्कालीन भूगोल संबंधी प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध होती है। इसमें अनेक शहरों के नाम मिलते हैं. जो किसी विशिष्ट 
घटना से संबंधित हं। उदाहरण के लिये दिल्ली, कन्नोंज, महोबा, फालपी, उरई, 
माड़ौगढ़, वबुरीबन, दसहरपुरवा, बनारस, गाँगर, नरवरगढ़, नैनागढ़, पथरीगढ़, 
खजुद्यगढ़, फजरीवन, बिटूर, बोरीगढ़ आदि अनेक स्थानों फा उल्लेख किया गया 


९ ज्ञागसेप्रचा रियो सभा, कारो द्वारा प्रदाशित। 


हिंदी साहित्य का बृंहव्‌ इतिहांस १७३ 


है | इनके अतिरिक्त हरद्वार, हिंगलाज, गया; गोरखंपुर, प॑थना, बूँदी, राजणदइ और 
बंगाल का नाम भी इसमें आया है । 


इनमें से कुछ स्थानों के नाम तो बहुत प्रसिद्ध हैं परंतु कुछ ऐसे भी स्थान 
हैं क्िनका आज पता नहीं लगता । यदि “झाल्द्खंडर के भूगोल के सबंध में अ्रनु- 
संघान किया जाय तो बहुत सी सामग्री उपलब्ध हो सफती है। 


( क ) आर्थिक महत्व--लोकगीतों में जनजीवन के आर्थिक पक्ष की 
भॉकी भी मिलती है। गीतों और फयाओं में सोने की थाली में भोजन करने 
और आभूषणों की प्रचुरता का वर्णन उपलब्ध होता है। भूमर के गाीतों में 
धोने के थारी में जेवना परोसलो? इस टेक पद की आदत अनेक बार हुई है। 
इन गीतों में बालो फो साफ करने के लिये प्रयोग से लाई जानेवाली कंघी भी सोने 
की वनी बतलाई गईं है। चंदन की लकड़ी से बने हुए परलँग का वर्शुन उपलब्ध 
होता है जो रेशम की रस्सी से बुना गया है। बच्चों का पालना चाँदी का बना हुश्रा 
है लिसमें रेशम फी डोर लगी हुई है। भोजन के लिये विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्नों 
तथा पक्कान्नो फा वर्णन पाया जाता है | इन उल्लेखों से पता चलता है कि लोकगीतों 
में वर्शित समाज घनी तथा समृद्ध था। 


लोकगीठों में आर्थिक भूगोल भी पाया जाता है। शौकीन लोग खाने के 
लिये मगह का ही पान प्रयोग में लाते हैं। आज मी “मगद्दी? पान अपने सुत्वाद 
के लिये प्रसिद्ध है। घर की नवागता वधू के पहनने के लिये “बनारसी साढ़ी! 
मेंगवाई जाती है जिसमें जरी का काम किया गया होता है। विवाह के अवसर पर 
वर ( दूल्हा ) फो परीछुने के लिये मिर्जापुर में बने हुए--लोढ़े का प्रयोग किया जाता 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मिर्जापुर में आज मी पत्थर के सिल और लोढ़े 
बहुत सुंदर और मजबूत बनते हैं । विवाह में बारातियो के चढ़ने के लिये हाथी 
गोरखपुर से मेंगवाया जाता है और पटना से उसका मूल बनकर झाता है। एक 
गीत में बुट्वल फी नारंगी का मी उल्लेख पाया जाता है जो आज भी श्रपनी 
प्रसिद्धि अक्षुएण बनाए हुए है? | 


लोफगीतो तथा कथाओं में अनेफ प्रफार के इक्दों, फलाँ; तथा पुष्पों का 
उल्लेख हुआ है जिससे हमारे मौतिक भूगोल के श्ञान फी वृद्धि होती दै। आम, 
अनार; महुआ और नीस तो लोकजीवन के चिर सहचर हैं ही, इनके श्रतिरिक्त 
लौग, एलायची नीचू , केला आदि का मी उल्लेख पाया जाता दै। फरमा जाति 


) डा० उपाध्याय ; भो० लो० गौ०, भांग १ 
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के लोकगीतों में उन्हीं इच्चों का वर्णन हुआ है जो उनके प्रदेश में पाए जाते हैं?। 
इस प्रकार इन गीतों के अध्ययन से स्थानीय भौतिक भूगोल फा पता चलता है। 


(३) समाज का चित्र॒णु--लोकसाहित्य फी सबसे बड़ी विशेषता है 
लोकफसंस्कृति फा चित्रण | [लोकगीतो ओर लोफकफथाओं में जनजीवन फा जितना 
सच्चा ओर स्वाभाविक वर्णन उपलब्ध होता है उतना शअ्रन्यत्र नहीं ॥ सच तो यह है 
कि यदि किसी समाज का श्रकत्रिम तथा वास्तविक चित्र देखना श्रभीष्ठ हो तो 
उसके लोकसाहित्य का श्रध्यवयन फरना चाहिए। लोककवि मानव समाज फो जिस 
रूप में देखता है वह उसी रूप में उसका वर्णन प्रस्तुत करता है। श्रतः उसका 
चित्रण सत्य से दूर नहीं होता | इतिहास के बड़े बड़े ग्रंथों में लड़ाई, भंगड़ों तथा 
राजनीतिक संघर्षों का विवरण भले ही मिल जाय परंतु लोकसंस्कृति के यथातथ्य 
चित्रण के लिये लोकरसाहित्य फा अ्रनुसंधान वांछुनीय ही नहीं श्रनिवार्य भी है। 
इन लोकगीतों, गाथाओं श्रोर फयाश्रों में मनुष्यों की रहन सहन, श्राचार विचार, 
खान पान ओर रीति रिवान्न फा सच्चा चित्र देखने फो मिलता है। मध्यप्रदेश में 
फरमा नामक जाति निवास करती है। उनके एक गीत का भाव यह है कि “यदि 
तुम मेरे जीवन की सच्ची कहानी जानना चाहते हो तो मेरे गीतों फो सुनो" ।? 


लोकसाहित्य में समाज का जो चित्रण किया गया है वह उच्च, शिष्ट, 
सम्य एवं संस्कृत है। पति पत्नी, भाई बहन, माता पुन्नी; पिता पुत्र; ननद भावज श्र 
सास बहू के पारस्परिक व्यवहार का जो वर्णन हमारे सामने उपलब्ध होता है उससे 
भारतीय समाज का सारा चित्र द्ृदयपटल पर अंक्षित हो जाता है। भाई श्रोर बहन 
के बिस अलौकिक एवं पविन्न प्रेम फा वर्णन लोकगीतो में उपलब्ध होता है उसका 
दशन अन्यत्न फहों १ इन गीतों में पुत्री फी ब्िदाई के अवसर पर माता का प्रेमरूपी 
पारावार हिलोरें मारता हुश्रा दिखलाई पड़ता है। कहीं माता रो रही है, तो कहीं 
भाई के रोते रोते उसकी घोती भीग गई है | पिता के झ्ॉसुओ्ों की धारा से तो गंगा में 
बाढ़ द्वी झा जाती है| इस प्रकार माता, पिता और भाई की गहरी ममता इन गीतों 
में चित्रित की गई है। 


पुत्री फा उप्तन्न होना अश्रभिनंदनीय नहीं होता । इसीलिये इसके घन्म के 
झवसर पर पुत्रजन्म की भाँति न तो सोहर के गीत ही गाए जाते हूँ और न उत्सव 
ही मनाया जाता है। जब वह बड़ी होने लगती है तब्र पिता फो उसके विवाद फी 
चिंता सताने लगती है। वह उसके लिये उपयुक्त वर की खोन में सुदूर देशों में 


5 औओच॑ंद्र जैन : काव्य में पादपपृष्प, ० १६६०१६० 
३ डा० पल॑विन : फोकपांग्स भावू मैकल_हिल्‍्स, मूमिका, ९० १६ 
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जाता है | विवाह की चिंता के कारण न तो उसे दिन में चेन पढ़तो है और न 
रात में नींद लगती है। एक गीत में कद्दा गया है कि निसके घर में वियाह फरने 
योग्य लड़की हो _भला वह पिता निश्चित द्वोकर कैसे सो सफता है! ? संस्कृत के 
किसी फवि' ने तो कन्या फा पिता होना ही दुःखदायी बतलाया है? | 


पतिपत्नी फा अलौकिक तथा दिव्य प्रेम भी इन गीतो में दिखलाया गया है। 
यह प्रणुय उभयपक्ष में समान रूप से प्रतिष्ठित है। जहाँ ज््ी पति के लिये अ्रपने 
प्राण तक देने के लिये तत्पर है वहाँ पति भी उसके विरह में अत्यंत दुःखी दिखलाया 
गया है। कोई परदेशी पति घोड़े पर चढ़कर परदेश से लौटता है | पनघट पर पानी 
भरनेवाली अपनी प्रियतमा के, जो अपने पति फो नहीं पहिचानती है, सतीत्व फी 
परीक्षा करने के लिये वह उसे घनघान्य का प्रलोमन देकर उससे अनुचित प्रस्ताव 
करता है। इसपर वह सती ज्ली उत्तर देती है कि ऐ बटोही | ठुम ऐसी श्रशिष्ट 
बातें मुझपे मत करो | अ्रन्यथा यदि भेरा परदेशी पति लौटकर घर चला आया तो 
तेरी जीम फटवा लूँगी । यह सुनकर वह परदेशी अपने असली रूप में प्रकठ हो 
जाता है। वह ज्ञजी उसे श्रपना पति पहिचानकर प्रेमाधिक्य के फारण मूछिंत 
हो जाती है? । 


इसी प्रकार पपइयो” नामक एक राजस्थानी लोकगीत में पति फा अपनी ऋ्तरी 
के प्रति श्रकृनत्रिम प्रेम दर्शाया गया है| परदेश से आया छुआ पति अपनी प्राणप्रिया 
फो घर में न देखकर व्याकुल हो उठता दै। उसफी खून से सनी हुई साढ़ी 
फो पहिचानकर, उसकी मृत्यु की आशंका करता हुआ वह फू फूठकर रोने 
लगता है ।ऐ 


इन गातो में जहाँ स्वाभाविक प्रेम की मंदाकिनी प्रवाहित दिखाई पड़ती है 
वहों पारस्परिक कलह, द्वेष, विरोध और संघर्ष का चित्रण भी हुआ है। ननद ओर 


१ जाहि घर बाबा दो बिटिया छुँवारी, 
से कश्ते सोचे निरमेद ए।--डा० उपाध्याय : भों० लौ० गी० $ भोग १ 
* पृत्रीति जाता महती दि चिता, 
कस्मै प्रदेयेति मद्दान्‌ वितकेः ! 
दत्वा सुख प्राप्त्यत्ति वा न वेति, 
कन्या पितृत्व॑ं खलु नाम कष्टम ॥ 
3 रामनरेश त्रिपाठी : क० कौ०, भाग ५ 
४ पारीक ४ राणस्थानी लोकगीत, एु० ८१-८२ 


इस गीत के समानभाव के लिये'देखिए--मेघाणी : रद्ोयाली रात, भाग १५ ६० २७ 
( नो दीठो? )। 
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भावज का शाश्वत विरोध गीतों में पाया जाता है। ननद अपने भाई से भावण 
की सदा निंदा फरती हुई दिखाई पढ़ती है। एक गीत में शांता ( राम की बहन ) 
शाम से सीता फी शिकायत फरती हुई फहती है कि वह रावण का चिन्न उरेह रही 
थी | इसके फलत्वरूप राम सीता का परित्याग कर देते है! | 


सास श्ौर वधू का संबंध भी इन गीतों में कुछ सुंदर नहीं दिखाई पढ़ता | 
दुष्ठ सास अपनी बहू फो अनेक प्रकार के कष्ट देती है। वह दिन मर उससे काम 
फरवाती है परंतु खाने के लिये उसे भर पेट मोजन तक नहीं देती । यही फारण ऐ 
कि गीतों में उसे “दुरुनिया? (दारुण) कहकर संनोधित किया गया है। सौतिया डाह 
का सजीव चित्रण लोककवि ने अपनी रचनाओं में किया है। इसके साथ ही बाल- 
विवाह, बृद्धविवाह तथा बहुविवाह फा वर्णन मी उपज्ब्ध होता है | 


समाणशाज्र के विद्यार्थी के लिये बहुत सी उपयोगी सामग्री लोकसाहित्य में 
प्राप्त होती है। स्थानीय रीति रिवाज, श्राचार विचार, खानपान, वेशभूषा, रहन सहन 
आदि का पता इन गीतों से लगता है। इस विशाल देश में बहुत सी जंगली, 
पवृ॑तीय, तथा श्रादिम जञातियाँ निवास फरती हैं। इन सभी जातियो फी सामाजिक 
प्रथाएँ भिन्न मिन्न हैं। अ्रतः समाजशास्री तथा मानवविज्ञानवेच्ता के लिये इन 
जातियों के मोखिक साहित्य का श्रध्ययन करना श्रत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा । 


(४ ) धार्मिक महत्व--जशोकसाहित्य में जनता की धार्मिक भावनाएँ भी 
प्रतित्रित्रित हुई हैं। गंगामाता; ठुलसीमाता, शीतलामाता, तथा षष्टीमाता; के 
गीतों में मक्तों के दृदयोद्गार प्रकट हुए ६ैं। भजनों में संसार की अनित्यता, 
मानव जीवन फी कऋ्णभंगुरता तथा वैमव की निःसारता का उल्लेख अनेक बार हुआ 
है। विभिन्न त्रतों के अ्रवतर पर फह्दी जानेवाली फयाओ्रो में धर्म के अनेक गूढ़ 
रहस्य छिपे पड़े हैं । साधारण जन विभिन्न स्मृतियों में वर्शित विधिविधानो का भले 
ही न पालन फरे परंठु इन कथाओं फो शिक्षा से वह श्रत्यंत प्रभावित होता है। 
श्रतः घर्म और नीति की शिक्षा देने के लिये इन लोफकथाओ फा बड़ा महत्व है | 


गंगा और तुलसी की महत्ता भारतीय समाज में सर्वत्र स्वीकृत है। इसकी 
पुष्टि लोकगीर्तों से होती है। लोकगीतों के अध्ययन से समाज में प्रचलित विभिन्न 
देवी देवताश्रों की पूजा फा भी पता चलता है। 


धार्मिक नीवन फी क्ॉकी के अतिरिक्त हिंदू पुराणशात्ष ( माइयोलाजी ) के 
श्रनेफ ज्ञातन्य विषयों पर इन गीतों से प्रचुर प्रकाश पढ़ता है । एक गीत में दुलसी 


१ डा० उपाध्याय, भो० लो० गी०, भाग १२ 


हिंदी छाहित्व का छद्व्‌ इत्तिहाख ४ १७६ 


फ़े सपक्षी ( सौत ) होने का उल्लेख पाया जाता है" | परंतु किसी पुराण में संमवतः 
इसकी चर्चा नहीं पाईं जाती | अतः पुराणशास्त्र के लिये यह एक मौलिक वस्तु है। 
ठुलनात्मक पुराणशास््र के शोधी छात्रों को भी हसमें बहुत कुछुन्उपयोगी सामग्री 
उपलब्ध हो सकती है । 

(४) नैतिक आचरण की श्रेष्ठता--लोकसाहित्य में जिस नैतिक अवस्था 
का वर्णन मिलता है वह लोकोचर ओर दिव्य है। लोकगीतों और कथाओं के 
अध्ययन से पता चलता है कि उस समय समाज फा नैतिक स्तर बहुत ऊँचा या | 
तत्कालीन लोगो फा चरित्र सदाचार का निकषग्रावा था | सतीत्व फा जो अलौकिक 
एवं आदर्श स्वरूप इस मौखिफ साहित्य में उपलब्ध होता है वह अन्यत्र दुलभ है। 
इस देश में सती धरम का पालन बड़ी कठोरता के साथ किया गया है। अनेक 
ललनाश्रों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिये श्रपने फोमल फलेवर की श्राहुति 
घधकती हुई ज्वाला सें दी है। राजस्थान में प्रसिद्ध पद्मिनी के जौहर फी श्रमर 
कहानी से फोन परिचित नहीं है ? परंतु लोकसाहित्य में अनेक पद्मिनियाँ अपने 
सतीत्व को प्रमाणित करने के लिये श्राग में कूदकर जल गई जिन्हें आज फोई 
जानता भी नहीं | आण इतिहास भी उनके गरुणगौरव का गान फरने में मौन है। 
सती शिरोमणि कुसुसादेवी ने किस प्रकार तालाब में टूबकर दुष्ट तथा फामी 
मुगलो के पंजो से अपने फो छुड्ाकर अपने सतीत्व फी रक्षा फी थी इसका उल्लेख 
गत पृष्ठों में किया जा चुका है। इसी प्रकार सती साध्वी चंदादेवी अपने सतीत्व फो 
प्रमाणित फरने के लिये खौलते हुए: तेल की कड़ाही में कूदकर अपने प्राणों फा 
बलिदान कर देती है ।* 


(५६ ) भाषा-शास्-लंबंधी महत्व--भाषाशात्र की दृष्टि से लोफसाहित्य 
का महत्व सबसे अधिक है | भाषाशाज्त्री के लिये यह अमूल्य निधि है; शब्दवादूमय 
का अक्षय भांडार है। लोकसाहित्य में संचित शब्दावली का अध्ययन म्गवी भाषा- 
शास््रवेत्ता युग युग तक फरते रहेंगे | लोकगीतों, गाथाओ्रों और कथाओं में व्यवद्धत 
शब्दों की निरुक्ति का पता लगाने पर भाषा-शास्त्र-संबंधो अनेक गुत्यियाँ सुलभाई 
जा सकती हैं। इनमें प्रचलित शब्दों द्वारा हिंदी के अनेक शब्दों की विकासपरंपरा 
को हस वैदिफ संस्कृत से जोड़ सफते हैं। बहुत से ऐसे शब्द वेदों में पाए जाते हैं 
लो संस्कृत; प्रात, अपभ्रंश तथा खड़ी बोली हिंदी में उपलब्ध नहीं होते । परंह 
उनका पर्योयवाची ( समानाथंक ) शब्द लोकमाषाओं में प्रास होता है| निम्नांकित 
उद्ाहरणों से यह बात स्पष्ट की जा सकती है; 


१ डा० उपाध्याय ४ भो० लो० गी०, भाग १ डर 
& वही, भाग २ 


१७७ भत्तावना 


गाय के सद्य/जात बच्चे फो वेद में 'धरुण” कहते हैँ । भोजपुरी बोली 
में यह 'लेख्आ? के नाम से पुकारा नाता है। पर॑त खड़ी बोली हिंदी में इस श्रर्थ 
का वाचक फोई शब्द प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वेद भें गर्मघातिनी 
गाय फो 'वेहदः ओर वंध्या गाय फो 'वशा? फहा गया है। भोजपुरी में 
क्रमशः इसके लिये (लड़ाइलः और “बहिला? शब्दों का प्रयोग फिया जाता है। 
भोजपुरी का “वहिला? शब्द वैदिक शब्द “वशा” से ही विकसित छुआ है। हिंदी में 
इन दोनों भावों फो प्रकट फरने के लिये फोई शब्द नहीं पाया जाता | यदि 'घरुण! 
ओर “वशा? शब्दों फी निदक्ति में विकास की परंपरा लिखनी दो, यदि इन शब्दों 
की जीवनी का पता लगाना दो तो भोनपुरी लोकसाहित्य में प्रयुक्त इन शब्दों से 
परिचित हुए, बिना हमारे अनुसंवान की सरणि में प्रगति नहीं आ सकती | यह एक 
विशेष बात है कि अनेक वैदिक शब्दों के अपश्रंश रूपों फी सत्ता भोजपुरी में 
विद्यमान है परंतु संस्कृत और दिंदी में उनका सर्वथा श्रमाव है। खोल करने पर 
हिंदी फी दूसरी बोलियों--ब्रज, श्रवघी, दुंदेलखंडी आदि--में मी ऐसे अनेक शब्द 
पाए, जा सफते हैं। 


अनेक शब्दों फी ऐतिहासिक परंपरा फो जानने के लिये लोकसाहित्य फा 
अध्ययन श्र॒रत्यंत उपादेय है। उदाहरण के लिये 'जुगवत”ः शब्द फो लीनिए । 
लोकगीतों में इसका प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ किसी वस्तु की रक्षा फरने के 
श्रय में होता है'। इस शब्द फी उलत्ति संस्कृत के “शुयरु रद्णे? धातु से हुईं है 
जिसका लिट्लकार का भूतकालिक रूप जुगोप” बनता है। “जुगवत! शब्द की 
व्युत्च्ि इसी “जुगोप” से मानी जाती है। खड़ी बोली हिंदी में 'गुयु रक्षणेः धातु से 
संधंधित फोई क्रिया उपलब्ध नहीं होती । श्रतः इसकी परंपरा फो खोज निकालने 
के लिये जनपदीय वोलियों में सुरक्षित घादुओं फो देखना पड़ेगा। एक दूसरा 
उदाहरण लीजिए, । संस्कृठ फी 'लुम्‌ छेंदने! ( काटना ) घातु की परंपरा “लुनाई? 
(फठाई) शब्द में आज भी देखी ना सकती है, परंतु हिंदी में इस प्रकार फी फिसी 
घाठु फा पता नहीं चलता | संस्कृत में 'श्यामा? शब्द का प्रयोग निस अ्रर्थ में किया 


१ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी भर्थ में इस शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में 
किया दै : 


अमिय मूरि जिमि जुगवत रद । 
दीपवाति ना टरन कदके॥ 
र्‌३ 


हिंदी साहित्य का छुदवत्‌ इतिद्दास च७थ 


जाता है उसी अर्थ में लोकगीतों में मी इसका व्यवहार होता है। परंतु हिंदी के 
'साँवली? शब्द ने संस्कृत के मूल अथ “सुंदरी” को छोड़कर 'कालापन” फो धारण 
कर लिया है। 


लोकसाहित्य में प्रयुक्त शब्दों को ग्रहण फरने से हिंदी साहित्य फी भीदृद्ध 
होगी । उसका साषामांडार सम्रुद्ध होगा | नए नए शब्दों, मुहावरों ओर लोकोक्तियों 
फो अपनाने से हसारी राष्ट्रभाषा फी भाषामिन्यंजनी शक्ति बढ़ेगी। याँवों में ऐसी 
अनेक जातियाँ निवास करती हैं जिनके पेशे भिन्न मिन्न हैं, जेसे--लोहार, सोनार, 
बढ़ई, कुम्दार, घोची; मल्‍्लाह, नाई आदि | ये जिन साधनों या ओजारों से अ्रपना 
फाम फरते हैं उनके विभिन्न नाम पाए, जाते हैं। इन पारिभाबिक शब्दों का संग्रह 
तथा ग्रहण फरना इमारे साहित्य की जूद्धि के लिये मंगलकारी सिद्ध होगा | 


लोकसाहित्य के अनंत कोष में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके भावों के 
समुचित प्रकाशन में खड़ी बोली अ्रसमथ है | “बिराना? एक क्रिया है जिसका श्रथ 
हिंदी में मुँह चिढ़ाना? है | परंतु 'बिराना? का भाव “मुँह चिढ़ाने? से कुछ मित्र है। 
इसी प्रकार “डाइना” शब्द है जिसके लिये खड़ी बोली में “जलाना? था 'हु!ख देना! 
का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु डाहना का श्रर्थ इन दोनों शब्दों से श्रधिक 
व्यापक और गंभीर है | “निहुरना? फा अथे “कुकना? है। क्ुकने का प्रयोग किसी भी 
वस्तु के लिये किया जा सकता है। परंतु “निहुरना? का प्रयोग विशेषकर मनुष्यों 
फी फमर भुकते के लिये होता है। डा० प्रियसन ने अपनी “बिहार पीजेंट 
लाइफ? नामक पुस्तक में धिहार के जनजीवन से संबंध रखनेवाले पारिमोषिक शब्दों 
का संग्रह बड़े परिश्रम के साथ किया है। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने “प्रामगीत” के 
भूमिफा भाग में कुछ ऐसे विशिष्ट आमीण शब्दों फा संकलन प्रस्तुत किया है घिनके 
पर्यायवाची शब्द हिंदी में उपलब्ध नहीं होते। यदि हिंदी फी सभी बोलियो पे 


ऐसे शब्दों का संग्रह फिया जाय तो हिंदी का शब्दभांडार कुबेर के फोष के 
समान अनंत हो जायगा। 


( क ) लोकलाहित्य की महा के संबंध में कुछ विशिष्ट विद्वानों फे 
विचार--४ंसार के अनेक विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से लोकसाहित्य की महत्ता का 
प्रतिपादन करते हुए. अ्रपने विचारों को व्यक्त किया है। ईवलिन मार्टिनेंगों का 


* नदी श्यामा शिखरिदशना पक्कविंवाघरोष्टी । मध्ये ज्ञामा चकितदरियों प्रेदया निम्ननानिः॥ 
“कालिदास : मेघदूत | 


छुलना कीजिए : 
“हम नादी जाइवि परदेस ए साँवरगोरिया ? -- लेखक का निमी संगद। 


4७३ प्रत्तावनों 
मत है कि संसार के समस्त फथासाहित्य फा जन्म लोफफद्ाानियों से हुआ है तथा 
समस्त विशिष्ट काव्य का प्रादुर्माव लोकगीतों से माना जा सकता है? | इसी लेखिका 
ने इसके महत्व के संबंध में लिखा है कि लोककाव्य व्यक्तिगत या सामूहिक तीत 
भावों के प्रकाशन हैं| लोकफविता ओर क्षयाश्रों का खोद्र राष्ट्रीय जीवन के अ्ंतरतम 
से निःस॒त होता है| ननता का छुदय इन गीतों और गायाओं में प्रतिभिवित रहता 
है| ऐसा मी समय आया है जब जातीयता या राष्ट्रीयता की गंभीर तथा अतिशय 
भावना ने संपूर्ण राष्ट्र फो लोककबि के रूप में परिवर्तित कर दिया है* | 


ऐंड्र फ्लेचर ने लिखा है कि यदि किसी मनुष्य फो समस्त लोकगीर्तों की 
रचना फा अ्रधिकार मिल जाय तो उसे इस बात फी चिंता फरने फी आवश्यकता 
नहीं कि उस देश के कानून फो फौन बनाता है? | इसका भाव यहद्द है कि लोकगीतो 
और लोकगायाशं में कानून से भी भ्रधिक शक्ति ओर प्रभाव है। घमनी के 
महाकवि गेटे की संमति में राष्ट्रीय गीतो तथा गरायाश्रों का विशेष महत्व यह है 
कि प्रकृति से उनफो सद्य; प्रेरणा प्राप्त होती है। इनमें किसी प्रकार फा मिश्रण नहीं 
होता तथा ये एक निश्चित सतोत से निकलकर प्रवाहित होते” हैं। जे० एफ० 
केंपवेल ने लोफकथाओं की विशेषताश्रो फा प्रतिपादन फरते हुए, अपना यह विचार 
प्रकट किया है. कि लोकफथाएँ उन लोगो के वास्तविक जीवन फा सटीक चित्रण 
फरती हैँ जो उन कथाओं को पूर्ण विश्वास तथा सचाई के साथ कहते हैं। 
शर्त फाल से वे ऐसा ही करती आ रही हैं| वतंमान युग के संबंध में यह बात 
भले ही सच्ची न हो; परंतु अतीत के संबंध में तो बिल्कुल ठीक है। श्रतएव 
भूतकालीन विस्मृत जीवनदर्शन के विषय में इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता 


दि फोकटेल श्न दि फादर भाव आल फिक्शन एंड दि फोकसांग इन दिम्दर आव 
आल पोण्ट्री । -मार्टिनेंगो : दि स्टडी आवू फोकसास्स, ९० २ 


पापुलर पोण्टी श्ज दि रिफ्लेक्शन भाव मूवमेंट्स आध्‌ स्ट्राय कलेविटय भार इंडिवोडुभल 
श्मोशन | दि स्ग्स आव्‌ लीजेंढ पंढ पोएट्री एश फ्राम दि डीपेस्ट वेल्स आवू नेशनल 
लाइफ। दि देरो द्वार्ट आव्‌ दि पीपुल श्ज लेट वेश्वर इन श्टूस सागाज पेंड सांरस। देभर 
एव बीन टाश्म्त ऐन ए प्रोफाउड फीलिंग आवू रेस ऐंड पेट्रिआ्राखिस दैज सफाइस्ड ड॒ 
टन ए ऐल नेशन इनट्टू पोएट्स । --सी० ६० मार्टिनेंगो: एसेज इन दि स्टडों आब 
फोक्षप्ताग्त, ए० ३ 

इफ ५ मेन श्ज परमिटेट डर मेक आल दि वैज्नेद्स, दी नौठ नाट केशर हू शुढ मेक दि 
ताज पआाव्‌ नेशन | 


“दि चेशल पेल्यू!, रोट गेंटे, 'भआाव्‌ एाट वी काल नैशनल् सांस ऐंड वैशेडस इन दैट देशर 
इंसिरेशन कम्ठ फ्रश फ्राम नेचर, दे भार नेवर याट भप, दे हो फ्राम ए श्योर स््रिंस (! -- 
"दे स्टठी भाव पोकर्मास्स! में गेटे का उद्धृत कथन । 


शग 


व 


त्र्द 


हिंदी साहित्य का इंद्व्‌ इतिद्वांल । 


है* | डा० प्रियतन ने मोनपुरी लोकभीतों की महँचा प्रतिपादित करते हुए 
कितनी सटीक बात कही है कि लोकगीत उस खान के समान है. बितके खोदने का 
कार्य श्रमी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। यदि इन गीतों का प्रकाशन किया जाय तो 
इनकी प्रत्येक पंक्ति में ऐसी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होगी जिससे भाषाशात््र संबंधी 
श्रनेक समस्याएँ सुलकाई जा सकती हैं* | डा० प्रियर्सन ने मोजपुरी लोकगीतो के 
संबंध में अ्रपना जो विचार प्रकट किया है वही दूसरी भाषा के लोकगीठों के संबंध में 
भी कहा जा सकता है | लोकगाथाओं की स्वामाविकता; अ्रकृत्रिमता और सरलता के 
संबंध में सुप्रतिद् लोफसाहित्यशासत्री तथा श्रैंग्रेज विद्वान्‌ एफ० बी० यूमर का 
फथन कितना समीचीन है कि 'लोकगाथाओं का महत्व केवल इसी बात में नहीं है 
कि उनमें आदिम, अक्नत्रिम एवं सुंदर फाव्योच्रेंजना उपलब्ध होती है। वे परंपरा 
से चली आती हुई फाव्यभाषा में ही अपनी अभिव्यक्ति नहीं करतीं प्रत्युत जनसमूह 
फी वाणी द्वारा भी प्रकाशन करती हैं। उनमें किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं पाई 
जाती । जो वस्तु जैती है उसका यथातथ्य रूप में वे वर्णन करती हैं। वे ख्तंत्र ई 
तथा खुली हवा फी भोंति ताजी हैं। वायु और सूर्य का प्रकाश उनमें खेल फरता है? | 


सुप्रसिद्ध विद्वाच्‌ू डा० वैरियर एलविन लोफसाहित्य के महत्व का वर्णन 
करते हुए मानवविज्ञानवेचा के लिये इसका अध्ययन परम आवश्यक बतलाते हैं। 
वे लिखते हैं कि /लोकगीत केवल इसीलिये महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उनका संग्रीत, 


* दि टेह्स रिप्रेंजेंट दि ऐक्चुअल पत्रीडे लाश्फ आवू दोन हू टेल देस बिद ओ्रेट फाश्डेलिटी। 
दे दैव डन दि सेम, इन आल लाइकलिटुुड, टाइम आउट आव्‌ माइंड; पेंड दैट हिच श्ज 
नाटट्र भाव्‌ दि प्रेजेंट इन, इन आल प्रोबेबिलिटी, ट्र्‌ भाव्‌ दि पार, पेंड देशरफोर 


समर्थिंग मस्ट वी लन्‍्टे भराव्‌ू फारगांदेन बेन आवू लाइफ |--आई०  एफ० कैंपबेल: 
एाश्लेंड टेहल । 


श्दि भोजपुरी फोकसांग्स आर ए माइन आलमोस्ट एंटायरली अनववर्ड पेंड देभर श्ज 
हार्डली ए लाइन इन वन आव्‌ देम हिंच, इफ पब्लिश्ड नाड, विल नाट गिव वैल्यूप्बुल 
ओर, एन दि शेष आवू्‌ ऐन एक्ससेचेशन आवू फाइलोला जिकल डिफिकल्टी ।--भिवर्सन 
ज० रा० ए० सो० व०, भाग ५९, खंड १, सन्‌ १८८३, ए० ३२ 

3 दि एबाइडिग वैल्यू आाव्‌ दि वैलेड्स इज दैठ दे गिव ए हिंट श्व्‌ प्रिमिटिव ऐंड अनस्पवाएल्ड 
पोषठिक सेंसेशन । दे स्पीक नाट ओनलो शन दि लैंग्वैज आवू ट्रेडिशन, बट 
विद दि वाएश्न आव्‌ दि मल्टोच्यूड। देभर श्ज नथिंग सटल इन देभर वर्किंग पेंड दे 
अपील ड् थिंग्ज ऐन दे आर। फ्राम वन वाइस आधघ्‌ साडने लिट्रेचर दे भार फ्री । « 
दे केन टेलू ५ शुढ टेल । दे आर_फ्रेश विथ दि ओपेन एयर। विढ ऐंड सनशाश्न 
से भ देम | --एफ० बी० गूमर : दि पापुलर बैलेड, पृ० ४१७ 


१६१ प्रस्वोर्षंगा 


स्वरूप और वरय विषय जनता के जीवन का अ्रगभूत बन गया है, प्रत्युत उनकी 
महा इससे भी अ्रधिक है। इन मनोरम गीतों में, इन व्यवस्यित एवं प्रतिष्ठित 
लेखपत्रों में, हमें मानवविज्ञन संबंधी तथ्यो की प्रमाणीभूत सामग्री उपलब्ध 
होती है। मानवविज्ञानवेत्ा को अपने सिद्धांतों की सत्यता प्रमाणित करने के लिये 
लोकगीठों फो छोड़कर फोई दुसरा, सच्चा एवं विश्वासपात्र साक्नी उपलब्ध नहीं हो 
सकता? | करमा जाति के लोगों के एक लोकगीत का भाव यह है कि यदि तुम मेरे 
जीवन फी सच्ची कहानी जानना चाहते हो तो मेरे गीतों को छुनो' | 


१ 'दि फोकसांस्स आर इंपादेंट ना2 औनली विकाज दि म्यूजिक, फामे एंड दि कटेंट भाव 
दि वर्घ इन इन इट्सेल्फ पार्ट आय ए पीपुर्त लाइफ वट ईविन मोर, विकाज इन सांग्स, 
इन चाम्सं, श्न ऐक्चुअली फिकरड ऐंड एस्टैग्लिश्ड डाकयुमेंट्स, वी दैव दि मोस्ट भार्येटिक 
ऐंड भनरेकेशुल विट्नेस  प्थ्नोगेफिक फैक्ट्स। ... इन मेकिंग भप दिल 
( पथ्नोलाजिस्टूस ) माश्ड द्वी कैन ईव नो बेटर एविडेंस दैन सांस्स|--ढा० वैरियर 
एलविन : फोकपांग्स भाव्‌ छत्तीसगढ़, भूमिका भाग | 

* इफ यू चाट ड़ नो दि स्टोरी भाव माई लाश्फ, देन लिसन ड़ माई ( करमा ) सांग्स | 
--डथा० वैरियर पलविन : वही, भूमिका भाग । 


प्रथम खंड 
मागधी समुदाय 


( १ ) मेथिली लोकसाहित्य 


श्री रामहकबालसिंह “राकेश 
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१. मेथिली लोकसाहित्य 
अवतरणिका 


मैथिली मिथिला प्रदेश फी भाषा है। मिथिला विहार राज्य ( प्रांत ) फा 
वह भाग है जो गंगा नदी के उत्तर तथा भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व है। प्राचीन फाल में 
यह एक स्वतंत्र राज्य था। इसका एक नाम विदेह भी था क्योकि यहों के प्राचीन 
राजवंश फा यही नाम था। सुप्रसिद्ध राजा सीरध्वज जनक यहीं के शासक थे | 
पुण्यश्लोका जानकी इसी मिथिला प्रदेश की पुत्री थीं जिससे इनको "मैथिली? भी 
कहते हैं । विदेह नाम फा उल्लेख वेदों में मी पाया जाता है। इस वंश में मिथि 
नामक एक राजा उस्नन्न हुआ था जिसने श्रनेक स्थानों में अ्रश्वमेघ यश किए 
संभव है, इसी के नाम से इस प्रदेश का नाम मिथिला पड़ गया हो | लोगो का यह 
विश्वास है कि जिस भूमि में इस राजा ने श्रश्चमेघ यश्ञ संपत्न किए. उसकी सीमा उत्तर 
में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में फोशी नदी और पश्चिम में गंडक नदी थी | 
इसी पवित्र भूमि का नाम मिथिला पड़ा | याज्ञवल्क्यस्मृति तथा रामायण में इस 
नाम का उल्लेख पाया जाता है | 


उणादि सूत्र के अनुसार मिथिला शब्द फी उत्पत्ति 'मंथ? धातु से हुईं है | 
मत्स्यपुराण के अनुसार मिथिल नामक एक बहुत बड़े ओजस्वी ऋषि थे । संभवतः 
उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम मिथिला पड़ गया। आधुनिक मिथिला 
प्रदेश मे प्राचीन काल के वेशाली, विदेह तथा अंग, ये तीन प्रांत अंतर्भुक्त हैं | 


डा० जयकांत मिश्र के अनुसार मिथिला की प्राचीन सीमा के अंतर्गत 
आधुनिक मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारन, उत्तरी मुंगेर, उच्री भागलपुर, पूर्णिया 
जिले के कुछ भाग तथा नैपाल राज्य के रौताहट, सरलाही, मोहतरी तथा मोरंग 
श्रादि जिले श्रंतभुंक्त हो सकते हैं। प्राचीन तथा मध्ययुग में नेपाल और मियिला 
फा घनिष्ट संबंध था। रामायण की जानकी के पिता सीरध्वज जनक की राजधानी 
जनकपुर की स्थिति इस बात फो स्पष्टतया प्रमाणित फरती है फि अतीत काल में भी 
नैपाल फी तराई फा कुछ भाग मिथिला प्रांत के श्रंतर्गत संमिलित रहा होगा । 

मियिला का एक अन्य नाम “तिरहुत” भी है जो संस्कृत “तीरभुक्ति? का 
अपश्रृश दे । पुराणों तथा तात्रिक ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख पाया जाता दे | 
धवर्शस्‍क्षाकर! नामक गंध में भी यह नाम उपलब्ध होता है | ग्राजकल प्रायः दरमंगा 
तठया मुजफ्फरपुर जिलों को दी तिरहुत नाम से पुकारते हैँ, वद्यपि तिरहुत दिवीजन 


हिंदी साहित्य का इृद्दत्‌ हृतिदास हु दर 


( कमिश्नसी ) के अ्रंतगंत इनके अतिरिक्त चंपारन तथा सारन ( छुपरा ) जिलों फी 
भी गशना है | 


मैथिली, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, मिथिला निवासियों की 
भाषा है। इस भाषा का उल्लेख डा० कोलब्रुक के संस्कृत तथा प्राकृत निबंधो में 
कुछ विस्तार के साथ उपलब्ध होता है ।* डा० ग्रियसन ने कोलब्रुक के इन निबंधो 
का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है |* डा० फोलब्रुक ने अपने निबंध में मैथिली का 
संबंध बंगला से दिखलाया है। उन्होने यह भी लिखा है कि इस भाषा का साहित्य 
में प्रयोग नहीं होता । 


इसके पश्चात्‌ सिरामपुर के मिशनरी लोगों ने श्रपनी सोसाइटी के १८१६ ई० 
के ६ठे विवरण ( भेम्बायर ) में अन्य आर्यमाषाओं से तुलना फरते हुए मैथिली का 
भी विवरण प्रस्तुत,किया है । इंडियन एन्टिक्रेरी में इसका दूसरा नाम “तिरहुतिया? 
भी उपलब्ध होता है |3 इसके अतिरिक्त फैलेन, कैलाग, तथा प्रियसन जैसे भाषा- 
शा्न के विद्वानों ने अपने ग्रंथो में इसका विवरण प्रस्तुत किया है | डा० ग्रियसन 
ने 'लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया? में इस भाषा का जो वर्णुन किया है वह अत्यंत 
प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण है । 


यूरोपीय विद्वानों के इन उल्लेखो के अतिरिक्त इस संबंध में जो अन्य 
सामग्री उपलब्ध होती है उसपर भी बिचार करना आवश्यक है। विद्यापति ने 
फीर्तिल्ता के प्रारंभ में इसकी भाषा को “देसिल बग्नना”४ या “अवहद! कहा है| 
डा० सुभद्र का के अनुसार “देसिल बञ्॒नाः से उस समय की मद्र लोगो की भाषा 
से तात्यय है। अवहद्द से विद्यापति की पदावली अथवा उनसे एक शताब्दी पूर्व 
होनेवाले ज्योतिरीश्वर की भाषा से तुलना करने पर यद्द बात स्पष्ट हो जाती है 
कि उसमें विद्यापति ने उन शब्दो का प्रयोग किया है जो बोलचाल की मैथिली से 
लु हो चुके थे । अवहृद्द से वस्तुतः अपश्रंश प्राकृत से तात्पय नहीं है अपितु यह 
प्रारंभिक नव्य भारतीय आरयमाषा का ही एक दूसरा नाम है ।* 


शत मैथिली की पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाओ पर क्रमशः भोजपुरी; 
बंगला, नैपाली तथा मगही भाषाएँ स्थित हैं। शअ्रपने क्षेत्र में मैथिली भाषा मुंडा 


१ एशियादिक रिसचें न, भाय ७, पृ० १६६ ( सन्‌ श्८०१ हैं० ) 


+ इंट्रोडक्शन ड द्‌ मैथिली डायलेक्ट आव्‌ विहरी लैंग्वेज ऐज स्पोकेन इन नार्थ विद्दार, 
भूमिका, ५० १५। कि 

3 सन्‌ १६०३ 

४ देसिल बचना सब जन मिद्ठा । 

४ डा० झुभद्व का : फार्मेशन भाव मैथिली, पृ० ४४-५१ 


७ खवतरणिका 


तथा संथाली इन दो श्रनाय वोलियों से मिलती है। मैयिली फी प्रधान निम्नाकित 
वोलियों उपलब्ध होती हू ; 

(१) आदश मैथिली 

(२ ) दक्षिणी # 

(३१)पूर्वी # 

(४) पश्चिमी ; 

(५ ) जोलही $ 

(६) फेंद्रीय. ॥ 

इनमें से दरभंगा जिले में बोली जानेवाली मैथिली आदर्श समभी 
जाती है। 

मैथिली भाषा की उत्मत्ति मायधी प्राकृत से मानी जाती है। डा० ग्रियर्सन 
ने अपनी भाषा संत्रंधी सर्व की रिपोर्ट में बिहार प्रात में वोली जानेवाली मापाओं फो 
चिद्ारी लैंग्वेज ( बिहारी मापा ) नाम दिया है ओर उसकी तीन चोलियाँ बतलाई 
हैं-( १) मैथिली, ( २) मगदह्दी, ( ३ ) भोजपुरी । वस्ठुतः चिहार की इन तीनो 
वोलियो के व्याफरण के तुलनात्मक अ्रध्ययन के पश्चात्‌ ही ढा० ग्रियसन इस सिद्धांत 
पर पहुँचे हैं श्रीर उनका यह अश्रनुसंघान अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंत इधर कुछ 
विद्वानों ने डा० ग्रियसन के इस सिद्धात फो श्रात सिद्ध करने का प्रयास किया है | 
डा० जयफात मिश्र ने अपनी पुस्तक “ए हिस्द्री आव मैथिली लिट्रेचर” 
में डा० ग्रियसन के मत का खंडन फरते हुए भोजपुरी का संबंध उत्तर प्रदेश से 
चतलाया है | 

त्रिहारी भापा फी तीनों बोलियो में मैथिली का इतिहास सबसे प्राचीन है | 
भैथिल फोकिल विद्यापति ने अपने फोकिलकंठ से जिस भाषा में गान गाया हो उस 
भाषा का महत्व सरलतया समझा जा सकता है। विद्यापति की पदावली ही इस 
भाषा फो अमर बनाने के लिये पर्यात है। मैथिली के फवियो फी परंपरा दी्घ काल 
से श्रक्षुणण चली आती है। आज भी इस प्रांत मे अनेक फवि विद्यमान हैं 
जो बडी सरस, सरल तथा झुंदर रचना करते हैं । 

मैयिली भाषा प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है परंतु मैथिल 
द्राक्मणे फी अपनी एक श्रलग लिपि भी है जो मैयिली कहलाती है? | बहद्द लिपि 
चैंगला लिपि से बहुत कुछ मिलती जुलती है । 


$, ढठ;७ पं. रेंद्र दर्मा : दियो भाण जा इतिहास, १० ५७ 


प्रथम अध्याय 


गच 


मैथिली का शिष्ट साहित्य जिस तरह समृद्ध है वैसे ही इसका लोकसाहित्य 
भी कमनीय श्रौर विस्तृत है, यह भ्री रामहफबालसिंह “राकेश” के दो संग्रहो से 
मालूम होता है। यह गय और पद्च दोनों में मिलता है। गद्य में लोककथाएँ 
“खिस्सा? और सुदावरे हैं और पद्च में लोकगाथाएँ 'पवाड़े! और लोकगीत | 

पद्म साहित्य की तरह मैथिली के गद्य लोकसाहित्य के संग्रह और प्रकाशन 
कफ ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | 


१. छोककथा 'खिस्साः 


पूर्णिया से मुजफ्फरपुर, सहरसा से मुंगेर, भागलपुर जिलों तक फैले मैयिली 
छेत्र की भाषाओं में कम श्रंतर है। शाज्जीय साहित्य के लिये दरभंगा फी भाषा फो 
शिष्ट माना जाता है, पर लोकसाहित्य के लिये ऐसा निर्बघ नहीं है | निम्नलिखित 
लोफकथा मैयिली क्षेत्र के पश्चिमी अचल पर अवस्थित मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी 
थाने के गाँव जगरनाथपुर ( मुजफ्फरपुर से १० मील दक्षिण ) के निवासी श्री 
बलराम ठाकुर ने कही है; - 


(१) फुदगुद्दी 


एक फुदगुद्दी रहे | ऊ चराई का गेल | ओकरे एगो चना मिलल | खूठा 


में दरे गेल | एक दाल गीरल, एक दाल वोही में अ्रट्फ गेल । ऊ बढ़ई केने गेल 
ओऔ कहलख : 


बढ़ई चढ़ई, खूँटा चीच | खूँटा में मोरे दाल बा । का खाऊँ, का पीऊँ, का 
ले परदेस जाऊँ। बढ़ई कहलख कि एगो दाल खातिर हम खूँटा ना चिख। 
इंदगुद्दी राजा कने गेल | कहलख : 

राजा राजा बढ़ई डॉडू । बढ़ईं न खूटा चीरे | * आदि | 


राजा कहलख ; एक दाल खातिर हम बढ़ई न डॉडब । फुदगुद्दी रानी केने 
गेल ओ फहलख : है 


है गद्य [ खंड १ : अध्याय १ ] 


रानी रानी; राजा बुझाऊ | राजा न बढ़ई डाडे ।*** 


रानी कहलख ; एगो दाल खातिर हम राजा न बुकाएव | फुदशुद्दी उदास 
होके सरप फने गेल ओ कहलख ; 


सरप सरप, रानी डसू। रानी न राजा बुमावे ।' ' 'सरप फहलख ; एगो दाल 
खातिर हम रानी न डसब | फुदगुद्दी गेल लाठी कने ओ फहलख : 


लाठी लाठी, सरप पीद् | सरप न रानी ढेँसे |।*''लाठी फहलख : एगो 
दाल खातिर हम सरप पीदू, न पीटव । फुदगुद्दी गेल आग फने ओ फहलख + 


आग आग, लाठी जाद | लाठी न सरप पीटे ।***झ्राग कहलख : एगो 
दाल खातिर हम जाई लाठी जारे ? न जाइब | फुदगुद्दी गेल समुंदर कने ओऔ 
फहलखस ६ 

समुंदर समुंदर, आग वुझाऊ। आग ना लाठी जारे ।' ' 'समुंदर फहलख ; 
एगो दाल खातिर हम आग न बुकाएज । फुदगुद्दी गेल हाथी फने ओ फहलख--- 

हाथी हाथी, समुंदर सुलू | समंदर न आग बुमावे |' ' 'हाथी कहलख : हम 
एगो दाल खातिर समुंद्र सोखू ? न खोखब | फेर फुदगुद्दी गेल जाल फने ; 

जाल जाल, हाथी बक्ताऊ | हाथी न समुंदर सोखे |** “जाल फहलख ; हम 
एगो दाल खातिर हाथी न वर्माएच | फुदगुद्दी गेल मूसा फने ओ फहलख-- 

मूसा मूसा, जाल काट | जाल न हाथी बभावे |**'मूसा कहलख ; हम 
एगो दाल खातिर जाल न फाटेब । फुदगुद्दी गेल बिलाई फने--- 


बिलाई बिलाई, मूसा धर | मूसा न जाल फाटे, जाल न हाथी वम्कावे, हाथी 
न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुकावे, आग न लाठी जारे, लाठी न सरप मारे, 
सरप न रानी डसे, रानी न राजा वुरावे, राजा न बढ़ई डाढे, बढ़ई न खूटा चीरे, 
खूटा में दाल वा, फा खाऊँ का पीर्ऊे फा ले परदेस जाऊें। 


विलाई फहलख ; हमरा बुझावे घुकावे जनि फोइ, हम मूसा घरव लोइ। 
बिलाई के लेके फुदगुद्दी मूसा कने पहुँचल। ब्रिलाई के देखते मूसा डराई 
के मोलल :; 

दमरा धरे ओरे जनि फोइ | हम जाल काट्य लोइ | 


तीनो पहुँचलन जाल केने । देखते जाल चोलल ; हमरा काटे फोटे जनि 
फोटद। दम हाथी बरकायव लोइ । चारो पहुँचलन समुंदर फने | समुंदर देखते बोलल: 
टमरा सोखे ओखे जनि फोइ । हम आग घुकायब लोइ। पाँचो जने पहुँचलन लाटी 
फने । लाटी देखते चोलल ; हमरा जारे ओरे जनि फोइ। हम सरप पीव्न लोइ। 
छुप्लो जने पहुंचलन रानी कफने | रानी देखते चोललिन : दमरा ढसे ओसे जनि 
श्े 


है 


हिंदी सादित्य का इृदद्‌ इतिद्ास 





१७ 
कोइ | हस राजा छुकायव लोइ | उातो जने पहुँचलन राजा कने | राजा डेरद के 
बोलल ६ हमरा घुरावे ओकावे जत्ति कोइ । इन बढ़ई डाडाब लोइ। आगे दव 
पहुँचलन चढ़॒ई कने | चढ़ई डेराय के कहलख ; हरा हाडे ऋओड़े जनि कोड । 
हम खूटा चीरव लोइ । सच लोग खूटा के नयचा पहुंचलन । झूठा ऋहलड; 





॥ 


हमरा चीरे ऊरे जनि कोइ] हस दाल गिरायत्र लोइ । एठना कहके दा 
देलख । फुदयुद्दी दूना दाल लेके फुरे दिन उड़ गैल । 





| 
२ 
ब्द्य 
ट 


खिसा ख्विसयरी खिसा के दू चार उुगरी । 
हस खटिया तू सचिया। खिसा कइसे होइ। 


(६२) घड़ियाल 


एगो घड़ियाल रहलइ । एक दिन साँस के नदी से उप्पर छुखलाए चइ्ड्त 
रहलइ । घढ़ियाल क सोमाव, ओकरा आँख से लोर सदा चिरइत रहंलक। एयो 
कूकुर ओकरा के रोअ्त देखलख । नन नें दवा आइल । ऊ ग्रेल पूछे--वोहा 
कव॒न दुख परल हउ, जे तू रोअइ ल ।* नकिका पाइके घढ़िवलवा उप दे ओदूत 
के लील गेल । 

ईं कुल रहरी नें से एयो तियार देखइत रहल हउ | तियार के बहुत दुख 
सेल । सोचलख, ऊ तो ओकरा डुख पूछे गेल । ई चद्मात से जदला लेचइ चाही 

घड़ियाल ओही समय अंडा परलख नदी के किनारे दलू जोदके। तिदत 
देखइत रहल हउ । यमे गयमे नदी के पानी छुखल गेल | पानी दूर चल चत 
घढ़ियाल रहल_पानी में | सियरवा रोज उनके एनो अंडा खा झाव। घड़िंवलदा 
देखइत रहे । चुखल में गते यते ऋबे | तवले सियरवा भाय चाय | अझसे करे 
करते ओकर सब अंडा खा गेल ॥ 


० 





४ 


झुलि अंडा खा गेल | अब एके सारे के चाही | ऊ पता लगावें लायल किई 
कहाँ पानी पिए छै। नदी के किनारे एयो पीपड़ के याछ्ु रहह। लिवर डे हार 
उनके अले ही एकंता नें पानी पिए। घड़ियाल के पता लग ग्रेल | 

पानी नें छुडकल रहल पहिले ही से | पीपढ़ के सोड़ के उष्पर चढ़के तिवार चडटे 
पानी पिए लागल हइ तइसहीं घड़ियवलवो इत्तों हाथ से ऋकर हुको ऋतेतदा 
योड़ पकडलख । सिवरवा कहललख : 


जा हो दोस, तोहा घरे चाही गोड़: 
थे लेहला बड़ के लोड्‌ 


4१ गययं [ खंढ १: अध्याय 


घड़ियलवा के वुकायल कि सोचे पीपडढ़ के सोड़ धरा गेल। गोड़ छाड़के 
सोड़ थै लेलख | अ्रत्र ले सियरवा भाग के सुखला में चल गेल, ओ कहइह 


जा हो दोस तोहरा घरे के चाही गोड़, थे लेल सोड | 
(ख ) 'चुकडली” ( पहेली ) 


१---चाक डोले चकमन डोले | खारा पीपल कवह न डोले | 
ईं की भले, 'इंडा इनारः 
२--तली वडु के खरहा, टुनमुन नाव | 
आओपर लादे प्चीस मत चान | 
चिट्ठी 
३--गोड़ तर घरहल वाप रे वाप | 
आग 
४--वनी वड़के ठुइ्या, पटक देली टुश्या। 
फूट न फाडेँ वाह चाह रे छुदया। 
मटर 
४---इल्ज़ी देखल दिल्‍ली देखल देखल सहर कलकत्ता । 
एक सहर में पेसन देखल, फूल फे ऊपर पत्ता। 
गुम्मा फूल 
६--चार चिरदया चार रंग | चारो बेद्रंग। 
पिजरा भें रख देला। चारो एक्के रंग | 
पान 
७--एक चिरइया लट। ओकर पाख दुन्तों पट । 
ओकर खलरा ओदार । तेकर मास मजेदार | 
ऊख 


द्वितीय अध्याय 


प्च 
१. लोकगाथा “पवाड़ा? 


मैथिली के लोकसाहित्य में वे सभी पवाड़े प्रचलित हैं जो मगही और 
भोजपुरी में मिलते हैं, जैसे १. कुअर विजयी, २. नैका बंजरवा, ३. लोरिकाइन, 
४. राजा ढोलन, ५. बिहुला, ६. आल्हा | फिंठु मैथिली भाषाक्तेत्र में उन पर 
पैथिली भाषा का प्रभाव पड़ा है। भाषाशास्र फी दृष्टि से उनका महत्व भी है। 
इनके नमूने दूसरी माषाओ में दिए जानेवाले हैं । ञ्रतः उनको यहाँ नहीं दिया 
जायगा | ४ 


२. फूमर 


भूमर शंगार रस प्रधान गीत है। भोजपुरी तथा अन्य भाषाओं में भी इस 
गीत का प्रचलन है। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है | 

धनि--भोर भेइल हे पिया भिनसरवा भेइल हे | 

उठ न सेजरिया से कोइलिया बोलइ हे ॥ 
पिया--कोइलिया बोलइ है धनी, कोइलिया बोलदइ हे | 

देह न मुरेठया, हम फकलकतवा जइबो हे ॥ 
घत्रि--कलकतवा जइबा है' पिया, कलकतचा जइबा हे | 

हम तड बाबा के बोलाके नइहरवे जइबों है ॥ 
पिया--नइृहरवे जइयबा हे घनी, नइृहरवे | 

जेतना लागल बा रुपैया, ओतना घेके जइहड हे ॥ 

धनि--रपेया देवा हे पिया, रुपेया । 

जेसन बाबा घर से लैला, ओइसन बनइए दोहडउ हे ॥ 

पिया--बनइए देवो हे घनी, बनइण । 
के लडुअवा, खिअइए देवा हे | 

घनि--न बनइवा हो पिया, तू न बनइबा है । 

अपना भनवा के बतिया मने रखिया हे ॥ 


तृतीय अध्याय 


लोकगीत 


१, भ्रमगीत 

(क ) चाँचर--“चॉचर” शब्द का अ्रथ है परती छोड़ी हुई जमीन । पावस 
ऋत॒ में खेत रोपते हुए कमकर ( श्रमिक ) दो दलो में बेंटफर “चॉचर” गाते हैं। यह 
प्रशनोचर के रूप में गाई जाती है। एक दल संमिलित अथवा अधंमिश्रित खबर में 
प्रश्न करता है। बूसरा उसका समीचीन उत्तर देता है। ऊपर से वर्षा होती रहती 
है और; नीचे घुटने भर जल में कमर भुकाए, कृषक जमीन फो धान से आबाद करते 
जाते हैं। गाने का सिलसिला बीच बीच में इस जोश खरोश के साथ चलता 
है कि आकाश का पर्दा फटने लगता है। 


१--कौन भासे हरिअर ढूँठ पकरा। 
कौन मासे हरिअर घेनु गाय | 
कौन मासे दरिआ्जर पातर तिरिया। 
कौन मासे गौन फेने जाय। 
चइत मासे हरिआर हूँठ पकरा | 
भादों मासे दरिआर घेनु गाय। 
अगहन मासे हरिअर पातर तिरिया। 
फागुन मासे गौन केले जाय | 
२-कौन फूल फुलाइ छुद्द कोठरिया । 
कौन फूल फुलाइ छुद अकास | 
फौन फूल फुलाइ छुद समुंद्र में । 
कौन फूल फुलाइ छुद नेपाल । 
पान फूल फुलाइ छुद्द कोठरिया | 
कसइलि फूल फुलाइ छुद अकास | 
चूना फूल फुलाइ छुद्द समु द्र में । 
कथ फूल फुलाइ छद् नेपाल | 
२. ऋतु गीत 
(क ) मलार ( सावन )--'तिरहुति? और अन्य अनेक गीत शैलियो के 
रहते हुए भी 'मलार? के बिना मिथिला के लोकसंगीत की दुनिया उजाड़ थी। 


ना 
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'सलार! पावस ऋतु में ल्‍्नी पुरुष दोनों गाते हैं। लेकिन, दोनों के गाने के 
ढंग अलग अलग हैं। औरतों इन्हें गाने के वक्त किसी साजबाज की मदद नहीं 
लेतीं। हिंडोले पर बैठकर वे संमिलित स्वरों में गाती हैं। पुरुष साजबाज फ्री 
मदद से गाते हैं, और जब वे पंचम में पूरी आवाज के साथ राग अलापते हैं तब 
कभी कभी तबले और म्दंग ( थाप की चोट से ) कड़ककर दूक ट्रक हो जाते हैं। 
इस प्रांजल गीतशैली के कुछ नमूने देखिए : 
३--कारि कारि बद्रा उसड़ि गगन मास्क । 
लहरि बहे' पुरवइया। 
मत,बद्रा दूँद बूँद भाहरह | 
घराए पलँँग पर समिंजत, 
कुसुम रंग सड़िया । 
रे बदरा मति बरसु एहि देसखवा | 
रे बदरा बरिसु ललन जी के देसवा | 
बद्रा हुनके भिजाव सिर टोपिया रे बद्रा 
एक त बैरिन भेल सासु रे ननदिया। 
दोसर बैरिन तुहुँ भेले रे बद्रा। 
मति बरसु एहि देसखवा | 
बद्रा, कहमे सुखणबो में लालि चुनरिया । 
कहमे सुखणबो नागिन केखिया रे बद्रा । 
भति बरसु एहि देखवा | 
२--कहु ने सिया जी क बतिया हे लछमन | 
भवन छोड़अलों बनहि पठझअलों, 
बिरह द्गध सेल छतिया | 
खसगरि राति हम बदसखि गमझलों । 
नींद गेल छुनि ऑखिया | 
भाय छुथि भवन भाउज छुथि बन बन | 
कोहन कठिन सेल छतिया है लछुमन | 
( ख ) फाग--संगीतमय त्योहारों में होली का त्योहार भी महत्वपूर्ण है! 
होली से तीन चार सप्ताह पूर्व ही संगीत की वेगवती धारा प्रवाहित होने लगती है। 
चारो ओर उत्साह और चहलपहल होती है। वन उपवन खिल उठते हैं | नतो में 
बिजली सी दौड़ जाती है| टोले मुहल्ले, बन बाग, खेत खलिहान सभी जगह लोग 
चहचहा उठते हैं। युवतियों फी श्रोंखें आनंद में नाच डठती हैं । फूल चिट्खवे 
हैं। भौरे गुंजार करते हैं, और मधु चू चूकर बरस पढ़ता है। दोलिकाददइन के 
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दिन गांव के समी श्रेणी के लोग मजहबी घरौंदो फो लॉबकर इकदूठे होते हैं ओर 
टोले मुहृब्ले तथा गली कूचे के कूड़े करकठ बटोरकर 'होलिकादहन” के लिये एक 
निर्धारित स्थान पर संचित करते हैं। घास .फूस, खेतों के काड़ भांखाड़ और 
लकड़ी के सूखे ठुकड़ो के ढेर लगा देते हैं। होली के दिन उनमें आग लगा दी 
जाती है। संध्या आगमन के कुसुंभी रंग के पर्दे सी लाल लाल लप्े क्षण 
भर में रात के कलेजे को चीरती हुईं दूर दूर तक फेल जाती हैं, और आनंद की 
मौजों से जनता फा दृदयसरोवर लहरा उठता है। उस समय गाँव भर के गवैयों 
फी संगीत महफिलें जमती हैं। वे ढोल, डफ, भाल तथा मृदंग के स्वर में स्वर 
मिलाकर एक विशेष ग्रतिमय सुर में गाते चलते हैं: 


१--नथिया के गूँज टुटि गैल रे देवरा। 
भोर नइहरा में अनारी सोनरवा। 
रात अन्हारी पिया डर लागे। 
पिया परदेश कड़ुके मोरा छुतिया | 


२--त्रज के बसइया कन्हैया गोआला। 
रंग भरि. मार्य पिचकारी | 
पएुद्द पार मोहन लहँगा लुटे सखि। 
झोइ पार लूठथि खारी। 
मेंभधार कान्हा जोवन लूटथि। 
रेंग भरि. मारलय पिचकारी। 
घ्रज के वसइया कन्हैया गोआला। 


८--चल्ले के वटिया चल गेलि कुबटिया, 
से गड़ू गेल न 
ल्वेंगिया फे काँट से गड़ गेल न। 
फेहि भोरा फैंटवा निकालथित ननदोखिया, 
से केहि भोरा न | 
से हरतड़ द्रद्या, 
से केंदि भोरा न | 
देवर भोरा कैंटवा निकालतद ननदोखिया, 
से पिया भोरा न । 
से हरतइ द्रद्िया से पिया मोरा न । 


( ग) तिरहुति--भूमर! और 'सोइर” को यदि हम आस-साहित्य-निम्के- 
रिणी का मधुर कल-कल-नाद कहें तो मिथिला के (तिरहुति' नामक गीत को फागुन 
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का अ्मिसार कहना पड़ेगा | स्वाभाविकता;, सरलता, प्रेमपरता का सामंजस्य श्रोर 
उच्च भावों फा स्पष्टीफरण--ये 'तिरहुत? की विशेषताएँ हैं 


पिया अति वालक मैं तरुणी । 

कौन तप चुकलहुँ मेलहुँ जनी । 

पिय लेल गोंदी कय चललि बजार | 
हृटिआ क लोग पुछय के ई तोहार | 
देओर ने मोरा ने छोटा भाव । 

पू्वे लिखल छुल स्वामी हमार | 

कि वाट रे वडोहिया तोहि मोर भाय | 
हमरो समाघ भइया दिह पहुँचाय। 
कहिद्दद बबा के किनय चेनु गाय | 
दुधवा पिझाय पोसता लड़िका जमाय | 


(थघ ) चैतावरए--“चैतावर” गीतशैली की रसीली स्वरलहरी श्रोताश्रों के 
सन फो पहरो तक डिगने नहीं देती । चैत के महीने में ये एक कंठ से दूसरे काठ में 
रूई से रोएँवाले सेमल-पुंख-पत्र की भाँति दल के दल' उड़ते फिरते हैं। वसंत 
ऋतु की मस्ती और रंगीन भावनाओं फा अनोखा सौंदर्य इस गीतशैली की 
अभिव्यक्ति में ताने बाने का काम फरते हैं : 


१---चैत बीति जयतइ हो रामा | 
तब पिया की करे अयतइ । 
अमुझा मोजर गेल, 
फरि गेल टिकोरवा | 
डारे पाते भेल मतवलवा हो रामा । 
चैत बीति जयतदइ हो रामा ।० 
२--नइ भेजे पतिया । 
आयल चैत उतपतिया हे रामा, 
नह भेजें पतिया | 
बिरही कोयलिया सब्द सुनावे । 
कल न पड़य अब रतिया हे रामा। नह भेज० । 
बेली चमेली फूले बगिया में । 
जोबना फुलल मोरा अंगिया, हे रामा | नइ भेजे० | 


५ (७) सॉम--जब गौएँ अपने थान पर लौट आती हैं, निःशब्द नदी के 
सूथ का किनारे प्रकाश घीरे धीरे कम होने लगता है; कुंजों में कलियाँ आँखें गूद लेती 


३७ लोकगीत [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


हैं, संध्याकालीन रंगबिरंगे तारे आसमान में हँसने लगते हैं और थकी माँदी संध्या 
आकर अपना आसन जमाती है, तब दिन भर के परिश्रम से क्लांत कृषकगण अपनी 
चौपालो में बैठकर जिन मीठे मीठे गीतो फो गाकर चिंतामुक्त होते हैं, उन्हीं का 
नाम है सॉमः : 


सॉमू लेसाय गेल, फूल फुलाय गेल । 
भँवरा लेल वसेरा मलिनिया लोढ़ि लिय । 
भालिनि लोढ़ि लोढ़ि भरि लेल दोना | 
एक त सलिनिया सुगमद सातलि । 

दोसरे भरल फूल दोना | 

फूलहि लोढ़ि लोढ़ि हार जे गाँधल । 

लय पहिणशओल दुलरुआ | 


(थे) बारहमासा--गावस ऋतु में जो आनंदोन्मत्त करनेवाले संगीत 
गाए. जाते हैं, वे 'बारहमासा?, 'छौमासा”? ओर “चौमासा” के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
धबारइमासा! में वर्ष मर का, 'छौमासा? में छः महीने का प्राकृतिक सौंदर्यवशन और 
“चौमासा? सें आषाद़ सावन, भादों और आश्िवन महीने फा प्रकृतिचित्रण होता 
है। सावन और भादो महीने में जब आसमान बादलो से श्राच्छु्न हो जाता है, 
पेड़ों के ऊपर फोयल कूकने लगती है, मेढक ठुमकियों भरता है, और रास्ता कीचड़ 
से भर जाता है, तब खेतो में धान रोपते हुए मजदूर और घर में हिंडोला डाले हुए 
आमीशण देवियाँ भ्रपनी रसीली तानो से सुधा बरसाने लगती हैं + 


१--अ्रथम सास अषाढ़ हे सखि, 
साजि चलल जलचार हे। 
एहि प्रीति कारन सेत बॉचतल, 
सिया उदेस भीराम हे । 
सावन है सखि सब्द सुहाचन, 
रिममिस बरसल बूँद है | 

बलमुआ रामा घर घर आयल , 

हमरो बलमु परदेस हे। 
भादों हे सखि रइलि भयावन, 
दूजे अधेरी रात हे। 
ठनका ज ठनके रामा; 
बिजुली ज चमके, 
से देखि जिय डराय हे । 
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आखसिलन हे सखि आस लगाओल, 
आसो न पुरल हमार हे । 

आसो जे पुर रामा कुबरी सडतिनिया, 
जिन कंत राखल लोभाय हे | 
कातिक है सखि पुन्य मद्दीना, 
सख्त कर गंगा स्नान हे | 

सब कोई पहिने पाट पटंबर, 

हम धनि शुद्री पुरान हे । 

अगहन हे सखि हरित सुहाचन, 
चारु दिशि उपजल धान हे । 

चकवा चकेंइ्या रामा केलि करइञआ, 
सेइ देखि जिया हुलसाय हे | 

पूस है सखि ओस पड़ि गेल, 
भीजि गेल लामि लामि फेश है | 
जाड़ा छेंदे तन सुई सन छुन छुन, 
थर थर काँपए करेज है । 

माघ है सरखि ऋतु बसंत आयल; 
गेलो जाड़ा के दिन है | 

पिया जं रहितथि कोरवा लगइतथि, 
( तब ) कटइत जाड़ा हमार है | 
फागुन हे सखि खब रेंग बनायल, 
खेलत पिय के संग हे | 

ताहि देखि भोरा जियरा ज तरसय, 
काहि पर डारू हम रंग हैं| 

है सखि सभ वन फूले, 

फुलवा ज फुलए गुलाब है | 

खखि सभ फूलें रामा पिया क सँग मे, 
हमरों फूल मलीन हे । 

वइसाख है सरखि पिया नहिं आयल, 
-बिरद कुहकत गात हे । 

दिन ज कटए रामा रोचत रोबत, 
कुहुकत बितए खारि शत है । 

जेठ हे सखि आय बलमुआ, 

पूरल मन केर झास हे | . 


१६ लोकगीत [ खंछ ३ अध्याय ३ | 


सारि दिना सखि मंगल गावति, 
रफ्न गँवाय पिया साथ हे । 


३. त्योहरर गीत 


(क ) मधुश्नावणी ( तीज )--मिथिला के अन्य त्योहारों कौ तरह 
धसघुआावणी? नवविवाहिता स्त्रियों का एक त्योहार है। मिथिला में ही यह त्योहार 
मनाया जाता है। यह आवशण शुक्ल तृतीया फो मनाया जाता है। यत्ञपि यह 
त्योह्दर सावन के ही समान सरस है, फिर भी इसमें एक भयंकर विधि इसलिये फी 
जाती है कि विवाहिता ज्री दीधंकाल तक सघवा वनी रहे | नवविवाहिता पूलाविधि 
के साथ*एक जलती वच्ती से दागी जाती है। यदि फोड़े खूब अ्रच्छे आए, तो 
स्त्रियाँ उन्हें समवापन फा चिह्न समझती हैं; 

१--“पर्वत ऊपर सुग्गा सड़राय गेल । 
किलि दिय आहे वाबा लाल रंग केचुआ | 
वेखाहि दिय आहे माय मोरा चित्रसारी |? 
“तिर्धन घर गे वेटी तोहरो जनम भेल | 
निर्धन घर से वेटी तोहरो विवाद सेल । 
कतय पैव<5 गे बेटी लाल रंग केचुआ | 
कतय पेव5 गे बेटी हम चित्रसारी |? 
से हो सुनि अमुक चर चलला बेसाहे | 
ओतहि सँ वेसाहि लेला लाल रंग केचुआ | 
ओतहि से वेसाहि लेखा ओदही चित्रसारी | 
पहिरि ओहिरि कन्या ठांढ़ि भेलि ऑगन हे । 
देखिय देखिय वावा लाल रंग फेचुआ । 
देखिय देखिय माय एहो चित्रसारी | 
२--कदुलिक दल सम थर थर कॉपए | 
मधुक्नावणी विधि आजए। 
सकल शटंगार सम्दारि सजनि सच | 
भधुमय सकल समाज । 
कमलनयन पर पानक पट दय। 
नागर जखन है मापण। 
वध करि हाथ कमल कर च्ती। 


१ कंचुकी, चोली | 
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देखि सगर तन कॉपएण। 

आजु सुहागिनि सह मिलि वइसल | 
सुख किय पड़ल उदासे | 

कुमर नयन हूँ ज्नीर वहावइ। 

साइन सावतु गीते । 

बड़ अजशुत थिक सघुञ्राचणी चिथि। 
परम कठिन एद्दो रीते | 


(ख् ) छुठ गीत--छठ, जिसे कोई कोई चर्॑पडी जत भी कहते हैं, कार्दिक 
महीने के शुक्ल पक्तु की पष्ठी तिथि को होती है । यह हत मिथिला में क्ली पुरुष दोनों 
करते हैं। कहीं कहीं चैत महीने के शुक्ल पक्त की पठी तिथि को मी यह त्योहार 
मनाया जाता है। ब्रती दिन के चोथे पहर नदी, उरोवर या अपने घर नें ही 
स्नान करते हैं | संध्या को भक्तिपूर्वक एकाग्रचिच से सूर्य मगवान्‌ को नीयू। केला 
नारंगी और सिश्न्न आदि भोज्य पदार्थों का अध्य देते हं। प्रातः सूर्योदय होने 
पर पुनः अध्ये देकर अपने सामथ्य के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिसा देते हैं: 


# 


१--देरि बेरि वरजह दीनानाथ हे। 
ववा है तिरिया ऊत्तम जनि देहु। 
तिरिया जनस जव देहु हे दीनानाथ | 
व॒वा हे सुरति दहुत जतनि देहु। 
पुरुख अमस्ख जब देहु दीनानाथ हे । 
ववा हे कोखिया विहुन्न जनि देहु | 
कोखिया विहुन्न जद देहु दीनानाथ हे । 
वया है सडतिन सडत जनि देहु। 
सउतिन सडत जब देल दीलानाथ हे। 
ववा है कवबन अपराध हम कयलों [7 
“चड़ू अपराध तुहुँ छएले अबला गे । 
अवला सास निपन पैर देल |? 
“कौन अपराध हम कइली दीचनांनाथ हे। 
चबा कोखिया विहुल्न जब देख 7 
“बड़ अपराध तुहुँ कएलें अवला गे। 
अवला लनदी पर हुतका चलओले।?” 
“कआओोन अपराध हम कएली दीनानाथ हे। 
वया हे पुरुख अमझख जचब देल।7? 


५ ल्ीकगीत [ खंड १: अध्याय २ ] 


“बड़ अपराध तुहझुँ कएले अबला गे । 

दूध ही कटिश्नवे पएर घोएलह |” 

“कञ्मोत्त अपराध हम कयलि दीनानाथ हे | 

बबा हे सुरति बहुत जब देलह |” 

“बड़ अपराध तोहुँ कएले अबला गे । 

अबला डगरा क बहगन तोड़ि लणले |?” 
२--काँचहि बॉस केर गहवर है। 

इँगुरे हेडरल चारो कोन ! 

भले रे ₹ँग कोहवर हे । 

ताहि में जे सुतलन दीनानाथ | 

पिठि लागल छुठि देइ है । 

उठावए गेलथिन कोन बहिनो | 

आहे उठु मइया भेल भिनुसार | 

अरग कर बेर भेल । 

अइहसन ननदि दुचार न। 

कतहूँ न देखल हे । 

आहे आधे रात बोलु मिनुसार | 

अरग केर बेर भेल । 

उठावए गेलथिन अमा मोरा | 

आए, उठु बबुआ भेल भमिनुखार | 

अरग केर बेर भेल। भले रे० | 

एहन अमा दु चार न | 

'अमा आधे रात बोले भिनुसार। 

अरग केर बेर भेल | भत्ते रे० । 


(गण ) स्थाम चकेवा--असिद्ध “छठ” त्योहार की समाप्ति के बाद कार्तिक 
महीने के शुक्ल पक्त में 'श्याम चकेवा? के गीत गाए, जाते हैं | 'शयाम चकेवा? बालक 
बालिकाओं का खेल है। मिथिला के कुछ खास खास गाँवों और नगरो में ही यह 
खेल खेला जाता है | यह मिथिला फी विशेषता है। एक ही जिले के कुछ गाँवों में 
तो यह खेल प्रचलित है, श्रोर कुछ गोंवो में इसका लोग नाम तक नही जानते ; 


१--जइसन नदिया सेमार, तइसन भदया असवार। 
जइसन केरवा क थंभ, तइसन भदया के जाँघ। 
जइसन घधोबिया क पाट, तरसन भइया क पीठ । 
जइसन रेसम क रेस, तइसन भश्या क केस | 
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जइसन आम कफॉँक, तइसन भइया क आँख । 
जइसन चन्‍न्ता बिरीछ, तइसन भदरया हाथ क लाटी | 
जइसन जरल जराठी, तइसन चुँगला हाथ क लाठी | 


२--सामा खेले गेलों में इंदुशेखर भइया केर ठोंल। 
चंद्रहार हेराइ गेल हें भइया डलवा लय गेल चोर । 
चोरवा क नास गे वहिनी वताए देहु हें मोर। 
चोरवा से छोरवा हो भदया अनजानु रइया वरजोर। 
गाढ़े दान्‍्ह वन्हिया हो भइया रेसम केर हे डोर । 
जूता चढ़ि सारिद हे भदइया करेजवा सालए मोर ! 


छ. संस्कार गीत-- 


( के ) सोहर ( जन्म )--पुत्र॒जन्म के अलावा उपनयन ओर विवाह 
संस्कार के उत्सव पर भी 'सोहरः गाए जाते हैं। यत्रपि इसके सिद्धहत्त 
रचयिताओं ने पिंगल और व्याकरण के नियसों की जगह जगह अवद्देलना की है; 
फिर मी इसकी टेक रायात्मिका च्त्ति से प्रमावान्वित है। 'सोहर” के रचनाकोशल में 
झधिकतया ग्रामीण स्लियों का हाथ है। इसलिये इसकी रचनापद्धति ज्ीठुलम 
कोमलता से संपन्न है और इसका संवादी स्वर सौंदर्यमयी व्य॑ंजना से अनुप्राणित | 
कमी कभी चॉद की ठंढी रोशनी में वैठकर जब स्तलरियाँ अपने रसीले स्वरो से “सोहर' 
गाती हैं, तो समा बंध जाता है; 


१--आरे आरे प्रेम चिड॒इया भरोखा चढ़ि बोलले रे । 

लललना_पिया भोरा गेल विदेस विदेसे गर छाओल रे | 

सासु मोरा निलि दिन मारण ननद्‌ गरिआवए रे। 

ललना गोतिनि कएल तरमेन बम्िनिया गरछाओल रे | _ 

एक हाथे लेलि घइलिया दोसरे दाथ गेरल रे | 

ललना विरदल पनिया के गैलों ऊपरे काग वोलल रे | 
“किए मोरा कगया रे ववा अयता किए मोरा भइया अयता रे। 
कफगवा कओने सगुनमा लणए अएले त वोलिया वर सोहावन रे? 
“लये तोरा रानी हे ववा अयता नये तोरा भइया अयता हे। 
ललना होरिला सगुनमा लए झइली त वोलिया बर सोहावन हे !”' 
“जैँओ मोरा कगवा रे बवा अयता जँँओ मोरा भइया अयता २ | 
कंगवा तोहरो काटव दुनु लोल त चोलिया वर सोहावन २ | 
जँओ मोर कगवा रे पिचझा अयताह होरिला जनम लेत रे। 
कगवा सोन में मदृणवों दुनु लोल त बोलिया बर सोहावन रे!” , 


शझ्‌ लोकगीत [ खंड १: अध्याय ३ ] 


पनिया जे भरलों में गंगादह अओरो गंगादह रे। 

ललना चारो दिसा नजरि खिराओल नयन लोरा ढर ढर रे 

विप्र सरूपे पिया अयलन आशगुए भण ठाढ़ि भेल रे | 

“ललना कओने फओने दुख तिरिया कओने दुख रोदन हे ।”” 

“सासु भोरा विप्र हें मारए ननद्‌ गरियावय हे | 

विप्र गोतिनि कएल तरमेन बक्तिनिया गरछाओल हे ।? 

“आुपे रहु चुपे रहु तिरिया जनिञ्न करू रोदन हे। 

तिरिया आजुएण आओत घरबइया बमिनिया पाप छु.ठ॒त हे ।” 

(ख ) जनेऊ--इस श्रवसर पर गाए जानेवाले गीतों की लय, ध्वनि, टेक 

और ढब छुत्र श्रन्य गीतों की अ्रपेक्षा मिन्न होती है। छुँद, भाषा, उपमा, उपमेय 
साधारण, सहज सादगी से ओतप्रोत होते हैं ; 


१--समुझा बदइसलि थिकों कौन बाबा, “सुनु बाबा बचन हमार हे | 
हमसे के दिउ बाबा जनेडआ, हमे हफुव बआाह्यण हे |” 
“कोना क आरे बर्झा गंगा नहयवह, कोना करव नेभाचार हे | 
कोना क बर्झा गायत्री सुनयवह, वंश के हयत उधार हें |” 
/“तित्त उठि आहे बावा गंगा नहायब, नित्त करव नेमाचार हे | 
साँक दुपहरिया बावा गायत्री सुनायब, वंश के हयत उधार हैं।” 
२--कथिअहि मरवा छुवाओल, कथिए मिनन लागु हे | 
कथिअश्रहि खम्म गराड, त कथिए कलस चरू हें। 
बेसवहि' भरवा छुवाश्रोल, मोतिण मिनन लागु हे । 
केरा फेर थंभ धराझोल, तामे क कलस घरू है । 
फेहि जे मोदा चढ़ि बइसल, केंहि मंगल गावथु हे । 
ककराहि दयत जनेडआ, त देव लोग हरसित हे। 
मोढ़ा चढ़ि वाशिठ बइसल, कोशिला मंगल गावशु हें । 
आहे राम जी के छुदन जनेउआ, त देव लोग दहरखित हे । 


(गण) विवाह गीत--लोकसंगीठ के आ्रायोजनों के लिये विवाहोत्सव 
सर्वोत्तम अवसर हद | मिथिला का विवाहदोत्सव बढ़ा ही मनोरंजक होता है | विवाह में 
वररक्षा, जिसे कहीं कहीं सगाई भी कहते हैं, से लेकर चठ॒र्थी कमं---कंकण छूटने--के 
दिन तक अ्रनेक विधि-व्यवहार होते हैँ । विवाहसंस्कार के प्रथक्‌ एथक कर्मों में प्रथक 
प्रथक शैली के गीत प्रचलित हैं। विवाहसंगीत की इन विवघ शैलियों में कुछ ऐसे 
गीत हैं जो वर्णुनात्मक हैं, जिनमें केवल तथ्यपूर्ण घटनात्मक वर्णन हैं। कुछ 
ऐसे गीत भी हैं बिनमें विरहपूर्ण यंत्रणा के ओंस ओस की ननन्‍हीं दूँदों की तरह 
मोतियों के गोल गोल दाने के रूप में बिखर गए, हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्रेम, 
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करुणा, वैराग्य आदि मनोविकारों के अनेक रंगों से रंजित हैं, और विश्व के नैराश्य- 
पूर्ण वातावरण से सतत आत्माओं का सनोर॑जन करते हैं | 


विवाह संस्कार फी ऋत आने पर पहले किसी शुभ मुहूत में कन्या के हित- 
कुटंबी, उसके पिता, भाईं या उसकी ओर से नाई ओर व्राह्मण जाकर विवाह फ्री 
बात पक्की फरते हैं | वर ठीक कर चुकने पर हाथ में केसर, हलदी, दही और श्रक्ञत 
लेकर वर के ललाट पर तिलक लगाते हैं । 


वर फो तिलक चढ़ाने के बाद मंडपनिर्माण ओर स्तंभारोपण की बारी श्राती 
है। मंडपनिर्माण और स्तंभारोपण हिदू विश्वार्सों के प्रतीक हैं । ये मंडप बहुत साफ 
सुथरे होते हैं। इनके स्तंभो पर सुंदर कलापूर्ण काम किया जाता है, संडप की भूमि 
प्रायः ढालवाँ होती है, ओर आसपास की भूमि से एक आधघ हाथ ऊँची | विवाह 
के पहले ही दिन मंडप-बनकर तैयार हो जाता है। मंडप बनाने फी विधि यह है कि 
उसकी लंबाई और चौड़ाई बराचर रखी जाती है। मंडपनिर्माण में पूर्व दिशा फा 
भी पूरा विचार किया जाता है, ईशान, अग्नि आदि फोणो में संडप बनाना हानिकर 
माना जाता है। मंडप में चार दरवाजे होते हैं। दरवाजे मंडप की चारो दिशाश्रो 
उचर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर बनाए, जाते हैं । प्रत्येक दरवाजे के श्रागे 
एक एक तोरण होता है जो शमी, जामुन या खैर की लफड़ी का होता है | लेकिन 
जो समर्थ हैं, वे उत्तर कां तोरण बरगद का, दक्षिण का यूलर का; पश्चिम का पाकड़ 
का और पूरव का पीपल फा बनवाते हैं। तोरण के दोनो पाश्व॑ खूबसूरत बेल बूे 
शऔर सुगंधित फूल पत्तियो से सजाए, जाते हैं । 
( १) सामान्य-- 


१२--पिपरक पात झलामलि हे, 
बहि गेल तितल बतास। 
ताहि तर कोन बाबा पलेगा ओछाओल, 
बाबा क आयल सुख नींद हे | 
चलइत चलइत अइलि बेंटी कोन बेटी, 
खटिआ के-पडआ घयले ठाढ़ि हें। 
“जाहि घर आहे बाबा धिया हें कुमारि, 
से हो कोना सुतथ्थि निश्चित हे |?” 
अततना बचनिया जब सुनलन्हि कोन बाबा; 
घोड़ा चढ़ि भेला असवार हे । 
चलि भेल मगह मुगेर हे । 
“पुरुष खोजल बेटी पदछिम खोजल । 
खोजल में मगह मुगेर हे। 


श्ष लोकगीत [ खंड १: अध्याय ३ ] 


तोहरा जुग॒ृति बेटि बर महिं भेठल । 
खोजि अएलों तपसलि मिखार हे।” 
“तलिरधन तपसिया हसे न विजञाहब, 
भरि जएवों जहर उबाय हे।” 


२--मोर पछुअरवा लचँंग केर गछिया, 
लेगा चुआए आधि रात हें। 
लवेँगा में चुनि चुनि सेजिया डेसाओल । 
इईँगुर ढठेडरल चारु'कोन हे । 
ताहि सेजिया स्ुतलन्हि दुलहा कऔलन दुलहा, 
संगे भडुअबक घिआ हे। हे 
“आउखुर सुतु आखुर बइसु कन्या सुहचे, 
घाम से चादर दोय मदइृत्त हे ।?? 
अतना बचलिया जब सुनलल्हि कन्या सुहये, 
रुसलि नइहरवा के जाथि हें । 
तेसर-कोस नदि छछुकाल हे | 
“आए रे आ रे केवट मलहवां रे सदया | 
जरदी से नहया लय आउ हे।? 
“आजु क रतिया सुलरि अतहि गँवाऊ, 
बिहने उत्तारब पार हे |?” 
“आ रे आ रे केवट मलहवा रे भदया, 
अहो क बोलि सोहि ने सोहाय हे। 
सेजयहि छॉडल कुझर कन्हैआ, 
जइसे सुरुजव क जोत हे । 
एक लेंवबंय आवय आजम बाजन, 
दोसर आवय सोजन लोग हे | 
तेसर लावन आवय दुलद्दा सँ कौन दुलहा, 
मोहि भमनावन होय हे।?” 


(२) सस्मरि ( स्वयंचर )---/सम्मरि? शैली के गीतो का संबंध स्वयंवर 
से होने के फारण इनमें तत्कालीन विवाह प्रथा का ही चिन्र मिलता है; 


है 
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१--नगर अयोध्या राज उचित थिक 
जहाँ बसु" दशरथ नंद्‌ यो । 
राम क जोरी बसथि जनकपुर, 
छुपन कोटि देख दाल यो | 
गया नौतब? गदाधर नौतब, 
काशी नौतब बिस्वनाथ यो | 
मिरतु' भुवन एक दानी नौतब, 
बासुकि-नाग पताल यो । 
राजपाट पर राम जी बइसल'*, 
भठकि चलु बरिआत यो। 
अठारद छाौँहलि' बाजन बाजें, 
सवा लाखहिं ढोल यो | 
जयखन' सुनता' कततेक चुफओता, 
घरू ध्यान धन लोक यो | 
पहिल दान कयल तिल कुस ले, 
दोसर दान गोदान यो । : 
ठेसर दान कयल शाल दोशाला, 
चारिस दान कन्यादान यो। 
ऊखर आलनल मूखर दे दे, 
केहन ढक ढक ताल यो । 
आम क पदलव कंगन बान्हल, 
ब्रह्मा बेद पढ़ावि यो । 
भेल विवाह चलल राम कोबर“, 
सीता ले अगुरि घरावि यो ! 


(३ ) जोग--स्त्रियो में ही इसका चलन है। इसकी विशेषता यह है कि 
यह बेटी के विवाह के अवसर पर गाया जाता है $ 


हमरा क जेओ तेजब गुन॒ हाँकव ! 
जोग देव समचान अधिन कय राखब | 


१ है। २ रहते दे, राज्य करते हैं। 3 न्योतूंगा | ४ बैठे। " अच्ौदियी । ९ जिस समय 
७ मुनेंगे। < कोहबरु । हु 


२७ ज्ञोकगीत [ स्लंड १ अध्यांय $ ] 


एको पलक जँओ तेजब गुन हॉकब | 
“एहन जोग मोर तेज सेज नहिं छाड॒ब | 
आररखि काजर पारब निसि डारव | 
ताहधहि लय ऑजब आँखि जोग परचारब । 
नयमहि लयन रिफ्लायब प्रेम लगायब। 
करब भोरा गरहार हृदय बिच राखब | 

. भनहिं विदापति गाओल जोग लगाओल । 
दुलदा दुलदिनि समर्धांन अधिन कय राखल | 


(४ ) समदाउनि--विवाह के बाद जब दुलहिन डोली में बैठकर ससुर।र 
जाने की तैयारी करती है, उस समय मिथिला में एक विशेष्ट शैली का गीत गाया 
जाता है जो 'समदाउनि! के नाम से प्रसिद्ध है। विदा के समय दुलहिन फी माँ, 
बहन, भावज ओर उसकी हमजोलियोँ सब्र उसके ग़ले लिपयकर रोती हैं। उस 
समय उनके संवेदनाशील गीतो फो सुनकर पाघाण से फठोर हृदयवालो की आँखों 
में भी सावन भादो की भड़ी लग जाती है और वियोगवेदना से उनका ह्वृदय भी 
फटने लगता है; 

१--जशती बड़ि ह्दे ढ्र, 
लगती षडि हे बेर | 
अँगने अगने बुलु हँसइत जमाय, 
घिआ हे समोचु लासु मनन चित लाय | 
गेया फे बँघितां में खुदा हे लगाय। 
बलिया के लेल जाइय भागल जमाय | 
जइती बड़े हें दूर, 
लगती बड़ि हे बेर। 
गेया जूँ हुँकरय दुह्यल केर बेर । 
बेटी क माए हुँकरय रसोइया केर बेर । 
“बाद रे बठोहिया कि तुद्दि मोर भाय । 
एहि बांटे देखलो में घिआ थी जमाय।” 
जइती बड़ि हें दूर, 
लगती वि हे चेर। 
“देखल्ों में देखलों असोकवा तर ठाढ़ | 
धीआ हकन कु हँसलइय जमाय। 
घिआअवा फे कनइत में गंगा वहि गेल। 
दमद के हँसइत में चादरि डडि गेल |” 
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२--गंगा उसड़ि गेल जमुना उमड़े गेल, 
उसडुल घोंधा खेसार हे। 
एक नलद्ट उसड़ल बाबा कोन बाबा, 
आयल धर्म क बेर हें। 
“कद्विति त आहे बेटी तमुआ तनइति, 
आआओर रेखम क ओहार हे । 


कहिति व आहे वेंटी सुर्ज अरोधितों, 
भोरे बदल ने झूमाय हें |? 

“कथि लागि बबा तग्ुझआ तनाएंब, 
कथि लागि रेशम ओहार हे । 


फथि लागि बावा सुरज अरोधब, 
जयवों सुंदर बर पास हे । 


हम भदया समिति एक कोश जनमतल; 
पिञलि सोरहिया क दूध हे । 

भदइया के लिखइन एहो चडपरिया, 
हमरो लिखल परदेस हे | 

ककरहि कानल में लञ्न लोग कानय, 
ककरहि दृहलल सुई हे। 

कोन निरवुछ्चिया क आऑँगि ठोपी मिजल, 
कफर हृदय कठोर हे ।?? 

“बबा के कनले में नञ्व लोग कानल, 
अमा क कनले दहलल शुई हे । 

भद्दया निरवुधिया के ऑगि टोपी मिजल, 
भ्र॒ड॒जि को हृदय कठोर हे । 

फेहि जें कहय बेटी नित्य चोलायब, 

केहदि कदहय छो भास हे । 

फेंहि कहय एतही भय रहथि, 

फेहि कहय दुर जाऊ हे। 

बवा कहथि 'लित्य बोलाएव, 

भदया कददथि छौ मास हे । 

अमा कहथि एतदही भण रह, 

भमजउजि कद्दथि दुर जाउ हे | 


२६ लोकगीत [ खंड १ अध्याय ६ ] 
(४५) बटगमली-- 


(के ) मेला गीत--बटगमसनी! फा अश्रथ है--पथ पर गमन करनेवाली | 
यदि आप सिथिला के गाँवों में किसी प्रसिद्ध त्योहार या मेले के उत्सवों पर जायें, 
और देहात की ऊबड़ खाबड़ सेंकरी पगडंडी पर आँखो में काजल आँजे, सिर 
पर लहराते हुए. बालो की चोटी गूँथे, हाथो में काँच की चूड़ियों पहने, घेरदार साड़ी 
का आँचल फमर में खोसे और एक खास नाजोअंदाज से गाँव फी युवतियों फो फंघे 
से कंधा मिलाकर अपने दर्द भरे लहजो में नशीले नगमे गाते हुए: सुनें या 
वीरान दरिया के किनारे से अपने घरो को लौठती हुई पनहारियों फो माथे पर गागर 
रखे हुए देखे, तो समझ लीजिए कि सावन की तरह रस बरसानेवाला वह गीत 
बटगमनी' है। 


१--जनमल लौंग दुपत भेल सजनि.गे, 
फर फूल लुबधल जाय | 
साजी भरि भरि लोढल सजनि गे 
सेजद्दी दूय छिरिआय । 
फुल क गमक पहुँ जागल सजनि गे, 
छाड़ि चलल परवदेख । 
बारह बरिस पर आयल खजनि गे, 
ककवा लय संदेख | 
ताहीं से लट॒ फकारल सजनि गे, 
रखचि रचि कयल सिंगार । 


२--कत्तेक यतन भरमाओल सजनि गे, 
दूय दय खपथ हजार । 
सपथहुं छुल जो जनितहुँ सजनि गे 
नहिं करितहुँ अकवचार। 
आधधि जगत भरि भावि तन सजनि गे 
क्यों जनु करे प्रतीति | 
मुख सो अधिक बुरावथि सजनि गे 
पुरुष क कपटी प्रीति 
बाजथि वहुत भाँति सो सजलि गे, 
वचन राखथि नहि थीर | 
तनुक हिया मोरा दगधल सजनि गे, 
ज्यों तृथ अनल समीर | 
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“पिया है नय धरवद सिरवा पर हाथ, 
बरस बिति जयतइ | 

सुन अहे प्रान बरस विति जयतइ |” 
“शनि हे करवह सोलहो सिगार, 

के दही फे देखलाएव । * 

सुन हे प्यारी फेही के देखलाएव ।”” 
“पिया हे करवइ मे सोलहो सिंगार, 
सखी के देखलायव | 

सुन अहे प्रान सखी के देखलायव |?” 
“चति हे अयतदइ में जाडा के रात, 
कही के मोदी सोएव | 

सुन हे प्यारी फेही के गोदी सोएव | 
“पिया हे अएतर में जाडा के रात, 
अम्मा के गोदी सोएव । 

सुन अहे प्यारे अमा के गोदी सोएव |” 
“घन्नी हे अएतई में फाशुन के बहार, 
केहि से रंग खेलव | 

“पिया के अपुतइ में फागुन के बहार, 
भउजि सँग खेलब | 

सुन अहे प्यारे भडज़ि सँग खेलव |” 
“घन्रि हें करवइ मैं दोसरो विवाह, 
तोही के न बोलाएव । 

सुन अहे प्यारी तोही फे न वोलाएवं |?” 
पिया हें लइहर में भाइ अयह बकील, 
तोदी के बँघचवाएव । 

पिया हे नइहर में भाई छुथ दरोगा । 
तोही के पिटवाएव । 


(८ ) ग्वालरि--ग्वालरि' में गीत शेली में उुघड़ र्वनाकौशल के साथ 
साथ भ्रीकृष्ण की वालक्रीड़ा फा सुरुचिपूर्ण चित्रण मिलता है; 


२--जमुना तीर वसथि बूंदावन, 
खंगहि गेलों नहाय | 
फे एहनि कयलन्हि अन्याय, 
चंसी लेलन्हि चोराय । 


हिंदी साहित्य का इद्दत्‌ इत्तिदास ४२ 


बाँख क पोर तकर एक बंसी, 
बंसी लैलन्हि चोराय । 

है कतय गेलों किय भेलों जसुदा, 
बंसी दिय ने छोड़ाय । 
हम नह जानी हम नहर सुनली, 
बंसी गेलों हेराय | 
पुछिओन्हि अपना हित प्रीति रूँ, 
बंसी देथु छोड़ाय । 

२--आधि रतिया सेज त्यागलन, 

छीक देल द्चि टाँग री । 
छीक शुनितहूँ घरहि रहितहूँ, 
देव हरलन्हि' शान री | 
आगा पाछाँ ताकु ग्वालिनि, 
फेंदि दुडड़ल आवब री | 
दृडडुल आवशिन्ढीठ कान्हा, + 
हाथ सोभय_बाँसुरी । 
बाँह सोभइन्हि बाजूबंद, 
चरण मेहदी लाल री । 


( ६ ) जट जटिन--“जट जटिन? -एक आमीण पद्मबद्ध नाटक है जिसमें 
“जट जटिन? प्रधान पात्र पात्री हैं। आश्रविन और कार्तिक के महीने में खिली हुई 
चाँदनी की रोशनी में मिथिला के अधिकांश गांवों में यह अमिनय किया जाता है | 
इसमें केवल लड़कियाँ और युवती स्त्रियों ही भाग लेती हैं। हा, पुरुष पात्र 'जट! 
का अमिनय करने के लिये एक लड़का मी शरीक कर लिया जाता है। लड़के 'जट' 
का अमिनय करते हैं, ओर लड़कियों “जटिन? बनती हैं । “जट? कुम्र॒दिनी के फूल 
का श्वेत हार और सिर में श्वेत मुकुट पहनकर सुसजित होता है। “जटिन भी फूल 
के गहने पहनकर अलंकृत होती है। दोनों पाँच पाँच या छुः छुः हाथ के फासले 
पर आमने सामने खड़े होते हैं । उनके अगल बगल ( जट जटिन दोनो पक्ष से ) 
प्रायः एक एक दर्जन युवतियाँ पंक्तिबद्ध खड़ी होती हैं, और परस्पर प्रश्नो्तर के 
रूप में गीत गाती हुईं श्रमिनय करती हैं । 

“जट जटिन? का कथानक संक्षिप्त एकांकी नाटक का सा है | इसमें वैवाहिक 
जीवन फी गुत्थियाँ, सुख ढुःख की घूप छोह, पुरुषों की पाशविकता, बबरता 
फी विषम समस्याओ की अंत्वनि आदि जीवन की अनेक अलुभूतियोँ स्वाभाविक 
ढंग से चित्रित हुई हैं। “जट जटिन? की भाषा चुलबुली और विनोदपूर्ण व्यंग्य 
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लिए. है। “'जठ”, जो खेल का प्रधान पाज् है, “जटिन! के साथ प्रण्यसत्न में 
बघने के पूर्व उसके स्वाघीन व्यक्तित्व को कुचल देना चाहता है। दोनों में ईद उठ 
खड़ा होता है | अंत में “जटिन” “बजट? के हाथ की कठपुतली बन जाती है। 


जट और जटिन के विवाह का जिक्र छिंड़ा हुआ है। दोनो के दृदय में एक 
दूसरे के प्रति प्रेम है। दोनो प्रशयस॒ल्न में बैंधना चाइते हैं, लेकिन जट एक ऐसी 
प्रेमिका की तलाश में है जो सभी बातो में उसका अनुसरण करे । उसे उद्धत तथा 
अक्हड़ प्रेमिका पसंद नहीं | अ्रतः वह विवाह फी मनचाही शर्तों को भावी प्रेमिका 
जटिन के सामने पेश करता है; 


जट--नवहि पड़तड है जटिन, 
नवहिं पड़ृतउ हे । 
जइसे नवतद धान क सिंसवा, 
वइसे नवबे हे | 
जटिन--नहिंए्ण नचबउ रे जटवा, 
नहिंए नवब॒उ रे | 
बाबू क दुलारी बेटी, 
एंठिक चलबउ रे । 
जदुझ--नवहिं पड़्तउ है जटिन, 
नवहि पड़तड हे । 
जइसे नवतइ फेर क धौंद्वा, 
बइसे नववय हे ! 
जटिन--नहिए नवबउ रे जडटवा, 
नहिए नवबढ रे | 
जदसे चलतइ चवॉस क कौपरा, 
घइसे चलवबड रे 
जद<--नवहिं पड्तउ हे जटिन, 
नवहि पड़तउ हे | 
जइसे नवतइ कौनि क सिसवा, 
चइसे नववे हे। 
जटिन--नहिए नववउ रे जयवा, 
नहिप नववउ रे । 
जइसे रहतइ पोखर क पानी, 
बइसे रहवड रे | 
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जट ओर जटिन दोनों दांपत्यसूत्र में बँध चुके हैं--एक दूसरे से हिलमित 
गए हैं | जटिन गहने पहनने को लालायित है । वह अपनी यह मॉग जट के सामने 
पेश फरती है ; 


जटिन--जटा रे, जटिन के मँगवा भेल खाली, 
मेंगटीकवा तुहूँ कब लयबे रे | 
जट---जटिन है, सोनरा छुठ तोहर इआर | 
मेंगटीकवा त पेन्हाय देतऊ हे । 
जटिन--जटा रै, जटिनि क डँड्वा भेल खाली | 
सड़िअवा तुहुँ कब लयबे रे | 
जट--जटिस है, बजजा छुड तोहर इआर । 
सड़िआअवा त पेन्द्राय देतऊ हे | 
जटिव--जटा रे, जटिनि क हथवा भेल खाली | 
चुड़िअवा तुहझँँ कब लयबे रे | 
जद- जटिन हे, मनिहरवा छुड तोहर इआर | 
चुड़िअवा त पेन्हाय देतड है | 


३. मैथिली का मुद्धित साहित्य 


मैथिली भाषा का मुद्रित साहित्य प्राचीन, प्रचुर तथा विशाल है। संभवतः 
धवर्णुरज्ञाकर', जिसके लेखक कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, मैथिली भा 
प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है । इसकी भाषा में मैथिली का प्राचीन रूप तो सुरक्षित है 
ही, बैंगला आदि पूर्वी माषाओं के प्राचीन रूप भी इसमें दिखाई पढ़ते हैं। विद्यापति 
की अमर रचना 'पदावली? इस भाषा का देदीप्यमान रत्न है। डा० जयकांत मिश्र 
ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री आव मैथिली लिटरेचर” में मैथिली के कवियों तथा 
लेखको का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है जिसका उल्लेख स्थानामाव के 
कारण यहाँ नहीं किया जा सकता 


मैथिली लोकसाहित्य का प्रकाशन भी इधर धीरे धीरे हो रहा है। भी राम 
इकबाल सिंह (राकेश? ने मैथिली लोकगीतो का संग्रह तथा संपादन कर 
के लोकसाहित्य की बहुमूल्य सेवा की है? | प॑० रामनरेश त्रिपाठी की-पुस्तक 'कविदी- 
कौमुदी? भाग ५ ( आरमगीत ) में अ्रनेक मैथिली लोकगीत संग्रहीत हैं। भी 


१ हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग | 


| खोकगीत [ स्तंड ६ : अध्याय $ ] 


सत्यार्थी द्वारा लिखित लोकसाहित्य संबंधी पुस्तकों में मैथिली के अनेक गीत 
उपलब्ध होते हैं। मैथिली भाषा में कई एक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैँ जिनमें 
लोकगीत तथा लोककथाएँ नियमित रूप से छुपती हैं | प्रयाग में प॑० सुघाकांत मिश्र, 
एम० ४.० के प्रयत्नो से मैथिली लोकसाहित्य समिति की स्थापना हुईं है जिसका, 
उद्देश्य मैथिली लोकसाहित्य के अ्रप्रकाशित रज्नो को प्रकाश में लाना है। आशा है 
इस समिति के द्वारा मैथिली के विपुल लोकसाहित्य का संकलन, संपादन तथा 
प्रकाशन सुचारू रूप से हो सकेगा । 


२, मगदही लोकसाहित्य 
श्रीमती संपत्ति अयोणी 
श्री श्रीकांत मिश्र 
श्री रामनंदन 





प्रथम अध्याय 


अवतरणिका 
१, सीमा 


मगही भाषा प्राचीन मगध तक ही सीमित नहीं है। यह समस्त गया जिला, 
समस्त पथना जिला एवं हजारीबाग, पलामू , मुंगेर तथा भागलपुर के बड़े भागो में 
बोली जाती है | छोटानागपुर के उत्तरी पठार में भी मगही प्रचलित है। रॉची 
पठार के पूर्वी किनारे से मानभूमि तक पूर्वी मगही का कछेत्र है। यहाँसे वह पश्चिम 
की ओर मुद् जाती है और रॉची के दक्षिण किनारे होती, उड़ियाभाषी सिंहभूमि के 
उत्तर में पहुँचकर पुनः आदर्श मगही के रूप में परिणत हो जाती है। संथाल 
परगना के उत्तर, गंगापार, बेंगलाभाषी मालदा जिला है; जिसके पश्चिमी हिस्से पर 
मगही का अधिकार है। सरायकलों और खरसावों, बामरा और भयूरमंत्र में भी 
पूर्वी मगही बोली जाती है। इस प्रकार मगही भाषाक्षेत्र रोंची पठार की तीन 
दिशाओ--उ5च्तर, पूर्व एवं दक्षिए--तक विस्तृत है | 

मगही की सीमाओ पर निम्नलिखित भाषाएँ हैं---पश्चिम और उत्तर में 
भोजपुरी, पू् में मैथिली तथा बेंगला, दक्खिन में बंगला, संथाली, मुंडा आदि । 


२. जनसंख्या 


मगहीभाषपी जनसमुदाय मगही क्षेत्रों के श्रतिरिक्त मगद्दीतर ज्षेत्रो में भी 
चसा है। डा० ग्रियसन ने १६०१ की जनगणना के आधार पर मगहीमाषियो के 
निम्नोक्त ओकड़े दिए हैं; ; 
मगहीमापी क्षेत्रों में मगहीभापी ६२,३६,६६७ 
अन्य मगददीतर क्षेत्रों में मगहीभापी २,३१,४८४ 
आसाम के निचले भागों में मगहीभाषी ३३५२६५, 
कुल संख्या ६५,०४,८१७ 
अंतिम जनगणना १६५१ में हुई थी। इसमे कुल एक लाख मभनुष्यो ने ही 
अपनी मातृभापा के रूप में बिहारी बोलियो के नाम दिए, लिनमें मगहीभापियों 
फी संख्या सिफे ३७२८ दी गई है। लगभग सभी लोगों ने, बिनकी मातृमापा 
भोजपुरी, मगही, मैथिली है, अपने को हिंदीमापी घोषित किया | इसका यह अर्थ 
नहीं कि विहार में अब विदह्ारी बोलियों मद हो चुफी हैं । वस्त॒त्यिति यह है कि श्राज 
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भी बिहारी अपनी ही बोली बोलते हैं। १६४१ के मगहीभाषियों के श्रॉकडे, 
आनुमानिक रूप में, जनगणना के आधार पर दिए. जताते हैं | 

१६०१ की जनगणना के अनुसार कुल बिहारी बोलनेवालो की संख्या 
लगमग २,३०,००,००० ( भोज॑पुरी ६७,००,०००, मैथिली १,००,००,००६८ एवं 
मगही ६२,००,००० ) थी । १६४१ की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल हिंदी 
बोलनेवालो की संख्या लगभग ३/५०,००,००० ( इसमें हिंदी, बिहारी एवं उदूं 
भाषियों की भी संख्या है )। इस तरह स्पष्ट है, कि पचास वर्षों में बिहारी बोलने- 
वालो फी संख्या २,२३०,००,००० से बढ़कर ३,४०,००,००० हो गई ( १६५१ मेँ 
बिहारी भाषासाषियों ने अपने को हिंदी भाषाभाषी घोषित किया था। बिहार में 
स्वतंत्र हिंदी भाषा बोलनेवालो की संख्या बहुत कम है| यहाँ के उददूभाषी भी घरो 
में प्रायः ब्रिहारी भाषा का ही प्रयोग करते हैं ) | जनसंख्या की आनुपातिक वृद्धि की 
दृष्टि से अपने क्षेत्र में मगही बोलनेवालो की संख्या ६२,००,००० से बढ़कर १९५१ 
में करीब ६४,२३५,००० हो गई होगी । इसी हिसाब से कुल मगही बोलनेवालो फी 
संख्या ६४५,००५००० से बढ़कर १६५१ में €८,६०,००० हो गई होगी | श्रगर इस 
गणना को ठीक मान लिया जाय, तो कुल बिहार की जनसंख्या में मगही बोलने- 
वालो की संख्या २३,४०४, मगही क्षेत्र में कुल हिंदी बोलनेवालो में मगही बोलने- 
वालो की संख्या ६५.२५ और मगही क्षेत्र में कुल जनसंख्या में मयही बोलनेवालो 
फी संख्या ४१.२५ होती है। 


द्वितीय अध्याय 
णश्ध 


१. कथा 


कहानियों का वर्गीकरण वही है जो भोजपुरी आदि में है। कुछ कहानियों 
के उदाहरण लीजिए ; 


(१) कडआहँकनी' 


एक राजा के एगो रानी हल बाकि ओकरा से कोई बाल बुतरू न हल | 
दुच्नौं परानी वड़ी दुखी रहथ | एक दिन राजा अहेर* खेले निकललन से सात दिन 
पर बहुरलन३ | रानी पुछुलन--एन्ना दिन कन्ने विल्हमोल5।४ राजा फलन-- 
“हमरा सात रानी आउ हथ, सबही हो लेती तत्र न तोरा मिर" झइती इल |? ई सुन 
के रानी बड़ी सोस* में पर गेलन । एन्ने राजो सोचलन कि अच तो ई जानिए, गेल, 
अब ओहू सब के हिंयई ले आऊँ। दोसरे दिन सातो सठतिन महल में श्रा गेलन । 


रानी एक दिक अपन दुआरी पर रोइत वइठल हल कि एयगो साधु ऐलन 
आउ रोवे के ओजह' पुछुलन | रानी कहलन--“साधु बात्रा, न हम अ्रन लागी 
रोवी, न धन लागी, न लछुमी लागी, रोव ही बस एगो पुचर लागी !! साधु बाबा 
के हिरदा पसिज गेल आउ राजा के बोला लावे ला फहलन । रानी राजा भिरजा 
के कूहलन---हमर जान धकस5 तो एगो बात कहू !? राजा कहलन---कह5 |? तब 
रानी कहलन---डुआरी पर एगो साधु आयल हथ, से तोरा चोलावइत हथ | 

राजा साधु मिर ऐलन तब साधु वाबा कहलन--राजा, जो दूँ सात आम 
के एगो घर्देचा" ले आवड, तो हम वाल बच्चा के उपाह फर सक5 ही।! 
राजा श्रपन ला लसगर लेके सगरो से घूम ऐलन वाकि कनहेँ सात आम के 
घरेँचा न मिलल । तत्र साधु बावा आम के मॉजर लावे ला कहलन | ई तो तुरते 
मिल गेल | साधु वावा मॉजर राजा के हाथ में देके कहलन---जा, एकरा पीस 
के रानी के पिया द5ड, मगवान चाहतन त नौमे महिन्ने फल मिलत |? 


१ पटना जिले से। ५ शिकार। 3 लौठे। ४ विलंब किया । % निकट ।| ६ अफसौसा 
७ बुनह्‌ ॥ £ जुच्छा। * उपाय । 
द्द्‌ 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास घर 


राजा माँजर,लेके रनिवास में गेलन। तब रानी फनहीं गेल हलन, से 
से माँनर सातो सठतिन के देके आउ रानी के देवें लग कहके चल ऐलन। 
सातो सठतिन माँनजर पीसके अपने पी गेलन | रानी आ के पुछुलन कि-- 
(राजा कुछ देश्यो गेलन है १? तो सठतिन लोग फह देलन--देलन ता हे 
हमनी पीस के पी गेली !? रानी फा करथ, एहू लोढ़ा सिलडट धो के पी गेलन। 
भगवान के माया, रानी के गोड़ भारी हो गेल, आउ सातो सउतिन के तनि हरेफो 
न लगल | 


अब रानी के ई भय बेयापल कि हो-न-हो सातो सठतिनियन मिलके हमरा 
बच्चे न देत | से एक दिन मोका बनाके राजा से कहलन--हमर गोड़ भारी है; 
से आउ रानी सब के फुटलियो आँखे न सोहाइत है। हमर अ्रप्पन परान के ढर 
है | बच्चे के फोई उपाह कर द5$ |)” राजा एगो घंटी लगवा देलन आ फहलन-- 
“जब कबहीं तोरा कोई जरूरत होय, दूँ एड्टी घंटी बजा दीहड, हम चल आयम !' 


सउतिनियन के ई कइस सोहाय १ जब्न-न-तब घंटिए बजा दे। राज 
आवथ, रानी से पूछुथ कि 'काहे!, तब ऊ कहथ--कुछ न ।? सउतिनियन छुतरी' 
जोड़ देथ--/ई अइसहीं तोरा हरान करे ला बजा दे हो कि ।” ई हाल कहिया तक 
चलत हल | एक दिन राजा गोसा के कह देलन--“जा अब हम घंटी बजौजा पर 
आवबे न करम | 


जब लइका होवे ला होयल, तब रानी घंटी बजाके पीट देलक बाकि 
राजान अयलन | रानी बड़की सउतिन से पुछुलक कि “'लइका फंसे होगे: 
है?, तो उ डाह से कह देलक--चुल्हा में गौड़ आउ कोठी में माथा ना के ।' 
रानी बेचारी अइसने कयलक । एने लइका होय लगल आउ श्रोने सउतिन सब 
एगो डयरिन बोलाके अपन हाथ के केंगना देलक आरा कहंलक--एकर लीं 
होइते ले जाके मटखान में फेक आए, |? हुआ से ईटा साटी के दू गो लौना कना 
के ले ले आयल आउ रानी मिर रख देलक । बिहनोकी होइते सातो सउतिन 
गुदाल कर देलन कि रानी तो ईंटा माटी बियायल है। राजा सुनके ऐलन 
बढ़ा रंज होयलन । सठतिन सब के सहकोला पर राजा रानी के “कठ्रहँकनी 
बनाके महल से निकाल देलन | 


एल्ने बिहान होइते बाँफ बाँमिन कुम्हार कुम्हहन मटखान में से माटी लावे 
गैलन तो देख5 हथ, कि दू गो लइकन खेलइव हथ। ऊई इंन्नो के 
ले ऐलन आउऊ पाले पोसे लगलन। हिंया ई दू जौ निन्रम बढ़य | जप ई कूदे 


१ शिकायत । 


श्र शच [ खंड $ : अ्रध्याय २ | 


खेलाय जुकुर होयलन, तब कुम्द्ार कुम्द्बन बेटा के मद्दी के घोड़ा बना देलन आउ 
ओकरा रेसम के डोर में बंद के खेले ला दे देलन। वेटी के खेले ला देलन 
सुपली मउनी । इुन्नो खेलइत खेलइत रोज मठखान पर चल आवथ, आजऊ घोड़ा 
के पानी पियावइत गावथ ; 


भाटी के घोड़ा रेसम के डोर, 
हिलोर पानी पी, हिलोर पानी पी । 
रानी विज्ञाय कहीं इंडा माटी १ 


भक्ठआहँकनी' रोज गोबर ठोकके हाथ धोवे ला मटखान में आवे, शआाउ 
ई सुन सुनके चड़ी छुकरित' रहे । आखिर एक दिन राजा मिर जाके रानी ई 
बात फहलक | दोसरा दिन राजा देखे हेलन, तो सच्च देखलन, कि वू गो सुन्नर 
लइकन झोहदी गीठ गावइत हथ । राजा जाके अपन सातो रानी सबके सुनौलन। 
ऊ घड़ी तो सठतिन सब चुप रह गेलन, ब्राकि फिन ठुरते खथ्वास पठवास लेके 
पर रहलन, कि 'ऊ दुनहुन लदकन के फरेजवा पर जब तक हमन्नी न नेहायभ, 
तब तक भ्रम जल न गरासभ | भुक्खे जान हत देभ ।” राजा कुम्हार कुम्दश्न से 
जाके बड़ी कहलन कि--'तोहनी जेतना कह, गाव गिरॉव लिख दिश्वउझ; आउ 
बदली में दुन्नो घुतदन के दे दे', बाकी ऊ काहे माने राजा उदास लौट 
अयलन | कुम्हार कुम्हदन सोचलन कि राजा के राज में रहके एकरा से कब तक 
बेर करम । दुन्नो लइकन के पीठ पर सत्तु के मोटरी बान्ह देलन आउ कहलन--- 
“जा बावू, चल जा दोसर राज में, हुआई कमइहड खदह5, हिंया जान के ठेकान न 
हो !! ऊ दुनो चलइत चलइत एगो नदी के किछारे पहुँचलन । खाय के हिच्छा 
मेल | बहिन पानी लौलक श्राउ भाई गमछी पर सतुआ साने लगला | सतुझा 
सानइत कुछ भुइयों मे गिर गेल । भुदयाँ में गिरना इल कि धरती फट गेल आउ 
दुन्नो भाई बहिन श्रोही में गिर गेल । 


कुछ समइया विंतला पर भाई एगो आम के गाछी वनके फूटल झआाउ बहिन 
केदली के । दुन्नो रोज दू अंगुरी बढ़े । समय पा के केदली फुलाय लगल। एफ 
दिन एगो झुग्गा केदली के एगो फूल लेके उड़ल आ्राउ जाके राजा के पगड़ी पर 
गिरा देलफ। राजा के नाक में घमक गेल तो पगड़ी उतारलन आउ देखथड हथ 
कि एगो बड़ी सुन्नर केदली के फूल गमागम कर रहल है। तुरते माली के बोलावल 
गेल आउ हुकुम होवल कि जे अइसन केदली के फूल लावत ओकरा इनाम में 
गाँव गिरोव देल जायत | 


१ चकित । 


हिंदी साहित्य का चहत्‌ इतिहास ४४ 


माली केदली के गाछ खोजइत खोजइत नदी किछारे पहुँचल | ई देखके 
केदली के मितरी से वहिनी बोलल ; 
सुनरु सुनु अम्मा हो भ्रश्या, 
अरे वायू केश सलिया फुलवा लोढ़े आयल रे की । 
एकरा पर आस के मितरी से भाई जवाब देलक : 
सुनु सुन्रु केदली जे बहिनी, 
अगे डॉडे पाते लग5 न अकास | 
केदली के पेड़ अकास में खिल गेल आउ माली निरास होके लौट आयल | 
अब राजा पंडित वोलाके जतरा विचरवौलन कि केकर नाम से फूल लोढ़नई बन5 
है। पंडित जी राजा के नाम बतौलन आ राजा अपन पूरा लाओ लसगर के गाधे 
लेके नदी किछारे फूल तोड़े पहुँचलन । 
इनका देखके केदली बोलल : 
सुन्ु सुनु अस्सा हो भइया, 
अरे लावे लसगर वाबू फुलवा लोढ़े आयलतन रे की | 
एकरा पर आम के मितरी से भाई जबाब देलक; 
सुन्नु सुनु केदली गे वहिली, 
अगे डॉढ़े पाते लग न अकास । 
बस केदली अकास खिल गेल आउ राजो निरास लौट गेलन। अइसी 
मिन सातो सउतिनो फूल लोढ़े गेलन, बाकि उनके फूल न मिलल। अंत में 
कउआहँकनी के नाम से जतरा बनल | ओकरा साफ छुथरा लूगा कपड़ा पेल्डाके 


पालकी मे केदली के पेड़ तर भेजल गेल | कठआहँकनी के देखके केदली वहिनी 
बोलल : > 


सुन्रु सुचु अस्मा हो भइया, 
अरे अपने से मश्या फुलूवा लोढ़े आयल रे की | 
ई पर अमवा से भहया कहलक $ 
सुन्नु सुलु केदली गे बहिली, 
अगे डॉढे पाते घुइयेँ में लोहार | 
बस केदली भुइयाँ में सोहर गेल आउ कडआहँकनी मर खोइछा. कई 
राजा के गोदी मे उभील देलक | शक 
ई देखके राजा के बड़ी अचरज मेल । आखिर एकर रहस पता हे फओ हर 
सोच के एक दिन बड़ी सा बड़हदी लेके राजा मदी किछारे पहुँचल | दुल्चो कि 


तोड़के 


५ गद्य [ खंड १ ; अध्याय २ ] 


डॉढ-पात कठवा देलन आउ फिन विच्चे से फरवा देलन | जड़ी के फटना हल कि 
आम में से भाई आउ केदली में से वहिन निकललन झाउ (बावूजी, वाबूजी! 
फहइत राजा के देह मे लटठ्पण् गेलन। राजा दुन्नो के अपन जॉघ पर बइठा के 
सब रहस पूछे लगलन श्राउ भाई बहिन सुरू से अंत तक के सब बात बता 
देलन । तइयो राजा एगो परिच्छा लेवेला सोचलन । 


राजा हुओ से लौटके अयलन आउ सातो सठतिन आउड कठआहँकनी के 
एक धारी मे खड़ा करके कहलन ; ई दुनल्नो लइकन के देखके जेकर छाती से दूध 
के घार फूटत ओकरे इनकर माय समभाल जाय | दुल्लो लइकन सातो सउतिन के 
अग्राड़ी से घूर अयलन, वाकि कुछ न भेल | जब ई कठञआआईकनी मिर पहुँचलन तब 
ओकर दुन्नो छाती से दूध के घार फूटके इन्नो लइकन पर पर गेल । दुन्नो माय के 
गेरा में लग्पटा गेलन । राजा बूक्त गेलन कि कउब्नाहेकनिए इनकर माय है | अ्रत 
तो पहिले के सव बात समझ में आ गेल | 


शोही घड़ी राजा सातो सठतिन के तरहरा भरवा देलन श्राउ पहिलकी 
रानी आउ वेदा बेटी साथ सुख चैन से राज करे लगलन | 


(२) फौजदारी कचहरी में अपराधी का वयान' 


हजुर, में दकाने वेसी के मिठाइ वेचे हेलओ | चार था बाबु आइके मिठाइ 
केर केतक दर शुधाश्रोलाक* । में केहलसो, “सच जिनिसेक ठा एक दर नेखेंख3 | 
अछ्द बावुशुलांय शुनिके केहलाक, 'समे दरिव मिलांय के; एक सेर हामरा के 
देद्दाक !! मैं एक सेर मिठाइ देलेइ, आर आठ आना दाम खुजलाशो। तखन 
बाबुगुलांह केहलाक जे, 'हामरा कर संगे पैसा नेखत | अहे लदि" ला* शआाहेक | 
उँह्या जाइकें दाम देवेइ !! मैं भदरान मानुश देखिके फन्ह* निहि केहलओं | 
ढेर खेन देलि पयसा निहि देलाक देखिके में लदि तक गेर रहुँ, जाइके देखलाओं 
लादा सेठिन नेखेइ । ढेर घुर ले थानांइ देखलओं लादा ढेर घुर गेल आाहेक। 
तेखने मे पेछांइ दोड़े लागलओ | घड़िटेक* बादे"” मै लाटा के झॉटाओ लाहन"' | 
अंटाइ के लाहेफ ३ मॉमिटा के बाबु गुलाक काथा शधाओलाइन । लामॉमिरँ 
फन्‍्द निहि केहलाक | में तखन पानी नाभि के?” लाठा के टेकलओ** | तखन वाबु 
गुलॉय लाहेक मितर ले बाहराय के मके इ चर” केरि के केरलाक, आर दुइ्ठा बाबु, 


3 मानभूम जिले को दुढमानी बोली (भप्रियर्तन, लिन्विरिटक सर्वे आव इंडिया, खठ ५, 
भाग २)। + पूछा | 5 नहीं दे । ४ दावू लोन । % नदी । ६ नाव । ० कुछ । < नाव। 
5 सेस 37 दाद] +) पहुंचकर | १५ पुचकर | १3 लाव के पास । १४ नाविक | 


द्‌। 
5६ रोक्ना । *० चोर ॥ 


हिंदी साहित्य का छंहत्‌ इतिहास | ४ 


ईफाँड़ि धार ले एकटा सिपाहि डाका काराइके आनलाक | मैं सिपाहि के सब्र कथा 
कुलि के कह देलेंइ । सिपाहि मर काथा नेहि शुनिके गिरिपठान केरिके' आन ले 
आहे | दाहाइ, धरमाश्रतार, में निहि चरि केड़ ले आहेँ । मैं बढ़ि गरिब लक" मर 
केउ नेखत, बाबा सत बिचार करिदे, मर कन्ह दशः नेखे | 


(३) अभला 


एग़ो राजा के वेटा रहे, एगो डोम के बेटा रहे। से दुनो सिफार खेले 
लगला | राजा के बेठा कहलका कि जे हारे से अप्पन बहिन के बिश्रादे। राजा 
के बेटा हार गेल--डोम के बेटा जीत गेल | डोम मॉगे लगल राजा के बहिन | 
राजा के बेटा गेला अप्पन घरे | माय से फहलका कि हम जाही सिकार खेले । 
अमभ्ला बहिन दिया ( हारा ) खाय भेजा दिह । राजा गेला--बहिनी खइझ्ा लेके 
गेला। डोम के बेटा पानी न ( में ) उ पनिया न फमल के फूल लेके बेठल हलई । 
फूल ऊपर मुँह हलई, अ्रपन छुप्पल हलई | अमला फहलफक--“भइया हमरा कमल 
के फूल द5 | भाई फहलखिन कि जरी सन पानी है, अपन ले आव<5 |? बहिन पानी 
न हेललखिन फूल लावे ला | बहिनी कहलखिन--- 
सुपती ( पर तक ) पनियाँ लगलो जी मइया, तइयो न पेलूँ कमल के फूल । 

भाई कहलक--आउ जो बहिनी, आउ जो | 

ठेहुना पनिया लगलो जी भइया, तइयो न पेलू० । 

आउ जो बहिनी० | 

कम्मर पनियों लगलो जी० । 

आउऊ जो बहिनी० । 

छाती पनियों लगलो० । 

आउ जो बहिनी० | 

मुँह कार पनियाँ लगलो जी० । हे 

आउ जो बहिनी० | 

नेना कजरवा घोवलई जी भशया; तइयो० । 

आउ जो बहिनी० | 

सिरा के सेनुरा घोवलइ जी भश्या० | 

अआउ जो बहिनी० | 


डोममा अभला के लेके बैठ रहलई। तब ओकर माय बाप खोज करे 
लगलई । अमला एयो सुग्या पोसलके हल | त उ सुगवा गेलई उड़के पोखरिया 


१ कैद करके। * मनुष्य । 3 अपराध। 


४७ गय॑ [ खंड १: अध्याय २ ] 


पर | उ कह्दे लगलई--“अमला गे, तोरा माय कौनड हउठ, तोरा बाप कौन5 हड, 
तोरा पढ़ल सुगवा सउ कौन5 हउठ, तोरा गुरु परोहित सब कौन5 हउ, तोरा ठोला 
पड़ोतिन सब कौनड हउ !! 


अभला बोलल--“सुगवा रे, गोड़ा बान्हल हउठ, हाथा छानल हउ, भइया 
हारल हठ, डोमा जीतल हड |? छुगवा झआके घर फकहलकई कि अज्मभा हका 
पोखरिया न | मइया बष्पा सवारी पर गलई । सुगवा फिनु बोललई-- 
अफक्तला गे, तोरा माय का हउ० |? 
अभ्का फिनु फहलकई--गोड़ा बान्दल हड० | 
छुतिया पर पत्थर घरल । 
अमला वमला, जन वन लगा के पनियाँ उपछावल गेलई।| सोना के 
मछिया पर बैठल हलई अभुला | माय वाप ओकरा लेके घर चल अलखिन । 
डोमोशझा चल गेलई | --नालंदा ( जिला पठना ) 


२. कहाचतें ( मुहावरे ) 
(१) नीतिपरक-- 


(१) दूध बिगड़े वोण्सी, पूत बिगड़े गोरखी' | 
(२) खेती हाथ के, जोर साथ के । 
(३ ) जर, जोरू, जमीन, झगड़ा के घर तीन | 
(४ ) घर घोड़ा पदल चले, वात करे मुँह छीन ! 
थाती घरे दूमाद घर, चुरवक के लच्छुन तीन ॥ 
(४ ) खेती, पाती, चिनती, आउ घोड़ा के तंग | 
अपने हॉँथे करिहे, तव जीए के ढंग ॥ 
(६) आलख पूत किसाने नासे, चोरे नासे खासी | 
लिवलिव आँखे वेसवा नासे, तिमार* नासे पासी ॥ 
(७ ) अन्न चन महाधन, आधा घन रहना । 
आउ धन जइसन, खाक धन लहना? ॥ 
(०८ ) पहिले लिखे पाछे दे । घटे वढ़े कागज से ले | 
( ६ ) चाकरी चकरदम, कमर कसे हरदम । 
त रहे हम, न जाय के गम ॥ 


१ बरवाद्ा। * तिमिर>-भाखों का एक रोय, जिसमें कमी श्रेपेरा और कभी उन्नाला 
मालूम होता है। 5 किसी को उभार या कर्ज में दिया हुआ धन | 


ट्विंदी सादित्य का छृहत्‌ इतिहास ध्प 


(१०) लात दृश्थ हाथी से दचिह5; चडद्द हाथ मतवाला। 
अनगिनती हाथ ओकरा से वचिह९५ 
जे जात के हो फेटवाला ॥ 


(२ ) मानव-प्रकृति-संबंधी-- 


(११) अपने लगने च्षेरिया वाउर,' के कूटे सरकारी चाउर | 
(१५) अपना ला लाली, दमाद के देली छाली | ध 
(१३) अ्ंचाताना करे विचार, 

कॉसआऑक्खा से रहे होसियार । 
(१७४) थोती मरद हँगोंटे आधे । 

गेल सरद्‌ जे सगवा साथे। 


(३ ) भोजन संबंधी -- 


(१५) काम के न काज के | दुस्मन अनाज के । 
(१७) रोटी मरद्‌, भाते आधे | 
गेल सरद्‌, जे सतुआ साथे ॥ 
(१८) सत्तू पर संख बजे, रोटी पर चीन । 
* भात पर पलक खुले, ले परोसा तीन ॥ 
(१६) बूँढ केजओ पगो दूगो, गोहुम गोड़ा द्स | 
, चाउर चूरा कर फॉाँका, तव मिल्ले रख ॥ 


(४ ) जाति संबंधी-- 


(२०) सड़लो तेली, तो फॉडए मे अचेली । 

(२१) सड़लों बाभन सता अईलाताना । 
परला मारे तो तीन जाना ॥ 

(२२) तुरुक ताड़ी, बैल खेलाड़ी, वाभमस आम, कोइ काम 
( पसंद कर5 हे ) । 

(२३) तीन कनडजिया, तेरह चुल्हा। 

(२७) हाथ सुच्खल, बहाँमन भुत्खल । 

(२५) बेलद्रवा के बेटिया, न नहिरे सुख न ससुरे सुख | 


१ बावला । + जन । 


४8 गद्य [ खंड १ : अध्याय २ ] 
(४ ) ऋतु और कृषि संबंधी-- 


(२६) जाड़ा लगलई पाड़ा लगलई, ओढ़ गुदड़ी । 
चुढ़िया के द्माद अलई, मार मुँगड़ी ॥ 
(२५७) लइकन मिर तो जबई न, जमनकन हुई गुरुभाई | 
बुढ़चन के तो छोड़वई न, केतनों ओढ़े जाई ॥ 
( जाड़ा कह. हे 
(२८) जब पुरवा' पुरवइया पावे, ऊँखा खाला' नाव चलाचे | 
(२५६) हथिया बरसे चित मँडराप, 
घरे बइठल किसान डेडियाए | 
(३०) एक बेल केकरा ९ खारी गाँव जेकरा । 
दू बैल केकरा १ कान्‍्हे हर जेकरा | 
तीन बेल केकरा ९ गारी सुने सेकरा । 
चार बेल केकरा ? कान्हे चर्डेंकी जेकरा । 
छौ वेल केकरा ९ साथ वराहिल जेकरा | 
आउठ वैल केकरा । छुड़ी छाता जेकरा । 
(३१) छौघर' कहे कि आएऊँ जाऊँ, 
सतघर कहे कि मीरे खाऊँ | 
अठघर यैला पूरे पूर, नौधर कद्दे कि राज बइठाऊँ ॥ 
(३२) डदृत छोड़ी दुदंत गाय। माघे भईंस गोसइईँए" खाय ॥ 
(३३) ओमा कमियां, बइद्‌ किसान, आडू बैल, खेत मचान ॥ 
(३४) सौ चास* गंडा', सेकरे आधा मंडा' | 
सेकर आधा तोरी, सेकरो आधा भोरी ॥ 
(३४) लेंगटा परल उधार के पाला । 
(३६) माल महराज के, मिरजा खेले होरी | 
(३७) जइसने वॉस के वास वसडल, तइसने बॉस के कोलसुप दूउरा | 
(३८) जेतना के बीवी न; तेतना के कहारी । 


3 पूर्वा नरत्र। ? गहा। 3चित्रा नक्चत्र। ४दछरातॉवाला। स्वामी, मालिक। 
६ मजदूर। ४ ऊंची जगह पर। “जोताई॥। ५ उख। "" गेहूं 
५ 


तृतीय अध्याय 


पद 


१, लोकगीत 


मागधी समुदाय की श्रन्य दोनों शाखाओं--मैयिली, भोजपुरी--की भांति 
मगही में भी लोकगीतो की संपदा परंपरा से सुरक्षित है। ये लोकगीत भी श्रपनी 
आओजस्विता और ममंस्पशिता में समान रूप से गुणाव्य हैं । विभिन्न अवसरोके 
फतिपय गीत निम्नाकित हैं : 


(१) भ्रमगीत 


(के ) जँतसारी--महिलाएँ जॉता पीसने के श्रम को गीतो में घोलकर 
मधुर बना देती हैं, साथ ही पारिवारिक संबंध के कुछ विशेष क्षणो की याद कर 
मनोरंजन करती, कुछ शिक्षा भी ग्रहण करती हैं । 

निम्माकित गीत में ननद भौजाई, सास पतोह, माँ बेटी, माँ बेठा, पति 
पत्नी, सभी के संबंध की विशेषता की एक मलक मिलती है; 


परबत ऊपर बसई भदहया कुम्हरा, 

गढ़ि देलकईं सात गो घइलवा हो राम | 
खातो रे सौतिनियाँ रामा घघला अलगवली, 
छोटकी के:फूटलई घइलवा हो राम | 
छोटकी ननदि्या रामा जंगली छिनरिया: 
दउडूल दडड़ल लूतरी सगलकई हो राम | 
मचिया,वहठल तूँ ही भइया ए बड़इतिन, 
तोहर पुतह फोरकउ घइलवा हो राम | 
खाइयो से*लेहींगे वेटी दूध भात कोरबा, 
चलि जाहीं भइया हरवहिया हो राम | 

हरवा जोतइते तूँ ही सुन मोर भइया, 

तोरे तिरिया फोरलन घइलवा हो राम | 
चोलिया के कसमकस गे बहिनी, अँचरा के गरमी/ 
अँचरे सम्हारइत घइलवा फूटल दो राम | 
हरवा जोतइते गे बहिनी हर मोर हुटलई, 


ष्पे पच [ खंड १; अध्याय ३ | 


चर्डकिया देइते कस्अरिया हो राम | 

हर जोति अयलन, कुदारी पार अयलन'। 
देहरी बदठलन मनमा फामर हो रास | 
सब के तिरियवा भइया घर घरुअरिया, 
मोर तिरिया चहटो'.न पहआई, हो राम । 
तोहरो तिरियवा दो बावू जंगली छित्वरिया, 
जाह हुई नइहरवा के वटिया, हो राम । 
खाइयो तो लेह वावू दूध भात कोरबा, 
करि देवों दोसरो बिञआहवा, हो राम । 

जुठ फँठ खयलक भइया, कर पइती खूतल, 
से तिरिया तजलो न जाहई, हो राम | 
वावा खाह, भइया खाहू) पुतह वहुरिया, 
कर गन फुँअरा इअरवा, हो राम | 

हमरा तो लगई सास , ससुरे भईसुरवा, 
तोरे हौयतो घरिया के इयरवा, हो राम | 


नवविवादिता पत्नी पर पति की मार, ननद का बीचबचाव, ननद द्वारा 
भौजाई को भोजन के लिये मनाना और भौजाई का बिगड़ना श्रादि का चित्रण 
करनेवाले इस गीत में जॉता पीसने का श्रम भूल जाता है; 


अइली गवन से परली जतन' में गोविंद जी विश्दावन से, 


खते के भमय्म नहीं जानी, गो० 
भदया जे मरथित अपन मेहरिया, गो० 
छोटकी ननदिया घरहरिया, गो० 
मत मारह भमइया जी अपनी मेहरिया, गो० 
तोहर मेहरि सुकुमरिया, गो० 
भारत वहिन गे अपनी मेहरिया, भो० 
ढढ्नछः मोरा न सोहाहई, गो० 
छोटक्षी चनदिया, से जागली छिनरिया, गो० 
रिन्हलन दूध के जउरिया3ं, गो० 
खाई लेह भडजी दूध के जडरिया,.. गों० 
भदया के मरवा विसराह, गो० 


१ चदक * ? बानना | 3 ढंग बनाना, नखट्ा करना। ४ खीर, ईंख के रस में वनी खीर | 
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आगी लगई तोहर दूध के जडरिया,. गोौ० 
भदया के मरवा डेँड्वा सालई', गो० 


(२ > चजत्यगीत 


(क ) क्ूमर--दृत्यगीतो को विविध पर्वों एवं उत्सवों के अवसर पर - 
गाकर द्॒त्य किया जाता है। इनमें स्वर; ताल एवं लय का ऐसा सामंजस्य होता है 
कि नृत्य करनेवालो के चरण स्वयं ही गतिपूर्ण हो उठते हैं। “दृत्वगीत' शीर्ष+ 

वे सभी भूमर, सोहर आदि गीत रखे जा सकते हूँ, जो उत्य के लिये श्रपेत्षित 
स्वर एवं ताल से पूणु हैं| नडुआ, पमड़िया, वक्‍खो, वखाइन आदि जातियों तो इन 
जत्यगीतों के सहारे ही अपनी जीविका चलाती हैं | ये लोग विविध उत्सवो में एकत्र 
होकर इन गीतो के साथ अनेक मावमंग्रिमाओ को अभिव्यक्त कर दृत्य करते है| 
महिलाएँ भी इन दत्यगीतो फो गाती एवं दृत्य करती हैं । लोकगीतो पर आधारित 
चत्य सजीवता एवं सरसता से पूर्ण होते हैं 


लेम्ु तोड़े गइलो में, ओहि नेम्ु गछिया, 
मोर ननदिया है, चुनरी अँठकी नेम्नु डार ॥ 
चुनरी उतारे गेल, ससुर भोरे वड़ता | 

मोर ननदिया हे; पगड़ी अँटठके नेम्ु डार ॥ 
पगड़ी उतारे गेल भ्सुर मोर वड़ेता । 

मोर ननदिया हे, टोपिया ऑटकि नेमु डार ॥ 
डोपिया उतारे गेल, लहुरा देवरवा | 

मोर ननदिया है, गमछा अँटठकि नेम्ु डार ॥ 
गमछा उतारे गेल, सामी मोर गइल । 

मोर ननदिया हे, कुफिया अँटकि नेमु डार ॥ 
पेसन धनिया के सोर, चुनरी फँसौले। 
ओहि नेमुआ रे, सवके फँसौले एके डार ॥ 
ओहि जे नेमुआ के; चुनरी रँगोली | 

भोर पियवा हो, चुनरी बड़िय लहरदार ॥ 
चुनरी पहिरि जब, चलली वजरवा | 

भोर पियवचा हो, नेठुआ गिरल मुरछाय ॥ 
किय तोरा नेहुआ रे, ऐलउ भकारि भुरिया 
नठुअवा रे किय तोरा वथलउः कपार ॥ 


१ पीड़ा करदा है। * चक्कर । 3 दर्द । 
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नहीं मोरा अहे समरो, ऐलई भारी भुरिया। 
समयो है, तोहरो सुरति देखि गिरली मुस्छाय ॥ 


(ख ) वग्ुली नाख्यगीव--बगुली” मगध का लोकप्रचलित गीतिनाव्य 
. है। शरद ऋतु के नील गगन के नीचे खुले, विस्तृत मैदान में ल्लियों एफत्रित 
, होकर इस लोकामिनय में भाग लेती हैं। वस्तुतः आश्विन में गर्मी की तपन; 
ः वर्षा के अवरोध एवं जाड़े की ठिड्धरन से मुक्त मानव स्वमावतः हर्ष, उत्साह एवं 
. उल्लास से पूर्ण होता है, बिसकी अ्रमिव्यक्ति इन द्ृत्य अथवा गीतिनाव्यवाले 
. उत्सवो मे होती है। इन खेलो के लिये खुला मैदान, सुह्ावना मौसम और सुखद 
वातावरण चाहिए। आश्विन में ये समी सुयोग एकत्र मिल जाते हैं। इसलिये 
इस समय न केवल बगुली का खेल, प्रत्युत 'जाठ जाटिनी”?, 'सामा चकवा” शझादि 
के भी खेल होते हैं । 
धबगुली? नाव्य में एक औरत बगुली की आ्राइति बनाती है। बह दोनो 
ओर एकत्रित नारियो के बीच में बैठती है। उसका घेँघट खूब लंबा होता है, 
जिसमें हाथ डालकर मुँह के पास से चोच की आकृति बना ली जाती है। उसकी 
कृत्रिम चोच निरंतर हिलती रहती है। इसी स्थिति में बह उछुलकर एक दिशा से 
दूसरी दिशा की श्रोर जाती है ओर “दीदिया? नाम की दूसरी पात्नी से उसका गीत 
में ही संवाद चलता रहता है। “दीदिया? की आलोचना से रुष्ट होकर वह नदी 
की ओर बढ़ती है। 


अब दूसरा दृश्य उपस्थित होता है। बगुली आतुर स्वर में मल्लाह से नैहर 
पहुँचाने की प्रार्थना करती जाती है, किंठु मल्‍लाह क्रमशः अपनी मॉँग बढ़ाता जाता 
है। अंत में वह उसका अदेय यौवन मॉगता है, जिसे समर्पित करने से वह इंकार 
फरती है। यहीं फथा का अ्रंत होता है। प्रथम दृश्य में बगुली सभी खाद्य पदार्थों 
फा नाम लेती है, एवं उसके साथ अपने लोभ का संब्रंध दिखाती है; जैसे--- 
धभतवा बनौते भेंड़वा पिलियो हे दीदिया।! महिलाओं की फटकार का क्रम भी 
पूवंवत््‌ चलता रहता है; 
महिलाएँ--कहवाँ के रुसल कहाँ जा ह है बगुलो । 
वग्ुली--ससुरा के रुसल नहिरा जाहि है दीदिया ॥ 
महिलाएँ--कोने करनमें नहिरा जाह हे बगुलो । 
वगुली--चउरवा छुटइते खुद्या खेलियो दे दीदिया ॥ 
महिलाएँ--तुह्द तो ह5 चड़ छुछ्झं दर हे बगुलो ॥ 
कहवों के रूसल कहाँ जा ह<5 हे वगुलो | 
चगुली--ससुरा के रुसल नदिरा जादि है दीदिया ॥ 
महिलाएँ--कौने करनमे नहिरा जाह है वशुलों । 
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बगुली--रोटिया बनौते लोइया खेलियो हे दीदिया ॥ 
महिलाएँ--तुड्ँ तो हुए बड़ ललचहिया है बगुलो ॥ 
बशुली--एहि करनमे नैहरा जाहि है दीदिया | 
भहिलाएँ---बशुलो के लोलवा तोरा गड़वो हे वगुलों । 
वर्जुली--तुहँ तो दो सफरी के वात बोल हड हे दीदिया ॥ 
बगुली--हालि लाहु, हालि लाहु मलहा रे भदया | 
जल्दी से पार उत्तार हो मलहा भइया | 
मलाह--हमर तूँ दे द्‌ु४ गोरी, गला के हँसुलिया । 
वगुली--ओहु हँसुलिया सासु जी के 
देखल हो है मल्हा भइया ॥ जरुदी० ॥ 
मलाह--हमथ तूँ दे द४ गोरी, हाथ के फेगन्सा | 
वगुली--ओहु केंगनमा भेसुर के देखल 
दो है मलहा भइया ॥ जल्दी० ॥ 
मलाह--हमरा तूँ दे द्‌5 गोरी-देह के गदहनमा । 
बगुली--ओहु गहनमा नवदी के देखल 
हो है मलहा भइया ॥ जलदी० ॥ 
मलाह--हमरा तूँ दे द5 गोरी सेंचली जमनियों | 
वगुली--खेहु जमनियाँ पियवा के देखल हृव5 
है मलहा भइया ॥ जर्दी० ॥ 
( इसी प्रकार विविध आभूषणो एवं वस्नो को लगाकर गाया जाता है।) 


(३) ऋतु गीत 


(क ) बरसात्ती--ऊषिप्रधान ग्रामो में वर्षा का स्वामाविक महत्व रहती 
है। वर्षा ऋतु मे, अतिवर्षण हो या श्रवर्षण, सभी अवस्थाओं में भरामीण महिलाएं 
एकत्र होकर गीत गाती हैं 


(१) दृइया इंद्र के करह इंद्र पूजवा हे ना 
द्‌श्या गाँव के ठिकुद्रवा अनजानू साही ना । 
दशया घोड़वा चढल मिरखई वद्रा है ना 
द्इया मूसरे के धार पतन्ियाँ बरखई हे ना | 
दृश्या उन्कर बेठटवा अनजानू साही ना | 
दइया कुदि फॉदि वान्द्रथी मोटनिया' दे ना | 


) स्धेत की मोरी, नाली । 
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दइया उनकर वेटिया दुलरइतो बेटी ना । 
दबया सुपल्ली मठ॒नी खेल हथ धराहर हे ना 
दृइया मूसरे के धार पनियाँ वरसई दे ना ॥ 


(२) सॉप छोड़लइ अप्पन फेचुल। गंगा मइया छोड़लन अरार। . 
छोड़लन अनजानु साही अपन जोइया, 
लयलन दुलरइतो देई के लाय । 
लाजो न लगवे गोसइयों, पानी के देह छछुकाल । 
देव तोरय छुतियों न फाटो, पानी विन्ु परलइ अकाल ॥ 


(ख ) चौहट--बरसात के दिनो में गोंव की ज्रियाँ इकट्ठी होकर “चौहट! 
गाती हैं। इसमें तरह तरह के अभिनय किए जाते हैं, ओर ऐसे गीत भी गाए 
जाते हैं, जिनमें जेंतसारी ओर मूमर की तरह पारिवारिक जीवन की मधुर क्लोंकियों 
होती हैं। 

(ग) चैता--चेत के महीने में प्रति रात्रि ग्रामीण लोग ढोलक भाल 
लेकर चेतार गाते हैं। हर गली कूचे मे इसकी टेर सुनाई पड़ती है | इसमें भी 
शुगारिक वर्णन की ही प्रधानता रहती है। चैत महीना फागुन से भी श्रधिक 
शंगारिक माना जाता है ; 


अहो रामा वावा फुलवड़िया में फूल लोढ़े गैली हो रामा ॥ 
गड़ि गेलई कुसुम कन केटवा हो रामा ॥ 

रामा केई मोरा कँँटवा सहेजिए निकालत हो रामा । 

केहि भोरा हर्तई द्रदिया हो रामा ॥ 

अहो राभा वावा मोरा सहजे मे कैंटवा निकलतन हो रामा | 
सइयोँ मोरा दरतन द्रद्या हो रामा ॥ 


निम्नांफित गीत में भाभी देवर का परिहास प्रस्तुत किया गया है; 


अहो रामा कोरे' रे घटलवा आ कोरे वसनमा हो रामा ! 
कोरे' जमुना वहे पनियाँ हो रामा | 

अहो रासा घुट्टी भर पनियाँ घइलवो न डूबे हो रामा । 
कडन मोरा घइलवा डिठियाव? हो रामा | 

अद्दो रामा अपिछि अपिछिण्ट घदलवा भरलिआइ हो रामा | 
कडउन मोर घइला अलगावतत हो रामा । 


) जो काम में न छाया गया दो, नया । 5 किनारे। 3 नजर लगाना । 
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अहो रामा घोड़वा चढ़ल आयै हंसराज देवरवा हो रामा | 
ओही मोर घइला अलगावत हो रामा | 

अहो राम एक हाँथ हंसराज घइला अलगावई हो रामा | 
दोसर हाथे आँचर धरि विल्हमाबे हो रामा ! 

अहो राम छोड्ट छोड़ हंसराज हमरी आऑँचरिया हो रामा। 
मोर घरे साख ननद बड़ी बैरन' हो रामा | 


(घ > बारहमासा--वर्ष के हर मास के वातावरण फा और उस्सों 
बनवासी राम, लक्ष्मण तथा सीता की दशा फा चित्रण इस बारहमासे में फिया 
गया है। यह गीत संभवतः उर्मिला से गवाया गया है, जैसा प्रथम पंक्ति पे 
प्रतीत होता है : 


१ दैसे । 


पैठेल-तू नारि बइरून बन बालम मोर ॥ 
चदइत अयोध्या जलमलन राम । 
चन्नन से निषवायभ्ष चाम ॥ 
गजमोतियन से-चडका पुरायभ | 
सोने कलस पर दीप घरायम ॥ 
जरे सारी राति ॥ पैठेल० ॥ 
बइसाख मास _रितु गिरषम लाग | 
चलई पचन जइसे बरसई आग | 
जइसे जल बिनु तलफई भीन | 
सेई गति हमरा केकई-जी कीन । 
दीन्‍्ह दुख दारुन'। पैठेल० ॥ 

जेठ, मास लूद लगइत अंग | 

राम लखन आजउ सिया हथ संग । 
रामचंद्र पद्‌ फमल(समान । 

' तलफई घरती तपई असमान ॥ 

' कइसे पग घरतन ॥ पैटेल० ॥ 
अखादू मास घन गरजइ घोर ! 
रटई पपिहरा कुइकइ मोर । 
बिखखथ कोखिला अवधपुर चाम | 
मभिजइत दहोयतन लखन सिया राम ॥ 
खड़ तरुचर तर ॥ पैठेल० ॥ 
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सावन भास सलिसायर नीर | 
कइसे का सितला माता घरतन धीर | 
नन्हे नन्हे चुनमा वरसि गेलइ नीर | 
भीजइत होयतन सिया हो रघुवीर ॥ 
भसमकि भरि लावह ॥ पैठेल० ॥ 
भादी रइनी भयामन रात | 

डुकई' वरसइ जियरा डेरात | 
गुंजन गुँजइत फिरई भुअंग" | 
राम लखन आउ सीता जी संग | 
रइन अधियारी ॥ पेंटेल० ॥ 
अलल है सखि, मास कुआर | 
घरम करे सवही संसार। 
जो घर रहितन लकमन राम । 
बिप्र जेमाके खूब देशती दान ॥ 
थारि भर के मोती ॥ पेडेल० ॥ 
आयल है सखि, कातिक मास | 
डठई करेजवा विरह के फाँस | 
घरे घर दीया वारथी नारि। 
हमर अयोध्या भेलई अन्हियारि ॥ 
करनि केकई के ॥ पेटठेल० ॥ 
अगहन कुँअरी जो करितइ सिंगार। 
कपड़ा सिया देहती सोने के तार । 
पशु पेजनियाँ कुल निस्तार । 
सिर पर सोभितई जरिया के पाग ॥ 
गले चैजंती ॥ पेठेल० ॥ 
पूस मास रितु बरसे तुसार | 
रइनि भेलइ जइसे खॉड़ के घार। 
कूसे आसन कइसे सुततन राम । 
कइसे के वन में करतन विसराम ॥ 
भोजन बदरी में ॥ पेठेल्न० ॥ 
भाघ मास रितु आयल वसंत । 


१ इलिल सागर - समुद्र के जल जैसा । * साँव | 
ष््ः 


हिंरी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ण्द 


किनका संग खेलूँ बिना भगवंत | 
ठाढ़े भरत जी ढारथि लोर | 

मोर अजोधा के न है सिश्मोर ॥ 
बसंत जरो री ॥ पेठेलल० ॥ 

फाशुन फाग खेलइती चौरंग'। 
चोवा" आा चनन लपेटति अंग | 
ठाढे भरत जी घोरथी अबीर । 
किनका परछीहूँ विना हो रघबीर ॥ 
अइसन होरी जरो री ॥ पेछेल० ॥ 


(४ > त्योहार गीत 


(क ) छुठ--प्रति वर्ष कार्तिक और चैत्र मास की पष्ठी को छू की पूजा 
फी जाती है। इस अवसर पर सामयिक गीतों से वातावरण फो मुखरित करते हुए 
पंचमी फो अस्ताचलगामी और सप्तमी को उदय होते सूर्य को किसी जलाशय के 
किनारे अ्रष्यं दिया जाता है। यह गीत उसी श्रवसर का है; 


सोने खड़डआओँ ए दीनानाथ, चनने लिलार | 

चलियो में गेली ए दीनानाथ, गंगा असनान | 

रहिया में मिललों ए दीननाथ, अन्हरा मनुस | 
आअँखिया देवइते ए दीनानाथ, भेलों पते देर ॥सोने खड़उश्नाणी 
रहिया से मिललो ए दीनानाथ, कोढ़िया मनुस | 
कयचे? देचइते ए दीनानाथ, भेलो ऐसे देर ॥ सोने० ॥ 
रहिया में मिललो ए दीनानाथ, बाँकी तिरियवा | 
पुतवा देवइते ए दीनानाथ, भेलो एते देर ॥ सोने० ॥ 
सास्‌ मारे हुदुवा ए दीनानाथ, ननद्‌ पारे गारी | 
अपनो पुरुखवा ए दीनानाथ, लेवे लुलुआई ॥ 

चुप रह, चुप रह, गे बॉमी पटोर“ पोंछ लोर | 

तोहरा हम देबो गे बाँकी गजाघधर आअइसन पूत ॥ 
साख लेले दउड़े ए दीनानाथ; सिंहासन अइसन पात | 
ननदी लेले दउड़े ए दीनानाथ, लोटा भरल पानी | 
अपनो पुरुखवा ए दीनानाथ, लेलकद्ट दुलार ॥ 


१ चौपड, जिसमें चार रगों को गोटियाँ होती हैं। * कई झुगधित वस्तुओं का साए शा ह 
3 काया। ४ लहंगा के साथ ऊपर से भोढ़ा जानेवाला कपड़ा; ओोडनी । “ पागे 


न 
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(ख ) भइया दूज--कार्तिक शुक्त पक्ष द्वितीया को श्रातृद्वितीया सनाई 
जाती है, जिसमें भाई बहनो के यहाँ जाते हैं और बहनें उनका स्वागत करके पूजन 
करती हैं | इस अब्सर पर अ्रनेक गीत भी गाए जाते हैं, जिनमें से एक यह है; 


नदिया किनारे दुश्वरइतों सदया, खेलथ जुआ सारि'। 
कम्ने गेल वहिली दुलरइतों बहिनी, भइया अलथू नेयार ॥ 
नहिं घर चडरा हे सास , नहि घर है दाल । 

कइसे कइसे रखवो है सास , भद्दया जी के मान ॥ 

कोठी भरल चउरा ए पुतह, पनवटवे भरल है पान । 

हँसि खेल के रखिह है पुतह, भइया जी के मान ॥ 

(ग) माता मइया--वेचक को “माता मइथा? कहकर संबोधित किया 
जाता है | जब कोई चेचक के प्रकोप से पीड़ित होता है, तो उसके पास माली भाल 
बजाकर या घर की महिलाएँ साथ मिलकर माता के गीत गाती भर उनसे दया की 
भीख मोंगती हैं; 

मिलहुक सातो वहिनियाँ हे मइया, 

सातो आलर है मइया, सातो आलर हे० । 

मइया सातो मिल्लि वगिया देखे जाहुक दे मइया | 

का देखू बरगिय के रूप हे मइया, हे तरूप हे मइया। 

मदया सेनुरे टिकुलिया वगिया भरल है मइया | 

मइया केलवे नरंगिया वगिया भरल हे मइया ।महया मिलहुक०॥ 
का देखु वगिया के रूप हे मइया, हे सरूष हे महया | 

मइया लड़िके फड़िकवे वगिया भरल हे मइया | 

मदइया फूलने आउ पतिए बगिया भरल है महया | 

मइया घूपण् पठरुए वगिया भरल हे मइया | 


(४ ) संस्कार गीत 
(क ) सोहर ( जन्म )--गर्भबती स्लियो के प्रसव के पहले और बाद 


सोहर' गाए जाते हैं, जिनमें जन्चा फी विभिन्न स्थितियों और उसके स्वभाव का 
उल्लेख होता है। इन सोहरो में कितना मनोवैज्ञानिक सत्य है ; 


एक भद्दीत्षा अब बीतल जी प्रभू, साखू के बोलिया न सोहाहइ जी | 
सास के वाहर करि रबखभ हे घानी?, बावा पियारी तुहूँ संच, 
रे धानी मइया पियारी तुहँ संच हे धानी ॥ 


 जुआ। * न्योता, बुजवा । 3 पत्नी-। 


हिंदी साहित्य का चह॒व्‌ इतिहांस है 


दुई महिन्ना अब वीतल जी भ्रम, मंदी फे बोलिया न लोहाहइ जी। 
नंदी के भेजबइन ससुररिया हे, घादी, वाबा पियारी तुहूँ० ॥ 
तेखर सहिन्ना अब बीतल जी प्रभू, देवर के बोलिया न सोहाहइ जी। 
देवर के भेजम कलकतवा है चानी, वावा पियारी तुहूँ० ॥ 

चौथा महिन्ना अब वीतल जी प्रभू> गोतिनी' के बोलिया न सोहा० | 
'गोतिनी के जुदा करि रखबो हे धादी, वावा पियारी० ॥ 

पँचमा महितन्ना वीतल अव वीतल जी प्रभू, 

चेरिया के बोली न सोहाहइ जी । 

चेरिया के बाहर करे रखभ हे घानी, बावा पियारी० ॥ 

छुट्टा महिन्ना अब बीतल जी पभू , 

खससुरो के वोलिया न सोहाहइ जी | 

ससुरो के बाहर करि रचखभ है थानी | वाबा पियारी० ॥ 

सप्तमा महिज्ञा अब बीतल जी प्रभ्‌, 

भदंसुर' के वोलिया न सोहाईं जी | 

भईंसुरो कै भेजम नोकरिया हे घाली । बाबा पियारी तुहूँ० ॥ 
अठमा महित्ना अब बीतल जी प्रभू , बाखियों भात न सोहाए जी | 
गया के पेडवा मेंगायभ है धानी । बावा पियारी०॥ 

लौमा महित्षा अब पूरल जी धभू, तोहरो बोलिया न सोहाहइ जी | 
लातिए मुक्के तोरा खलनम हे घानी, बावा पियारी तूहँ भूठ हैः 

चानि मइया दुलारी तूह भूठ है ॥ 


( १ ) संतानकामन[ए--- 


घरवा से निकलल बँसिनियाँ, सुरुज गोड़ लागलक हे, 
सुरुज होवहु न आज्क सहाय; महल उठे सोहर हे | 
जाहुक हे बॉमिन जाहु; खोहर कइसे ऊठत हे ९ 
भोर भगती न होयत वेफिनियाँ, अप्पल घर जाहुक है| 
सुरुज से उठिके बँस्तिनियाँ, नागिन कर पइसल है। 
नागिन डँसी लेहु आज्कू मोर परान, जिनगी मोर अकार्थ है। 
जाहुक हे बॉमिन जाहुक, तोरे के कइसे डेसम हे ( 
दमहुँ हो जमवई बँमिनियाँ, अप्पन घर जाहुक हे | 

* शहिआ मैं मेंटलन गंगा महया, आँचरे लोर पोछलन है। 


१ पति के भाई की पत्नी । + भमसुर, जैठ । 
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चाँमिन मत दतु अप्पन परान, महल उठत सोहर हे | 
आधी रात गैलई पहर रात, अउरो पहर रात है, 
जलम लीहलन नदलाल, महल उठल सोहर हे | 


(२) पीपर पीने का गीत-- 


प्रायः प्रसृता स्ियो को ज्वर नष्ट करनेवाली श्रोपधियाँ दी जाती हैं। दूध में 
पीपर ( औषध ) घोलकर सास या ननद पिलाती हैं। इस अवसर पर गाए, जाने- 
वाले गीत फो “पिपरी पिलाने का गीत कहा जाता है; 


पिपस लेके ससुआ खड़ी, वहु के समुझाई रही, 
'पिपर पी ले चहु? । 

पिपरा पियत भोरा ओठ जरे, 

जियरा मोर कमल के फूल: 

पिपरिआ हम ले पिलाम । 


(३) वरही पूजने का गीत-- 


हम नहीं पुजवइ वरद्दिआा, सइया नहीं अयलन हे | 

अँगना वहारिते तूँ चेरिआ, तो सुन5 थ वचन मोरा हे, 
चेरिआ, देखी आव५5 हमरो वीरन भइआ, कहे चली आवशथ हे । 
दूर दी घोड़ा दित्तिआयल, पोखरिआ घहरायत् हे; 

गली गली इतर घमकी गेल, भदइया मोर अयलन हे । 

मसचिया वइउल तोह साखु जी, सुनह वचन भोरा हे, 

अब हम पूजवों वरहिआ, भइआ मोरा अयलन हे । 

सासु जी कहमाँ ही घरिश्रदं दृडरिया, काहोँ ई सौठाउर हे, 
सासु जी कहमाँ वइठआई वीरन भइया, देखते सोहावन हे | 
कोठी कान्‍्हें रखिहआ द्डरिया, कोठिते चीच सोठाउर हे, 
वहुआ अँचरे चइठइआइ वीरन भइआ, देखते सोहावन हे | 
ओहरी बइठल दुलरइतिन ननदो, मुँह चमकावल हे, 

जे कछु कोठिआ के भारन, अँगना के वहाड्न हे । 

भउजी सेह्दे ले के अयलन वीरन भइया, देखते गिलटावन हे | 


(ख ) मुंडन गीत--एुंडन एक पवित्र संस्कार है। कभी गंगा किनारे, 
कमी तीथस्थान पर, कमी घर में, कमी जग ( यज्ञ )--विवाह के अ्रवसर पर भी 
बच्चों का यह संस्कार होता है। माँ अ्रपनी संतान को गोद में लेकर बैठती है और 
नाई अपनी कैंची से बच्चे की लट फाटता है। बगल में ननद बैठी रहती है और 


हिंदी साहित्य का इृद्दत्‌ दृतिद्वा्स ४ 


अपनी आऑचल में ;बच्चे की लग ले लेती है । इसे 'लाबर लेना” कहा जाता है। 
मुंडन के समय मायके से भाई का पियरी” लेकर आना अनिवाय जैसा है। 


सभमाँ बदठल राजा द्सरथ, कौसिला अरज करे हे, 

राजा राम के कर5 जग मूड़न, एहो सुख देखब हे । 

अरहिल वन केरे खरहिल कटायम, 

बृंदाबन के रे वाँस है हे । 

सेहो के पहिले माँडो छवायम५ 

गजमभोती चर्डेका पुरायभ हे | 

पहिले होयतो गोबर जनेडआ, 

तब होयते बर्हामन जनेड हे | 

एतना सुनिए राजा द्सरथ सुनहु न पावल हे, 

ललमना गाय के गोबर मँगौलन, अँगना लिपओलन हे । 

गजमोती चरडँँका पुरओलन, करव जग भूँड्न हे, 

चर्डेका चनन बइठल कोखिला रानी, आडउर द्सरथ राजा हे। 

सखिसुकी सिसुकी बबुआ रोचे, आउर भइया पुकारथ हे | 

सुनी सुनी हजमाँ लेलक गोदिझआ औ वबुआ के अरज करे हे | 

वबुआ एक लवडिया छाँटे द्‌इ।, तव जइ॒ह5 मइया गोदी हे । 
सभवा बइठल तोही बाबा अनजानु वावा, लावडू मोर छेंकले लिलार | 
आबे द्‌४ असखिनमा से बीते दे समनमा; मुड़ाई देवो बावू तोहरों लबड़वा। 
हजमा जे माँग5 हइ सोने के नरहनियाँ, देचइते लग हई मोरे सँकोचिया | 
फूआ जे माँग5 ह॒ई३ सोने के हँसुलिया, देवइते मोरा लग हुईं संकोचिया ॥ 

( ग > जनेऊ गीत--यशोपवीत संस्कार ब्राह्मणों में बढ़ी धूमधाम से किया 
जाता है। कभी कभी बालविवाह की कुप्रथाओ के कारण जनेऊ और विवाह दोनों 
संस्कार एक साथ ही फर दिए, जाते हैं। मंडप के दिन बच्चे को सूत का जनेऊ 
अभ्यासाथ दिया जाता है, जिसे “गोबर जनेऊ? कहते हैं। विवाह संस्कार की ही 
तरह जनेऊ संप्कार में भी मेंडवा, छुपरा आदि की रस्में अदा की जाती हैं। मंडप 
आदि के गीत विवाह संस्कार में दिए गए हैं, यहों जनेऊ के गीत दिए जा 
रहे हैं। जनेऊ के अपने लौकिक विधान में (मिखैना? ( भीख मॉगने ) और कोपीन 
आदि धारण करने के अलग अलग गीत हैं ; ४ 
अजोधा में बिलखथी समचंद्र, 'जनेडआ जनेडआ? करी है ! 
हथिन के बेद्वा के पंडित मोरा के जनेडआ देतन है ९ 
घरवा से बोलथिन दुलरइता बाबा, उनकर दुलरइता बाबा हे | 
दम दिआई वेद्वा के पंडित, हमहीं जनेडआ देचई हे । 
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सभमाँ वइठल तोह वावा दुलरइता वावा, कइसे हम वर्हामन होयभ ९ 
हम ताहीं जानीं दुलरइता बावू; पूछी लेहु मामा आपन हे |” 
काहोाँ से वरुआ आयल, वादू केकरों दुअरिया घयले ठाढ़ 
भिच्छा देह न राम जी | 
कासी से वरुआ आयल, बावू दुअरिया वरुआ ठाढ़े मिच्छा० । 
भिच्छा लेइ वहर भेलन दुलरइतों मइया, वरुआ हँसलन मुँह फेर 
मिच्छा लेहु न राम जी | 


( थ ) विवाह गीत--विवाह एक उल्लासमय संस्कार है। मगही लोक- 
साहित्य में विवाह के गीत श्रत्यधिक संख्या में मिलते हैं। इन्हे दो मागो मे 
सरलतया बॉटा जा सकता है-( १) लड़के के विवाह गीत श्रोर ( २) लड़की 
के विवाह गीत | विवाह संस्कार के अवसर पर श्रनेक रस्में कुलपरंपरा से होती हैं, 
जिनके पथक्‌ एथक्‌ गीत हैं। लड़के के विवाह गीतो में जहॉ उल्लास और अ्रमिमान 
की अभिव्यंजना मिलती है, वहाँ लड़की के गीतों में निरीहता, फदणा ओर सामाजिक 
विषमता श्रादि के विसंवादी स्वर सुनाई पड़ते हैं। 'समदन? के गीतो में बेटी 
की विदाई का करुण चित्र सामने श्राता है। <ंगारिक होते हुए भी ये गीत बडे 
ही मार्मिक हैं। छेफा से लेकर दोगा तक गीतों की लंबी परंपरा है। 


(१) वेटी--पुन्नी के विवाह के लिये वर की खोज में पिता की परेशानियों 
किसे मालूम नहीं | इसी चिंता में पिता पुत्री को समुराल में जीवननिर्वाह के लिये 
शिक्षा भी नहीं दे पाता । फिर मी थोड़े में वह बहुत सी शिष्टाचार की बाते बत्ता 
देता है: 


बाबा के अँगना में आलर झालर, भरमार वहलइ वतास | 

वाही तरे बैठिके बावू पलेग डँसावलन, वावू खुतलन निरभेद ॥ 
कछुआ पहिरि बाहर भेलन दुल्लरइती वेटी--बावूजी से विनती हमार | 
जेइ घरे अजी बाबू धिया हई कुआरी कइसे खुतल निरमेद्‌ । 

उत्तर खोजलि, दक्खिन खोजलि, खोजति मगह मनेर | 

तोहर सरेखा वेटी बर नहिं मिले, अब वेटी रहवा कुमार । 

आहर सुखीए गेलो, पोखर सुखीए गेलो, इंद्र परल हदिकाल । 
बावू जी के छतिया में दलक परिय गेलो, अगे वेटी रहच कुमार । 
आहर उमड़ि गेलों, पोखर उमड़ि गेलो, इंद्र परल छुछुकाल | 
बाबू जी के छतिया में चन्नन छुलकि गेलो, अगे बेटी होयतो वियाह | 
पटना बजरिया बावू चोतिया वेसहिह.५ तवे जइृह५ मगह मनेर | 
सिखहू न पइली बावू घर घरुअरिया, अडरो रसोइया वेहवार | 

तीन श्रुवन बाबू एको नहिं सीखलि, परत वाबू तोरे सिरे गारि। 
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सिखि लेह अगे बेटी घर घरुअरिया, अडरो रखोश्या चेहवार। 
आँचर लोलि बेटी भानस पदइसखिह 5, करिहर रसोइया बेहवार | 
पहिले जेमइह.५ वेटी ससुरे भईसुरवा, तवे खाए सामी अपान। 
सामो सरेख बेटी बिरवारं लगइह, उनका से रहिह5 अनंद ॥ 


(२) घर के गीत-- 


कोइली जे वोले सिरिसी जुड़ी छुहिआ, बावू चल्लल ससुरार हे | 

अइसन असीस तुहीं दीह५ रे कोइली, जाइतहीं होवे विआह हे। 

जब रे दुलरइता बावू ससुरा से चलि अयलन, मश्या पुछलन एक वात है। 
मदइया अलरी पूछे बहिली दुलारी पूछे, कहमों गमयल* दिन रात हे 
दिन गमइली अस्माँ सिरिसी जुड़ी छुह्िआँ, रात गमइली ससुरार हे। 
दुधवा के निकुती वावू तरिकों न दीहला, तुरत चिन्हल ससुरार हे। 
दुधवा के निकुत अस्माँ तव हम दीहव, जब घनी लयवों विश्ञाह हे | 

हम होयवो अगे अस्माँ सेवकिआ तोहरा, धनी होयतडउ दासि तोहार हे। 


(३) पूर्व॑सिल्नन--विवाह निश्चित हो जाने पर वर वधू दोनो ही एक 
दूसरे फो देखना चाहते हैं। इसके लिये उनके अमिमावकों द्वारा अवसर उपत्यित 
कर दिया जाता है। ये दोनों किस प्रकार मिलते हैं, इसका सुंदर चित्र देखिए ; 


बाबू के दुलारी बेटी अनजानू' बेटी, मॉँगल डलवा के बिनाए | ह 
फुलवा लोढ़े फुलचरिया जाय | 
फुलवा लोढ्इते बेटी के धूप लगल हे, अहे सुतल वेटी अचरा डेसाय, 
ओही फुलवरिया वीचे | 
घोड़वा चहल आवद दुलदा अनजातू दुलद्दा, अपर भण आरसी' चलावर। 
के से उठु उडु मलद्दोरिन बेटिया है | 
मल्िया के जलमल राडर माय बहिनिया, हम ही अनजानू खाही बेटिया, 
से फुलवा लोढ़े फुलबरिया अइली | 
जब तूँही हइन अनजानू साहि के बेटिया, तब हमें हियइ अनजान साहि के 
बेटवा, से तोरे लोसे हिया हम अइली ! 


3 यहाँ नाम । + डाली लिए चुना इुआ फूल । 3 शोशा, भैँयूठे में पहनी जानेवाली 
एक प्रकार की बडो अंगूठी, जिसपर चुँद देखने के लिये शीशा जद़ा होता दै। 
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जब तूँह अनजानू साहि के वेटवा, हमे आगे पोथिया विचारह, 
से रही फुलवरिया वीचे । 
पढ़ल लिखल सब मोर हियाँ होयलो, पोथी मोर छुटलइ वनासस, 
से तोरा आगे हम मूठ भेली | 


(४ ) पिता-पुत्री-संवादू--त्र सॉवला है। वधू अपने पिता से इसकी 
, शिकायत करती है, पर पिता श्यामल वर की तुलना महादेव से करता है: 


वावू छोट अँगन बड़ी साँकरी, घावू ऐेतन 
सजन सव लोग, कहाँ दल उतरत । 

वेटी छोट ऑगन बड़ी साँकरी, बेटी ऐतन 
सजन सब लोग, मडुडए दल उतरत | 
बाबा एक बचन अपने चूकली, वावा 
हमहीं गोरिल, वर सामर मेर' भेरावल | 
बेटी, सामर सामर जनि कर, वेटी सामरे 
ईस महादेव, तोरा में मेरावल | 

बेटी, तोहर महया बड़ी सुधरिन, वेटी 
लगवइ तीसी के तेल, तो छाॉँदी सुखावलन । 
बेटी, वचरवा के मइया वड़ी फ़ूहरी वेटी 

चेठी लगवले तेल फुलेल, तो रउदे सुखावलन । 


(४ ) घर-धधू-संवाद--तरात आने पर वरपक्ष और वधूपक्ष में खाने पीने 
के लिये झगड़ा होता है। अभिमानी वर और मानी वधू का संवाद देखिए 


अहो अहो नरियर बड़े तोर नाम हे, 

वड़ रे विरिछ्ध जानि बइठलूँ में छाँद हे । 

अजी ञझजी अनजानू साही, तोर वड़ नाम हे, 
बड़ से वड़॒श्या जानि जोड्लूँ मैं वाँह हे । 
भूखल हाथी घोड़ा पोंछ झटकारइ जी, 
भुक्खल सजन लोग विरवा चिवावइ जी | 
हथिया के देवइ एजी तिलचाउर जी, 

घोड़वा के देवई लाही लूही दूब जी, 

साजन के देवइन एजी दही भ्रात जी | 


९ मेल। < बर के पिता। 
हू 
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बइठलन अनजानू साही जाजिम बिछाई जी, 
जँघिया पर बदइठलन कनियाँ कुमार जी | 
बइटठलन अनजानू समधी' खरई* ओछाई? हे, 
जँघिया दुलरइतो सुगई लट छिटकाईं हे | 
बिगरलन दुलह घर बिरवो पचास हे, 
बिरवों न लेहइ कन्या कुमार हे | 

बिरवा न लेई धानी, मूखहईँ न वोलइ हे, 
केकर शुभान धानी विरवा न लेई हे | 

बावा के शुमान प्रभू बिरवा थे लेइ जी, 
भइया के गुमात प्रभू मुख न दोली जी ! 
बावा माई शुमान धानी दिल दुई चार हे, 
हमरोे शुमान धानी जलमो सनेह दे। 


(६ ) कोहवर--कोहवबर में वरवधू का प्रथम मिलन होता है। वर भो 
रात ही भर रहना है, इसलिये स्वसावतः वह परिवार के सदस्यो का परिचय 
चाहता है। वधू प्रतीकात्मक मापा में उनका परिचय देती है : 


सोने के चडकिया चढ़ि वइुठलन अनजानु दुलहा लाल गलइचा लगाइ। 
कब हम देखभ बाग वगइचा, कव हम देखभ खससुरार | 

जाइत देखिह5 वाग वगइचा, दुअरे देखिह5 ससुरार।. ' 
मड़वाहि देखली प्यारी दुलरइतो प्यारी, आठों अंग गेलइ जुड़ाई | 
कोहबर बोलथी दुलहा अनजानू दुलहा, प्यारी से बचन बुझाई। 

अजी घानी मामा के हथू, कडन चाची तोहार, कडन हथ भउजी तोहार | 
रसे बोलु बिरसे बोलु अजी प्रभु, सुनतन मड़ुडआ खब लोग । 

हमें तूँही अजी प्रभु कोहबर हियई, सुन हम खबे के वताइ | 


उज्धर ओढ़न उज्जर पेन्हल, उज्जर सब बेहवार | 

जिनकर गले तुलसी जी के माला, ओही हथी मामा हमार | 
सबुज ओढ्न सबुज पेन्हन, सबुज सब बेहवार | 

जिनकर नयन फसलामल लोरवा, ओहे हथी मइया हमार | 
पीयर ओढून, पीयर पेन्हलन, पीयर सब बेहचार | 

जिनकर लिलरा झलमल टिकुली, ओहदे हथी चाची हमार | 
हरियर ओंढ्न हरियर पेन्हन, हरियर सव बेहवार | 


१ वधू के पिता। * खैर, मूंज को विंडी | ह विद्धाकर | 
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जिनकर दाथे सोने केरा वलवा, ओहे हथी भउजी हमार | 
इईँसइत अयलन विहँसइत गेलन, ओहे हथी वहिनी हमार | 
हृथ्थ के विरवा हाथे सुखी गेलइ, ओहे हथी बहिनी हमार | 
(७ ) दद्देज--ठन्द होने पर व्रिदाई के समय्र ससुर कितना भी दहेज दे, 
पर वर प्रसन्न नहीं हो सकता | उसे तो अपनी जिद पूरी करानी है। श्रत्र वधू भी 
वर का साथ देती है। पिता इनकी मॉर्गों से कैली परिस्थिति में पड़ जाता है; यह 
इस गीत में चित्रित है ; 
कउत द्सरथ लगौलन वाग वगइचा; 
कडन द्सरथ खेललन सिकार । 
कडन जनक जी के घिया ह॒इ कुँआरी, 
कफिनकर अयलइ वरियात | 
अनजानु' साही लगौलन वाग वगइन्ा, 
अनजानु साहि खेललन सिकार | 
अनजान" साहि के घिया ह॒इ कुआरी, 
उनकर अयलइ वरियात ॥ 
सव वरियतिया घमस गढ़ू वइठल, 
असगरे दुलरआ वादू? खाड़ | 
धर से वहर भेजल ससुर अनजानु ससुरा, 
अल वावू लगन दुआर | 
जे कुछ खोजव5 वादू से सब देवो, 
चल< वाबू लगव5 दुआर ॥ 
भेल वियाह घर कोहवर चहठला, 
ससुर जी से मित्तती हजार | 
जे कुछ अजी ससुर जी मनचित लौल5; 
से कुछ चाही तुरंत । 
गदया जे देलूँ भईंखिया जे बावू, 
बरहा चरद्‌ थेनू गाय | 
पुतना संपत बाबू तोरा देली, 
काहे अब रूसल दमाद । 
कलसा इड़ोत होई वोलथी दुलरइतो सुगई, 
वाबू जी से मिनती हमार | 


१ बर कै पिता $ २ वधू के पिता। 3 दर ॥ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिदर्ल रद 


जे कुछ अजी बावू मनचित लाबी, 
से सब चाही तुरंत | 
गइया जे देलूँ, भईँसिया जे देलू, 
बरहा बरद घेनु गाय | 
एतना संपत वेटी तोरा दे देलू, 
काहे' ला रुसलन द्माद । 
गइया जे देल भईंसिया जी बाबू, 
बरहा बरद घेनु गाय । 
एतना संपति बावू हमरा दे देल, 
सायर' ला रूसल द्माद । 
खायर सायर जनि बोलू बेटी, 
सायर बाबा बुनियाद । 
सायर देले बेटी निरधन दोयबो, 
छुटि जयतो चाबा बुनियाद । 
सायर पइती नेहयबों जी वाबू , 
अरई'" सुखयबो लामी केस | 
बाट के पूछतई वठोहिया जी; 
बाबू के कयले सायर दान | 
किनकर थिया हे अति बड़ीभागी, 
सायर मिलल दहेज | 
( ८) पराती--विवाह के समय दिन रात के गीतो का ताँता प्रमाती ते 
शुरू होता है, जिसमें पूवंजो और वर वधू के लिये आशीवांद और कुशल मंगल पी 
फामना रहती है; 


है आदितः उग$ न बँड्ररी साए*, कड्ञवा बिरिछ्ध साए | 
है उठ न अनजानु साही" के जोइयाः, त द्हिया बिरोरहु! | 
है दही भोर बढ़ई कुँडूजी” साए, घडआ मलहानी साए 
हे बढ़ूइन दुलरइतो देई' के नइहर, दुलरइतो देइके सासुर | 
हे बढ्इन दुलरइतों” दुल्हा सिर पाग, 

दुलरइतो”' देई सिर सेनुर नयन भर काजर | 


१ तालाब। * किनारे। 3 आदित्य। ४ छाते हुए । ५ इस स्थान पर स्वगीय 2 ः 
नाम । ६४ जोय, पत्नी । » विलोदना, मधना । ८ दूध दद्दी रखने का मिट्टी का गत 
* बर अथवा वक्त का नाम । १? यहाँ वर का नाम। “ यहाँ वधू का नाम | 
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(६ ) बिदाई--मिदाई की वेला है। लड़की अपनी ससुराल के लिये 
रवाना हो रही है। उस समय चिड़वा से गीत के शब्द फाँपते हुए और श्रोंखों से 
आँसू की दूँदें निकलती हैं + 


सुरूज के जोते वाहर भेलन दुलरइतो बेटी, गोरे चदन कुम्हलाय | 

पहिले जनइतूँ बेटी तमुओँ तनइतूँ, गोरे बदन कुम्हिलाय । 

काददे लागी अजी वावू तमुओँ तनइत 5, गोरे बदन कुम्दलाय । 

होयतो मिन्ुसरवा वावू कोश्लरी कुहुँकतो, लगवो सुन्नर वर साथ | 

काहे लागी अगे वेटी खोआा खाँड़' खिलडलूं, काहेला पिश्नवलूँ दूध । 

काहे लागी अगे वेटी पुत्र जानि मानलूँ, लगव5 सुज्लर वर साथ | 

जानइत हल जी वावू घिया हुइ कुमारी, लगतदइ सुत्लर वर साथ | 

काहे लागी अजी वावू खोआ खाँड़ खिलवल+<, काहे ला पियवल5 दूध। 

काहे लागी अजी वाबवू पुत्र जांनि मानल5, लगवो सुन्नर वर साथ | 

एक कोस गेलइ डॉडी' दुई कोस गेलई, पहुँचल ससुर जी के देस । 

ल आटन, छूटल पाटन, जनकपुर देख । 

हक भश्या के साख बुशरियों, शदज भउजी के खंग। 

गइया के हँकरे दृहन केरा वेरिया, अस्मा रसोइया केय बेर । 

सखी सब हँकरे मिलन केरा वेरिया, भडजी सुतन केरा बेर ॥ 

बाट के बयोहिया कि तूं हीं मोरा भशया, हमरो समद्‌* लेले जाह । 

हमरो समद्या भइया अम्मा समुकाइह5, सखी सब भेटे अकवार ॥ 
( १० ) समद्न गीत-- 

झअँगना घुरिए घुरी गोधरे दमाद्‌, 

बड़ा रे सवेरे सासु चित्रा सपराओ | 

खाइ लेहु खाइ लेहु बेटी तुँहीं दही भात, 

फेन केरे होयतो बेटी, पर केरे आस | 

आपन दही भात मइआ रख सिकवा चढ़ाय, 

केनमाँ लिहले अम्मा देल5 लुलुआय | 

चलहि के बेरिआ बेटी, देल समुझाय, 

बजड़ के छतिया बेटी विदरिओो न जाय । 

तूँ परदेसी बेटी, पर केरे आस, | 

तोहरा रोबइते बेटी, रोवे सनसार। 


१ शक्व। + डोली। 3 संवाद । 


हिंदी साहित्य का इंदत्‌ इतिदाल ७ 


(११) गधना--ओर वही अवस्था गवना श्रर्थात्‌ द्विरागमन में बिदाई के 
समय भी होती है : 


कहाँ के चंदा कहाँ चलल जाय, मोर प्रान हरी, 
कहसा के दुलदा गवन कयले जाय, मो० 
पुरूष के चंदा पच्छिम चलल जाय, मो० 
अजोधा के दुलहा गवन कइले जाय, मो० 
सभवा बइठल ससुर अरज करथ, . मो० 
दिल दुईं रहे दहु घियवा हमार, भो० 
जब तोरा ससुर जी थघिया हथ पियारी, मो० 
काहे लागी दान कयल-५5 घियवा-अपान, मो० 
मच्िया बइठल साखू अरज करथ;. मो० 
दिन दुई रहे दहु घियवा हमार, मो० 
जब तोरा सास्‌ जी घिया हथ पियारी, भो० 
काहे ला चुनवल खरहिया अपान, भो० 
मनसा पइसल सरहज अरज करथ, मो० 
दिल दुई रहे दह ननदी हमार, भो० 
जब तोरा सरहज ननदी पियार; मो० 
काहे ला मारल दही चटवा हमार; भो० 
लटवा छिटइते सखी अरज करथ, .. मो० 
दिन दुइ रहे दृह बहिनी हमार, मो० 
काहे लागी छिटल5 हल लटवा हमार, मो० 


(६) घार्मिक गीत ु 

( के ) राम जी--छमय समय पर आमीण महिलाएँ राम; कृष्ण, महादेव 
आदि देवताओं के गीत गाती हैं, जिनमें उनके संबंध में प्रचलित करयाओ्रों का 
उल्लेख होता है। राम के गीत में दशरथ की उँगली में नुकीली लकड़ी गड़ने पर 
. कैकेई द्वारा वरदान माँगने की बात कही गईं है; 
चँसवा कठावन चललन राजा द्सरथ, आअँगुरी गड़ल खोपचाल है | 
अँगुरी के द्रदे बेयाकुल राजा द्सरथ, केकई के परलो हँकार है । 
आहु आहु केकई रानो पलँग चढ़ि बइठहु, हरी लेहु दरद हमार है ! 
जडन-जडन बर माँगब5 हे रानी, आजु के माँगल सब होयत | 


) काँग। * बुलाइट। 
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नहिं हम मॉगिला अनधन सोनमा, नहि माँगि सहना' भंडार हे। 

चतुर भरत जी के तिलक चाही, चाहिला राम वनवास जी | 

माँगे के रानी वड़ी कुछ मॉगल5, फाटल हिरदा हमार हे । 

सर्डेंसे अजोधा में राम जी दुलरुआ, सेहो कइसे जयतन वनवास हे | 

एक कोस गेलन राम जी दोसर कोस गेलन, लगि गेलइ मधुरी पियास, 

एही नगरिया भाई है कोई न वसई, राम जी पियासल जाथ । 

अपने महल से वहर भेलन सीता, नू पुर उठे सेमकाल हे। 

सोने के गेखआ गंगाजल पानी, पानी पियह सिरी राम जी 

केकर ह॒ह तोही नतना परनतनी, केकर हह तू थीया हे । 

केकर कुलवा वियाहल है सीता, के हथू सामी तोहार है । 

राजा हेमचंद्‌ जी के नतनी परनतनी, राजा जनक जी के धीया जी | 

राजा दसरथ कुल हमहीं वियाहत्न, सामी जी हथी सिरी राम जी ॥ 

(ख ) निर्गुेणश--ऊबीरपंथी धरमदास के बनाए निगुंण प्रतिद्ध हैं। 

इस प्रकार के निगुंण मगही क्षेत्र के फीरपंथी चमारों द्वारा मृत व्यक्ति की शव- 
थात्रा में गाए जाते हैं 


रोपली हम आम अमरूदिया हो, एक पेड़ असोक रोपली हे । 
सखिया सकलो वगइचवा लगईं सेयाचन, से एक पेड़ चनना विनु ॥ 
नहिरा में दस पाँच भइवा, पचिसों भतीजा हथि हे | 

सखिया सकलो नइहरवा उदास, से एक वुढ़ी मइया विननु ॥ 

ससुर में दस पाँच भइसुरवा, पचिसो देवर दृथि हे | 

सखिया सकलो ससुररिया ह॒इ उदास, एके पुरखवा विन्न ॥ 

पेन्दली हम वाजूबन विंजडठवा", आउ मेंगटीका पेन्हलों हे । 
सकलो गहनमा लगइ खून, वस एक ही सेनुरवा विनु ॥ 

घरमदास सोहर गावल, गाई के सुनावल हे. 

सखिया करह न अपन विचार, परम सोहर गावल ॥ 


(७) वालक गीत 
(के ) लोरी--बच्चे जब रोने लगते हं तो उन्हें मनाना बड़ा फठिन होता 


है। उनको खेलानेवाली बहन, मा या धाय लोरियों गा गाकर उन्हे सुलाती या 
बहलाती हैं। इन लोरियों में मनोरंजन और शिक्षा का सुंदर समावेश होता है; 


१ एक प्रकार का रेशमी कपढ़ा। - गेरू एक प्रकार को कड़ी मिट्टी होती है, उसी से 
निमित कलश को गेड़शा कटद्दा जाता है। 


हिंदी सादित्य का घृद्दत्‌ इृतिद्वास छ्र 


चान भामूँ , चान भामूँ , हँसुआ द८ । 

से हँसखूबवा काहेला ? कतरा' कतराचवेला | 
से कतरवा काहे ला ९ गोरुआ ढुकावे ला ! 
से गोरुआ काहे ला ९ चोतवा पुरावे ला | 
से चोतवा काहे ला ९ अँगना लिपावे ला | 
से अगनदा काहे ला ? गोहुमा सुखावे ला । 
से गोहुमा काहे ला ९ मैद्वा पिसावेला | 
से मैदवा काहे ला ९ पूड़िया पकाए ला | 
से पुड़िया काहे ला ? भडजी के खियावे ला । 
से भउजी काहे ला ? वेटा विआये ला | 

से बेठा काहे ला ९ गुल्ली डंडा खेले ला । 
गुन्ली डंडा हूट गेल, बवुआ रूस गेल ॥ 


(८) विविध गीत 


( के 2 भूमए--शादी विवाह के समय अथवा अन्य अवसरो पर गाव की 
स्त्ियाँ गोल बनाकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लेती हैँ और चक्कर लगाती हुईं भूम 
भूमकर भूमर गाती हैं, जिनमें गाहंस्थ्य जीवन के उतार चढ़ाव और पति पत्नी के 
हास परिहास चित्रित होते हैं । प्रस्तुत गीत में एक वधू अपने ओर सास के बीच 
हुआ वातोलाप एक ग्वालिन फो सुना[रही है: 


ग्वालिन, अँगना में एक पेड़ भँगिया, 
सेई भगपियवा मतवलवा, सुनु ग्वालिन हे | 
सरबत घोरि घोरि पिया के पियावलूँ, 
सेददी पियवा भेलई मतचलवचा ॥ सुनु० ॥ 
कोरे हँड़ियवा में दृहिया जमवलू 
इमरित देइके जोरनिया ॥ सुनु० ॥ 
होइते परात जब कुड़नी' डठावलू, 
चामे दहिने बोले कगवा | सुनु० ॥ 
मचिया बइठल तुहँ साख्‌ जी बढइतिन, 
कर तनि काग के बिचरवा | सुनु० ॥ 
किया तोरा पुतह्ठ फुटतइ कुड़नियाँ, 
किया तोहर द्हिया छिटकतई । सुनु० ॥ 


१ कुष्टी । 5 बतैन | 
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नहिं मोरा सासु जी फ़ूटतई कुड़नियाँ, 
नहिं मोरा दहिया छिटकतई | सुनु० ॥ 
बाट के जाइत वटोहिया जे पूछइ, 
किया ग्वालिन भाइ रे भतिजवा | सुनु० ॥ 
नहि रे वठोहिया भाई रे भतिजवा, 
नहिं मोरा लहुरा देवरवा ।'सुनु० ॥ 
कॉच उमरिया में राम जी जलम लेलन, 
भोरा गोदी रोचइ बलकवा। सुनु० ॥ 
चन्नन कटवैबो, अंगन घेरवैयो, 

जैतो पिया के अवनमाँ | सुनु० ॥ 
जे भोरा कहतई पिया के अवनमाँ, 
देवई में लितहूँ' के कैगनसा | सुनु० ॥ 


पति के प्रति पत्नी के शंकालु द्वृदय में फोन कौन सी वातें छिपी रहती हैं, 
वह क्या कया सोचती है, क्या करने फो ठानती है, उसका क्‍या परिणास अनुमान 
करती है, इसका यथार्थ चित्रण अनेक गीतों में हुआ है। 


( ख ) विरहा-- 


पिया पिया रटि के पियर भेलई देहिया, 
लोग कहई कि पांडु रोग 

गाँमों के लोगवा मरमियों न जान5 हई। 
भेलई न गझोनमा मोर 

डिहवा, डिहया'* पुकारे डिहवलवां 
फाहे न रखब पत मोर । 

खेतवा बिगारदइ खरथूहां, 

बेटवा बिगार हुई पतोह | 

भरल सभवा बिगार५ हुई लबरा लुचवा, 
ओहु करई हो मंडल । 


(ग) अलचारी--अ्रन्य प्रदेशो में इसे 'नचारी” या “'लचारी” कहते हैं। 
इसमें प्रायः शिव पावंती का वर्णुन होता है। जहाँ इनका वर्णन नहीं होता, वहाँ 


१ मूल्यवानू । + देवस्थान। 3 ग्ामदेवता अथवा पति। ४ एक प्रकार की घास जो * 
खेत नष्ट करती दै। 
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नारी-पक्ष की, पुरुषपक्ष से भ्रेष्ठता प्रतिपादित की जाती है | धोबियों के यहाँ अलचारी 
गाने की विशेष पद्धति हैं| कठौती, गगरा, गगरी अथवा थाली में दो लफषड़ियो से 
चोट कर गीत के बोल निकालते हैं, पुनः उसी में स्वर मिलाकर गाते हैं। इस कला 
में ये अ्रत्यंत निपुण होते हैं | गाने में कहीं स्वर, ताल एवं लय का मंग नहीं होता, 
बत॑नो से निकली ध्वनि से उनका स्वर मिल जाता है। 


चुदुऊ लागी खिचड़ी एकयली, घिडआ ले सेरा अयली हो राम | 
जेहु वुढ्हु खूते खरिहान, कलपी जिया रहहईं हो राम ॥ टेक ॥ 
बुढ़ड लगी खटिया विछाएली, अड तोसक लगा ऐली हो शाम | 
सेहु बुद्ऊ खूते लरिहान, कलपी० ॥ 

चुढ़ड लगी तकिया लगा पेली, पंखा गेला ऐली हो राम ॥ 

सेहु वुदऊ खूते खरिहान, कलपी० ॥ 

वनमा काटि बैठबई, छोकनियाँ हम लैवई हो राम | 

अहो राम तेही छोकनी चुढ़वा के डेशायब हो राम ॥ कलपी० ॥ 


चतुर्थ अध्याय 
मुद्रित मगही साहित्य 


हम मुद्नित मगही साहित्य के दो विभाग कर सकते हं--एक तो वह जो 
हिंदी के माध्यम से प्रकाश में आ्राया, ओर दूसरा वह जो मूल मगही भाषा में 
प्रकाशित हुआ है । 


१, हिंदी माध्यम से हुआ प्रकाशन 


हिंदी के माध्यम से सर्वप्रथम श्राज से लगभग ७० वर्ष पूर्व कलकचे के एक 
ईसाई मिशनरी प्रेस से मगही व्याकरण की लगभग ७० प्रष्ठो की एक पुस्तक प्रका- 
शित हुई, जिसकी लिपि कैथी थी। उस पुस्तक की एक प्रति श्री मोहनलाल महतो 
'वियोगी” ( गया ) के पास सुरक्षित है। इसके बाद श्री रामनरेश निपाठी द्वारा 
कुछ मगही लोकगातो के प्रकाशन के श्रतिरिक्त, १६४२ ई० तक हिंदी में कोई मगही 
साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ । इस बीच हिंदी पत्नपत्रिकाशों में समय समय पर 
मगद्दी लोकगीत प्रकाशित होते रहे, जिनकी काफी लंबी सूची तैयार हो सकती है। 
परंतु मगह्दी फो साहित्यिक मान्यता सर्वप्रथम १६४३ ई० में प्राप्त हुई, जब मैट्रिक 
परीक्षा के लिये पणना यूनिवर्सिटी के पद्मसंग्रह में श्री कृष्णदेवप्रसाद द्वारा लिखित 
“जगठनी? और “चोद? कविताएँ प्रकाशित हुईं | इसके पश्चात्‌ १६५३ ई० में उन्हीं 
की लिखी एक पुस्तिका 'मगही भापा और उसका साहित्य! विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना द्वारा प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम मगही-साहित्य-संमेलन, एकंगरसराय के 
अवसर पर ६ जनवरी, १६५७ फो श्री श्माशंकर शाज्री ने स्वलिखित “मगही? 
शीषंक एक पुस्तिका प्रकाशित करवाई, जिसमें सिर्फ भाषा पर सारगर्मित विचार 
उपस्थित किए गए, थे | हिंदी माध्यम से मगही साहित्य का सुव्यवस्थित वैज्ञानिक 
प्रकाशन १६५७ में हुआ जब बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ ने महापंडित राहुल 
साकृत्यायन द्वारा संपादित और अनूदित प्राचीन मगही कवि सिद्ध सरहपा का 
'दोह्यकोश” प्रकाशित किया । 


२. मगही का मौलिक प्रकाशन 


मगही भाषा के माध्यम से प्रकाश में आनेवाले मगही साहित्य में लोक- 
साहित्य और उच्चतर साहित्य पर अ्रलग अलग इृष्टिपात करना उचित होगा | 


हिंदी साद्वित्य की छृहदत्‌ इतिहास हे 


(१) लोकखाहित्य--मगही लोकसाहित्य में ऐसी बहुत सी छोटे छोटी 
पुस्तिकाएँ हैं, जिनके गीत और भजन आमीशण स्त्री पुरुषो के कंठो में बस गए हैं। 
ऐसी पुस्तिकाओं में श्रीधरप्रसाद मिश्र की “गिरिजा-गिरीश-चरित” और ५“उम्ा- 
शंकर-विवाह-फीतन? हैं, जिनमें शिवपावंती के चरित्र का क्रमबद्ध गान प्रचलित 
विनोदपूर्ण शैली में किया गया है। इनके अतिरिक्त उनकी 'राम-बन-गमन', 
धलंकादहनः, 'पनधग्लीला?, “गांधी-विरह-लह्दरी” इत्यादि इक्कीस पुस्तिकाएँ हैं। 
विभिन्न ग्रामकवियो द्वारा लिखित इस प्रकार की दजनो पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई 
हैं, जिनकी कोई सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है। 


(२० उच्चतर साहित्य--- 


(क ) कविता--श्री रामप्रसाद सिह “पुंडरीक” की मगही कविताएँ १६४२ 
ईं० में प्रकाशित 'पुंडरीक रत्नमालिका? में अन्य हिंदी कविताओं के साथ प्रकाश में 
आईं | इस पुस्तक के प्रथम दो भागो में हिंदी की और तृतीय भाग में मगही की 
कविताएँ संग्रहीत हुईं । ये कविताएँ - लोकसाहित्य और शिष्ट साहित्य की संषिरेखा 
पर खड़ी प्रतीत होती हैं। एक ओर लोकरुचि फो ध्यान में रखकर सोहर, जैंतसारी, 
भूमर, बारहमासा, होली, बिरहा, चैती, फजरी इत्यादि की लय और छुंद में लिखी 
गई धार्मिक और राष्ट्रीय कविताएँ हैं और वूसरी ओर इनके भीतर से माँकता हुआ 
साहित्यिक भाव । “प्रभुसंदेश? में ये कजली की घुन में गाते हैं : 


सखि हे, उमड़े घुमड़ि घम आयल प्रभु संदेशा लेके ना | 
मंगल घुनि गंभीर सुनवल्क, जागल खूतल भाग, 
शीतल मंद सुगंध बुअरिया, उमगावत अनुराग | 
ओर फिर “रोपनी गीत' में तो शांत रस ही छुलका देते हैं: 
शान कमंडल में रस लेके, अयलन खेतपती, 
“पुंडरीक”” हिरदा ठंढायल, होयल शांत मती 
दुलवा मागल सजनी | 
इधर भी सुरेश दूबे 'सरस? ने एक मगही कवि 'कासीदास? का पता छगावा 
है, जिनकी पुस्तक 'खेमराजभूषण? के अंतिम १३ पृष्ठ एक पंसारी की दुकान ते 
प्राप्त हुए | फासीदास बिलारी ( पठना ) के महंत थे; जिन्होंने मगही में कुंडलियो 
तथा अन्य प्रकार की छुंदोबद्ध कविताओं की रचना की । 
(खा) पत्रपत्रिकाएँ---मगही साहित्य का सुब्यवस्थित प्रकाशन एकगरवरा। 
( पटना ) से श्रीकात शास्त्री के संपादकत्व में “तरुणतपस्वी? नामक एकत्र 
“पत्रिका के रूप में हुआ, जिसमें खड़ी बोली के साथ मगही गद्य पद की रचनाएं 
मुद्रित होने लगीं | मगही के गद्य रूप के मुद्रण का यह प्रथम खझवबसर था | कु 
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दिनों के पश्चात्‌ यही पत्रिका 'मगही” के नाम से निकली और फिर तीन वर्ष तक 
बंद रहने के बाद १६५२ की फरवरी से “बिहार-मगही-मंडल” के तत्वावधान में 
श्रीकांत शासरी और रामबृक्ष॒ सिंह (दिव्य? के संपादकत्व में पटना से निकलने लगी | 
इसका प्रकाशन बीच में फिर बंद हुआ पर नवंबर, १६४४ से पुनः 'मगही? 
मासिक पत्रिका के रूप में श्रीकांत शाज्जी ओर ठाकुर रामबालक सिंह के संपाद- 
कत्व में मिकलने लगी, जो श्रमी तक प्रकाशित हो रही है। एक दूसरी मासिक 
पत्रिका (महान मगध? श्री गोपाल मिश्र "केसरी? के संपादकत्व में, १६४५-४६ में 
औरंगाबाद ( गया ) से निकली, जिसके ६-१० अंकों का ही प्रफाशन संभव 
हुआ | इसमें मगही के साथ मैथिली और भोजपुरी फी रचनाएँ भी प्रकाशित हुई 
थीं। श्रीकांत शाज्नी का एक नाटक “नया गाँवः भी प्रकाशित हुआ है, जिसे 
बड़ी लोकड्याति मिली है। 


इस बीच १६५७ में ही नेयामतपुर ( पटना ) से भी राजेंद्रकुमार यौघेय का 
“सगही भाषा के वेश्वाकरन? का प्रकाशन हुआ | 


अन्य किसी पुस्तकाकार मुद्वित रचना का पता नहीं | अतः मगही साहित्य 
का एफमात्र संग्रह उपयुक्त पत्रिकाओं और मुख्यतः 'मगही? में प्राप्त होता है । 


(ग) कथासाहित्य--“मगही? में कहानियों सबसे अधिक श्री रवींद्रकुमार 
की छुपी, जिनमें 'ठुरवा?, “मन के पंछी? श्रौर 'सम्मे सोश्राह? उल्लेखनीय हैं । इन 
कहानियों में भावुक फह्ान्नीकार ने दलित श्रमिक वर्ग के जीवन की मार्मिक और 
प्रवाहपूर्णश फॉकी देकर समाज फी व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्ष 
किया है। पं० तारकेश्वर भारती ने श्रपनी एक कहानी “मैना काजर” में मनो- 
वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक कुरीति के संबंध में अपनी फह्ाानीकला का सुंदर 
परिचय दिंया है। “तीज के त्यौहार? में सुरेशप्रसाद सिन्हा ने पति पत्नी के प्रेम के 
उतार चढ़ाव फा मनोह्दारी दिग्दर्शन कराया है। हास्य-ब्यंग-विनोद-पूर्ण कहानियों 
में लद्मणुप्रसाद “दीन! की आफत के पुड़िया?, “चार सौ वीस सेन जी? और 
शिवेश्वरप्रसाद अंब्रष्ठ फी “अप्सरा से अफतर” नामक फहानियोँ उल्लेखनीय हैं | 
इनके अतिरिक्त भ्री जयेंद्र की “चंपा? नामक लघुकथा मे चंपा फूल से साम्यवाद 
का प्रचार करवाया गया है। लद्दमशुप्रसाद “दीन” का शब्दचित्र 'बिचन दादा” 
अपने प्रकार का श्रकेला ही है| 

(घ ) नाटक--नाटकों में भीकांत शाज्री का “नया गाँव” ग्रामीण जीवन 
के नवजागरण का जीता जागता चित्र है और साथ ही एक संदेश भी | प्रो० वीरेंद्र- 
प्रसाद सिंह (विप्तवः के “थारी परताल ह॒ुइ! एकांकी में एक गरीब परिवार पर 
तिल्लक प्रथा के कुपरिणाम की झोकी मिलती है। श्री उदय का 'ेनुरादान” भी 
इसी प्रथा पर एक कुठाराघात है। इनके अतिरिक्त ओ० शन्रुप्नप्रसाद शर्माका 


हिंदी साहित्य का इृदत्‌ इतिहास शी 


धगुरुदक्षिणा!, मुन्नीप्रसाद का कुबेर के भंडार', ओ्रोकील के परवाना तक' शऔर 
शंभुनाथ जायसवाल फी “चलनी दुसलक बढ़नी के? प्रहसन उल्लेखनीय हैं| 


३. समसामयिक गतिविधि 


मगही काव्य में मुक्तक के अतिरिक्त अन्य काव्यविभागो की सृष्टि नहीं हुईं | 
मुक्तक में अंग्रेजी, संस्कृत ओर बंगला से अनुवाद, प्रकृतिवित्रण, तथा ग्रामीण 
जीवन की भोंकियाँ, संयोग और वियोगवर्शन तथा हास्य और व्यंग्य मुख्य रूप पे 
मिलते हैं। मगही कवियो में स्व० कृष्णुदेवप्रसाद का नाम सवग्रथम श्लाता है; . 
जिन्होने आधुनिक सगही साहित्य फी नींव डाली। आरंभ में इन्होने अंग्रेजी से 
और फिर संस्कृत से अनुवाद फिए.। तत्पश्रात्‌ ये मौलिक रचनाओं की श्रोर पुदे | 
अमी तक इनकी रचनाओ फा पुस्तकाकार मुद्रण नहीं हुआ, पर निकट भविष्य में 
इसके प्रकाशन का निश्चय हो चुका है | “मगही? में प्रकाशित फागुन के श्रवइया' 
में बासंती प्रकृति का ये मनोहारी वर्शुन करते हैं : 


आई गेल मास फगुनवाँ, निर्मल स्वच्छ अकास | 
सिमर के लाल लाल लुल्हुआ सुद्दावन, महुआ के पसरे सुवास | 


इन कविताओ में इनका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सुषमा को काव्य में बॉवना 
और ग्रामगीतो के छुद लय फो जीवित रखना था । 5 


श्रीकात शास्त्री ने इनकी अनुवाद परंपरा को आगे बढ़ाया और 'एगो मक्त 
मगहिया? के छुझ नाम से 'सिलवर पेनीः का अनुवाद “चफमक पानी? के 'एकनिया' 
शीर्षक में किया | रबींद्र की कविता 'एकला चलो रे! का मगद्दी अ्रतुवाद 'अकेते 
चलू मनुआँ, जो कोई चले ना? विजयगीत के शीर्षक से किया | इसके अतिरिक्त 
इन्होने अपनी लेखनी विभिन्न विषयो पर दौड़ाई और विभिन्न रसो का उद्रेक विमितर 
छुंदो में किया | परंतु अभी तक इनकी भी फोई कवितापुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
ओर न “मगही? में ही छुपी । इनके तीन गीत बिहार सरकार के पादिक पते 
श्रमिक? में मुद्रित हुए । 

हिंदी के कतिपय ख्यातिलब्ध कवियों ने अपनी लेखनी मगही की शोर 
मोढ़ी | इन कवियो के दो वर्ग किए. जा सकते हैं | एक वर्ग में वे हैं, जो खडी बोली 
की कविताओं के छंद और लय में मगही माषा की कविताएँ लिखते हैं, श्रौर ३ 
वे, जो लोकगीतो के छुंद लय में लिखते या नए छुंद गढ़ते हैं। अयम सु 
कवियो की रचनाओ में खड़ी बोली की कुछ शब्दावली का मोह है, बिसते शुरढ 
मगही की लोच और कोमलता में कसर रह जाती है। इस वर्ग में हें भरी कर 
“रद्र?, गोवर्धनप्रसाद 'सदय?, जयदीशनारायण चौवे, इत्यादि | “दहे जी के गरि 
तथा उनकी अन्य कविताओं में एक पीड़ित आत्मा की सोई फराह है | 


७६ पद्म [ खंड १; मगही : भ्रध्याय ४ | 


'सदय? जी की कविताएँ, गीतात्मक नहीं होतीं। वे आज के अंधकार में 
आनेवाले प्रकाश फी तस्वीर दिखलाते हैं; 


कोनो साथ न संगी साथी, वुझूल दृथथ के अपने बाती। 
ईं रतिया पर भी दिनवाँ के, छूट चुकल है तीर देखइयो ॥ 
आधव कुछ तस्वीर देखइयो |॥। 
जगदीशनारायण चौवे की “गाँव किरिंग के? में कल्पना की उड़ान तथा 
गीतात्मक और सहज सरलता है। ये प्रकृति के मानवीकरण या उसे मानवीय 
दशाओ मे उपस्थित फरते हैं। उन्होने प्रमात के क्रश; आगमन का सुंदर चित्र 
खींचा है : 


मिलमिल जोत लहर पर विछुलल, 

अगशुआनी में आज कदम दल, 

मॉँक रहलघूर्घों उघार के। ५ 

हौले हौले परे लगल अब, सगरो पाँच किरिंग के ॥ 


वूसरे वर्ग के कवियों में हम लोकगीतो की ही सरलता, फोमलता और भावु- 
फता पाते हैं और लोकगीतो के दी छुंद भर लय भी | इस वर्ग में रामनरेश पाठक, 
रामचंद्र शर्मा (किशोर' और हरिश्चंद्र प्रियदर्शी का नाम उल्लेखनीय है। इसमें 
रामनरेश पाठक मूलतः गीतिफवि हैं। इनके गीतो में सगही एवं मगही जनपदो 
की आत्मा कूकती है। उपमा उपमानों की स्वच्छु मौलिफता, प्रकृतिवर्शन और 
जनजीवन से सहानुभूति इनके गीतो की विशेषता है। प्रकृतिबर्शन के समय ये 
मात्र लता बन्नो, कली पुष्पो, खेत खलिद्दानो और पशु पक्षियों के .नैसर्गिक सौंदर्य 
तक ही अपनी दृष्टि सीमित नहीं रखते, वरन्‌ मानव फो भी प्राकृतिक लैंडस्केप का 
एक श्रावश्यक अ्रंग मानते हैं श्रोर फमी कभी तो प्रकृतिवर्णन करते करते मानव 
मन के श्रंतत्‌ की गहराई में डूब जाते हैं। 

अगहन के भोर! में “अ्रमवों महुइश्ना के डहुँगी से कपयलकइ चिरई चुरगुत्ती 
अनोर” गाते गाते गाने लगते हैं : 


सिसकइ उ डोली में बदुठल कनइया, आगे चलल जाइ कहार | 
छुटलइ लड़कइयों के सखिया सहेलर, छुटलइ जे वाया दुआर । 
रुपया में शुनवा में गइया लोभेलदइ, कलकइ बिद्श्या ६ भोर, 
हो मइया, उतरल इ अगहन के भोर ॥ 
रामचंद्र शर्मा 'किशोर! के गीतों में लोकगीतो का वातावरण छाया रहता 
है। 'नैनवाँ के वान गोरी मोरा पर चलावड न?, 'जबसे जाके तूँ बहठले परदेसवा, 
सजन मोरा जिया ना लगे”, इत्यादि आरंभिक पंक्तियों से ही स्पष्ट है, कि ये प्रेमी 


हिंदी साहित्य का छुद्दत्‌ इत्तिददास 


प्रेमिका की मनोदशाओं को सीधे सादे ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हैं। इससे 
इनकी कविताएँ साधारण जनसमुदाय के दृदय में सीधे उतर जाती हैं। 


हरिश्च॑द्र प्रियदर्शी भी गीतिकवियों की पंक्ति के कवि हैं और पर्याप्त 
साहित्यिक कौशलपूर्वक विरहिणी फी मनोदशाओं फो चित्रित करते है; 


गते गते बिरहा के पंसल अगिनियाँ । 
करिया वद्रिया में जइसे चँद्नियाँ | 
बिसरे विसारल न बतिया सुरतिया, कइसे के सुधि बिसराजँ हे । 
कहमा पिया केरा गाऊँ हे ॥ 
इनके अतिरिक्त श्री रामनंदन, सुरेश दुबे 'धरस?, सुर्रेंद्रप्रसाद 'तरण|, 
राजेंद्रकुमार “यौघेय?, योगेश्वरप्रसाद सिंह “योगेश”, इत्यादि मगही साहित्य के अपने 
कवि हैं| सरस” के गीतो के रस का ल्लोत शुद्ध आराम्य प्रकृति और जनजीवन के 
संमिलित सारे चित्रों में व्याप्त है । फजरी, झूूमर, सपना, मधुमास इनकी प्रमुख 
कविताएँ हैं। भूमर में ये गाते हैं ; 
बाँधई भडजिया ननदिया के जूड़ा । 
उखड़ी समाठ साथ कूटहइ चूड़ा | 
घान देख धनिया के उमड़ल जवनियाँ जिया हुलसई। 
हुलसई टिकुलिया के चान, जिया हुलसई। 
राजेद्रकुमार “यौघेय” पर जैसे छायावादी भावधारा हावी हो गई है भ्रौर वे 
सूद्टम भावों को व्यक्त करना चाहते हैं | इनके छुंद और लय खड़ी बोली के मी हैं 
श्र लोकगीतों के भी | इस गीत में छायावादी प्रकृति परिलक्षित होती है! 
सखि, रात छितिज के तीर गेली दल हम फूल लावे | 
ढुलुआ लगउली छितिज के बन, कदम फूल से भरलइ सरितन | 
सखी, लोढ़े लगली निज चीर, गेली हल दम फूल लावे। 
“बजरइतिन? के गीत, “यौवन के गीत यौवनवती के प्रति”! और “रखा के 
गीत? इनकी कविताएँ हैं । ग 
श्यामनंदन शास्त्री के 'आवास? में रहस्यवाद का झआमास मिलता है, बर 
वे कहते हैं ; 
तनल रह हुई जब नील वितान, कर हुइ जब तार संकेत | 
बिछा रक्ख.5 हुई चंदा जोत, चमक5 हुई चाँदी बनके रेत | 
चह5 हुइ जब अलस बतास, पाइलिक हम ओकर आभास | 
इनके अतिरिक्त लक्ष्ाप्रसाद “दीन? ने 'जिनगी के ठेकान का! में की 
छुंद का उपयोग किया है। सुरेद्रप्रसाद 'तदणः और सरयूप्रसाद " 


घ्प पच् [ खंढ $  मगही : अध्याय ४ ] 


कविताओं में प्रकृतिवर्शन श्रच्छा हुआ है। इनके अतिरिक्त कुमारी राधा, यमुना- 
प्रसाद शर्मा 'ज्वाला?, फामेश्वरप्रखाद “नयन?, पाव॑तीरानी सिन्हा; धमशीला देवी 
शशिकला” इत्यादि मगही कवि भी काव्यसाधना में लीन हैं। “योगेश” जी फी 
हास्य-व्य॑ग्य-पूर्ण कविताएँ 'फरह उठेलूँ किः, 'हम लीडर ही, हम नेता ही”, 'अप्पन 
कि फहऊँ कहानी हम” हँसाते हँसाते गहरी चोट कर जाती हैं। श्राखिरी कविता में 
आज की वेकारी और शिक्षापद्धति पर कैसी चुटकी है 


हम डगरा के बेगन भेलूँ, पढ़ लिख के बुद्ध, वन गेलूँ | 
बहतोती देकर के भी तो, हॉकलू कोल्ह के घानी हस | 
अप्पन कि कहेऊँ कहानी हम ॥ 

मगही की गतिविधि उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होगी। इनके अलावा 
आकाशवाणी के पटना केंद्र से मगह्दी एकांकी, संगीत रूपक, नाटक तथा कविताएँ 
बराबर प्रसारित फी जाती हैं। इन नाटकों तथा एकांकियों में श्रीकांत शास्री 
सदय?, जगदीशप्रसाद यादव आदि फी लिखित रचनाएँ काफी प्रशंसित एवं 
जनप्रिय हुई हैं । 

हस्तलिखित नाटकों, रूपकों और एकांकियों फो रंगमंचित करने का आयो- 
जन गाँवो में भी होता रहता है, परंठु उनका क्रमबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं है। 
४ इस प्रकार हम देखते हैं कि मगही साहित्य का गद्य पद्य श्रव एक सुव्यव- 
« स्थित ढंग से विकसित हो रहा है और समय की गति के साथ इसके विकास की गति _ 
भी तेज होती जा रही है। “बिहार मगही मंडल” की ओर से तथा इसके प्रोत्साहन 
से निकट भविष्य में कुछ मगही रचनाएँ पुस्तकाफार प्रकाशित होनेवाली हैं । 

आकाशवाणी तथा सभाओं ओर गोष्ठियों के लोकभाषा-कवि-संमेलनों में 
पठित कविताओं से भी मगही काव्य का सुस्पष्ट दिग्मास मिलता है। हिंदी तथा 
' इतर भाषाओं के साहित्यों की शिक्पषगत, तथ्यगत और विधागत विभिन्न प्रवृत्तियों 
* एवं प्रयोगों का परिचय भी मिलता है। प्रयोग की दृष्टि से भ्रीकांत शास्त्री की 
* ध्वरबिफा? एवं “जतकट्टी? कविताएँ सुंदर हैं। 


३. भोजपुरी लोकसाहित्य 
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प्रथम अध्याय 
अवतरणिका 


१. भोजपुरी भाषा 


भारतीय आयभाषाओं में हिंदी का प्रमुख स्थान है। भोजपुरी इसी की 
एक प्रधान बोली है | माषाशाद्ध के विद्वानों ने भारतीय भाषाओं का श्रनुशीलन कर 
इन्हें अंतरंग तथा बहिरंग दो भागों में विमक्त किया गया है। अंतरंग भाषाओं की 
दो प्रधान शाखाएँ हैं---( १ ) पश्चिमी शाखा श्रोर ( २) उत्तरी शाखा | पश्चिमी 
शाखा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी ( द्रज )। राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी हैं। 
उत्तरी शाखा में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी ओर पूर्वी पहाड़ी भाषाएँ परिगणित 
हैं। बंहिरंग माषाओं की तीन प्रधान शाखाएँ हैं--( १) उत्तरपश्चिमी शाखा, ( २) 
दक्षिणी शाखा और (३ ) पूर्वी शाखा । इस पूर्वी शाखा के अ्रंतर्गंत उड़िया, 
बंगला, असमिया और बिहारी भाषाएँ आती हैं । बिहारी के अ्रंतगंत तीन भाषाएँ 
प्रसिद्ध हैं--( १ ) मैयिली, ( २) मगही, (३ ) भोजपुरी । इस प्रकार भोजपुरी 
बहिरंग भाषाओं की पूर्वी शाखा के अंतर्गत बिहारी भाषा की एक भाषा है, जो छ्षेत्र- 
विस्तार तथा इसके वोलनेवालों की संख्या के आधार पर अपनी बहिनो--मैथिली 
एवं मगही--में सबसे वड़ी है । 

डा० सुनीतिकुमार चादुज्यां ने मागध भाषाओं का वर्गीकरण तीन भागों में 
किया है |! उनके मतानुसार भोजपुरी का संबंध पश्चिमी मागध समुदाय से है। 
मैथिली और मगही का संबंध केंद्रीय मागघ से तथा बंगला, असमिया और उड़िया 
का पूर्वी मागध समुदाय से है। 

(१) नामकरण--इस भाषा का नामफरण विहार प्रदेश के शाहाबाद 
निले में स्थित मोजपुर नामक गॉव के आधार पर हुआ है। प्राचीन फाल में भोजपुर 
उजेन के समृद्धशाली राज्य फी राजधानी थी, जिनके आधुनिर्फ प्रतिनिधि हुमरॉव 
के राजा हैं। भोजपुर अब अपनी प्राचीन समृद्धि खो चुका है। वह शाहाबाद जिले 
के बक्सर सबडिवीजर्न में गंगा के निकट डुमराँव से दो तीन मील उत्तर “नवका 
भोजपुर” तथा 'पुरनका मोजपुर” इन दो छोटे छोटे गॉवों के रूप में अवस्थित है। 


१ डा० चाह्ब्या--औ० ढे० वे० ले०, भाग १ 


हिंदी साहित्य का कद्दत्‌ इतिहास पे 


इसी प्राचीन भोजपुर नगर के आ्रासपास जो भाषा बोली जाती थी, उसका नाप्त 
भोजपुरी? पड़ गया | डा० सुनीतिकुमार चदुज्या ने “भोजपुरिया? नाम से इसका 
उल्लेख किया है, परंतु इसका प्रसिद्ध तथा जनता में प्रचलित नाम 'भोजपुरी' ही 
है | भोजपुरी प्रदेश में निवास करनेवाले लोगो फो “भोजपुरिया? कहते हैं, जैशा 
निम्नांकित पद्य में स्पष्ट उल्लिखित है* ; 


भागलपुर के भगेलुआ भइया, कहलमगाँच के ठग्ग | 
पटना के देवालिया, तीनू नामजदद । 
सुनि पावे भोजपुरिया, त तुरे तीनों के रग्ग ॥ 


(२) सीमा--भेजपुरी भाषाक्षेत्र लगभग पचास हजार वर्गमील में फेला 
हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ( चुनार ); बनारस, गाजीपुर, बलिया, 
आजनमगढ़, जौनपुर ( केराकेत ), गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिले स॑मिलित 
हैं। बिहार के आरा, छुपरा, चंपारन, पलामू तथा रॉची के जिले इसमें शआ्राते हैं | 
प्रिंसिपल मनोरंजनप्रसाद ने इसका विस्तार उत्तरप्रदेश तथा बिद्दार के चौदह 
जिलों में बतलाया दै* ; 


आरे आव<5 छुपण आव5$, बलिया मोतीहारी आव5 | 
राँची अडर पलामू आव5, गोरखपूर देवरिया आव5 | 
गाजीपुर, आजमगढ़ आव<5, बस्ती अडरी जौनपुर आव5 | 
मिजोंपुर, बनारस आव5, सोना के कटोरी में, 

दूध सात लेले आव5, बबुआ के मुँह में घुदुक ॥ 


भोजपुरी की सीमा का निर्धारण इस प्रकार से किया जा सफता है-पवे 
में गंगा नदी से उत्तर इस भाषा ( भोजपुरी ) की सीमा मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी 
भाग की मैथिली है। फिर इस नदी के दक्षिण इसफी सीमा गया और हनारीबाग 
की सगही से मिल जाती है। वहाँ से यह सीमांत रेखा दच्चिणपूर्व की ओर 
हजारीबाग की मगही भाषा के उत्तर उतर घूमकर संपूर्ण रॉची पठार और पलाग 
एवं राँची जिले के अधिकांश भागों में फैल जाती है। दक्षिण की ओर यह ' 
की उड़िया भाषा से परिसीमित होती है। यहाँ से भोजपुरी की सीमा भूतपूवे जतउर 
रियासत के मध्य से होकर रॉची पठार के सरहद के साथ साथ दक्षिण की ओर 
जाती है, जहाँ भूतपूर्व सरगुजा और जसपुर स्टेट की छत्तीसगढ़ी भाषा से इसको 


१ छा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकपाहित्य का भध्ययन। इदिंदीमचारक पृस्कात॥ 
वाराणसी, १६५८ 
$* भोजपुरी, वर्ष १, अंक ४, ए० २१ 


घर अवतरणिका [ खंड ३ : भोजपुरी : अध्याय १ ] 


विभेद होता है। पलामू के पश्चिमी प्रदेश से गुजरने के बाद भोजपुरी भाषा की 
सीमा उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में फेलकर गंगा तक पहुँचती 
है। यहाँ यह गंगा के बहाव के साथ साथ पूर्व की ओर गंगा पारकर जाती है। इस 
प्रकार मिर्जापुर जिले के पूर्वी गांगेय प्रदेश में ही इसका प्रचार है। 


गगा पार करके भोजपुरी की सीमा बनारस जिले की पश्चिमी सीमा के साथ 
साथ जौनपुर जिले के पूर्वी और श्राजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग के साथ फैजा- 
बाद जिले के आर पार फेल जाती है। टॉडा तहसील में इसका विस्तार सरयू नदी 
के साथ साथ पश्चिम की ओर घुमता है और तब उत्तर की ओर हिमालय के नीचे 
की श्रेशियों तक बस्ती जिले फो श्रपने में संभिलित कर लेता है । इस विस्तृत भूभाग 
के अ्रतिरिक्त भोजपुरी तराई की थारू जाति में--जो गोरखपुर ओर चंपारन जिलों में 
बसती है--मातृभाषा के रूप में व्यवद्नत होती है? | 


(३) जनसंख्या--भोजपुरी भाषा उत्तरप्रदेश के नौ पूर्वी जिलॉ--बनारस, 
मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़--- 
में बोली जाती है। बिहार राज्य के शाहाबाद, सारन, चंपारन, पलामू तथा राँची-- 
इन पॉच जिलो में इसकफा व्यवहार मातृभाषा के रूप में किया जाता है। इस प्रकार 
उत्तरप्रदेश तथा बिहार के इन चौदह जिलों के निवासियों फी मातृभाषा भोजपुरी है। 


सन्‌ १९५१ ई० फी जनगणना के अधिकारियो ने उच्तरप्रदेश के उपयुक्त नो 
लिलों के निवासियो की मातृभाषा फो हिंदी, हिंदुस्तानी और उदूं इन तीन भागों में 
विमक्त किया दै। । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदुस्तानी कोई भाषा नहीं 
है। गॉँवों में निवास करनेवाले मुसलमान उदूं नहीं बोलते, प्रच्युत्‌ इन बिलों में 
बोली जानेवाली माषा--भोजपुरी--का ही व्यवहार फरते हैँ । इन जिलो में हिंदी 
अर्थात्‌ खड़ीबोली नहीं बोली जाती, बल्कि स्थानीय भाषा--भोजपुरी--ही व्यवद्भत 
होती है। अतः यहाँ पर मोजपुरी भाषामाषियों का जो शॉकड़ा प्रस्तुत किया जा 
रहा है, वह हिंदी, दिंदुस्तानी तथा उदूं बोलनेवालो फी संख्या का योग है। 

बनारस डिवीजन के पॉच जिलो--बनारस, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, 
मिर्जापुर--में हिंदी, हिंदुस्तानी तथा उ्ूँ बोलनेवालो की संभिलित संख्या है--- 


हिंदी न ६१,२३,७०४ 
हिंदुस्तानी -- ५९,४०,७६८ 
उबूं न २,४४,४०२ 

दृ८,०८९७४ 


) सेंसस आव इंडिया, पेपर न॑० १, १६५४, १० १८ ( लैंग्वेजेन--- १६५१ सेंसस ) 
न्‍ 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास प्र. 


गोरखपुर डिवीजन के चार जिलों (गोरखपुर, देवरिया, बस्ती श्रौर 
आजमगढ़ ) के भोजपुरी भाषियों फी संमिलित संख्या है-- 


हिंदी --. एरेशरे३े)७६२ 
हिंदुस्तानी -- २,२२,७३० 

ड्दूँ क् २,६१,७८७ 
पद,१८;रप० 

बनारस तथा गोरखपुर डिपीजन के भोजपुरी भाषियों का कुल योग है-- 

दृ८,०८,६७४ 

८८३१८,२८० 

१५४६३२७,२५४ 


बिहार राज्य के निम्नोक्त पाँच जिलों में भोजपुरी भाषियों फी संख्या इस 
प्रकार है-- है 


१ शाहाबाद २,६८८,४४० 
२ सारन ३,१४५४,,९४४ 
३ घंपारन २,५१५, २४३ 
४ राँची १,८६१,२०७ 
४ पलामू ६८४,७६७ 

११३,०५,६०१ 


उत्तर प्रदेश के नौ जिलों के तथा बिहार के शाहाबाद और सारन बिली के 
लाखों व्यक्ति बंगाल के शहदरो तथा आसाम के चाय बगानों में कुली का कम करते 
हैं। इनकी मातृभाषा भोजपुरी है। सन्‌ १६४१ ई० की जनगणना के अदा 
इन दोनों प्रांतो में उनकी संख्या निम्नांकित हैं -- 


बंगाल १७,७४,७८६ 
आसाम १५१३४, ६८८ 
१६,१०,४७४ 

इस प्रकार भोजपुरी भाषियों की कुल संख्या है-- 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार शेपैफ)गैरै११४४ 
झसाम तथा बंगाल १६५१०१४७४ 


समस्त योग २,८७,४३।९२६ 


१ सेंसस झाव इंडिया, पेपर नं० १ (१६४५४ ), ४० ४ 
* + बही, ६० ४ _ 


छह अवतरणिका [ खंड ३: भोजपुरी : अध्याय १ ] 


बहराइच तथा गोडा जिलों में निवास करनेवाली थारू नामक जाति के 
लोग भोजपुरी की उपबोली “थरुई”? बोलते हैं। नेनीताल जिल्ले के रुद्रपुर नामक 
स्थान के आसपास भोजपुरी भाषियों के अनेक गाव बस गए. हैं। वे वहाँ खेती 
करते हैं। इनकी संख्या के आँकड़े प्राप्त नहीं हो सके | अतः इनकी संख्या उपयुक्त 
धसमस्त योग! में संमिलित नहीं है| 


२. उपलब्ध साहित्य 


भोजपुरी का मौखिक साहित्य लिखित साहित्य से परिमाण में ,कई शुना 
अधिक है। इसमें मौखिक साहित्य का जो संकलन हुआ है, वह विशाल समुद्र की 
एक दूँद के समान है। अतएव विशालता एवं महत्व फी दृष्टि से इसके मौखिक 
साहित्य का विवेचन पहिले करना समुचित होगा | पश्चात्‌ इसके लिखित साहित्य 
का परिचय पाठकों को दिया जायगा | 


गद्य पद्म में प्रात्त मोजपुरी लोकसाहित्य को प्रधानतः निम्नोक्त भागों में 
विभमक्त किया जा सफता है 


१ गद्य-( १) लोकफथा, ( २) लोकोक्ति ( मुहावरे )। 
२ पद्य--( १) लोकगाथा, ( २) लोकगीत, ( ३ ) मिश्रित । 
इनके अतिरिक्त मुद्रित साहित्य में कविता, गद्य, पद्य तथा नाटक मिलते हैं | 


मिश्रित विभाग के अंतर्गत पहेलियाँ, यूक्तियों, सुभाषित, अ्र्थशीन गीत 
श्रादि आते हैं | 


+ भोजपुरी भाषा के विशेष विवेचन के लिये देखिए : 
(१) डा० ग्रियसेन : लि० स० इ०, भाग ५, खड २, ५० ४०-४४ तथा १८६-३२५ 
(३) डा० उद्यनारायय तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य, राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , 
पटना । 
(३ ) डा० उदयनारायण तिवारो : ओरिजिन ऐंड डेवेलपमेंट आव भोजपुरों लैग्वेज 
( भप्रकाशित ) | 
श्र 


द्वितीय अध्याय 
गद्य 


१. लोककथाएँ 

(१ ) वर्गीकरणु--भोजपुरी में लोककथाओ का अनंत भांडार भरा पडा 
है। बूढ़ी दादियोँ बच्चों को सुलाते समय सुंदर कहानियाँ सुनाती हैं। गाँव के बूढ़े 
चौपाल में बैठकर मनोरंजक कथाएँ कहते हैं। जाड़े के दिनों में किसी विशिष्ट 
व्यक्ति के द्वार पर कउड़ा ( तापने के लिये आग ) के चारों ओर बैठकर ग्रामीण 
जन लोककथाओं द्वारा अपना मनोरंजन किया फरते हैं | 

कथाओं की परंपरा बड़ी प्राचीन है। वेदों में श्रनेक आख्यान उपलब्ध 
होते हैं, जिनमें कथा का बीज पाया जाता है| संस्कृत में कथासाहित्य का श्रपना 
पए्रथक्‌ इतिहास है जिममें वृहत्कथा, कथासरित्सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश, शुकसप्तति, 
सिंहासन द्वात्रिशिका आदि संमिलित हैं| 

भोजपुरी में जो लोककथाएँ उपलब्ध होती हैँ, उनको छह श्रेणियों में विभक 
किया जा सकता है ; 

' (१) उपदेश कथा 

(२) ब्रतकथा 

( ३ ) प्रेमकथा 

( ४ ) मनोर॑जक कथा 

( ५ ) सामाजिक कथा 

(६ ) पौराणिक कथा 

(२) प्रमुख प्रवृत्तियाँ--उपदेश की प्रदत्त को लोककथाओं की श्र 
समभना चाहिए, | पंचतंत्र तथा हितोपदेश फी कथाएँ इसी कोटि में श्राती हु | 
हितोपदेश के रचयिता ने कहा है---“कथाच्छुलेन बालानां नीतिस्तदिह हि | 
/तिरिया चरित्तर”' नामक कया में जियों के मायावी चरित्र की ओर संकेत किया 
गया है। 'सानिकर्चद्र! शीर्षक कथा में भाग्य की प्रबलता का उल्लेख है। 

हमारे धार्मिक क्रियाकलापो में त्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है |! ल्ियों हा 
चतुर्दशी, बहुरा तथा पिंड़िया" झादि ज्रतों के अवसर पर कथाएं 


* लेखक का निजी संग्रदद 


३१ सैद्य.[ खंड १४ भोजपुरी : अध्याय २ ] 


कुंवारी लड़कियों प्रातःकाल, जब तक पिंड़िया की कथा नहीं सुन लेती, तब तक 
अन्न अहरण नहीं करतीं । सत्यनारायण तथा त्रिलोकीनाथ की कथा प्रत्येक मांगलिक 
अवसर पर कही जाती है। इसके अ्रतिरिक्त जीवित्युत्रिका ( लिउतिया ); करवा 
चौथ और गनगौर आदि वतों के समय स्नियाँ कथाएँ जरूर सुनती हैं । 
तीयरी प्रकार की कथाएँ प्रेमात्मक हैं जिनमें माता का पुन्न के प्रति प्रेम, पत्नी 
का पति से प्रेम, वहिन का श्रातृप्रेम प्रदर्शित है। इनकी काँकी इन कथाश्रो में देखने 
फो मिलती है। एक भोजपुरी कथा मे किसी ज्ली द्वारा कुष्ट रोग से पीड़ित पति की 
अद्ूट सेवा फा उल्लेख मिलता है! । मानिकचंद्र की कथा मे ज्नी का झादर्श पति- 
प्रेस इश्टिगोचर होता है। 
कुछ कथाश्रों का उद्देश्य केवल मनोर॑जन होतां है। ऐसी कथाओं को 
बालकगण बड़े चाव से सुनते हैं। 'ढेला और पत्ती” की कहानी ऐसी ही है| 
वालको की कथाएँ अधिकांश इसी कोटि में आती हैं। उपयुक्त कहानी का शअ्रंत 
इस प्रकार से हुआ है; 
ढेला गइले मिहिलाई | 
पतई गइले उड़ियाई | 
अवरू कथा गइले ओराई | 
सामाजिक कथाओ में समाज का वर्णुन पाया जाता है। लोकसाहित्य में 
ऐसी बहुत सी कहानियाँ उपलब्ध होती हैं, जिनमें किसी राजा के न्याय की कथा, 
अर्थाभाव के कारण जनता फो कष्ट, बहुविवाह तथा बालविवाह का उल्लेख पाया 
जाता है। “लछुटकही' शीषक कथा में कन्याविक्रय का वर्णन हुआ है । 
लोकसाहित्य में पौराणिक कथाओं का भी श्रमाव नहीं है। शिवि, दधीचि, 
सत्य इरिश्चंद्र तथा नलदमयंती की फथा को लोग बड़े चाव से सुनते हैं | गोपीचंद्र, 
मरथरी तथा अश्रवणकुमार की कथा भी प्रसिद्ध है। सारंगा सदाइज की कहानी 
बहुत लोकप्रिय है। ._ 
डा० सेन" के मतानुसार रूपकथाएँ वें हैं, जिनमें किसी अमानवीय, 
अस्वामाविक तथा शअ्रद्भुत वस्तु का वर्णन हो | माता अपने बच्चे को पालने में 
भुलाते समय जो कथाएँ कहती है, वे इसी अ्रंतिम श्रेणी में आती हैं । 
शैली--ज्ोककयाओं फी शैली बड़ी सीधी सादी है। साधारण वाक्यों को 
छोड़कर इनमें संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों का प्रायः अमाव पाया जाता है। 


१ लेखक का निनी सम्महद। 
२ फोक लिग्रेचर आव बंगाल | 


हिंदी साहित्य का इहंत्‌ इतिद्दोंस पे 


कथाकार के संमरुख अनायास जो शब्द उपस्थित हो जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग वह 
इन कथाओ में करता है। इनकी कथावश्तु बितनी स्वाभाविक है, भाषा भी उतनी 
ही अकत्रिम है। 


लोककथाएँ प्रायः गद्य में होती हैं, परंतु किन्हीं में बीच बीच में पौ्चों का भी 
प्रयोग हुआ है, अर्थात्‌ जंपू शैली भी है। कुछ कहानियों में पौद्यो फी संख्या 
बहुत अधिक है| 'मानिकजंद्र! तथा 'लछुटकही” की कथाओ में हृदय के भार्मिक 
उद््‌गार पद्म के रूप में प्रकट हुए हैं | 


(३) उदाहरण--- 


फरशुद्दी ( गौरैया ) की कथा--एगो फरणुद्दी रहे । ऊ एने श्रोने घूमत 
एगो चना पवलस । चनवा के चक्की मे दरत ओकर एक दाल छुँटवा में चलि 
गहल | ऊ जाके बढ़ई से कहलस-- 


बढ़ई बढ़ई खूँटा चीर | खूँटा में मोर दाल बा । 
का खाईं का पिई, फा ले परदेस जाई । 
बढ़ई कहलक--“हाँ, हम एगो दाल खातिर खूँटा चीरे जाई?! 
फरगुद्दी राजा के दरबार में अरजी लगवलस--- 
राजा राजा बढ़ई डंडड | बढ़ई न खूँठा चीरे | 
खूँटा में मोर दाल वा | का खाई का पिईं | का ले परदेस चाई | 
रजवा कफहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर बढ़ई के डंडब !? 
फरणुद्दी वेचारी रानी के पास पहुँचल, अउर बिनती कइलस-- 
रानी रानी राजा बुकाव | राजा न बढ़ई डंडे । 
बढ़ई न खूँटा चीरे | खूँदा में मोर दाल बा | 
का खाई फा पिईं | का ले परदेत जाईं | 
रनियो ना मनलस, अउ कहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर राजा 
बुकावे जाई १ 
फरगुद्दी बेचारी साँप के पास पहुँचल श्रउ फहलस-- 
सॉप सॉप रानी डँसड | रानी न राजा बुझावे | । 
राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न खूँटा चीरे । खूँटा में मोर दाल रे 
सॉपो ना मनलस-- हॉ, हम एगो दाल खातिर रानी के डेंसे जाईं ! 
फरगुद्दी बेचारी लाठी के पास जाइके फहलस-- 
लाठी लाठी साँप मार | साँप ज रानी डेंसे | रानी न राज की | 
राजा न बढ़ईं डंडे | बढ़ई न खूँटा चीरे | रूँटा में मोर दाल बा 


ना 


दे शय..[ खंड ४ भोजपुरी : अध्याय २ ] 


उह्ो नकरलस--हाँ; हम एगो दाल खातिर सॉप के मारे जाई १ 
फरगुद्दी वेचारी श्राग के पास पहुँचिके कहलस--- 
आग आग लाठी जलाव | लाठी न सॉप मारे | सॉप न रानी डँसे । 
रानी न राजा बुझावै | राजा न बढ़ुई डंडे | बढ़ुई न खेँँठा चीरे | 
खूँटा में मोर दाल बा | का खाई० । 


उहो ना तयार भमइल अउ कहलस- हाँ, हम एगो दाल खातिर लाठी 
जरावे जाई ९ 


फरगुद्दी बेचारी समुंदर के पास पहुँचल श्र कहलस-- 
समुंदर समुँदर आग बुझाव5ई | आग न लाठी जारे | 
लाठी न सॉप मारे | सॉप न रानी डेसे | 
रानी न राजा बुझावे | राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न खूँटा चीरे। 
खूँटा में मोर दाल बा | का खाई ० | 


उद्दो ना सकरले श्र कहलस--हों, हम एगो दाल खातिर आग बुझावे 
जाई 

फरगुद्दी वेचारीं गइल हाथी के मिरे अ्रठ कहलस--- 

हाथी हाथी समुँदर सोख | समुंदर न आग बुझावे | 

आग न लाठी जारे | लाठी न सॉप मारे | 

सॉप न रानी डैँसे | रानी न राजा बुकावे | 

राजा न बदुई डंडे | बढ़ई न खूँटा चीरे | रूँटा में मोर दाल बा । 

उद्दो न तवार भइल अ्रड कहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर समुंदर 
सोखे जाइब ९ 

फरगणुद्दी बेचारी निरास होके चिडेंटी के पास पहुँचल श्रउ फहटलस--- 

चींगी चींटी हाथी मार ! हाथी न समुंदर सोखे | समुंदर न आग बुभावे | 

आग न लाठी जारे | लाठी न सॉप मारे | सॉप न रानी न डेंसे । 

रानी न राजा बुझावे | राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न-खूँटा चीरे | 

खूँटे में मोर दाल बा | का खाईं० | 

चिडेंटी तयार महल अउ कहलस--तहूँ छोटी चाक के चिरई, हमहूँ छोटी 
चाफ के चिडेंटी | चलड हम तोर काम फरवबि। 

चिडेंटी के लिवाइके फरगुद्दी चलल | हाथी दूरे सें देखलस अउ सोचलस- 
ई चिडेंटी हमरा सूँड में पहसल, त बिना मउश्नते म्ुए के परी। ऊ चिल्लाइ के 
कहलस--- 


हम्में मारे ओरे जनि फोई | हम समुंदर सोखबि लोई | 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ हृतिदास छ 


फरगुद्दी के साथे इह्यास पारिके हाथी चलल । दूरे से समूं 
डर के मारे काँपत चिल्लाइल-- 0७७७८ 

हमें सोखे श्रोखे जनि कोई | हम आग बुभाइब लोई। 

आगि चलल फरणगुद्दी के साथे धधकत बरत। देखले दूरे से लाठी श्रउ 
तोचलस--ई त हमे जारि ओरि के छोड़ी | ऊ चिल्लाइके कहलस-- 

हमें जारे ओरे जनि कोई | हम सॉप मारत्रि लोई ॥ 

हु साँप चलल फ़ुफुकारत फरगुद्दी के साथ | रानी दूरे से देखलस | ऊ पर पर 

कॉँपत बोललस--- 

हमें डेसे ओसे जनि कोई | हम राजा बुकाइब लोई ॥ 

रानो चलल फरगुद्दी के साथे लाल लाल झंखि कइले। राजा दूरे पे 
देखलस | सोचलस रानी न जाने का करी १ डेराइके कहलस-- 

हमें बुझावे उफावे जनि फोई | हम बढ़ई डंडबि लोई ॥ 

राजा चलल बढ़ई के डंडे | बढ़ई देखलस राजा के खुनुताइल, ढरिके 
फकहलस--- 

हमें डंडे ओडे जनि कोई | हम खूँटा चीरबि लोई ॥ 

बढ़ई जाइके खूँटा चीरि देहलस | दाल निकरि श्राइल। फरणुददी श्रोके 
लेके परदेस चलि गइल | 

जइसे ओकर दिन लौटल, तइसे कहवइया सुनवइया सबके दिन लौटे | 

(ख ) मानिकर्च॑द--एगो राजा रहले | उनुकरा एगो लड़िका रहे। 
झोकर नोव रहल मानिकर्चद | राजा ओकर के बढ़ा मानसु। बढ़ा महा 7 
मानिकचंद के बिआह एगो राजा के लड़की से मल | मानिकचंद पर बिपति परल | 
उनुकर मेहरारू अपना नइहर चलि गइली । एक दिन मानिकचंद भूजत मटकल 
एगो सहर में जहाँ उनुकर ससुराल रहे; उह्ों पहुँचले । ओ्रोहिजा उ मनसारि 
के काम करे लगले | दूबर पातर भइला से लोग उनुकुरा के इुंषरा कहे लागत | 
जब केहू ओहिजा भुज॒ना भुजावे खातिर आवे, त मानिकर्च॑द कह्दे लागठु कि“ 


अन्न बिना दम दुबरा भइली, 
दुबरा परल भोर नव | 
एहि नगरी में पेर पूजव्लीं, 
मानिकचनर मोर नाव ॥ 
भोजपुरी फी लोफकथाओ का संकलन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 
यद्यपि अ्रनेक विद्वानों ने इनका संग्रह किया है । 


ह्ण ग .. [ खंड १ भोजपुरी ; अध्याय २ ) 


(२) लोकोक्तियाँ-- 

ग्रामीण जनता श्रपने दैनिक व्यवहार में अनेक लोकोक्तियो, मुहावरों, 
पदेलियो, सुक्तियो आदि फा प्रयोग फरती है। इससे उनकी वचनचातुरी का पता 
चलता है। लोफोक्तियों के प्रयोग से किसी उक्ति में शक्ति आती है ओर श्रोताओं 
के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पढ़ता है। मुहावरों के द्वारा भाषा में चुस्ती 
था जाती है। 

लोफसाहित्य में लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजपुरी लोकोक्तियों 
का अभी बहुत कम प्रफाशन हुआ है | कुछ वर्ष हुए डा० उदयनारायण तिवारी 
ने इन लोकोक्तियाँ को (हिंदुस्तानी? पत्रिका में प्रकाशित किया था | बिहार के भी 
सत्यदेव ओमा मोजपुरी लोकोक्तियों पर अनुसंधान काय कर रहे हैं, परंतु उनका 
संकलन अमी प्रकाश में नहीं आया है। उन्‌ १८८६ ई० में फेलन ने “डिक्शनरी 
श्राव हिंदुस्तानी प्रोवव्स” नामक अपनी पुस्तक में मारवाड़ी, पंजाबी, मैथिली तथा 
भोजपुरी लोकोक्तियों का संग्रह किया था | 

भोजपुरी लोकोक्तियों को प्रधानतया चार भागों में विभक्त कर सफते हैं--- 

( १) स्थान संबंधी लोकोक्तियों 

(२ ) जाति संबंधी लोकोक्तियों 

(३ ) प्रकृति तथा कृषि संबंधी लोकोक्तियोँ 

(४ ) पशु पक्षी संबंधी लोकोक्तियोँ 

( १ ) स्थान संबंधी लोकोक्तियों वे हैं, जो किसी देश, प्रदेश, शहर श्रादि 
की विशेषताओं को बतलाती हैं। काशी के विषय में यह लोफोक्ति प्रसिद्ध है--- 

रॉड, सॉड, सीढ़ी, संन्यासी | 
इनसे बचे तो सेवे कासी ॥ 
कलकफके के संबंध में फह्दावत है! 
घोड़ा गाड़ी, नोना पानी, और राँड फे घक्का | 
ए तीनू से बचत रहे, तब फेलि करे कलकत्ता ॥ 

( २ ) जाति संबंधी लोकोक्तियों में मारत फी विभिन्न जातियो की सामाजिक 

विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों के संबंध में कहावत है"-- 
बासन, कूकुर, नाऊ। 
आपन जाति देखि गुर्राऊ ॥ 


१ लेखक का निनी संभद । 


हिंदी साहित्य का घृद्दत्‌ इतिहास रे 


भोजनभट्ट ब्राह्मणों के विषय में दूसरी उक्ति सुनिए-- - 


आनकर आटा, आनकर घीव। 
चाबस चावस, वावा जीव ॥ 
इसी प्रकार बनियों के विपय में कहा जाता है-- 
आमी; नीबू, बानिया, 
गारे ते रस देय ॥ 

(३ ) प्रकृति--बिजली, ऑधी, पानी, आकाश आदि--तथा कृषि के 
संबंध में जो कहावते प्रचलित हैं, उनसे ग्रामीण जनता फी निरीक्षण शक्ति का पता 
चलता है। ये लोकोक्तियों घाघ ओर भडुरी के नाम से प्रसिद्ध हैँ । ईंख के खेत को 
फितना जोतना चाहिए, इसके विषय में कहा जाता है-- 

तीन कियारी तेरह गोड़ । 
तव देख5 ऊखी के पोर ॥ 

(४ ) पशु पक्षी संबंधी फहावतों में उनकी पहचान तथा उपयोगिता का 
उल्लेख होता है। बूढ़ा बैल काम नहीं कर सकता इससे संबंधित उक्ति यह है-- 

थाकल बैल, गोन भइल भारी | 
अब का लद॒बे ए वेवपारी ॥ 

प्रकीर्ण लोकोक्तियों में ग्रहत्थ जीवन की क्रॉकी देखने फो मिलती है। 
पर पुरुष के संबंध में किसी सती ञ्री फी यह उक्ति कितनी सटीक हैं -- 

आगे कूबर, पाछे कूबर। 
हमरा भतार ले वाड़ा खुघर १ ॥ 

लोकोक्तियों की यह विशेषता है कि इनमें समास शैली छारा गाए में 
सागर भरने का प्रयास किया जाता है | उदाहरणार्थ “चार कवर हक तब देवता 
पीतर” | इनकी दूसरी विशेषता अ्रनुभूति और निरीक्षण है। ऋषि सं उक्तियाँ 
ऐसी ही हैं । इनकी तीसरी तथा अंतिम विशेषता सरलता है। लोकोक्तियाँ सरल 
भाषा में निबद्ध हैं, जिससे सुनते ही इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये गद्य तय 
पद्म दोनों में उपलब्ध होती हैं । 

( ३ ) मुदवरे-- मा 
भोजपुरी मुहावरों में सामाजि् प्रथाओं, विश्वासों तथा गा 
उल्लेख हुआ है। इतिहास की अ्रनेक हूटी हुई कड़ियॉँ इनकी सहायता 


* लेखक का निजी संग्रह । 
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,जा सकती हैं। लोक संस्कृति का चित्रण भी इनमें पाया जाता है। “छीपा (थाली) 
वजाना? एक भोजपुरी मुहावरा है। जिस समय किसी के धर पुत्र पैदा होता है, उस 
समय थाज्ञी बजाई जाती है। “गँठजोड़ाव करना? दूसरा मुद्दावरा है, जिसका श्र है 
अमिन्न संबंध | भोजपुरी प्रदेश में विवाह के समय वर कन्या के कपड़ो को वॉधकर 
साँठ जगा दी जाती है। इसी को “गेंठजोड़ाव”ः कहते हैं। विवाह के अवसर पर 
दोनों पक्षों के पुरोहित वर कन्या के पूर्वजों के नाम तथा गोत्रों का उच्चारण करते 
हूँ लिसे “गोत्रोच्वारर कहा जाता है। इसी प्रथा से संबंधित एक मुहावरा है--- 
'गोतरूचार कइल?--अर्य है, वाप दादों का नाम लेकर गाली देना | 
कुछ मुद्दावरों में पौराणिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों की ओर भी संकेत किया 
गया है। “चउथी के चान देखल?” मुहावरे का अ्रमिप्राय है निर्दोप व्यक्ति के ऊपर 
व्यथ का दोपारोपण करना | भगवान्‌ भीकृष्ण ने एक बार भाद्र शुक्ला चतुर्थी को 
चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। फलस्वरूप उनपर मणि चुराने का दोष लगा | 
मुहावरों में शकुनसंबंधी सामग्री भी उपलब्ध होती है| “सियार फेंकरल? 
( गीदड़ का वोलना ) और “उदवा बोलल? ( उल्लू का बोलना ) ऐसे ही मुद्दाबरे 
हैं जिनसे अशुम बात फी सूचना मिलती है। “ऑखि फरकल” तथा “हाथ फरकल” 
प्रिय के आगमन का सूचक है। 'खड़लिचि देखल? ( खंजन पक्की फो देखना ) 
सोमाग्य का परिचायक है। 


ररे 


तृतीय अध्याय 
पच 


१. लोकगाथा 


८१) लक्षण--भोजपुरी में दो प्रकार के लोकगीत उपलब्ध होते हैं। 
पहले वे हैं जिनमें गेयता प्रधान होती है और फथानक प्रायः कुछ नहीं होता। 
ये गीत छोटे छोटे होते हैं| इस कोटि में संस्कार, ऋतु, श्रम; जातियो तथा देवी 
देवताश्ो के गीत आते हैं। दूसरे प्रकार के गीत वे हैं जिनमें गेयता तो श्रव् 
है, परंतु उनमें कथा का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया जाता है, श्र्थात्‌ दूरी 
श्रेणी के गीतों में कथावस्तु की ही प्रधानता होती है और गेयता गौण। इन 
गीतो में आल्हा, विजयमल, लोरफी, नयकवा बनजारा; गोपीचंद भरथरी के गीत 
प्रसिद्ध हैं। प्रथम प्रकार के गीतों को लोकगीत तथा दूसरी श्रेणी के गीतों को 
लोफगाथा कहा जाता है | दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहला गीतिवाल 
है तो दूसरा प्रबंधकाध्य | अंग्रेजी में इन्हें 'फोक सांग्सः और “फोक बैजेद्स 
कहते हैं ।* > 


(२) लोकगाथाओं के भेद--भोजपुरी लोकगाथाओ को प्रधावता 
तीन भागों में विभक्त फर सकते हैं ; 

(१) प्रेमकथात्मक गाथाएँ 

(२ ) वीरकथात्मक गाथाएँ 

(३ ) रोमांचकथात्मक गाथाएँ 

इनमें प्रथम दो प्रकार की गाथाएँ ही अधिक उपलब्ध द्वोती हैं | प्रेम तो 
गाथाओ का प्राण ही है | यह प्रेम साघारण स्थिति मे नहीं, बहिक विषम वाताव 
में उत्तन्न होता है। फलस्वरूप संघर्ष होता है। कुसुमा देवी, भगवती देवी 
लचिया की गाथाएँ ऐसी हैं जिनमें प्रेम एक ही ओर पलता है और उसकी 
परिणाम भयानक होता है। बिहुला की कथा प्रेम का प्रबंधकात 8 


दी 
१ विशेष के लिये देखिए--डा० उपाध्याय ; भोजपुरी लोकसाहित्य का श्र हि 


प्रचारक पुस्तकालय, वारायती | 


६६ पंच. [ खंड १: भौजपुरी : अध्याय ३ ] 


बर्शित उसके अलौकिक रूप को जो भी देखता था बह मूर्छित हो जाता था। 
बिहुला के अ्रप्नतिम सौंदर्य पर मोहित होकर अनेक नवयुवकों ने उसे पाने का 
प्रयास किया, परंतु कोई सफल नहीं हो सका । अंत में बाला लखंदर ( लक्ष्मीघर ) 
'नामक व्यक्ति इसके प्रेम को जीतने में सफल हुआ्रा ! नयकवा बनजारा? भी एक 
दूसरा प्रणयाख्यान है जिसमें पति पक्षी के प्रेम, संयोग तथा वियोग का वर्णन 
बड़ी ही ममस्पर्शी भाषा में किया गया है। “भरथरीचरित्र” में अपने गुरु के उपदेश 
से राजा भरथरो के घरबार छोड़कर चले जाने फा उल्लेख है। उनके विरह में 
उनकी ज््री फी व्याकुलता का जो चित्रण किया गया है वह बड़ा ही सुंदर है | 

वीरकथात्मक गाथाओं में किसी वीर पुरुष के साहस तथा शोयंसंपन्न 
कार्यों का वर्णन होता है। वह वीर पुरुष किसी आपदग्रस्त अबला का उद्धार फरने 
अथवा न्याय पक्षु की विजय के लिये अपने शन्रुओं से लड़ता हुआ दिखाई पढ़ता 
है | कद्दी कहीं किसी युवती का पाणिप्रहण फेरने के लिये भीषण संग्राम भी करना 
पड़ता है। वीरकयात्मक गाथाओ मे श्राल्ह्यम का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। “लोरिकायन! 
में लोरकी की जीवनगराथा, उसके विवाह तथा वीरता का सुंदर चित्रण है। 


तीसरे प्रकार की गाथाएँ वे हैं जिनमें “रोमांस! पाया जाता है। इनके 
अंतर्गत 'सोरठी? की प्रसिद्ध गाथा आती है। अंग्रेजी साहित्य में इस प्रकार के 
अनेक बैलेड्स हैं, परंतु मोजपुरी में इनकी संख्या अधिक नहीं है| 


(३) कुछ प्रसिद्ध लोकगाथाओं के उदाहरुण--भोजपुरी में अनेक 
लोकगाथाएँ प्रसिद्ध हैं जिन्हें गवैए गा गाकर जनता का मनोरंजन करते हैं। 
स्थानामाव के कारण यहों इन गाथाओं का विशेष परिचय देना संभव नहीं है, श्रतः 
इनका उल्लेख मात्र ही किया जाता है। 


( के ) आदहा--इस गाथा का रचयिता जगनिक कवि चंदेल राजा 
परमर्दिदेव ( परमाल ) का आश्रित था | इसने बुंदेलखंडी में श्राल्हा तथा ऊदल 
की वीरगाथा का वर्णन किया है। परंतु मूल बुंदेलखंडी “अआल्हा? श्राज उपलब्ध 
नहीं है। इस सुप्रसिद्ध गाथा के कन्नौजी तथा भोजपुरी पाठ प्रकाशित भी हो चुके 
हैं। झ्राज से लगभग ८० वर्ष पूर्व वाटर॒फील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया 
था जिम॒का कुछ अंश एशियाटिक सोसायटी आब बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ था । परंतु अंग्रेजी बैलेड छुंद में आल्हा का अनुवाद पूरा करने के पहले ही 
वायरफील्ड का देहांत हो गया | डा० ग्रियसन ने शेष अंशों के गद्यानुवाद के साथ 
इस ग्रंथ का संपादन कर “दि ले आव आहल्हा? के नाम से प्रकाशित किया है? | 


१ आवप्तफोडे युनिवर्सियी प्रेस से प्रकाशित । 


हिंदी साहित्य का दंत इतिहास द् 


इस ग्रैथ में आल्हा फी वीरता का वर्णन एक विशेष छुंद में किया गया 
हद | यह छुंद बाद में इतना लोकप्रिय हुआ कि अनेक लोककवियों ने वीर डे 
बर्णुन के लिये इसको अपनाया । श्राल्हा विशेषकर वर्षा ऋठ॒ में गाया जाता है। 
इसके गानेवालो को “अ्रल्हैतः कहते हैं जो ढोल बजाकर तार स्वर से इसे गाते हूँ। 


( ख ) लोस्की--यह भी वीररसप्रधान गाथा है। इसे 'लोरिकायन' 
भी कहते हैं। इसमें लोरिक नामक वीर पुरुष का चरित्र वर्णित है। लोरिक को 
ऐतिहासिफता के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सफता | सारनाय में 
जो “घमेकः स्तूप स्थित है उसे 'लोरिक फी कुदान” कहते हैं। इससे शात होता है 
कि वह कोई स्थानीय वीर रहा होगा | 


( ग) सोरठी--इसकी कथा रोमांच ( रोमांस ) से भरी हुई है। सोरतै 
पैदा होते ही माता पिता उसे पालने में सुलाकर नदी में प्रवाहित फर देते हैं। 
फोई मल्लाह नदी में से इसे पकड़कर घर ला उसका पालन पोषण फता है। 
पश्चात्‌ इसका विवाह होता है । इसी कथा को लोकफवि ने बड़े ही सजीव शब्दों 
में गाया दै। ह 

(घ ) बिहुला बिषधरी--बिहुला की गाया फरुण रस से श्रोतग्रोत है। 
चंदू सौदागर के लड़के का नाम बाला लखंदर ( लक्ष्मीधर ) था । बिहुता के 
अप्रतिम सौदर्य पर मुग्ध होकर अ्रनेक व्यक्ति उसका पाणिग्रहण करने के तिये 
लालायित ये | परंतु कियी को भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । बिहुला फो वह 
शाप मिला था कि विवाह के दिन उसके भावी पति को सर्प काट खाएंगा। 
बाला लखंदर से जिस दिन इसका विवाह होनेवाला था उस दिन संपद्श 
निवारण के लिये अनेक उपाय किए; गए.। फिर भी सप॑ ने उसे का खाया 
जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लोककवि ने ब्रिहुला के विलाप का जो वर्णन किया 
है वह पाषाणद्धदय फो भी पिघला देनेवाला है। यही इस गाया का सर्वोत्तम 
अंश है। फरुण रस की रचनाओ में यह गाथा अद्वितीय है। बंगाल में मी वह 
कथा थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ प्राप्त होती है। सर्पों की श्रषिष्ाई 
धमसा? सानी जाती हैं। इनकी स्तुति में (मनसामंगल”' नाम से अनेक मंयो भी 
रचना बंगला में हुई है। 

बिहुला ने अपने पति को सर्पदंश से बचाने के लिये बड़ा उप किया 
था। उसने उसके पर्लेंग के चारों पैरों में कुचा; बिल्ली) नेवला तथा गत 
बाँध रखा था; 


प राम एक पावा बान्दे कुकुर पलँगिया रे दइवा, 
एक पावा बिलइया बान्हे ए राम | 


१७१ वेध...[ खंड ३; भोजपुरी अध्याय है ] 


ए राम, एक पावा बान्हले नेउरवा रे दइवा, 

एक पावा गझुड़वा बान्हे ए. राम ॥ 

ए. राम, चारी पावा चारी गो पदरुबा रे द्इवा, 

बान्ही बिहुला राखे उहाँ ए राम | 

ए, राम, कठिन पदरुवा इह चारू रे दइवा, 

कोहबर मितरा राखे ए राम ॥ 

प. राम, सेजिया के घरे सिरहनवाँ रे दवा, 

अगर चननवा बान्ही ए राम | 

ए राम, इलत बाटे सबही उपह्या रे दश्वा, 

एको बिहुला नाहीं छाड़े ए. राम ॥ 

परंतु इतना उपाय करने पर भी बिहुला बाला लखंदर के साथ सेज पर सो 
जाती है। उसके बिखरे हुए. बाल पल्ेंग के नीचे लठक रहे हैं। इन्हीं बालो फो 
पकड़फर नागिन पर्लेंग पर चढ़ जाती है और बाला लखंदर को डस लेती है। 
उसके शरीर में धीरे धीरे विष प्रवेश फरने लगता है। वह अपनी स्री फो जगाने 
की चेष्टा करता है पर वह नहीं जागती ; 

ए राम, डँसि दिहली बाला के मगिनिया रे दइवा, 

डेंसि के लुकाई' गइली एप राम ॥ 

ए राम, जब नागिन डेसे बाला के अँगुठवा रे दइवा, 

लुती' के समान लागे ए राम ॥ 

एप. राम उठले बिद्दाइ बाला लखंदर रे दइवा, 

आँउठा के निहारी देखें ण राम ॥ 

ए राम अडँठा में गड़ल तीनि गो दूँतवा रे दइवा, 

रकत से बोथाइल बाठटे ए राम ॥ 

ए राम तब ले चढ़ नागिनि बिखिया रे दइचा, 

चढ़ बाला के घुठियां शइल ए राम ॥ 

ए राम, घुठिया से चढ़ि बिखि टेहुनवा रे दइत्ा, 

ठेहुने से जाँघवा चढ़े ए. राम ॥ 

ए राम, तब बाला जगावे लगले बिहुला रे दइवा, 

उठ तिरिया मोर बिहाई" ए राम ॥ 

ए राम; हमरा के डेसेले सरपवा रे द्‌इवा, * 

बीखि मोर बद्निया चढ़े ए राम ॥ 


) छिंपना। * चिनगारी। 3 लथप्रथ। ४ घुटना। ० विवाहिता। 


हिंदी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास जे 


ए राम, उठि के करों एकर उपदया' रे दश्वा, 
नाहीं त सँघतिया' छूटले ए राम ॥ 

ए. राम; विहुला के जगावे बहुविधि रे दइवा, 
बिहुला के नाहीं निनिया टूटे ए राम ॥ 

ए राम; विहुला के जगा के हारे लखंद्र रे दइवा, 
बविहुला अभागिन नाहीं जागे ए राम ॥ 

ए राम, विखिया? से मातल वाला रे दइवा, 
गियीत बेहोसवा परे ए राम ॥ 

ए राम, ठुटि गइले वाला के मानिकवा" रे दुइवा, 
मुह्े गाजवा फेंकी दिहले ए राम ॥ 

ए राम, छुटि गइले वाला के पारानवा रे दइवा, 
बिहुला के निनिया' वैरिन भइली ए राम ॥ 

ए राम, उठलि जे होइती विहुला अभागिन रे दृइवा, 
वाला के ना मडतिया" होइत ए राम ॥ 

ए राम; रतिया वितल भइल मोर रे दइवा, 
विहुला के निनिया हुटल ए राम ॥ 

ए राम, उठेले चिहाई' विहुला अमागिन रे द्‌इवा, 
चक से त करेजवा भइले ए राम ॥ 

ए. राम उठि के देखें सामी के हलिया रे दइवा, 
देखि के धरतिया गिरे ए राम ॥ 

ए राम; 'सामी सामभी, हाय सामी? कहे रे दइवा, 
छाती पीटि रोदनियाँ करे ए राम ॥ 

ए. राम कोहबर में रोचे सती विहुला ए दइवा, 
सुनि लोग दडड़ी” आवबे ए राम ॥ 

ए. राम, आइके देखल हवलिया रे दइवा, 

देखी सब रोदनियाँ” करे ए राम ॥ 

ए राम, परि गइले भारी हाह्मकारवा रे द्‌इवा, 
अचल घर कोहवरवा * माँहि ए राम ॥ 


७ गद॑व। नंद) ७ मौत, 


१ ईै ड ४ मतवॉाला | 
उपाय । “ सग, साथ । 3 विष । ४ मसतव॑ शोना पीढता। 


सृत्यु। < प्रातःकाल । १ चकित होकर। ? दौडकर | *) रुईन, 
१२९ वह घर जिसमें विवाद के वाद वरवधू सोती हैं । 


१०३ पद्य.[ खंड १; भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


ए राम, सुनेले खबरि चाँदू सहुआ रे दश्वा, 
मुक्का मारि घरतिया गिरे ए राम ॥ 

ए राम, रोइ रोइ चाँदू सहुआ रे दइवा, 

बह हॉँकल डइनिया' हुई ए राम ॥ 

राम, काहाँ तक कहीं हम हवलिया* रे दश्चा, 
देखि सुनि छुतिया फाटठे ए राम ॥ 

प्‌ राम, बिहुला के देखि हवलिया रे दश्वा, 
सगरे के जिया जंतु” रोबे ए राम ॥ 


( क ) गोपीचंद--गोपीचंद की गाथा समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित 
है | कुछ लोग पहले इन्हें काल्पनिक व्यक्ति मानते थे, परंतु डा० प्रियर्सन ने प्रबल 
प्रमाणो के आधार पर इनकी ऐतिहासिकता तिद्ध कर दी है।* डा० ग्रियर्सन के 
मतानुसार इनके पिता का नाम मानिकचंद था, जो बंगाल के रंगपुर जिले मे 
शासन करते थे | इस जिले के डिमला थाना में मानिकर्चद्र के नाम पर एक नगर 
स्थित था, जो अ्रत्र 'मयनामतीर कोट? के नाम से प्रसिद्ध है। गोपीच॑ंद की माता 
मयना या मयनामती जादू की फला में बढ़ी सिद्धहस्त थीं। श्रनेक कारणों से 
गोपीचंद यह से विरक्त होकर संन्यास अहरण कर लेते हैं। उनकी स्त्रियों झडुना 
और पडुना विज्ञाप करती हैं, जो बढ़ा ही मर्मस्पर्शी है। गोपीचंद की गाथा 
गुजरात, बंगाल आदि प्रांतों में मी प्रचलित है। बँगला में “गोपीचंदेर गान! नाम 
से इनकी गायाओ का प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ है। भोजपुरी गीत 
का उदाहरण देखिए ; 


गुदरी' सिआआएनि गोपीचंद कन्हिया पर लिहलनि, 
अब क्पटि के पइटे बखरिया हो ना । 

मचिआञइ बइटी माई बढ़इतिनि', 

भाई मुख भरि देतुड अखिसवाँ हो ना । 

खगरी नगरिया गोपीचंद माँगि जाँच खाएड हो ना, 
वहिनी नगरिया मति जाउड हो ना। 
सगरी नगरिया मागि जाँच खावइ, 

माई बहिली नगरिया हम जायदइ हो ना | 
रु हर 5 


>५ 


 अचंड। ९ ढायन । 3 हालत, दशा । ४ जीव जहु। + ज० ए० सो० व०, भाग ५३ 
( १८७८ ६० ) खड १, स० ३। ६ गुदडी, कथा । ७ अओछ, आदरणीय । < भाशीवांद । 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिइास ॥॒ हा 


गलिया कि गलिया गोपीचंद बँसिया बजावइ | 
अपनी खिरकिया से बहिनी निहारइ! हो ना। 
जनू बँसिया बाजेला गोपीचंद भइया के हो ना | 
तर'* कइली सोनवा ऊपर तिल चाउर | 

अब जोगिया के भीखि,नावइ? निसरी* हो ना | 
भीखि नाइ वहिनी मुँहवा निहारइ" हो ना । 
भइया कवन पापिनिया वनवा दिहसि हो ना। 

(थे) भरथरी--भोजपुरी प्रदेश में मरथरी की गाथा फो 'सांई” (जोगी) 
गाते फिरते हैं | ये गोरखपंथी साधु सारंगी बजाकर -मिन्षा फी याचना करते हैं। 
राजा भतृहरि का नाम संस्कृत साहित्य में कवि और वैयाफरण के रूप में प्रसिद् है। 
इन्होने नीति, *इंगार तथा वैराग्य शतक रचे। वह भतृहरि तथा लोकगीतों के 
भरथरी एक ही व्यक्ति हैं, यह कहना कठिन है, परंतु दोनो की कयाश्रों में कितनी 
ही समानता पाई जाती है। भरथरी भी संसार से उदासीन होकर साधु बन 
जते हैं । 

( छ ) विजयमल--इसमें छुँवर विजयी नामक वीर पुरुष का वर्णुन है। 
आजकल 'कुँवर विजयी! की जो गाथा उपलब्ध है, उसके रयिता 
महादेवप्रसाद सिंह हैं। 

( ज ) राजा ढोलन--इस गाया में राजा ढोलन के प्रेम का वर्णन है। 
ढोलन राजा नल के पुत्र थे, जिनका विवाह पिंकलगढ़ के राजा बुध की लड़की 
भारू? से हुआ था। ढोलन परदेश चले जाते हैं, उनके वियोग में मारू पागल 
हो जाती है। हरेवा श्रौर परेवा नामक दो अ्रन्य स्ियों से ढोलन का प्रेम हो 
जाता है, परंतु अंत में वह अ्रपनी स्नी मारू फो पाकर प्रेमपूर्वक उसके साथ रहते 
हैं। राजा ढोलन की यह गाथा राजस्थान में प्रचलित ढोला मारू की क्या ते 
बहुत मिलती है। 

( मर) नयकवा बनजारा--इस गाथा का संकलन तथा प्रकाशन डा 
प्रियर्न ने एक सुप्रतिद्ध जमंन पत्रिका में किया हैं; । आजकल इसकी जो गाया 
उपलब्ध होती है, उसके रचयिता महादेवप्रसाद सिंह हैं। ; 

(ञ्ञ ) चनैनी--इस गाया में चनैनी नामक स्त्री के प्रेम का हक 
संभवत; यह गाथा अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। वाराणसी बिले के 


१ देखती है । + नीचे । 3 देने के लिये । ४ निकलती है ७ देखती दै। ६ जे० ढी० 
एम० जी०, भाग ४१ ( १८८६ ), खंड २, पू० '४डंपृण | 


न पद्य॒ [| खंड १3 भोजपुरी : अध्याय ३ 


.. झ्राम निवासी भी छृदयनारायण मिश्र, एम० ए० से वर्तमान लेखक को यद्द गाथा 
. प्राप्त हुई है। 


(द ) वसुमति का गीत-- 


सिक्कियाँ चीरि चीरि लइया बनाएड हो ना | 
वसुमति मुँड्चा मींजइ” अब चलली हो ना | 

अब वावा के सागरवा मुँडवा मीजइ हो ना | 
मुँड्चइ मींजि वसुमति केसिया कटकइ हो ता । 
अब घोड़वा चहल आवेला जयसिह रजवा हो ना। 
अब बसुमति पर परि गइल नजरिया हो ना । 
केकरि अइसन तू बारी विटियवा हो ना। 

अब केकरि अइसन तू बहिनियाँ हो ना | 

राजा जनक जी के बारी? विटियवा हो ना | 

अब होरिलसिंह भद्या के वहिनियाँ हो ना। 


मुँडिया उठाइ होरिलसिंद चितवइ हो ना | 
बहिनी सिर के पगड़िया निचवा घरिड हो ना | 
वहिनी चनना छोड़ाइ करिखवा पोतेउ* हो मा । 
वहिनी आज तीनिउ कुलवा तू बोरिड” हो ता । 
जव हम जलिती बसुमती हमरी पिठिया जनभवू हो ना। 
मुँडिआअइ छॉटि गंगा में फेकिती हो ना 

मुँहवा पटकु” देश जयसिह हँसइ हो ना। 

बसुमति लागि-चल हमर गोहनवा* हो ना । 


२, लोकगीत 


भोजपुरी में उपलब्ध लोकगीतो का विभाजन अनेक दृष्टियो से किया जा 
सकता है, जैसे--( १) संस्कारगीत, (२) ऋतुगीत, (३) त्थोहारगीत, 
(४ ) रसग्रीत, (३ ) जातियो के गीत; (६ ) श्रमगीत, ( ७) बालगीत । 


अधिकांश लोकगीत संस्कारों से संबंधित हैं। सोलह संस्कारों में पुत्र॒जन्म, 
मुंडन, यशोपवीत, विवाह मुख्य हैं | प्रत्येक संस्कार के अवसर पर स्त्रियों कलकंठ से 


3 घान के लिये। * कुदृष्ट। 3 छोटी । ४ लगा दिया। " डुवा दिमा | ५ पीठ 
पीछे। * बृद्च, पट । < गृद्द, घर | 
१४ 


हिंदी साहित्य का छृद्दत्‌ इतिहास गा 


गीत गाकर देवताओं फो प्रसन्न॒ तथा जनसन का अनुर॑जन करती हैं। इन संस्वार- 
गीतों की संख्या प्रचुर है । 


मोजपुरी प्रदेश में विभिन्न ऋतुओं में मित्र मिन्न प्रकार के गीत गाने फ्री 
प्रथा है। सावन के मनभावन मास में स््रियाँ हिंडोले पर भूलती हुईं मधुर खर से 
फजली गाती हैं। वाराणसी तथा मिर्जापुर में फजली के दंगल हुआ करते हैं, 
जिनमें कजली गानेवाले अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। फागुन फा महीना 
मस्ती का मास है। भोजपुरी की एक कहावत है, जिसका भाव यह है कि फागुन में 
बूढ़े भी जवान बन जाते हैं | इस मास के गेय गीतों को “फगुआ?, “चौताल” या 
'होली? कहते हैं। चैत में “चैता? गाया जाता है, जो 'घोंठो? के नाम से भी प्रणिद्द 
है। यद्यपि “आल्दा? गाने के लिये फोई विशेष ऋतु निश्चित नहीं है, परंत गवेए 
वर्षा ऋतु में ही इसे अधिक गाते हैं। स्तलियोँ विभिन्न प्रतों के अवसर पर गीत 
गाती हैं। श्रावण शुक्ला पंचमी ( नागपंचमी ) के दिन नाग ( सर्प ) देवता फी 
पूजा की जाती है। अतः इनकी स्व॒ति में गीत गाए, जाते हैं। कृष्ण चढ॒र्थी को 
बहुरा का ब्रत और कार्तिक शुक्ल द्वितीया फो गोधन का अत किया जाता है। इसी 
प्रकार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छुठी ( षष्ठी ) माता फी स्तुति में भी गीत 
गाए जाते हैं | 


रस फी दृष्टि से मी भोजपुरी लोकगीतो का वर्गीकरण किया जा सकता है। 
इनमें समी रसो की उपलब्धि होती है, परंतु निम्नलिखित पॉच रसो फी ही 
प्रधानता पाई जाती है ; 

(१ ) #ंगार रस, ( २) करुण रस, (३) वीर रस, (४) हाल रस 
(५ ) शांत रस | 

शंगार रस के अंतर्गत सोहर, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिहास श्रादि कै 
गीत विशेषतः आते हैं । सोहर के गीतो में संयोग “हँगार का सुंदर वर्णन मिलता 
है । पति के परदेश जाने के कारण स्त्री फो जो कष्ट होता है; उससे संबंधित गीतो में 
वियोग शंगार की कॉकी मिलती है | 

करुण रस के गीतो में गवन, जेतसार, नियुन; पूर्वी, रोपनी तथा तोहनी 
के गीतो फी गशुना की जा सकती है | यद्यपि उपयुक्त सभी गीतो में फदण र० षी 
उपलब्धि होती है, परंतु गवना के गीतों में इसकी वाढ़ है | 


लोकगाथाओ में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। आह्हा) सके 
लोरकी, सोरठी ऐसी ही गाथाएँ हैं। वैवाहिक परिहास के गीतो में दास्व * 
सघुर व्यंजना हुईं है। शिव जी की बारात फा वर्णुन मी कुछ कम हास्य॒स्तोलारदी 
नहीं है | 


पृदछे पंच. [ खंड १ : भोजपुरी : अध्याय ३ | 


भजन, निर्गुन, तुलसी माता तथा गंगा जी के गीतों में शांत रस उपलब्ध 
होता है | संध्या समय तथा रात्रि के पिछुले पहर ( प्रहर ) में स्रियाँ भजन गाती 
हैं, जिन्हें क्रमशः 'संभा? और 'पारातीः कहते हैं। इन गीतों में मंगवान्‌ की स्व॒ति 
होती है। किसी पर्व के अ्रवसर पर स्लियों जब गंगास्नान को जाती हैं, तब भी 
भजन! गाती हैं, जिनमें वह अपनी सनोकामनाओं की पूर्ति के लिये ईश्वर से 
प्राथना करती हैं | 


कुछ गीत ऐसे हैं, जिन्हें किसी विशेष जाति के लोग ही गाते हैं। श्रह्दीर 
लोग “बिरहा? गाने में बड़े कुशल होते हैं। श्रद्दीरों में विवाह के अवसर पर बिरहा 
गाने फी होड़ सी होती है। दुसाघ ( हरिजन ) लोग 'पचरा? गीत गाते हैं। इसी 
प्रकार गौड़ 'गोंडऊ! गीत को बड़ी सुंदर रीति से गाते हैं। तेली “कोल्हू! के गीत 
गाने में कुशल हैं। कहेरऊ उस गीत को कहते हैं, जो कहारों में प्रचलित है। धोबी, 
चमार, गड़ेरिया श्रादि जातियों के भी अपने अपने गौत हैं। 


श्रमगीत काम करते समय गाए जाते हैं। इन गीतो में रोपनी, सोहनी, 
जैंतसार, चर्खा तथा फोल्हू के गीत प्रसिद्ध हैं। काम करते समय गीत गाने से 
अमजन्य थकावट दूर होती रहती है तथा उस फाम फो करने में मन भी 
लगा रहता है। 


भोजपुरी में कुछ ऐसे भी गीत उपलब्ध होते हैं जिनको फिसी भी श्रेणी के 
अंतर्गत नहीं रखा जा सकता । इसमें भूमर, अलचारी, पूर्वी, नि्गुंन। मब्नन तथा 
खेल के गीत प्रधान हैं । 


(१) संस्कार गीत-- 


( क ) सोहर--पुत्रजन्म के शुभ अवसर पर 'सोहर” ( ब्याईं) गाए 
जाते हैं। कहीं कहीं इसे “मंगल” या 'सोहिला? मी कहते हैं। 'सोहर” की निरक्ति 
'सुघर! शब्द से फी जाती है जितफा अर्थ 'सुंदरः है। _सोहर छंद में लिखे जाने के 
कारण ही इन गीतों का नाम 'सोहर” पढ़ गया है| गोस्वामी तुलसीदास ने 'राम- 
लला नह॒छू! की रचना इसी छुंद में की है। 


सोहर को हम दो भागों में विमक्त कर सकते हैं--( १) पूर्वपीठिका और 
(२ ) उत्तरपीठिका | गर्भाधान, गर्मिणी की शरीर्यषि, (23 दोहद, 
धाय को बुलाना आदि वस्तुओ का वर्णुन पूर्वपीठिका है। पुत्र॒जन्म के पश्चात्‌ 
माता पिता का श्रानंद, आह्मणो को दान देना, गरीबों में धन धान्य वितरण करना 
आदि उचरपीठिका के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें 'लेलवना” के गीत कहते हैं। इन 


हिंदी साहित्य का चहत्‌ इतिहांले न 


गीतों की परंपरा बड़ी प्राचीन है। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायर में रामजन्म 
के अवसर पर गीत गाने ओर नाचने का उल्लेख किया है | महाकवि कालिदास ने 
रघुजन्म के अवसर पर 'सुखभ्रवा: मंगलतूय निस्वना: लिखकर इसकी प्राचीनता 
को प्रमाणित किया है। 


पुत्न॒जन्म के गीतो में गर्भिणी के 'दोहद' का बड़ा ही झुंदर वर्णन उपलब्ध 
होता है। पति इस बात की सदैव चेष्टा करता हैं कि उसकी ज्ली जिस वस्तु 
अमिलापा करे, वह शीघ्र ही उसे प्राप्त हो । 


पूर्ची सोहर के कुछ उदाहरण लीजिए : 


सावन की सवचइया" आँगन सज डासी ले हो । 

ए पिया | फुलवा फुलेला करइलिया) गमक मने भावेला हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनर सुख दुरहुरि हो। 

कव॒न कवन फलवा मन भावे कहिना समुझावहु हो ॥ 

भातवा त भावेला धानहि" केर, दलिया रदरि केरा हो । 

ए प्रश्चु रेहुआ* त भावेला सछरिया, मासु तीतिले' केरा हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनर मुख ढुरहुरि हो । ; 
कवन कचन फलदा भावेला कहि व सुलावहु रे ॥ 

बोलिया ठ ए प्रभु वोलीलें; वोलत लजाइलें हो | 

ए. प्रभु फलवा त भावेला दीवुआ, केरवा* नरियर भावे हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनरि मुख ढुरहुरि हो ! 

सुनरी कवन कापड़ा सत्र भावे कहिना सुनावहु रे ॥ 

ए प्रभु सड़िया त भावे मलमलवा, लहँगा साठन केर हो | 

ए प्रभु चोलिया त भावेल्ा कुसुम' केरा, अचरु ना साचेला हो || 
आरे पातरि पातरि सुनरि मुख ढुरहुरि हो। 

कवन संगति नीसन' लागेला, कहिना सुनावहु हो ॥ 

ए प्रभु सांगावा त भावेला सासु संगे अवरु ननद्‌ जी के हो। 


ए प्रभु झगड़ा त भावेला गोतीनि'* संगे, गोदिया दालक लेइ ह्ो॥ 


भाग १, २, ते लिए सेंड 


$ भागे गीतों के उद्घृत उदाह्यण लेखक के 'भौजपुरी झामगीव ७ दीतर | 


है।* सावन की रात | 3 करैला । ४ छुडौल | % चावल । ४ रोहू मछली । 
< क्लेल्ा । + कुछुंसी रंग । १? अच्छा | १) दयादिन । 


१५६ पिच [ खंड ११ भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


एके कोठरिया में दूनो जना, दूनो जना केलि करख्‌' रे | 

आरे अँग अँग पीरवा' अँगइले', केहु नाहि जागेला रे ॥ 

आरे एक जागे छोटका देवरवा; जिल्हि वैसिया बजावले रे | 

आरे एक जागे चेरिया लडेंडिया, जिन्हि अगना वहारेला रे ॥ 

ए चेरिया दुअरा" सुते्ा सफइतवा; बोलाई घरवा देहु मु रे | 

ए सभाइत रडरा घनि बेदने' वेयाकुल, रठय फे वोलावेलि रे ॥ 

पासावा लड़वनी बेल तर आवरु बबुर तर रे । 

ए समइत धचरि पइसेले गाजा ओवर, कह ना घनि कुसल रे ॥ 

ए समइत हँसि हँसि विरवा लगावेले, मुसुकि” जनि बोलहु हो । 

प्‌ सम्नइत वुक्धि जाहु आपन अवगुनवा, मुसुकि जनि घोलहु हो ॥ 

ए सभद्त मिल जुलि वन्हली रे मोटरिया”, खोलत वेरियोँ 
अकसर '* हो। 

छुनिया* त रहीत छुवाइ दिहतों, लोगचा वटोरि दिहतों हो ॥ 

ए धनिया आजु त कुबति'* तोहार, ऊपर परमेसर हो | 


बरिसहु ए देव बरिसहु, मोरा नाहीं मने भावेला हो | 
ए देव | मोर पिया नान्‍्हे" करे विसनीया रे*, अकेला काहा भीजेला हो ॥ 
पहिरि कुसुम रंगे सरिया, चढ़लों अटरिया नु रे | 
कि आरे मोरे ललना टपकि रहेला छा वुनवा'* 
भोरे निनियों ना आवेला रे ॥ 

सुनवे त सुनवे रे ननद्या, आरे हमरी वचलिया मु हो। 
के आरे मोरे ननदो भइया केरे चोलइतु उद्दे दरद मोरा जानेले हो ॥ 
सुने त सुनवे रे भउजी, हमरी रे वचनिया नु हो। 
कि रे भडजी दीन दस आधे देहु आसाढवा, 

आपन भइया बोलाई'* देवि हो ॥ 
८ चनदी कहीतु जहरवा खाइके मरिती रे, 
सइयों बिता दुःखवा सहलो ना जाइ हो | 
अइलते मइया अगनवा, दुवरिया ठाद भमइललि हो ॥ 
आरे ललना घनिया के मुख पियरइले", त अब बंस बाढ़न हो | 
आरे घनिया हमरा जो आमा के बोलइतु, त दुःख नाहीं अवहीत हो ॥ 


थ्‌ 
हर करते है ।) व्यथा । 3 समा गया । ४ झाडती है। ० दर। ५ पति। ७ वेदना । < दौड़- 
का । पान का वीड़ा। १" मुस्कराना | ११ गठरी । १९ अक्केला | १९ छप्पर। "४ शक्ति। 
पेचपन से ही । १६ शौकौन | १७ बंद । १८ बुला दूँगी। १६ पीला हो गया । 
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हरी' बहिनिया पिसंनहरि' हों | 
2 कर खेतजोतवा,* मैं काहि के बोलाइवि हो ॥ 
पतिव के हड तुद्दं घियवा, पतित के बहिनिया नु हो | 
कि आरे धनिया पतित के तुहुँ लनतिनिया, हम गोठहुल घर देवों हो ॥ 
माई रडरी हुई पंडिताइलिः बहिनियां चधुराइलनि हो | 
कि आरे पियवा रडरा हुईं सिर साहब, हम बसहर" घर देबों हो ॥ 


#बरिखड ए देव, बरिसड गरजि सुनावड । 

देव बरिखड जयबई के रे खेत जबइ जुड़वावड* | 
जनमड ए पूत जनमड हमइ दुखिया के घरे। 

पूत) उजरी नगरिया बसवत5” हमइ जुड़ववत5 । 
कइसे के जनमउ ए मायौ, तोरे दुखिया घरे | 

माया दुटही खटिया ओलरबू” तुकारी' गोहरइवू' । 
जनमउ ए पूत, जनसउ हमइ दुखिया घरे। 

सोने के खाट सुतइबइ'', ललना गोहरइबइ | 

राम जे सुतर अठरिया ते पाँय तर सीतत्ल रात्री हो | 
राम हमरे ससइया* त अब आइही त गोतिन वोलावइ हो | 
होत बिहान* पह"* फाटे त होरिल'' जनमेत्रि हो | 
उठइ लागे अनघ * बधइया* उठ लागे सोहर हो। 
अँगना बठोरत'“ चेरिया त तेवइया” त्रु हो । 

जाइके खबरि सुनावे त राजा सुनइ सुख सोहर हो | 
खासु के पठवड नड॒वा” ननद्‌ जी के बरिया*' नु हो । 


( ख ) मुंडनगीत--बालक के बड़े होने पर उसका मुंडन ( चूड़ाकर्म ) 
संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के पहले बालक के बालो को फाटना निषिद्ध 
है। बालक के जन्म के पहले, तीसरे, पॉंचवें या सातवें अर्थात्‌ विषम वर्ष में « 
मुंडन होता है| 


# पश्चिमी व॑नारस जिले से संगृहीतत । 


हि | 
कुग्नी ” उटा। * पीसनेवाली। 3 खेत जोतनैवाला किसान। ४ उपला रखने कां 
गंदा घर । दा अच्छा । 5 संतुष्ट करना । » बसाना, आवाद करना । < सुलाना । * तुम 
कददकर । १ पुकारना । ११ सुलाना। १२ पुत्र उत्पन्न होने का समय | १» प्रातःकाल । 


3-४ उपाकाल। १७ बालक, पुत्र | १६ अत्यधिक | १७ बधावा। १८ माडू देती हुईं | 
१९ स्ली। २० ज्ञाई। २१ बासे । | 


११९ प्चच [ खंड १ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


यह संस्कार किसी तीथस्थान, देवस्थान अथवा नदी के किनारे किया जाता 
है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के निवासी प्रायः विध्यवासिनी देवी के मंदिर 
( विध्याचल ) में बालकों का म्रंडन कराते हैं। माताएँ मनौती मनाती हैं कि युत्र 
पैदा होने पर उसका मुंडन देवी के मंदिर में किया जायगा | 


भोजपुरी प्रदेश में गोंव फी स्तियाँ इस अवसर पर बालक के मुंडन के लिये 
भुंड बनाकर गीत गाती हुई गंगा जी के किनारे जाती हैं। वे नदी के इस किनारे 
जमीन में खूँटा गाड़कर उसमें मूँज की नई रस्सी बॉध देती हैं, जिसमें आम के 
पत्ते स्थान स्थान पर वे रहते हैं। इस रस्सी को लेकर ज़ियाँ नाव में बैठकर नदी 
के उस पार जाती हैं। इस विधि को “गंगा ओहारना” कहते हैं। फिर नाई 
( हजाम ) बालक के वालो को कैची से काठता है। यशोपवीत संस्कार के पहले 
छुरे से बालों को काटमा निपिद्ध माना जाता है। 


मुंडन के गीतों में कहीं तो फोई स्ली इंद्र मगवान्‌ से जलन बरवाने फी 
प्रार्थना कर रही है तो फहीं वालक की बुआ अपने भानजे के मुंडन में संभिलित 
होने के लिये चली आरा रही है। कहीं भाई अपनी बहिन से “लापर परीछने” को 
प्रार्थना कर रहा है तो कही बहिन अपने बड़े माई अथवा पिता से 'नेग! के रूप 
में आभूषण मॉग रही है। 


(ग) जनेऊ के गीत--'जनेऊ! को उपनयन (गुरु के पास लाना ) 
भी कहते हैं। प्राचीन भारत में यशोपवीत संस्कार के पश्चात्‌ बालक गुरुकुल में भेज 
दिया जाता था। वहाँ ब्रह्मचारी के त्रतो का पालन करता हुआ्ला वह अध्ययन 
करता था | अतो का पालन करने के कारण ही इस संस्कार फो “अतबंध” भी कहा 
जाता है। 


प्राचीन फाल में जनेऊ श्रपने हाथ से कते सूत का ही होता था। अतः 
अनेक गीतो में सूत फातकर ,जनेऊ वनाने का उक्लेख पाया जाता है। इस संस्कार 
के संत्रंध में 'शतपथ” ब्राह्मण का यह मत है कि ब्राह्मण का यशोपवीत वर्सत ऋतु 
में, ज्न्रिय का औष्म ऋतु में तथा वैश्य का शरद्‌ ऋचछ में करना चाहिए । परंतु 
आजकल प्रायः चैत्र मास में ही यह संस्कार संपन्न किया जाता है। 


जनेऊ के गीतो में उन विधि विधानों का उल्लेख पाया जाता है जो इस 
संस्कार के अवसर पर किए. जाते हैं । कहीं पर ब्रह्मचारी फिसी ऊ्री फो माता कहकर 
संबोधित करता हुआ मिक्षा देने की प्राथना कर रद्दा है, तो कही वह विद्या पढ़ने के 
लिये काशी या काश्मीर जाने के लिये प्रस्तुत है। अक्षचारी मूँज की फरथनी और 
पलाशदंड धारण करता तथा खड़ाऊँ पहनता है। अनेक गीतों में श्क्षचारी का 
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पिता जनैऊ के श्रवलतर पर पलाशदंड बनाने के लिये इसकी लकड़ी खोजता 
फिरता है।* 
पूर्वी भोजपुरी के कतिपय जनेऊ गीत निम्नांकित है । 
ताही बने चलले कवन बाबा, काटेले परास डॉडा | 
खोजेले मिरिगछाला, हमरा दुलझुवा के जनेव ॥ 
कवनी सुदृहया खूत कातेली मल ओडेली । 
पुरैले' क्वनराम जनेऊ कवन बरुआ' पहिरसु ॥ 
जानकी सहुइ्या सुत कातेली भल ओटेली | 
पुरेले 'केसवराम” जनेऊ सुगन बरुआ पहिरसु ॥ 
सितवंती सुहृह॒या* सुत कातेली भल ओटेली | 
पुरेले 'सुरुजराम” जनेऊ उमा बरआ पहिरसु ॥ 
“अन्नपूर्णो' सुददया खुत कातेली भल ओटेली । 
पुरेल्े “मंगल्लाप्रखाद” जनेऊ “गोपा ल' बरुआ पहिरसु ॥ 


ए जाहि बने सिकियो ना डोलेला! बधओ ना गरजेला रे, 
ए. ताहि बने चलले कवन बाबा, 

काटेले पारास डॉड़ा खोजेले मिरिगछाला रे ॥ 

ए हमरा दुलरुवा के जनेव हवे, 

काटिले पारास डॉड़ा, खोजिले सिरिगछाला रे ॥ 


चइतहि" बरुवा तेजी भयो, बइसाखे पहुँचेला रे । 

जइयों में जदबबों जाही घरे जाहाँ बाबा कवत बाबा रे ॥ 
जनुकर घोती फिचबो, जीहि बाबा नवगुन' दीहँ रे, 
जइबों में जइबों जाही घरे, जाहाँ माय री कचनीदेई रे ॥ 
भीखि देहु माता असीस देहु, हम त फासी के बालन रे | 
एहि भीखिया के कारने हम त छोड़ लो बनारस रे ॥ 

ए जाहु हम जनती ए माई, कवन बरुआ अहइहें रे, 

बालू के खेत जोतइतों, मोतिया उपजइतौ* रे ॥ 

कंचन थार भरदइतों, भोतिया भीखि दीहितो' रे ॥ 


१ डा० उपाध्याय ६ भोजपुरी लोकगीत, साग १, पृ० १६३ | पूरना, गॉठ देकर 


तैयार करना | 3 यशोपवीत का अधिकारी बालक | ४ लड़की । » चेन्र | ८५ धोती । 
७ जनेऊ। < पेदा करती । ५ देती | 


भरे पथ. [ खंड : भोजपुरी; भ्रध्याय ३ ] 


.... (घ) विवाह गीत--विवाह सबसे प्रधान संस्कार है। मनुष्य के जीबन 
में विवाह का जितना महत्व है, संभवतः अ्रन्य संस्कारों का उतना नहीं । 


(१ ) प्रथाएँ--भोजपुरी प्रदेश में कन्या का पिता या भाई वर की खोज में 
निकलता है। जहाँ किसी वर फा पता चलता है, वहाँ जाकर उसके वंश, कुल, 
गोत्र आदि का पता लगाकर वर कन्या की जन्मकुंडली मिलाईं जाती है। पश्चात्‌ 
लेन देन की बात चलती है। वर का पिता अपनी प्रतिष्ठा, संपत्ति तथा पुत्र की 
योग्यता के अनुसार फनन्‍्या के पिता से “तिलक? माँगता है। बात पकी हो जाने 
पर कन्यापक्षवाले ( तिलकहरू ) वर को कुछ रुपए, एक जोड़ा यशोपवीत तथां 
सुपारी देते हैं | इस विधि फो “वररक्षाः ( बरइछा ) फहते हैं। तिलक के लिये 
दिन निश्चित हो जाने पर कन्या के पिता, भाई तथा कुट्ठुंबी वर के घर श्राते हैं। 
तिलक चढ़ाने का काम कन्या का भाई करता है। इसके पश्चात्‌ विवाह की तिथि 
निश्चित की जाती है | उस दिन बराती, कुट्ुंची, बंधुबांधव, तथा गाँव के लोग 
सज धजकर प्रस्थान करते हैं। बारात में हाथी, घोड़ा; ऊँठ, नालकी और पालकी 
सभी होते हैं। बारात में जितने ही भ्रधिक हाथी होंगे, उतनी ही श्रधिक उसकी 
प्रतिष्ठा मानी जायगी | इसमें (सिंगा? ( घुतुक ) नामक टेढ़े बाजे का होना श्रत्य॑त 
आवश्यक है | 'धुतू? 'धुतू” की आवाज निकलती है; 


तीन डेढ़े ठेढ़े । 
समधी टेढ़, सींगा टेढ़, नालकी ठेढ़ | 


अर्थात्‌ बारात की शोमा तीन वस्तुओं के ठेढ़े होने से ही होती है-- 
(१) समधी, ( २) सींगा, (३ ) नालकी | बारात जब कन्या के घर पहुँचती 
है तत्र वहों वर की पूजा ( द्वारपूजा ) की जाती है। इसके पश्चात्‌ बारात किसी 
शामियाने में अथवा दालान में ठहराई जाती है जिसे “जनवासा? कहते हैं। 
जलपान आदि के पश्चात्‌ कन्यापक्षवाले बारातियो को मोजन का निमंत्रण देते हैं, 
जो “अइगा” (आज्ञा) कहलाता है। बाद में “गुरइत्थी” की जाती है, जिसे 'कन्या- 
निरीक्षण” भी कहते हैं | इस समय वर का बड़ा भाई ( भसुर ) कन्या को स्पर्श कर 
उसे आ्राभूषण तथा वद्ध आदि प्रदान करता है। इस दिन के पश्चात्‌ भसुर का 
अपने छोटे भाई की ज्री ( भवहि ) फो छूना निषिद्ध माना जाता है। “गुरइत्यी' 
के पश्चात्‌ विवाह का कार्य प्रारंभ होता है, बिसमें सप्तपदी या “मॉवर फिरना? 
प्रधान कार्य होता है। बाद में वर को “कोहबरः में ले जाया जाता है, जहाँ पर - 
तथा गाँव की स्रियाँ उससे परिद्दास करती हैं। दूसरे दिन कन्यापक्षवाले वर- 
पक्ष॒वालों की वल्न तथा रुपए. आदि देकर बिदाई फरते हैं, जिसे 'मिलनी” कहते हैं । 
घनीमानी लोग बारात फो दूसरे दिन रखकर तीसरे दिन बिदा करते हैं, जिसे 


१४, 
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धमर्यादा रखना? कहा जाता है। विवाह के चौथे दिन कंकशमोचन की विधि 
संपादित की जाती जाती है, जो चौथारी के नाम से प्रसिद्ध है । 

(२) भीतों के भेदू--विवाह के गीत वर और कन्या दोनों के घरों में 
गाए जाते हैं। जिस दिन वर का तिलक चंढ़ता है, उसी दिन से इन गीतो का 
गाना प्रारंभ हो जाता है। वर तथा कन्या दोनों के घरो में गाए जाने के कारण 


इनके स्वतः भेद हो जाते हैं 


कन्यापक्ष के गीत वरपक्ष के गीत 
१, तिलक'के गीत ( १ ) तिलक के गीत 
२, संभा के गीत (२ ) सशुन के गीत 
३. मॉड़ो के गीत (३ ) भतवानि के गीत 
४, माँटी कोढ़ाई के गीत (४ ) माँटी फोड़ाई के गीत 
४., फलसा धराई के गीत (५४ ) लावा भ्ुजाई गीत 
६, हरदी के गीत ( ६ ) इमली घोंदाईं के गीत 
७, लावा भुजाई के गीत ( ७ ) हरदी के गीत 
८. भातृपूजा के गीत (८ ) मातृपूजा के गीत 
£, द्वारपूजा के गीत (६ ) वल्नधारण के गीत 
१०, गुरहत्यी के गीत (१०) मउरि के गीत 
११, पोखर खनाई के गीत (११) परिछावनि के गीत 
१२, विवाह के गीत (१२) डोमकछ के गीत 
१३. भाँवर के गीत (१३) गोड़ भराई के गीत 
१४. सिदूर लगाई के गीत (१४) फोइबर के गीत 
१४. द्वार रोकने के गीत (१५) फंफन छुड़ाई के गीत 
१६. फोहबर के गीत 
१७, परिहार के गीत 
१८, भात के गीत 
१६. गाली के गीत 


२०. वर को उबटन लगाने के गोत 

२१. माड़ो खोलाईं के गीत 

२२. बारात की बिदाई के गीत है 
२३. कंफन छुड़ाई के गीत 

२४. चोथारी के गीत 


विवाह के गीतों का वरण्यं विषय बढ़ा विस्तृत है। इनमें कहीं तो पुत्री की 
यु 
माता अपनी सयानी लड़की के निमित्त योग्य बर खोजने के लिये आग्रह फरती है, 


_+ 


११५ पंच. [ संड ३ भीजपुरी : अध्याय ३ ] 


तो कहीं पुत्री अपने पिता से सुंदर वर खोजने के लिये प्रार्थना करती हुईं दिखाई 
पड़ती है। कहीं योग्य वर न मिलने की चिंता से पिता व्याकुल है, तो कहीं पुत्री 
के पैदा होने के कारण उसकी माता अपने भाग्य को कोस रही है। इन गीतों में 
नालविवाह फा भी वर्णुन पाया. जाता है। वर फी माता अ्रपने पुत्र फी छोटी 
अवस्था फो देखकर कहती है, कि मेरा लाल ब्याहने जा रहा है। दूध न पीने से 
उसके होंठ कहीं सूख न जॉय) ; 


ऊँच रे मद्लि चढ़ि हेरेली कवन देई, 
कवन गाँव नियरा कि दूर ए | 
हमरा कवन दुलद बियहन चलेले, 
दुध बिनु ओठ सुखाइ ए ॥ 
गीतों में बारात का सज्ञ धजकर चलना, वर की वेशभूषा, बारातियोँ के 
लिये विभिन्न पकवानों तथा मिष्ठान्नों की तैयारी आदि का उल्लेख भी स्थान स्थान 
पर हुआ है | 
विवाहगीठों में सत्र उत्थाह दृष्टिगोचर होता है। कोहबर के गीतों में 
संभोग #ंगार का वर्णन अ्रधिक हुआ है; जिनमें कहीं कहीं अश्लीलता का पुट 
भी पाया जाता है। विवाह के अवसर पर मात खाते समय समधी जब तक इन 
गालियों को नहीं सुनता, तब तक वह अपना यथोचित सत्कार नहीं मानता | यह 
प्रथा झन्यत्र भी पाईं जाती है। पूर्वी मोजपुरी के विवाहगीत नीचे दिए जाते हैं! : 


बाबा अब भइत्तीं बियदन' जोग णए। 
आरे हामारा फे बाबा सुनर बर खोजेले, 
हँसे जनि दुअरवा के लोग ए ॥ 

पुरुष खोजलों बेटी पछिम रे खोजलों, 
अवर ओड्इसा जगन्नाथ एप । 

आरे तीनों सुबन तुद्द बर खोजलों, 
कतहीं* ना मिले सिरिराम ए ॥ 

पुरव खोजल बाबा पछिम रे खोजल्लो, 
अचरु ओड्इसा जगन्नाथ प। 


१ डा० उपाध्याय : भौ० लो० गी०, भांग ३, ३० २१६॥ ९ विवाइ। ४ 242५ | 
४ कहाँ भी । ह 
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तीनो भुवने प्‌ बाया ! हमे ब्र खोजलो; 
कतहों ता मिले सिरिरास फ्पे. 

आएे सात समुंद्र ए बाबा सरजू बहत है, 
खेलत बड़े सरजू तीर | 

चारु भदया ले सुनर ८ बाबा ! 

खेलेले सरजू का तीर ए ॥ 


सावन भदउवाँ के नीसु अँधियरिया, 
बिजुली चमके ले सारी रात ८ । 

आर सूतल कंत हम कइसे जगइयों, 

भईटसी तुरावले छानि' ए॥ 

बोलियां त ए्‌ प्रश्नु हम एक चोलिले, 

जाहु बोलि सुनि; मनवा लाइ ण। सा 

आरे भेइसी बेचि ए प्रात्चु चुरवा' 9 
हम रडरशा खोइतों निरमेद्‌ ॥ 

बोलिया त धनि एक दम बोलिलें, 

जाहु बोलि सुनि मन लएइ ए | 

आरे तोहि के बेचिए चति भईंसी लेअइबों, 
बलुरू चरइबों सारी राति ए ॥ 

के तोहरा ए प्रभु कुटीही पीसी, 

के ततोहरा करी जेवनार प्‌ | 

आरे के तोहरा ए प्रभु दुधवा अँचटीहे?, 

के तोदरा जोय्न लाइ ए ॥ 

चेरी बेटी ए चनि कुटीही पीसी, 

चेरी बेटी करी जेवनार ए | 

आरे बहिना हामार ए घनि दुधवा अआँचटीहे, 
आमा मोरा जोरन लाइ ए ॥ 


लिलिही घोड़वा चेलिक असचरवा, 
बाबए का सगती बहुत छू । 


आरे रडरे भगतिया" ए बाबा हमें नाहीं भावै' 
हमें बेटी दुःख बहुत ए ॥ 


* रस्सी । * पराठी। 3 गे करना। ४ घुबक | ५ भक्ति | ६ नहों भच्छा लगता। 
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आधवहु बेटी हो जाँघे चढ़ि बइठ, 

दुख सुख कह समुझाइ ए | 

आएे कवन कवन दुख तोहरा ए बेटी, 

से दुख कह समुझभाई ए ॥ 

दाल भात बाबा भोरा जे जेवनारवा, 

करुवहि' तेल आसनान ए। 

आएे लाहारा पटोखा' मोरा पहीरनवा, 

घीच दूध आखनान ए ॥ 

ऊँच नीवास बेटी कॉँकरी बोइले, 

रन बन पसरेले डाढ़ी ए । 

आएे ककरी के बतिया ए बेटी, देखत सुदहावन, 
ना जानों मीठ कि तीत ए ॥ 

आरे सोनव जे रहीतु ए बेटी, 

फेरु? से तुरइती,* रूपवा तुखलों ना जाइ ए्‌ | 
आरे पतवा जो रहीतु ए बेटी, 

जो कुल रखबू" हमार ए॥ 

आरे पुतवा जो रहित ए बेटी, फेरू से बियहिती, 
तोहि के वियहनों ना जाइ ए । 

ऋाएरे छोदहि बड़ होइहैं णु बेटी, 

जो कुल रखबू हमार ए ॥ 


कांहावाँ के दहृथिया सींगारलि* आवेले, 
काहायाँ के भीन लाहास' ए | 

काहावाँ के राजा बियहन आवेले, 

माथे मुकुट, मुखे पान ण ॥ 

गोरखपूर के दृथिया सींगारति आवेले, 
पटना के भीन लाहास ए | 

कासी का राजा रे बियहन आधेले, 
माथे मुकुट, मुखे पान प्‌ | 

तड्पि' के बोलेले समधी कवन समधी, 


१ कड़वा तैल। +* वल््त। 3 फिर। पुनाः। ४ तोड़कर गढ़वाता। ० रखोगी। 


६ मंगार क्रिया ।० भूल | * जोर से । 


ष्द् 
हिंदी सांद्ित्य को बृह॑ंत्‌ इतिदांस कर 
समधी बचन हमार ए | 
कही त ए समधी उचरी पचरबी'; 
नाहीं त बरोही' तर ठाढू ए॥ 
मिनती करि बोलेले समधी, 
समधी बचन हमार ए। 
कब दुलदा के ऊँच छुवाइबिः, 
ठाढ़े दी हथिया समाईं* ए ॥ 
सुरदहिया गाइ के दुधवा रे दुधवा, 
अवरू मगहिया ढोलि” पान ए । 
हमारा कवन दुलदा बियदन चलेले, 
पान बिनु आठ सुखाई फु॥ 
ऊँच रे मंदिल चढ़ि हेरेली' कवन देई, 
कवन गाँव नियरा कि दूर ए। 
हमारा कवन दुलदा बियहन चल्ेले, 
दूध बिनु ओठ सुखाई ए ॥ 
सुरहिया गाइ के दुधवा रे दुधवा, 
अझवरु सगहिया ढोलि पान ए | 
हमारा कवनी सुहवा सासुर चलती, 
दूध बिनु ओठ सुखाई ए ॥ 
ऊँच रे मंदिल चढ़ि हेरेली कवन देईं, 
कबन गाँव नियरा की दुर ए | 
हमरा कवनी सुहवा सासुर चलली, 
पान बिनु ओठ सुखाई ए ॥ 


धाइतइ नउवा रे घाइतइ बरिया,# 
धाइ अजोधिया जाउ रे | 


ओदी रे अजोधिया बसइ राजा द्सरथ, 
राम के तिलक चढ़ाउ रे | 


एक बन गइते दूसर बन गइले, 
. तीसरे में कुइयाँ पनिहार रे । 


) बल्लंदे लौदना। ९ बट वृक्ष । 3 बनाऊँगा। ४ घुप्त जाय। ७ मगदी पान की ढोली | 
3 देखती है। » नजदीक । " ह 


क वेनारस जिले से संग्रहीत 


१९६ प्य [ खंड । : भोजपुरी ; श्रध्याय ३ ] 


महँ तोसे पूछ कुइयाँ पनिहारिन, 
कचन हडआइ द्सरथ दुआर रे | 
सोने के खंभा रूपे के दरवाजा, 
नाञ्रा' मछिया बिछलाइ रे | 

नाआ बाहर होइके बइटे राजा द्सरथ, 
इद्दद हठआइ द्सरथ दुआर रे। 

बाएँ हाथ नडवा चिठिया थमावेत्ा, 
दहिने हाथे टेकेला पाँच रे । 

चिठिया जबबवबा मिलदइ राजा द्सरथ, 
नडउवा लवटि घर जाइ रे । 

उहवाँ ले उठेले राजा रे द्सरथ, 
भापटि बखरिया' के जाइ रे | 

सुनि राजा अणज हमार रे | 

कहवाँ के चिठिया पगड़िया तू खोसे, 
बाँचि के हमइ सुनाव रे। 

बाउर रानी तू बाउर, 

रानी के-हरले गियान रे | 

बारह बरिस के राम के उभरिया, 
कौन बिधि रचीं चमारि हो | 

बाउर राजा तू बाउर राजा, 

केहु नाही हरा गियान हो । 

रघुबर खादी नयन भरि-देखबइ, 
हिरद्य जइहे जुड़ाइ हो । 

का देखि मलकद् जाल कइ मछरिया, 
का देखि मँवरा' भेंड्राद' रे | 

केफकर बोलाए राम गइले ससुररिया', 
केके देखि राम लोभाइ रे । 

जल देखि भतकर जल के मछरिया, 
फूल देखि मँवरा मेड्राइ रे | 


१ महल। + धर। 3 संतुष्ट ।४ अमर । ४ चक्कर काना | ६ ससुराल । 
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सासु बोलावे गइले राम ससुररिया, 
सीता देखि गइले लोभाइ रे | 

उत्तर चइतवा' चढ़त बदइसखवा; 
लिहले सोपरिया' भरि हाथ रे । 
हात्री? बेर” के सगन" घराव5 मोरे बाबा, 
हम जाइबि बैजनाथ रे | 

बिनती से बोलेली कवन देई, 

सुन राजा बिनती हमार रे। 

घरवइर खनाव राजा सगरा' पोखरवा, 
घरवदइ बाबा बिसुनाथ रे । 

मातु पिता कर धोतिया पछारेउ*, 
घर ही बाएं बैजनाथ हो | 


( हू ) गवना के गीत--“गवना? ( मुकलावा ) का अर्थ जाना है। इस 
अवसर पर कन्या पिता के घर से पतिग्॒ह को गमन फरती है, अतः इन गीतों को 
“गवना के गीत” कहते हैं | कहीं कहीं विवाह के समय ही पुन्नी की बिदाई कर दी 
जाती है। परंतु जिन लोगों को यह प्रथा नहीं सहती, वे लोग “गवना? देते हैं | 
गवना विवाह के बाद तीसरे, पाँचवें या सातवें वर्ष में होता है। गवना फराने 


के लिये वर का पिता नहीं जाता, क्योंकि पुत्रवधू का रोदन सुनना उसके लिये 
निषिद्ध है | 


_ विवाह के गीतो में जहों आनंद और उछ्लास का वर्णन होता है, 
वहाँ गवना के गीतो में विधाद को गहरी रेखा दिखाई पड़ती है। कहीं ससुराल 
जानेवाली अपनी बहिन फी पालकी के पीछे पीछे भाई रोता हुआ जाता है तो 
कहीं बहिन अपने माता पिता, भाईं बहिन फो छोड़कर जाती हुई रोती बिलखती 
दृष्टिगोचर होती है। पुत्री की बिदाई के ये गीत कद रस से ओोतप्रोत हैं : 
( पूर्वी मोजपुरी )-- 


बाँसवा के जरिया' सुनरी एक रे जनमली, 
खगरे अजोध्या में अजोर रे | - 


ष्‌ मही 
चैत का महीना। * झुपासे। 3 जल्दी । ४ बेला, समय । " लग्न, बिदाई का 


शुभ मुहते ॥ $ बड़ा तालाब ॥। ७ निचोड 
; ० ना। < कह 
भाग १, ५० ७४ $ नजदोक | बना । < ढा० उपाध्याय--भो० ल्ो० गी०, 
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ष्‌ 


पद [ संड १: भोजपुरी : अध्याय इ] 


सुनरी घियवा चडकवा चढ़ि रे बइठे, 

आमा कावारवा' चइले ठाढ़ रे ॥ 

छाती चुरइली" बेटी नयन ढरे लोरा+?, 

अब सुनरी भइलू पराय रे | 

जाहु हम जनिती घियवा कोखी रे जनमिहे, 

पिददितो में मरिच भराई रे ॥ 

मरिच के भाके भुके घियवा भरि रे जहहें, 
जइते गरुवा' संताप रे | 

डासलि' सेजिया उड़ासि बलु रे द्हिती, 

सामी जी से रहिती छुपाई* रे ॥ 

बारत दियरा बुझाई बलु रे दिहिती, 

हरि जी से रहिती छपाई रे । 

बुकलि सॉठिया घुया दही फॉकि लीद्िती, 

सामी जी से रहिती छपाई रे ॥ 

पीपर पात पुलइयनि“ डोले, 

नद्यन बहेला सेवार ए | 

गंगा अरारे' चढ़ि बोलेला दुलहवा, 

लेला स्मइया जी के नाव ए ॥ 

आरे कई धवरे " संठबि बाग बगइचा, 

कई धवरे भंटबि ससुरारी ए। 

आरे कई धबरे भेंटवि सुहवा पियारी, 

देखी नएना जुड़ाई ए्‌ ॥ 

एक धवरे भेंटबि वाग बगइचा, 

दुई धवरे:भेंटबि ससुरारी ए। 

तीन धवरे भेटबि सुदवा'” पियारी, 

जे देखि नएना जुड़ाई ए ॥ 

दुलहा दुलहिनि मिलि एक मति भइली, 

दुलदा पूछेला एक बात ए्‌। 

घीरे घीरे बोल ५ प्राभ्ु सुनेला, 

नइहर के लोग बात ए ॥ 


कोने में । * दूध भमरी। 3 ऑँच। ४ पी लेती। ४ इढ़ा। $ विदाई हुईं। ७ छिप 
रइती । “ शाखा के अत में ।* ऊँचा किनारा। “ दौड़ । १) कन्या । 
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झारे हम रजरश ए प्राभ्ु कौहबर' चर्ली, 
आपमा के देबि चिन्हाई ए। 

पीझर ओढ़न, पीयर “डासन; 

पीयरे भोतिन के हर ए्‌ ॥ कं 

आरे जेकरा हाथे सोने के लोहों, 

उह्दे प्राप्तु आमा हमार ए। 

लोहँवा घुमावेल्ी शेदना पसारेली 
उह्दे प्राभु आमा हमार ए॥ 

लाखदि ओद्न लाल ही डासन, 

लाले मोतिन केय हार ए। 

जेकरा हाथे सोन ही केरा कंकन, 

उद्दे प्राथु चत्वी हसार ए ॥ 

हरियर ओढ्न हरियर डासन, 

हरियर भोतिन केश हएर ए | 

जेकरा गोदी में बालक भल सोमेला, 
उह्दे प्रामु मऊजी हमार प्‌ ॥ 

सबुज़ ओढ़्न सबुज डासन, 

सबुजे भोतिन केश हार ए। 

आरे जेकरा लिलारे ममाक्ममि' बिनुली, 
उद्दे प्रामु बहिना हमार ए॥ 


( पश्चिसी भोजपुरी ) 


बेटी चलेलि अपने ससुरवा, 

चुगना रोवई छाद्याकाल? रे। 

सभवइ बहदठे बाबा बढइता।ं, 

बेटी अरज किहे ठाढू रे | 

खुगना के राख हो बाबा बहुतद के दुलारि | 
ख्ठ के देबइ बेटी दूध भात खोरबा, 
अचवई" के ठंढा पानि रे । 

दोत मिनुसार बेटी नउवा' हम सेजबि, 
तोहरा लेबइ बोलाइ रे | 


५ वह एकात घर जहाँ पति पत्नी विवाह के चाद थोड़ी देर तक साथ रहते हैं। * सुंदर। 
हट फूंब्कर रोचा । ४ अदा का पात्र । ४ हाथ मुँह घोना । ५ नाई। 


११३ पद [ खंड १ भौजपुरी : अध्याय ३ ] 


(च) झ्ुत्यु के गीत--म्रत्यु मानव जीवन का अ्रवर्श्यमावी श्रवसान 
है। इस अवसर पर किया जानेवाला संस्कार अ्रंतिम है। सृत्युगीत दो प्रकार के 
पाए जाते हैं। पहले में तो मृत व्यक्ति के गुणों का वर्णन द्ोता है श्रोर दूसरे 
में उसकी मृत्यु से उत्तन्न कष्टो का उल्लेख । यदि कोई छोटा बच्चा अकाल में ही 
कालकवलित हो गया, तो उसकी सुंदरता, भोलापन तथा सरलता फा उल्लेख 
होगा । यदि परिवार में किसी धन कमानेवाले व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है; तो 
उसके न रहने से परिवार की श्रार्थिक दुर्दशा फा चित्रण सृत्युगीत का विषय 
होता है | ल्रियाँ तत्काल ही गीतो का निर्माण कर गाती और रोती जाती हैं । 


भोजपुरी मृत्युगीतों में झत व्यक्ति के अमाव से उत्पन्न कष्ठों का बेन ही 
प्रधान होता है। ख््रियो के संतत् हृदय में जो भाव अनायास आते जाते हैं, वे गीतो 
में उनका प्रकाशन करती जाती हैं। वे कोई पूरा गीत नहीं गातीं बल्कि मृतक फी 
जो स्मृति मन में आती है, उसकी एक या दो कड़ी ही गाती हैं 


आई के मऊवतिया' गइत बा नियराई | 

हमरे सइयाँ के करम, त्त गइले फूडि ॥ 

फूटि गइल करम परीत' भइल खटिया, 

हमहूँ रोवेनी सिरहान घइके पदिया ॥ 

कबहूँ ना छुवेले बालम दूबिओं के सटिया", 

कबहूँ ना भइलें हमरो बालम से संघतिया ॥ 

हमरे सइयाँ के करम त गइले फूटि, 

यहि बीचे आइके जम्म' त लिदले लूटि ॥ 
(२) ऋतुगीत-- 

(क ) कजली (सावल)--पावन के महीने में उत्तर प्रदेश में कबली गाने 
की प्रथा है। मिर्जापुर की कजली प्रसिद्ध है। काशी में मी कबली गाने का अधिक 
प्रचार है, जशें गवैए दो दलो में विभक्त होकर रात रात भर गाते रहते हैं । 

सावन के महीने में हर एक गाँव में--बाग में या तालाब के किनारे--भूले 
लगाए जाते हैं। इन भूलो को लगाने के लिये बढ़ी तैयारी की जाती है। सुंदर 
रंगीन रस्सी से काठ के चौकोर तख्ते को पेड़ की मजबूत शाखा में बॉधकर लटका 
देते हैं। इसी सुस॒ज्षित भूले पर बैठकर नर नारी मूलने का श्रानंद उठते हैं । 


न देव 
९ चॉदनी। * चिढ़िया। 3 दूसरे की। ई विशेष के लिये देखिए--डढा० कृष्ण 
जाय : लोकसाहित्य की भूमिका, ४० ५५। ४ मौत । ६ प्रीति। » छड़ी । 
< समागस | * यमराज । 
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कजली का नामकरण आवण में घिरनेवाले बादलों फी कालिमा के कारण पड़ा 
है, पर॑तु भारतेंढु के मतानुसार मध्यभारत के दादूराय नामक लोकप्रिय पे कक 
मृत्यु के पश्चात्‌ वहाँ की स्त्रियों ने एक नए. गीत के त्ज फा आविष्कार किया, जिसका 
नाम कजली पड़ा !* कुछ लोग फजली वन से भी इसका संबंध जोड़ते हैं | 


कजली का वर्ण्य विषय प्रेम है। इसमें श“ंगार रस के उम्य पक्ष की भॉोकी 
मिलती है, फिर भी संभोग श“ंगार अधिक पाया जाता है। एक उदाहरण 
लीजिए ; 


आरे बाव बहेला पुरवैया, 

अब पिया मोरे सोधै ए हरी ॥ टेक ॥ 

फलियाँ चुनि चुनि सेजिया डसचलों, 

सइयाँ सुतेले आधी राति, देवर बड़ा भोरे ए हरी । 
लवँगा खिलि खिलि बिरिवा लगवली, 

सइयाँ चामेले आधी राति, देवर बड़ा भोरे ए्‌ हरी ।! 


जहाँ पतिवियोग फा वर्णन है, वहाँ विरहिणी की वेदना करुण रस में बोल 
उठी है। कजली के गीत बड़े ही सरस, सुंदर तथा ममस्पशी होते हैं : 


बादल बरसे बिजुली चमके, जियर ललचे मोर सखिया | 
सइयाँ घरे ना अइलें, पानी बरसन लागेला मोर सखिया ॥ 
सब सखियन मिलि घूम मचायो मोर सखिया | 

हम बैठी मनमारी रंगमहल में मोर सखिया ॥ 

सोने के थारी में जेवना परोखलों, जेवना ना जेवे हो | 
सखिया साँक भण, बेरी दिसवे?, सामी घरे ना अइले हो ॥ 
बोलु बोलु कागवा रे सुलछुन बोलिया | 

घेरि घेरि आयो रे बादरवा, घाटा कारी कारी ना ॥ 

बरसे बरसे रे बदरवा, बिजुरी चमके लागलि ना । 

काली काली रे अँधेरिया, हरि जी ना अइले ना ॥ 

कोरी नद्यितरें" सासु दृहिया जमवलो" । 

राचि एक अमरित लावेली जोरनवचा* ए हरी ॥ 


डा० ग्रियसंत . ज० ए० सो० व०, भाग ५३, खंड १ ( श््ू८घ४ ), ४० २३७। * ढा० 
उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग २, पृ० १७५॥ 5 बीत गया। ४ मिट्टी का छोटा 


घर्तेन | ५ जामन _६ जरा सा, थोढ़ा सा | ७ दूध को जमाने के लिये उसमें डाला गया 
खट्टा पदार्थ । 


परे५ पंच [ खंड १ ! भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


अपने त बेचे सासु गाँव का गोएड्वा' | 

हरि हरि हमरा के भेजे ज़मुना पार ए हरी ॥ 

हरि हरि ना जाइब गोखुला में दृही बेचे ८ हरी ॥ 
अपने त बेचे सासु सऊवधोँ रे कोदडवा' | 

हरि हरि हमरा से माँगे स्रीन * गोहुओँ ए हरी ॥ 
हरि हरि ना जाइबि गोखुला में दही बेचे ए हरी ॥ 


फइसे खेले जाइबि सांचन भें कजरिया, 

बद्रिया घेरि अइले ननदी ॥ टेक ॥ 

तू त चललू अकेली, तोरा संग न सहेली, 

गुंडा घेरि लीहें' तोहि के डंगरिया ॥ 

बद्रिया घेरि अइले ननदी ॥ 

कतना जना खइहें गोली, कतना जहहें फंसिया डोरी, 
कतना जना पिसिहँ, जेहल में चकरियारं ॥ 

बदरिया घेरि अइले ननदी । 


रुनभुन खोल ना फेवड़िया, हम बिदेखवा जइबों ना ॥ टेक ॥ 
जो मोरे सइयाँ तुदु जशब बिदेखवा, तू बिदेसवा जइबो ना । 
हमरा भइया के बोला द्‌" हम नइृदरवा जइबों ॥ रुनभुन० ॥ 
जो मोरे धनिया तुहु जइबू नइहरवा, नदृहरवा जइबू ना । 
जतना* लागल वा रुपैया, ओतना देशके जइबू ना ॥ रुनभुन०॥ 
जो मोरे सइयाँ तुहु लेब अब रूपेया, तू रूपैया लेच ना | 
जइसन बाब( घरवा रदनीं, ओइसन करके दीहा ना ॥रुनक्ुनण। 


(ख ) फशुआ ( होली )--शेली के सुप्रसिद्ध त्योहार के अवसर पर ये 
गीत गाए जाते हैं । फाल्णुन मास में गाए जाने के कारण ही इनका नाम “फगुआ? 
पड़ गया है | होली के समय ये गीत समवेत स्वर से गाए, जाते हैं, अतः इन्हें 
'होली? भी कहा जाता है। माघ मास फी शुक्ल पंचमी ( वसंत पंचमी ) के दिन 
से फगुआ का गाना प्रारंभ किया जाता है; जिसे स्थानीय बोली में “ठाल ठोकना” 
कहते हैं। परंतु इसके गाने फा चरम उत्कर्ष होली के दिन दिखलाई पड़ता है । 


होली के बहुत दिन पहिले से ही लड़के सूखी लकड़ी, उपले; काठ आदि 
लाकर एक निमश्लित स्थान पर इकट्ठा करते जाते हैं। होली की पूथरात्रि को निश्चित 
मुहूर्त में इस ढेर में आग लगा दी जाती है, जिसे 'संवत्‌ जलाना! कहते हैं | दूसरे 


१ प्रास * सावाँ, कोदो ( डुरा अन्न ) 3 पतला अच्छा चक्की * बुला दो ९ जितना । 
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दिन इस ढेर की राख फो सिर में लगाया जाता है। दिन के पूर्वाह में गीले रंग से 
होली खेली जाती है; परंतु अ्रपराह् में सूखे गुलाल अबीर का प्रयोग किया जाता द्दै। 
इस दिन गाली गाने की भी प्रथा है, जिसमें श्रश्लीलता का पुठ पाया जाता है। 

कहीं इन गीतों में राधाकृष्ण के होली खेलने का वर्णन है, तो कहीं अवध-में 

रामचंद्र 'होरी मचा? रहे हैं । एक गीत सुनिए ; 
ब्रज में हरि होरी मचाई, इतते आवल नवल राधिका उतते कुँवर कन्हाई | 
दिलि मिलि फाग परस पर खेलत, सोभा बरनी न जाई ॥ ज्जज में हरि० ॥ 
अबध में राम और सीता सोने की पिचफारी के द्वारा आपस में होली खेल 


रहे हैं) 


होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी ॥ टेक ॥ _ 
केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथ अबीरा | 
राम के दाथे कनक पिचकारी, सीता के हाथ अबीरा । 
होरी खेले रघुबीरा अचच में, होरी || 


का संगे होरी खेलों री ॥ टेक ॥ 

आम के डारि' कोइलिया बोले, बन बोलेला मोर | 

का संगे होरी खेलों री, एक राधे दुजे नंद्किसोर ॥ 

का खंगे होरी० ॥ 

आचन आवन सइयाँ कहि गइले, अरुमेले कचनी ओर | 
का संगे होरी खेलों री, एक राधे दुजे नंद्किशोर ॥ 

बन बोलेला मोर हरि हो, 

का खंग होरी खेलों री ॥ 


आरे घन्य नगर नैपाल हो लाला, 

घन्‍्य नगर नैपाल हो ॥ टेक ॥ 

आएे जहवाँ बिराजे पसुपति बाबा, 

धन्य नगर नैपाल हो ॥ 

आहो कथियेः? छुव॒इबो में बाबा के मंदिलवा, 
रूपये छुवइबो नैपाल हो | ४ 


(ग) चैता---चैत्र के महीने में गाए. जानेवाले गीत को “चैता? या “घोंठो! 


फहा जाता है। बसंत में प्वैता?की बहार बड़ी आनंददायिनी होती है। नदी के 


) डा० उपाध्याथ : भो० झरा० गी०, भाग २, प० २१६। ६ शाखा | 3 पी जाते है । 


३२७ पय [ खंड $ ; भोजपुरी ; अध्याय ३ ] 


किनारे, अमराई की शीवल छाता में, मेले में, तथा प्रशांत स्थान में, जहाँ देखिए, 
वहीं, मस्त भोजपुरिया चैता गाने में तल्लीन दिखाई पड़ता है । मघुरता, फोमलता 
तथा सरसता की दृष्टि से चेता अपना सानी नहीं रखता | 

चैता दो प्रकार का होता है--( १ ) मलकुटिया; ( २) साधारण' । भल- 
कटिया चैता उसे कहते हैं जो सामूहिक रूप में काल कूटकर ( बजाकर ) गाया जाता 
' है। साधारण चैता वह है जिसे केवल एक व्यक्ति ही गाता है। समेत स्वर से 
गाने के लिये गानेवाले दो दलो में विभक्त हो जाते हैं। पहिला दल एक पंक्ति को 
गाता है, दूसरा दल टेक पद को। भझाल तथा ढोल के साथ स्वरलहरी उच्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है। उत्कष पर पहुँचने पर गवैए, मावावेश में आकर घुटनों के बल 
खड़े हो जाते हैं, आहो रामा? की ध्वनि से आकाश गूजने लगता है। गवैए 
गाने के जोश में आकर अ्रपनी सुध बुध भी थोड़ी देर के लिये खो देते हैं | 


इस गीत फो गाने का एक विशेष ढंग होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति के 
पहले “श्रहो रामा? या 'रामा? और अंत में “हो रामा? आता है ; जैसे $ 


रामा नदिया के तिरवा चनन गाडछि बिरवा हो रामा। 


इसके गाने की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रथम अवरोह, फिर 
आरोह और अश्रंत में पुनः अवरोह होता है। लोकगीतो में उनके रचयबिताओं 
का नाम नहीं पाया जाता | परंतु चेता में बुलाकीदास ने अपना नाम रखा है; 


दाख बुलाकी चइत घाँटों गावे हो रामा । 
गाई गाई बिरहिन समुझावे हो रामा॥ 


चैता प्रेम के गीत हैं जिनमें संगोग शंगार की कथा गराई गई है। इसमें 
कहीं सूर्योदय तक सोनेवाले आलसी पति फो जगाने का वर्णन है, तो कहीं पति 
आर पक्की के प्रणय की फॉकी देखने को मिलती है। कहीं पर ननद और भावज 
के पनघट पर पानी भरने का उल्लेख है, तो कहीं सिर पर मटका रखकर दही 
बेचनेवाली ग्वालिनों से ऋष्ण जी गोरस मॉगते हुए दिखाई पड़ते हैं | संभोग ४ंगार 
फा यह वर्णुन कितना ममस्पशी है; 


रामा, साँकहि के खतल, फूटलि किरिनिया; हो रामा॥ 
तबों नाहि जागेलें हमरों बलमुआ, दो रामा, तबो नाँदी ॥ 

' शरामा, चुर घींची मरत्लीं पइरिया घींची मरलीं, हो रामा॥ 
तबो नाहि जागेलें सैयाँ अमागा, हो रामा, तवो नोही ॥ 


कल 


१ डा० उपाध्याय : भो० झा० गी०, भाग २, ४० २३६ 
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रामा; गोड तोरा लागीला लहुरि ननदिया, हो रामा ॥ 

राचि एक आपन भैया देह ना जगाई, हो रामा, रचि पुक ॥ 
रामा, फैसे के भौजी सैया के जगाइबी, हो रामा ॥ 

हमरो भैया निद्या के मातल, हो रामा, हमरो भैया ॥ 

रामा, तोरा लेखे ननदी तोर मैया निदिया के मातल, हो रामा ॥ 
भोरा लेखे चान सुरूज दूनो छपित भइलें, हो रामा, मोरा लेखे ॥ 
रामा, दास बुलाकी? चैत घाँटो गावे,-हो रामा ॥ 

गाइ गाइ बिरहिन सखि समुझावे, हो रामा, गाइ गाह ॥ 


रामा, नदिया किनरवा मुँगिया बोअवलीं, हो रामा ॥ 
सेह मुँगिया फरेले घबद्वा', हो रामा सेह मुँगिया ॥ 
रामा, एक फॉड' तुरलीं दोलर फॉड तुरतलीं, हो रामा ॥ 
आइ गइले खेत रखवरवा, हो रामा, आइ गइले ॥ 
रामा एक छुड़ी मारले दोसर छुड़ी मारते, रामा ॥ 
लूटि लेले, हंस परेडआ* दूनो जोबना, हो रामा, लूटि लेले ॥ 
रामा, दास बुलाकी चइती घाँटों गावे, हो रामा ॥ 
गाइ गाइ बिरहिन सखि समुझावे, हो रामा ॥ 
आहो के कब हमरो हेरइले हो रामा ! 
जमुना में, केह नाहीं खोजेला हमरो पदारथ हो रामा ॥ जमना मै० ॥ 
आहो रामा, ओही रे जमुनवा के चिकनी रे मटिया, कर 
चलत पाँच विद्धिलइले", हो रामा ॥ जमुना में० ॥ 
आदी रामा, ओही रे जमुनवा के करिया पनिया, 
देखत मन घबरइले हो रामा ॥ जमुना में० ॥ 
आहो रामा, तोरा लेखे ग्वालिन मानिक हेरइले । 
मोरा लेखे चान छुइ्टतवाः हो रामा ॥ मोरा लेखे०॥ 
आहो रामा, दास बुलाकी चइत घाँटो गावे हो रामा, 
गाईं गाई विरहिन सममावे हो रामा, गाई गाई ॥ 
न हे घ्‌ 2 रा नज वो के गाने का कोई समय निश्चित नहीं 
? +5 ये अधिकतर पावस ऋतु में ही गाए जाते हैं। चेंकि इनमें 
के वष के बारहो महीने में होनेवाले कष्ठों का वर्णन होता है, हम 3228४ 
मासा? कहते हैं। हिंदी साहित्य में 'बारहमासा? लिखने की परंपरा प्राचीन है। 


इन गौतो में विप्रलंभ श्वृंगार की प्रधानता है। जिन गीतों में बारहो 


दि 
भच्चा । * आँचल | 3 कबूत्तर। ४ स्तन | ५ फिसल गया | ६ अस्त हो गया। 


१६३१६ प्च॒ [ खंढ १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


महीनों के विरहजन्य दुःखों का उल्लेख होता है उन्हें वारहमासा, जिनमें छुद मास 
का वर्णन होता है उन्हें 'छुमासा? और जिनमें केवल चार महीने का वर्णन होता 
है, उन्हें “चौमासा” कहते हैं | वारहमासा का प्रारंभ आपाढ़ मास से होता है। 
ये गौत हिंदी की अन्य वोलियों में तो उपलब्ध होते ही हैं, इनके श्रतिरिक्त बंगाल 
में मी पाए जाते हैं बिन्‍्हें 'वारोमाशी? कहते हैं | मुहम्मद मंसूरुद्दीन द्वारा संपादित 
“हारामणि! में इन गीतो का संग्रह हुआ है। 

प्रथम मास आखाढ़ हे सखि, साजि चलले जलधार हे | 

सबके, वलमुआ राम, घर घर अइले, हमरा बलमुआ परदेस हे ॥ 

सावन है सखि ! सरब सोहावन, रिमिम्रिम वरसेले देव हे । 

टारि उमरि परदेख वालम, जीअवों' कवना अधार हे ॥ 

भादों है सखि ! रइति भयावन, खुले आर ना पार हे । 

लवका जे लवके राम, विजुली जे चमकेला, कड़केला जीअरा हमार है ॥ 

आखसिन है सखि ] आस लगायल, आखसो न पूरल हमार है | 

आस जे पूरे राम, कुबरी जोगिनिया के, जिन कंत राख बिलमाय है ॥ 

कातिक हे सखि | पुनित महीना, सखि सब चले गंगा असनान है | 

सब सखि पेन्हें राम पाठ पीतांवर, मैं घनि लुगरी पुरानी हे ॥ 

अगहन है सखि ! अगर सोहावन, चहुँ दिसि उपजेला धान हे | 

हंस चकेडआ राम केरि* करतु हैं, तइसे जग संसार हे ॥ 

पूस है सखि ! ओस परतु हैं, भिजेला ऑगिया हमार है। 

एक जे भीजे राम नवरंग चोलिया, दूसरे भीजेला लामी केस हे ॥ 

भाघ है सखि पाला पड़तु है, विना पिया जाड़ो न जाइ हे । 

पिया जे रहिते घरे रुइया भराइतें, खेपि जइतों" मघवा के जाड़ हे ॥ 

फागुन सखि | सब फाग खेलतु हैं, घर घर उड़ेला अबीर हे | 

सब सखि खेले राम अपना वलमु संग, हमरों वलमु परदेस हे ॥ 

चइते है सखि |! चित मोर चंचल, जिअरा' जें भइले उदास है । 

कलिया' में चुनि चुनि सेजिया डसवलों, पिया विनु सेजिया उदास हे ॥ 

चैसाख है सखि [ वँसवा कटइलो, रचि रचि वँगला छुवाई है | 

सुतिहँ: पिया राम लाली पल्ँगिया', हम धनि वेनिया” डोलाई हे ॥ 

जेंठ है सखि | भेंट भइले, पूरि गइले वारहमास है| 

रामवरायन, खुरदास गायन, गाइ गाइ” सखि समुझाई हे ॥ 


१ जीऊँगी। * चमकता है। 3 चकवा। ४ केलि। ५ विदा देती। ६ हृदव। ४ 
कली। “ सोपया । * पलेंग। ?” पंखा। ११ गाक्र । 
१७ 
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चैत अजोध्या जनमेले राम, 
चंदन से कोसिला लिपवली चाम | 
गज भोतियन से चौक पुरचली', 
सोना फे कलस' अवरु घरवरलीं ॥ 
चैसाख मास र्तु बीख समान, 
तलफत' घरती अवरु असमान | 
जइसे जल बिना तलफेले भोन, 
उहे गति भोर फेकई कीन ॥ 

जेंठ मास लूक' लागेला अंग, 

राम लखन अवरु सीता संग ! 

राम चरत पद फम्तल्न समान, 
तलफेला घरती अवरू असमान ॥ 
असाह मास गरजेला चहुँ ओर, 
बोलेला पपीदा कुँहकेला' मोर । 
बिलखेली” कोसिला अवधपुर धाम, 
भींजत होइहें लखन सिय राम ॥ 
सावन में सरः साथर' तीर, 

भीजत होइहें सिया रघुबीर । 

भूमि गोजरिया'" फिरेला भुअंग | 
राम लखन अवरु सीता संग ॥ 
भादों मास बूत बरिसेला अपार, 
घरवा के छावेल्ा सकल संसार | 
बड़ बड़ बूँन जे बरिसेला नीर, 
भींजत दहोइहे सिया रघुबीर ॥ 
कुआर मास, सखि, चरम के राज, 
निति उठि घरम करेला संसार । 
एहद्दि अचसर पर रहिते जे राम, 
वासन जेवॉँइ दिहिते कुछु दान ॥ 
हमरा पर ल्ागत़ बिरह के फाँस | 


है । 
है चौका लगाना | घद्दा । 3 विष । ४ गरम दो जाना | ५ लू.। ६ आवाज कंरना । 
रोती है। * तालाब | ९ नदी । १ गोजर। ११ सर्प। - 


“१३१ प्च [ खंड थे १ भोजपुरी * अध्याय ३ ] 


घर घर दियवा बारेलि नारि, 
हमरि अजोध्या भरत आँधियारि ॥ 
अगहन कुँआरी करत खिंगार, 
कपड़ा सिलावेली सोना के तार | 
पाट पितामर पुलुक' समान, 
कनक सीस बैजयंती के माल ॥ 
पूस मास, सखि | परत डुसार: 
रैसि भइलि जइसे खाँड़' के घार | 
कुस आसन कहसे सोइहे राम, 
बंन-कइसे करिहे बिसराम' ॥ 
आइल हो सखि ! माघ बसंत, 
कइसे जियबि हम विना भगवंत । 
राम चरन मत लागल मोर, 

बैठि भरत जी हिलावेले चौर* ॥ 
आइल, हो सखि, फशुआ उमंग, 
चोआ चंदन छिरकेला अंग । 

बैटि भरत जी धोरेले अबीर", 
केकरा पर छिरकी बिना रघुबीर ॥ 


(३ ) त्योद्दार गीत--भोणपुरी में बहुत से ऐसे गीत पाए जाते हैं, जो 
विभिन्न त्योहारों तथा त्रतो के अवसर पर गाए, जाते हैं, जैसे 

(क ) नागपंचमी--आवण शुक्ला पंचमी फो “नागर्पचमी? कहते हैं। 
गाँवों में यह 'नागपेंचेया! कहलाती है। इस दिन नाग (सप ) की पूजा 
की जाती है। पंचमी के प्रातःकाल लड़कियाँ घर की बाहरी दीवार पर चारो 
ओर गोबर की एक लंबी रेखा खींचती तथा घर के प्रधान द्वार के दोनों ओर 
सरप की आकृति बनाती हैं। फिर फठोरे में दूध और धान फी खीलें एकांत 
स्थान में रख दी जाती हैं। लोगो का युह्द विश्वास है कि इस दिन नाग देवता 
आकर दूध पीते हैं। जो इस दिन नाग की पूजा करते हैं उन्हें सपंदंश का भय 
नहीं रहता | 

नागपूजा भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन फाल से प्रचलित है। श्राज भी 
बंगाल में सर्पों की अधिष्ठात्‌ देवी 'मनसा! की पूजा का बहुत प्रचार है। तथा 
इनकी अनेक स्त॒तियोँ रची गई हैं । 


१ अच्छा । * खड़्ग, तलवार । ३ विश्राम, आराम। ६ चेँवर । » गुलाल | $ किसपर । 
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नागपंचमी के गीतों में नाग की स्तुति पाई जाती है; . 


जवन' गलिया हम कबह्ूँ ना देखलीं, 

उ गलिया देखवला5* हो, मोरे नाग दुलरुवा ॥ 

जे मोर नाग के गेहूँ भीखि दीहे, 

लाले लाले बेटवा बिअइहैं? हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जे मोरा नाग के कोदो भीखि दीहें, 

करिया करिया मुसरी* बिआइहँ हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जे मोरा नाग का भिखिया ना दौहैं, 

दुनो वेक॒ति" जरि जइहँ हो, मोरे_नाग दुलरुआ ॥ 

जे मोरा नाग का भीखि उठि दीहैं, 

दुनो बेकति सुखी रहिह हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जब गलिया हम कब॒हूँ ना देखलीं, 

ड गलिया देखवला हो, मोरे नाग दुलरआ* ॥ 


( ख ) बहुरा--बहुरा ( बहुला ) का जत भाद्र कृष्ण चतुर्थी फो किया 
जाता है। इस जत फी फथा की नायिका बहुला है। स्त्रियॉँ इस जत फो पुत्र की 
प्रात्ति के लिये फरती हैं, अ्रतः बहुरा के गीतों में माता के पुत्र के प्रति श्रकृनरिम 
स्नेह और सत्य प्रतिशा की महिमा का उल्लेख इुआ है | पर॑त प्रस्तुत लेखक ने 
बहुरा के जिन गीतो का संकलन किया है उनमें सास और ननद का समातन 
विरोध, पति पत्नी के प्रेम आदि विषयों फा वर्शन पाया जाता है: 


कोरी” नद्यिवे: सासु दहिया जमवली, 

रवि” एक अमरित" लावेली जोरनवा'* ए हरी ॥ 
अपने त बेचें सासु गाँव का गोएड्वा*३ | 

हरि हरि हमरा के भेजे जम्नुनापार ए हरी ॥ 

हरि हरि ना जाइबि गोखुला में दही बेचे ए. हरी ॥ 
अपने त बचे सासु सऊदाँ रे कोद्डबा** | 

हरि हरि हमरा से माँगे फीन'" गोहुँआ* ए हरी ॥ 
हरि हरि ना जाइबि, गोखुला में दही बेचे ए हरी ॥ 


१ जो । ९ दिखलाया । 3 प्रसव करेंगी | ४ चुदिया। ५ व्यक्ति । $ प्यारा। » बिना 
प्रयोग में लाई गई । < मिट्टी का छोटा पान्े॥। ६ जमाया । १? थोढ़ा सा। 


ह। 
+१ असृत। १२ दूध को जमाने के लिये उसमें डाला गया दहो। १3 नजदोक 
या पास | 7४ जोश कदन्न। १७ पतला 


? अच्छा । १५ गेहें। 


हरे पंच... [ खंड १; भोजपुरी : अध्याय है ] 


( ग) गोधन--कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को 'गोधन? का ब्रत मनाया जाता है। 
भोजपुरी प्रदेश में इस दिन गोबर से मनुष्य की एक प्रतिकृति बनाकर उसकी छाती 
पर ईंट रख दी जाती है। मनुष्य की गोबर से बनी इसी प्रतिमा को ख्तरियाँ मूसल 
से कूटती हैं। गोधन कूटने के पूर्व एक कथा कही जाती है। द्लियों भटकडैया 
( एक फेंटीला पौधा ) और चना एक बतंन में रखकर अपने घर के समस्त 
व्यक्तियों फो मर जाने का शाप देती हैं, जिसे “सरापना? कहा जाता है। गोधन 
कूटते समय जिन व्यक्तियों को मरने का शाप दिया गया है, उन्हें जीवित करने की 
बाद में प्राथना की जाती है। 

इस आ्रत का प्रधान उद्देश्य भाई और बहन में पारस्परिक प्रेम की वृद्धि 
करना है। इसका वर्णन इन गीतो में भी पाया जाता है। शिकार करने के लिये 
जब भाई जाता है, तब्॒ बहन उसकी सकुशल वापसी की प्रार्थना करती है: 


कवन भइया चलले अहेरिया, 

कवन बहिनी देली असीस हो ना ॥ 

जियसु रे मोर भश्या, 

मोरा भउजी के बाढ़े सिर सेनुर हो ना ॥ 

मोहन मइया चलले अहेरिया, 

पारबती बहिनी देली असीस हो ना ॥ 

जियसु रे मोर भदया, 

भोर भउजी के बाढ़े सिर सेनुर हो ता ॥ 

छुब महीनवों के लखिया अलवतियाँ' रे ना, 

ए लखिया खिरिकिनी' पिएल्ले बयरिया रे ना। 
घोड़वा चढ़ल तुहु दलसिद राजावा रे ना; 

ए दलसिंह परि गइली लखिया के नजरिया रे ना ॥ 
का तुहु दल्खिंह बंसी लगवले बाड़ हो ना। 

तोहरा अइसन हमरा साभी फे नोहरिका बाड़े हो ना 
आताना बचन द्ल्लिंह सुनही ना पवले हो ना, 

प्‌. दूल बाबू गोड़ें' मुड़े तानेले चद्रिया हो ना ॥ 
पइसि जगावेले दल के मश्या रे ना; 

पु बबुआ उठिके ना कर दतुअनिया रे ना । 

कइसे हम उठि आमा तोहरी बचल्रिया रे ना; 

0 आमा मोरी बुचिया छोरेली' लखिया रानी रे ना ॥ 


१ जवप्रसुता ली। * खिढ़की। ) इवा। ४ नौकर। “" पैर। 5४ चीन ली दै। 
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चेरिया जे रहिती दल भरिती गरिअइती' रे-ना, 
ए दल बाबू लखिया के फेह्ट ना जावाबवा देला रे ना ॥ 


(घ) पिंडिया--पिंडिया का व्रत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अगहन 
शुक्ल प्रतिपदा तक पूरे एक मास मनाया जाता है | कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 
गोधन की गोबर की जो प्रतिमा बनाकर पूजी जाती है, उसी गोबर में से थोड़ा सा 
अंश लेकर कुँवारी लड़कियाँ घर फी दीवाल पर गोबर की छोटी छोटी पिंडिया 
और मनुष्य फी सैकड़ों आकृतियाँ बनाती हैं। इसके साथ ही उसपर आटा 
तथा रंग से चित्रकम भी करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया फो पिंड़िया लगाना! 
कहते हैं। पिंड़िया शब्द (पिंड” से बना हुआ है, जिसमें लघु श्र सूचक “इया! 
प्रत्यय लगाकर इसकी निष्पत्ति हुई है । 

पिंडिया के गीतो में भाई बहन का अद्ूठ प्रेम वर्णित है। एक गीत में 
फोई बहन अ्रपने भाई से कह रही है, कि मैं लड्डू ओर चिउड़ा से पिंड़ियों फो 
पूजूँगी | हे मश्या, यह ज्त मैं तुम्हारे ही लिये कर रही हूँ : 


लडुआ चिडरवा से हम पूजबि पिडियवा हो । 
तोहरी बचइया भइया पिड़िया बरतिया हो ॥ 
भोरंग देसे तुदहु जइ॒ृह ए राम भइया, 

ले अइह ए भइया मोरंगी लड़॒इया“ हो ॥ 
भोरंग देसे तुहु जइ॒ृह ए राम भइया, 

ले अइह ए भशया सुरुका' चिडरवा३ हो ॥ 
लडुआ चिउरवा से हम पूजति पिड़िआअवा हो | 
तोहरी बधइया भइया पिंडिया वरतिया हो ॥ 
घिवद्दी लडुइया बहिना भइले महगवा हो । 
छोड़ि देहु ए बहिना पिड़िया बरतिया हो ॥ 
सुरुका चिडरवा महँग भइले बहिना हो | 
छोड़ि देहु ए बहचिना पिड़िया बरतिया हो ॥ 
अइसन बोली जनि बोल राम भदया हो | 
तोहरी बधइया भइया पिड़िया बरतिया हो ॥ 


(७ ) छुठी माई के गीत--छंठी माता का जत ( पष्ठीत्रत ) कार्तिक 
शुक्ल षष्ठी को किया जाता है। इस ज्रत फो केवल स्त्रियों ही करती हैं, परंठु मिथिला 
में ज्ञी तथा पुरुष दोनो ही इसे करते हैं। यह “डाला छठ? के नाम से प्रसिद्ध दै । 


' गाली देती है । “९ लड्डू | “3 पतला । ४ उपलक्त | 


१३५ पद्म [ खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


वास्तव में यह सूर्य भगवान्‌ फा अत है, परंतु घष्ठी तियि के दिन किए जाने के कारण 
यह 'छुठी माता? का अत कहा जाता है । 


इस व्रत का प्रधान उद्देश्य पुत्र फी प्राप्ति, उसका दीर्घायु होना है। स्धियां 
पंचमी के दिन त्रत रखती हैं श्रोर षष्ठी के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे 
जाकर भगवान्‌ भारकर को अधे देने के लिये जल में खड़ी रहती हैं। वे दय॑ से 
प्राथना करती हैं कि आप जरदी उग्िए,, जिससे मैं अर्घ दे सकूँ : 


दूधवा, घिडया लेके गवालिनि बिटिया ठाढू । 
फालाव/ फूलवा लेले मालिनि बिटिया ठाढू | 
धूपवा, जलवा रे लेके बामनवा रे ठाढ़ू | 

और हाली हाली उग ए अद्तिमल, अरघ दिआउ ॥ 


पुत्र॒कामना के ये गीत बड़े म्मस्पर्शी हैं। कोई बंध्या स्री कहती है: 


आरे सब के डलियवा ए दीनानाथ ठहरे उठाई । 
आरे बॉमि के डलिअवबा ए दीनानाथ ठहरे तवाई ॥ 


मिथिला में भी इन गीतो का प्रचार है, जहाँ ये “छठ के गीत” कहे जाते 
हैं। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली प्रदेशों के इन गीतो में समान मावधारा पाई 
जाती है; 


काचहि' बाँस के बँदगिया, बँहगी लचकति जाइ | 

रउरा भाराहा होइना कवनराम, बँहगी घाटे पहुँचाई ॥ 

बाट में पूछेला बटोंहिया, ई बँहगी केफरा के जाई | 

ते त अन्दरा' हव रे बटोहिया, ई बँहगी छठि मदया” के जाई॥ 
हामारा जे बाड़ी छठिय मइया, है दल उनके के जाई ॥ 


आरे गोड़े खरउवाँ' ए अदितमल' तिलका लिलार | 

आरे हाथावा में सोबरन साँटी'' एप अद्तिमल, अरध * दिआउ ॥ 
ए आमा के कोरा? सुतेले अद्तिमल, भोरे हो गइल बिहान | 
आरे हाली हाली' उग ए अद्तिमल, अरघ द्आझाउ ॥ 

फलावा फूलवा लेले मालिनि बिटिया" ठाढ़ । 

आएरे हाली हाली उग ए अदि्तिमल, अरघ दिआउ ॥ 


१ बंत्वा। *काँवर | 3 बोस ढोनेवाला, भाखाददी । ४ घाट पर। / तुम । ६ अंधा। ? छठी 
_ माता । * सामान । * खड़ाऊँ। +? घूब । ११ डडा। १६ अघे । १३ गोदी । 7 सवेरा । 


१० जल्दी । "६ लड़की । 
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दूधवा, घिडवा' लेले गवालिनि बिटिया ठाढ़ू | 

आरे हाली हाली उग ए झद्तिमल, अरध दिआउ ॥ 

घूपवा; जलवा रे लेके, वामानवा' रे ठाड़ू । 

आरे हाली हाली उग ए अदितमल, अरघ दि्आउ ॥ 

गोड़वा दुखइले रे डॉड्वाः पिरइले” कब से जे वानि हम ठाढृ" । 
आरे हाली हाली उग' ए अदितमल, अरघ दिआड ॥ 

ए गोड़े” खरडवाँ ए दीनानाथ, हाथ में सोबरम के सॉँटी । 

ए कान्हे जनेउवा' ए दीनानाथ, चरन वाटे लिलार ॥ 

ए सब तिरियवा ए दीनानाथ, छेकेली' दुआरी "| 

ए सब डलियवा' ए दीनानाथ, लिहली उठाई ॥ 

ए बाँकी* के डलियवा ए दीनानाथ, ठहरे ताँबाई?३ ॥ 

ए छोडु छोडु ए बॉमिनि, छोडु रे दुआरी । 

ए कवना अवगुनवे ए वॉमिनि, छेकेलु दुआरी ॥ 

ए खासु मारे हुदुका'* ए दीनानाथ, ननदिया पारे गारी'" | 

ए संगे लागल पुरुखवा'* ए दीनानाथ, हमरा के डंडा से मारी ॥ 
ए असो"** के कतिकवा ए तिरिया, घरवा चली जाईं। 

ए अगीला“ कतिकवा ए तिरिया, तोरा बेटा होई जाई ॥ 


(४ ) जाति संबंधी गीत--कुछ लोफगीत ऐसे हैं जिन्हें विशिष्ट जाति के 
लोग ही गाते हैं | ऐसे गीतो में बिरहा का विशिष्ट स्थान है। यह अहीर लोगों का 
जातीय गीत है। इस जाति के लोगो के विवाह में बिरद्दा गाने की प्रतियोगिता होती 
है ओर जो अधिक संख्या में इसे गा सकता है उसकी जीत मानी जाती है। 


(क) अह्दीर बिरहा--बिरहा? की निष्मत्ति (विरह? शब्द से हुईं है। जान 
पड़ता है, पहले इन गीतो में केवल विरह का ही वर्णन होता था, परंतु आजकल इनमें 
संभोग तथा विप्रलंभ दोनों प्रकार के विषयों का चित्रण उपलब्ध होता है | जिस 
: अकार हिंदी में बरवै तथा दोहा छुंद लघुकाय होने पर भी अ्रपनी चुस्त बंदिश तथा 

सरस भावधारा से ओताओ्ं फो रससिक्त कर देते हैं, उसी प्रकार बिरहा लोक- 
गीतों में सबसे छोटा छंद होने पर भी भ्पनी सुगठित पदावली और चुभती 


* घी। + ज़ाक्षण । 3 कमर । ४ दुख रहा 
पवीत्। १ रोकत़ी है । १० 
१४ मिड़कती है। १७ गाली 


है। ५ खड़ी। ६ उदय दो। ० पैर। < यज्ौ- 
दार । १) डाली ( छबड़ी )। १२ बंध्या । "3 अस्वीकृत । 
ली । १६ पति ।१७ इस साल | १८ अगला वर्ष 


१३७ पच [ खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


शैली के फारण सहृदयों को प्रभावित किए. बिना नहीं रहता । ये बिरहे बिहारी के 
दोहों के समान हृदय पर सीधी चोट करते हैं। 


बिरहा दो प्रकार का होता है--( १ ) छोटा तथा (२) बढ़ा | छोटा 
विरहा “चरकड़िया! के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका श्रथ है चार कड़ी या चरणुवाला 
पद्य । यही अधिक लोकप्रिय है। लंबा बिरहा गाथा के रूप में होता है। रामायण 
तथा महाभारत की कथाओ को लेकर अनेक लोककवियो ने लंवे लंबे बिरहों फी 
रचना की है। 


अहीर जब अपनी मस्ती में आता है, तभी बिरहा गाता है। किसी लोक- 
कवि ने ठीक ही कहा हे ; 
नाहीं बिरहा कर खेती भइया, 
नाहीं बिरहा फरे डार। 
बिरहा वसेला हिरिदया में ए रामा, 
जब उमले तब गाव ॥ 
किसी अ्रभ्ुक्तयौवना नायिका की यह उक्ति कितनी सटीक तथा मर्म- 
स्पर्शिनी है; 
पिया पिया कहत पियर भइलतन देहिया, 
लोगवा कहेला पिडरोग | 
गँउवा के लोगवा मरमियों ना जानेला, 
भइले गवनवा ना मोर ॥ 
फाशी के बाबू रामक्ृष्ण वर्मा ने; जो कविता में अपना नाम “बलवीर? 
लिखा करते ये, बहुत ही सुंदर तथा साहित्यिक बिरहों की रचना “बिरहा नायिक- 
भेद! नाम पुस्तक में की है । अज्ञातयीवना नायिका का यह उदाहरण लीजिए : 


वईद्‌ हकीमवा बुलाव कोई ग़ुइयाँ, 
कोई लेओ रे खबरिया मोर | 
पिरकी उठल बड़े जोर ॥ 


श्राघुनिक युग में मी लोफकवि की वाणी मौन नहीं है; 


१ डा० उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १, ए० ४४७ । 
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भूखि के मारे बिरहा बिसरि गइल, 

भूलि गइल कजरी कबीर | 

अब गोरिया के देखिके उभड़ल जोबनवा, 
उठेला करेजवा में पीर ॥ 


बिरहो के कुछु और उदाहरण लीजिए : 


गोरि गोरि बहियाँ गोरि गोदना गोदावेले | 

सुइया साले ' अत्हर' करेज । 

आअइसन गोदना गोदू रे गोदनरिया । 

जइसे चूँनरी रँंगेला रैंगरेज ॥ 

अमवा के लागेले टिकोरवा, रे सँगिया। 

गुलरि फरले हड़फोर' ॥ 

गोरिया का उठले छाती के जोबनचा | 

पिया के खेलवना रे होईं ॥ 

बगसर से गोरिया अकसर चलली । 

भरि माँग मोतिया शुहाई ॥ 

कवना चेलिकवा के परली नजरिया | 

बह लिया गिरेले भहराई ॥ 
विशइलिहा कछुआ, ए रामा | 

गंगा जी विश्नइसिददा रत ॥ 

छोटि बिटिया त बेटवा विअ्दलिहा | 

बजर परीना एहि पेट ॥ 

दथवा में डारे बेरडआ रमरेखवा । 

गरवा में डारेले रुद्याछ ॥ 

ललकी पगरिया बान्हिके इयरवा, 

जानो के उद्रले वा जात ॥ 


( ख ) दुसाध पचरा--हुसाध लोग जिन गीतों को बड़े प्रेम से गाते 
उन्हें 'पचरा? कहा जाता है। जब दुसाों में कोई व्यक्ति बीमार श्रथवा प्रेत- 
बाधा से पीढ़ित होता है, उस समय उस जाति फा कोई बूढ़ा बुलाया जाता है। 


वह रोगी को झआरोग्य प्रदान करने के लिये देवी का झावाइन करता हुआ 'पचरा! 


हे बकमार ॥ - हाढ़ फोड़कर, अधिक फल लगना। 3 द्वाय का कदा। ४ रहा 
भाला । 


१३६ पंच [लंइ $: भोजपुरी: अध्याय ३ ] 


प्रारंभ करता है। इन गौीतो में देवी की स्तुति ही प्रधान रूप से पाईं जाती है। 
यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। पचरा सभी स्थानों पर नहीं गाया जाता | 
इसके लिये पवित्र स्थान की बड़ी आवश्यकता है, क्योकि गवैयो का यह विश्वास 
है कि इस गीत के गाने से देवी स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। एक उदाहरण 
निम्नलिखित है; 


कवरूँ देसवा से चलेली भगवती, 
पहुँचेली मलिया आवास हो | 

किया मोर सेवका बामेला' देवधरवा, 
किया जोहे बटिया हमार हो ॥ 

मन के दुखवा से हो प्रेम जोती गंगा डूबे चललीं, 
से हो गंगा मोसे घिनाई हो | 

उहवाँ* से उठलीं बिरिक बन गइलीं, 
कुसवा उखारि डसली सेज हो ॥ 

आरे चलु चलु भगता रे आपन देवघरवा, 
करु ना देवघर के सिगार रे | 

कइसे में चली देवी आपन देवघरवा, 
बचल॑' बा ठटरी' हमार रे ॥ 

रुश्या के फाहावा* से माँस फे सिरिजली, 
कानी अँगुरी चीरि डालेली प्रान हो | 
घरवा ले अइली देविया देवघरवा, 

दिया बाती' बार ना भांडार हो ॥ 


गड़ेरिया लोगों के भी निजी गीत होते हैं | इनके एक मुख्य गीत का नास 
(सिठरिया” और दूसरे का 'पड़ोकी मार! है। ये लोग किसानों के खेतों में अपनी 
भेड़ो फो 'हिरा? कर मस्ती के साथ गीत गाते रहते हैं | गोड़ जाति के लोगो के 
गीतों फो 'गोंढ़ऊ'” तथा कहारो के गीत को 'कहरवा? कहते हैं। इनमें हास्य रस 
की मात्रा अधिक होती है। ये लोग 'हुडुका? बाजा बजाते हुए गीत गाते हैं| तेलियो 
के गीतों--जो कोल्हू के गीत मी फह्दे जाते हैं--में शैगार रस की मात्रा अधिक पाई 
जाती है| इनमें तैलिक जीवन फा सुंदर चित्रण हुआ है। चमारो के गीत भी बड़े 
मनोरंजक होते हैं। इनका प्रधान बाजा 'डफरा? और “पिपिहरी? है। 


१ फँसना, कार्य में व्यस्त होना । * वहाँ सै। 5 घना । ४ विछ्ाना। “ वच गया द्दै। 
६ अस्थि पंजर। * टुकड़ा, एक भाग | £ दीपक । * बत्ती । *? जलाओ | 


; या 
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कहते हैं जो किसी फार्य को करते 
४ ) भरमगीत--भ्रमगीत उन गीतों को कह 

समय हि दा हैं। श्रमिक वर्ग के लोग जत्र फोई फाम करते हैं, तब वे अपनी 
यकाबट दूर करने के लिये गीत भी गाते जाते हैं। इससे काम में मन लगा रहता है 
और थकावट भी नहीं मालूम होती । इस प्रकार के गीतो में जैंतवार, रोपनी और 
चर्खा के गीत प्रसिद्ध हैं । 


(क) जँतसार--चक्की पीसते समय जो गीत गाए जाते हूँ उन्हें जिंतसार? 
फहते हैं| यह शब्द “यंत्रशाला? का अपश्रंश रूप है। जॉता के गीतों में करुण 
रस की अधिकता दिखाई पड़ती है। इन गीतो में फहीं दुःखिनी विधवा का करण 
क्ंदन सुनाई पड़ता है तो कहीं ब॑ध्या ञ्री की मनोवेदना | कही विरहिणी ज्री फी 
व्याकुलता का वर्णन है तो कहीं सास के द्वारा बधू की नारकीय यंत्रणा का चित्रण : 


चीडरा' कूठु चीडरा कूटु सँचरो तिरियावा' रे | 
आरे हम जइबों सँचरो मगहरेः देखवा रे ॥ 

रोइ रोइ सँचरो चीउरा रे कूटेली । 

आरे हँसि हँसि उमर बन्हावेले” रे ॥ 

कई महीना बबुआ तोहरो रे पाएतवा* । 

कतेक दिन रहवो बचुआ मगरे देखवा रे ॥ 

छव महीना मातावा रहयों मगह देखवा | 

बरीस भातावा रे जइबो मोरँग देखवा रे ॥ 

काहे रे लागि” बबुआ जइवो भोर”ँग देखवा | 
काहे रे लागि बबुआ मगहर देखवा रे ॥ 

पान लागि मातावा रे जइबों मगह देखवा | 
सुपारि“ लागि मातवा जइबों भोर”ँग देखवा रे ॥ 
कथिके सरबते” बबुआ भँगबो' रे सुपरिया | 
आरे कथि कँइची'* बबुआ कटब पातावा रे ॥ 
सोने के सरवते भातावा सँगबों रे सुपरिया | 
आरे रूपे)३ के कँइची मातावा कतरबि पानावा रे ॥ 
जाहु तुहु जाहु बुआ सगह रे देखवा। 

आपन कुसल सब भेजिह नु रे ॥ 


) चिठढ्ा | * री । 3 सगध | ४ पत्ति। ५ वँघाया | $ चरणों के पास । » किसलिये। 
£ झुपारी । * किसका । १" तरौता ( इपारी कारने का औजार ) | ११ कार्योंगे। *९ कैंची । 
१3 चाँशी । 


३४३ पद्च. [ खंड १: भोजपुरी ; अध्याय ह | 


मरले जनि मरहि ववुआ कटले जनि कटठइह । 

आरे मुद्ई! ववुआ करिह जारि छारवा' रे ॥ 
वाबा काहे के लव॒ल' वगइचां; काहे के फुलवरिया लवल ए राम | 
वावा काहे के कश्ल मोर वियाहावा, काहे के गवनवा ए राम ॥ 
बेटी आमावा चीखन* वगइचवा, लोहे” फुलवरिया ए राम | 
वेटी झुणशुते के कइलों तोर वियाहावा, दीन सोचे गवन कइलों ए राम ॥ 
वावा सिर मोर रोवेला रे सेनुर बिन्ुु; नयना कजरवा विनु ए राम | 
वावा गोद मोरा रोबेला रे वालक विन्नु; सेजरिया कन्हैया विन्ु ए राम ॥ 
बेटी लागे देहु हाजीपुर के हृटिया', करम'* तोर वदलि देवों ए राम । 
वाँका कॉसवा पीतर सव वद्ली, करम कइसे वदली ए राम ॥ 
बेटी सिर तो भरवों रे सेनुर लेइ, नयना कजारवन लेइ ए राम | 
बेटी गोद तोरे भरवों रे वालक लेंइ, सेजिया? कन्हैया लेंइ ए राम ॥ 


तुहुँ त जबब ए वणकल *; देख परदेखवा ए राम | 

हामारा के काहि सर्डेपी जइ॒व”“, एकेलवा ए्‌ राम ॥ 

ससुरा में सर्ेपचि माई वापवा, राजावा नु ए राम | 
नइदर सहोद्र जेठ भदया, पियरवा'* नु ए राम ॥ 
+ न है है 

कत धनि लिखेली वियोगवा, एकेलवा ए राम | 

देहु ना राजावा रें हमरी, तलविया”* ए राम ॥ 

मोरी धनि अल्प“ वयसवा, एकेलवा ए्‌ राम । 
वरहों वरिस पर घरवा, एकेलवा ए राम ॥ 

वर तर ढारे जीरवा”* वण्कल; सेज पर ढरले ए राम ॥ 
कवन कवन दुख तोरा, ए सँवरिया ए राम | 

से दुख कद्द समुभाईं, ए सँवरिया ए राम || 

ससुर भोरा हरे” ईसर, माहादेव नु ए राम | 

खासु मोरी गंगा के गंगाजल, वाड़ी ' नु ए राम ॥ 

भसुर मोरे हडरे घिवदी *, लडु॒ुइया ? ए राम | 

गोतिनि * मोरि मुँहचा; नीहारे" ८ राम ॥ 


१ शत्तु। * राख । 3 लगाया। ४ वगीचा। " विवराइ। 5 खाता | ७ न्लुनना | * भौय 

करना । १ सिंदूर। १ पति। १) बाजार। * आव्य। 73 पलंग, सेज | "४ पति। 

१० सौपना। ६ प्यारा । १७ तलव, मासिक वेतन । १ अल्प, थोड़ी । ** डेरा ढढा । 
२० है । २१ है। २९ घी का बना हुआ। २७ लद्डू | २४ ठायादिनि। १० देखती दै। 
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आताना' ही सुख वोरा बाड़े, ए सँचरिया राम । 
लगली नौकरिया काहे छोड़वलू | ए सँवरिया ए राम ॥ 
टेढ़ी पगरिया जब बन्दल्नसि / बएकलचा ए राम। 
डलटि के नयनवा नाँहिं चितवेला, बएकलवा ए राम ॥ 
केकरे करनवे' ए गोपीचंद, दाथ लेल तुमवा”। 
केकरे करनवे हाथ सोठा' हो राम ॥। 

तोहरे पर लिदर्सी एः आम, हाथ केर तुमवा । 
कुकुरा' मसनवै हाथ सोटा हो राम ॥ 

पुरुष तु जद ए गोपीचंद, पच्छिम तेजबो । 

बहिनी नगरिया ना हम तेजबों हो राम ॥ 

भरि दीन गोपीचंद, माँगी चहि अइले। 

साफ बेरियः बहिना कावारवा“ ठाढ़े हो राम ॥ 
कुछु देर रकिके, गोपीचंद बोलले | 

हमें कुछु भोजन काराचहु हो राम ॥ 

आँगन बहरइत' चेरिया लडडिया*। 

जोगीया के भीड़ देहि घालहु"* हो राम ॥ 
तोहारा ही दाथावा ए बहिनी, भीछा नाहि लेबों | 
आरे जिन्‍्ही रे, बोलेली, तिन्ही आवसु'3 हो राम ॥ 
तर कइली सोनवा, ऊपर तिल चाउर” | 
जोगिया" के भीछा देवे चलली हो राम ॥ 

तोहार" भीछुवा | इ बहिना, तोहार के बाढसु* | 
हमे कुछु भोजनु करावहु हो राम ॥ 

शुरू भह्या कीरिये' गोबरचन कीरिये। 

घारावा ना सीमली रसोइया हो राम ॥ 

भूठी किरियवा बहिना खालू** हो राम ॥ 

शुरू भश्या, तुहु ही गोबरधन तुहु ही । 

ऐता, माता के नश्या*३ वातालावहु** हो राम ॥ 


१ इतना | * बाँध लिया | 5 देखता है 
| । डे कारय। ० तुमदी | ५ डडा। * कुत्ता । 
£ घर के पास । * भाड़ देतो हुईं। १९ लौड़ी, दासी । ११ पिक्षा | १९ दे दो । १5 भावें । 


बेड भृ 
हि नीचे । "चावल । ४४ चोगी। १७ तुम्दारा। १८ वृद्धि को प्राप्त करे । १* शपथ |” 
प्काना। ९) भोजन । २९ दातो हो | २३ नाम | २४ बताश्रो। 
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पद्च [ खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


पिता के नामवा ए बहिना, होरिलसिंह राजवा | 
भाता के नामवा, मायेनवा हो राम ॥ 


पनवा छेवड़ि छेवड़ि' भजिया बनौलों । 
लौंगन दिहलों घुँअरवा' ह रे जी ॥ 

सठिया कूटि कूटि भतवा रिन्हौलों? | 

उपर मुँगीया फेरि दलिया ह रे जी ॥ 
भचिया बहठलि तुहुँ सासु बढ़ेतिन । 
भसुरूजेवना कैसे टारब हू रे जी ॥ 

आहठो अंग,मोरि, हे बहुआ नेतेव॑ ओहारिह-। 
लुलुआ' सरिखहे, जेवना टारिह हु रे जी ॥ 
जबहिं बहुठल भसुरू बढ़ेता । 

हेठ” ले उपरवा निहारेले हू रे जी ॥ 

किअ तोर भसुरू जबवना बिगारली | 

किह नुनआ लोली बिसभोरे* हू रे जी ॥ 
नाहि मोर भवहदी जंवना बिगारलू । 

नाहि नुनआ लोलू बिसभोरे हू रे जी ॥ 
होत सिनुसरवा भसुरू डगवा दिवले ! 

छोट बड़ चलसु अहेर” खेले हु रे जी ॥ 
खभ फेह भारेला दरिना सावजना | 
भसुरु“मारेले आपन भइया हू रे जी ॥ 
मचिया बइठलि तुहुँ सासु बढ़ेतिन" । 
हमारि टिकुलिया भुश्याँ गिरेला हू रे जी ॥ 
झइसनि बोलि जनु बोलू बहुरिया | 

भोर बसती गइल बाड़े,अद्देरिया खेले हू रे जी ॥ 
सम कर घोड़चा औरत दौरत | 

बसती के घोड़वा बिसमाधल' हू रे जी ॥ 
समकर तरवरिया अलकत भलकत | 
बसती तरवरिया रकते बूडुल हु रे जी ॥ 
घरी राति गइल पहर राति गइल | 

भसुरू केवड़िया भड़कावे हु रे जी ॥ 


१ क्वाटकर। २ चौंकता। 3 पकाया। ४ हाथ। ७ नीचे से। ६ गलती से । * शिकार ! 
< अे्ठ । * उदासीन, थका हुआ | 
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हुँ कुकुरा दुरु रे बिलरिया | 
वाद २ सहर सब ल्ोगवा ह रे जी ॥ 
हम हुँ त बसती खिंघ रजवा हू रे | 
भोर चसती जुमले लड़्इयां ह रे ज़ी ॥ 
कहवाँ मारले कहवाँ लड़वले । 
फौता बिरिछिया ओठघवले' हू रे जी ॥ 
बनहों मरले बनहीं-लड़ वले । 
चनन बिरिछिया ऑठघवले/;ह रे जी ॥ 
तोहरा छोड़ि भसुरू अनकर ना होइवों । 
रचि' एक लोथिया' देखाव ह रे जी ॥ 
अगिया ले आव हू रे जी |) 
जब लक भसुरू आगि आने गइले | 
फुफुती से निकले अँगरवा हू रे जी || 
संगहि भइली जरि छुरवा" हू रे जी ॥ 

( ख ) रोपनी--धान के खेत को रोपते समय “रोपनी? के गीत गाए. जाते 
हैं। धान रोपने का काम प्रायः मुसहर और चमारो की स्त्रियों किया करती हैं| 
गाहंस्थ जीवन का चित्रण इन गीतों में विशेष रूप से हुआ है। फोई स््री ससुराल 
के कष्टों को निवेदन करती हुई अपने पति से कहती है कि जब से मैं यहाँ आईं 
तब से काम करते करते मेरे शरीर का चमड़ा सूख गया और सुख सपना हो गया | 
लोकगीतों में पति के प्रति द्ियों का विशुद्ध प्रेम तो बहुत मिलता है, परंतु पति 
का अपनी पत्नी के प्रति गाढ़ प्रेम बहुत कम दिखाई पड़ता है। परंतु रोपनी के गीतों 
में विशुद्ध श्री प्रेम की फॉकी उपलब्ध होती हैं। 

मचिया बइठलि तुहु सासु हो बढ़्इतिनि | 
कह्दित त* आहो ए सासु जी पनिया के जयती नुरेकी॥ 
कइसे तू आहो ए बहुआ, पनिया के जइबू । 
ओद्दि रे नगरिया ससुर, भसुरवा बाड़े नु रे को ॥ 
सासु के कहलकी” वहुआ मनवो ना कइली* | 
चलि भइली पानी भरे छुंदयाँ नुरेकी॥ 
इवा चढ़ल राम मुसाफिर एक आवेले ! 
एक बून' आहो ए सॉाँवरि पनिया पिआच नुरेकी॥ 


) घुला दिया। २ थोड़ा सा। 3 छ्ाश | ४ 


साढ़ी । ५ जलकर राख | $ तो | » कहना, 
कथन । “ नहीं माना | १ बूँद। 


१४५ पद्म [ खंड ११ भोजपुरी ; अध्याय ३ ] 


पनिया पिअवल्ली खाँवरि दातवा ऋलकव॒ली । 

तोरा खंगे आहो मुलाफिर हम बलु' चलबि नु रे की ॥ 
ऊँच फरोखवा चढ़ि विश्वही' निरेखेली नु रे की ॥ 
मचिया बइठल ए सासु जी, बढ़इतिलनि । 

मोर सामी आहो ए सासु जी; उद्री' ले आवेले नु रे की ॥ 
खोलहु आहो ए सेँवरिया, चुनरी लहँगवा । 

लुगरी? पहिरि सुअरि' चरावहु नु रे की ॥ 

जाहु हम जनिती ए मुसाफिर जाति के हव तू दूसधवा'* । 
ससुर नगरिया तोहिके फँसिया दिश्वइती' नु रे की || 
जूठ” भोर खइलू ए सँवरिया, पीठि लागि' सोवलू । 

तब हु ना तुहु जतिया बिचरलू' नु रे की ॥ 

अब तू भइलू ए सँवरिया, मोर पियरी दुसधिनिया"* | 
सूअरि चराइ फइसों दिरवा काटहु नु रे की ॥ 


(ग) सोहनी--खेत में व्यथं की घास तथा पौधे उग आते हैं। उन्हें 
अलग कर देने को सोहना ( निराना ) कहते हैं। इस कार्य को करते समय जो 
गीत गाए जाते हैं वे “निरौनी” या 'सोहनी” कहलाते हैं। थे (निरवाही के गीत? के 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन गीतो में भी गाहंस्थ जीवन का वर्शन पाया जाता है | 
कहीं “दारुनिया? सास अपनी बहू को अनेक प्रफार की यंत्रणा दे रही है, तो कहीं 
पति अपनी पत्नी के आचार पर संदेह फरके उसकी श्रग्निपरीक्षा फर रहा है | 


आमावा महुश्या' के लगली केवड्िया'?, 
लोहवा के लागल जंजीरिया* ए बालम | 
खोलहु प्राभु रे बजर केवड़िया, 

ओखसिए ",मिजेले लामी केसिया ए बालम ॥ 
कइसे हम खोलीं धनि बजरे'' केवड़िया, 
मोरा गोदी सवती”* सँवलिया बालक | 
खोलहु भाशमु रे बजर केवड़िया, 

सबती के रूपवा द्खावहु ए बालम ॥ 


१ बल्कि | ४ विवाधिता। 3 रछ्िता, रखेल। ४ फट पुराना कपड़ा । “ शूकरी, सझर। 
६ एक नीच, अस्ट्श्य जाति। ० दिलाती | “ जूठा | * पीठ से सटकर। ”” विचार 
किया । "१ दुसाथ की खो । "२ भमहुआ। "3 केवाढ़ | "४ जंबीर। 7५ ओस | 
१६ बज्र, मजबूत | +० सपली | 
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का चनि सबती के रूपचा, 
8७५2-मवकेटक के जोतिया, ए बालम | 
ओही भोजपुरवा से लोहवा मँगइबो, 

लोदवां के सॉगावा गहंइबो ए बालम ॥ 
ओही टागव पर सास? चद््‌इबो, 

ओही से जजीरिया कटइबो ए बालम । 

एक दाथे घरबो में सामी के जुलफिया, 

एक हृथ सबती ष्के ऋदध्वाए प्‌ बालभ ॥ 
सबती के छतिया पर सड़क कुटइवों, 

लाख आवेला लाख जाला ए बालम । 
सबती के छतिया पर ओखरी'" घरइचो, 
कुटबों कमरिया लावाकाई” प्‌ वालम ॥ 
सबती के छुतिया पर जाँतावा गदुइवों, 
पिसबों लाहॉँगवा' फहराई ए बालम ॥ 
आपाना ही भाई बाप के रेसमी' दुलरुई, 
सेर,भरि लिया” चबाई गोरिया रेखमी ॥ 
उपर ओढ़ेले रेसमी ललकी चुनरिया', 
नीचवा श्रोढेले बुटिवाल् गोरिया रेखमी ॥ 
पहिरी ओढ़िय रेसमी चलली बजरिया५ 
राजावा गिरेला मुरुछाई'? गोरिया रेसभमी ॥ 
किया तोरे राजावा रे अइली जाड़ा जुड़िया ९, 
किया तोरे बथेला' कापार गोरिया रेखमी ॥ 
नाहि भोरे रेसमी रे अइली जाड़ा जुड़िया ! 
नाहीं मोरे बथेल! कापार गोरिया रेसमी ॥ 
तोहरों सुरति देखि हम मुरुछाइली, 

जिया" भोरे बड़ा हुलसाय गोरिया रेसभी ॥ 
किया तोरे रेसभी रे साँचवा फे ढारल+ 
किया तोके गहँला* सोनार मोरिया रेसमी ॥ 
नाहीं हम राजावा सॉँचावा के दारल, 

नाहीं मोके गहँला सोनार गोरिया रेसमी ॥ 


5 ज्योति )  बनाना। 3 शाण, तेज । उबाल । ५औऔौखली । ६४ कमर। 
अआकाकर । * लहेंगा। * नाम विशेष | १९ इलायची । "१ चादर। "* बूंदेदार। 
3 मूलित होना । १४ जूड़ो । १५ दुखना । १६ छुदय | १७ गडना। 


डर पंच. [ झंढ 4: भोजपुरी : अध्याय ३ | 


भाई रे बापवा मोर द्हिले जनमवा, 
सुरति उरेहे! भगवान गोरिया रेसमी ॥ 


(घ ) चर्खा--चर्ख के गीतो में आधुनिकता का पुठ पाया जाता है। 
इन गीतो में राष्ट्रीय आंदोलन के फारण नवभारत का उल्लेख हुआ है। चर्खा 
कातने से देश की गरीबी दूर होगी, स्वराज्य की प्राप्ति होगी तथा देश समृद्ध बन 
जायगा; आदि विषयो का वर्णन इनमें उपलब्ध होता है: 


सखििया सब मित्रि चरखा चलावहु जुग पलटावहु हो ॥ टेक ॥ 
चरखा के राग सोहावन अति मन भाव्रन हो । 

सखिया सब मित्रि चरखा चलावहु देस दुख टारहु हो ॥ 
चरखा के मनहर रूप सुखद छवि छावहु हो | 

सखिया घर घर चरखा चलावहु जुग' पल्टावहु हो ॥ 
चरखा सुराज' के सिंगार से हिय हुलसावन हो | 
सखिया विहँसि बिहँसि सब कातहु, साज सजावहु हो ॥ 
चरखा सुद्रसन चक्र" से सोक नसावन हो । 

खखिया कातहु मनवाँ लगाइ, त राम गन गावहु हो ॥ 
ललना जनम के बधइया* से मोद्‌ बढ़ावन हो । 

सखिया सब मित्रि चरखा चलावहु जुग पत्रटावहु* हो ॥ 


(६) देवी देवताओं के गीत--मभोजपुरी प्रदेश में अ्रनेक देवी देवताश्रो 
के गीत गाए. जाते हैं जिनमें जिनमें शीतला माई, तुलसी जी और गंगा जी के गीत 
प्रसिद्ध हैं। कहीं कहीं फाली मइया और हनुमान जी के गीत भी गाए. जाते हैं । 
जत्र बालक को चेचक निकलती है, तब उसकी माता इस रोग की अ्रधिष्ठात्री देवी 
शीतला देवी की पूजा फरती है। वह बालक को नीम की ठहनी से पंखा भलती है, 
क्योंकि लोगों का विश्वास है, कि शीतला का निवास नीम के वृक्ष पर है। रोग से 
बालक फो आरोग्य प्रदान करने के लिये उसकी माता गीत गाती है| “मोर मनवा 
राखनि हो मश्या; फोरा के बालफवा भीखि दी? | जब स्रियाँ गंगास्नान के लिये 
जाती हैं, तब गंगा जी के भक्तिपूर्ण गीत समवेत स्वर से गाती हैं | कार्तिक भास में 
ठुलसी की पूजा का विशेष माहाल्य माना जाता है। इस मास में ठुलसी माता 
के गीत विशेषकर गाए, जाते हैं। इन गीतों में ठुलसी के लक्ष्मी की सपत्नी होने 
फा उल्लेख पाया जाता है| 


१ चित्रित करमा । + समय । 3 खराज्य। उँ शोभा। * सुदर्शन चक्र । + आनंद । 
७ बदल दो । 
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किसी मनोकामना की सिद्धि के लिये काली जी फी मनौती मानी जाती 
है। मनोरथ सिद्ध होने पर पूजा के अवसर पर इनके गीत गाए जाते हैं। 
हनुमान जी, बिन्हें गांवों में महावीर जी कहते हैं, बल और शक्ति के देवता हैं। 
इनके बारे में श्रपेक्ञाकु्तत कम गीत उपलब्ध होते हैं। इन देवी देवताओं के गीतो 
में भक्ति के उद्गार तथा मंगलकामना का प्रकाशन हुआ हैः 


आरे उत्तर में सुभिरिल उतर देवतवा, 
द्खिन में सुमिरों' बीर हुमान हो | 
आरे पूब मैं सुमिरिले पूरब देवतवा, 
चलि भइलीं कमरू' का देस हो ॥ 
आएंे हम भइले जाप भइले; 

घुबवाँ चलेला आकास हो । 

आरे लेहु लेहु लेहु प्‌ देवी, 

घुँववों के बास हो ॥ 

आरे कथि' केरा लकड़ी ए बावा, 
आरे कथि केश घीव हो । 

आरे कथि के पलडए ए वाभन, 

आरे करेल आहुतिया' हो | 


(७) बाल गीत-- 


(क ) खेल गीत--बच्चे जब खेल खेलते हैं, उस समय खेल संबंधी 
गीत गाते हैं। कबड्डी के खेल में “कबड्डी? “पढ़ाने! वाला बालक यह गीत 
गाता है; 


“ए कवडिया रेता, भगत मोर बेटा । 
भगताइन भोर जोड़ी, खेलबि हम होरी ॥! 
अथवा ह॒ 


'कबड़ी में लवड़ी पाताल हाहाराई। 
चील्हि कडवा हॉक पारे बाघ खरि आई |? 


बालक एक दूसरे की मुद्दी ( मुष्टि ) पर अपनी मुट्ठी रखते जाते हैं। उनमें 


) स्मरण करता हूँ। * कामाख्या। 3 हवन । ४ज्ञप। ५ सु्ंध। ५ किस। ४ की। 
< पल्चव। ५ इवन। 


१४६ पंच... [ खेंड $ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


से एक बालक अपने हाथ रूपी तलवार से उनफो फाठने का अ्रमिनय करता हुआ 
यह गीत गाता है 


तार काटो तरकुल काटो, काटे रे बनखाजा | 
हाथी पर के घुघुआ, चमकि चले राजा | 
राजा के रजइया, बाबू के दोपाह्य । 

हींचि मारो घींचि मारो, मुसर अइसन बेटा ॥ 


पशुओं को देखकर बालक मनोरंजन के लिये कभी कमी समवेत स्वर से 
गाने लगते हैं 
पं ऊठवाँ दुगो बुटवा दे | 
भरल बाजार में पइसा ले ॥ 


गीदड़ ( सियार ) के विषय भे उक्ति हैः 


एक देखि लपटठी, दुई देखि भठकी | 
तीन देखि चलिए पराई। 


साँड की 'ककुद! को देखकर बालक कहते हैं; 


सॉंडावा के पीठि पीठि बदुरी बिआइल जाला । 
हे हा हा, है हा हा; हे हा हा है ॥ 


(ख ) लोरी--ये वे गीत हैं जिन्हें माता बालको फो सुलाते समय 
गाती हैं । 


चाना मामा; चाना मासा । 
आरे आव<5 पारे आव5 | 
नदिया किनारे आव5 | 
सोना के कटोरवा में | 
दूध भात खाए आव5 । 
भोरा बबुआ के मुँहवा में | 
दुधवा चुदुक55॥ 
(८) विविध गीत--मोजपुरी में कुछ गीत ऐसे भी उपलब्ध होते हैं, 
जिनका अंतमोव उपयुक्त श्रेणीविभाग में नहीं होता | 


( के ) भूमर--उक्त गीतो में कूमर, अलचारी, पूर्वी और निगुन मुख्य 
हैं। यशोपवीत, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर स्लियों भूस भूंमकर समेत 
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ख्र से गीतों फो गाती हैं, जिन्हें 'भूमरः कहते हैं। ये गीत संभोग <इंगार से 
लबालब मरे हुए होते हैं। इन भूमरों का भाव जैसा सुंदर ओर सरस है, भाषा भी 
वैसी ही चलती हुईं है। ये गीत द्ुत गति से गाए जाते हैं। टेक पद फी आवृत्ति 
प्रायः गीत की प्रत्येक पंक्ति के बाद में की जाती है, जैसे : 


ना जानो यार भुलनी मोर काहाँ गिरल, 
पनिया भरन जाऊँ राजा ना जानो । 

यहाँ गिरा ना जानो वहाँ गिरा ना जानो, 
ना जानो यार भुलननी मोर काहाँ गिरल | 


मोरी घानी चुनरिया इतर गमके, 
धनि बारी उमिरिया नइदर तरसे ॥ टेक ॥ 
सोने के थारी में जेवना परोसलों, 
भोर जंवनवाला बिदेस तरसे ॥ भोरी० ॥ 
अभरे गेडुव॒वा गंगाजल पानी, 
भोर घूँटनवाला बिदेस तरसे ॥ भोरी० ॥ 
लवेँंग, इलायची के बीड़ा लगवली, 
भोर कूचनवाला बिदेख तरसे ॥ मोरी० ॥ 
कलिया चुनि, चुनि सेजिया डसवलों, 
मोर खुतनवाला बिदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 
फिसी विरहिणी ज्ञी की यह उक्ति कितनी सरस है; 
पियवा जे चलेला उतर बनिजरिया,' कि केई रे छुद्हें ना । 
मोरा उजड़ल बँगलवा, कि केई रे छुट्हैं* ना ॥ टेक० ॥ 
घरवा त बाड़ी धनी छोटका रे भइया, कि उह्े छुद्हें ना। 
तोरा उजडुल बँगलवा, कि उह्दे छुट्हैं ना ॥ 
देवरा फे छावल मन ही ना भावे,३ कि तीलि* तीलि ना | 
देवरा हक हंस तीलि ना ॥ 
जब तुहुँ ए पिया जइब ! कि फेई रे 
मोरा डासलिः सेजिया, कि केई रे सोइहें के गा 


घरवा त बाड़े घनी छोटका देवरवा, कि उहे रे सोडइ | 
तोरी डासलि सेजिया, कि उद्दे रे खोइहँ के ४ 


१ डा० उपाध्याय : भौ० लौ० गी०, भाग १, 


९४० ४१। * मरम्त करेया,-छावेगा। 
3 अच्छा लगती हैं। ४ वार बारं। ५ चूँद्‌ ह' 


। ६ चिछाई हुईं। 


१५३ पद्य.[ खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


देवरा के सोवल मन ही ना भावरे कि तीति तीलि ना | 
देवरा डॉड्चा' चलावे, कि तीलि तीलि ना ॥ 

जब तुहुँ ए पिया जइव विदेसवा कि केई रे चमरिह-ँ' ना | 
मोरा लावल बिरवा, कि केई रे चमिहँ ना ॥ 

घाराबा त बाड़े धनी छोटका देवरवा, कि उद्दे3 रे चमिहँ ना। 
तोरा लावल बिरवा; कि उद्दे चमिहेँ ना ॥ 

देवरा के चाभमल मन ही ना भावे, कि तीलि तीलि ना | 

देवर मुसुकि चलावे, कि तीलि तीलि ना ॥ 


मैं तो तोरे गले को हार राजावा, काहे को लायो सवतिया ॥ ठेक ॥ 
- जाहु हम रहतीं बाँफ बेंमिनियाँ', तब आइति' सवतिनिया | 
राजावा हमरो दो दो है लाल”, काहे को ल्ायो सचतिया ॥ 

जब हम रहितीं लंगड़ लकी, तब आइति सवतिनिया | 

राजावा हमरो सोटा' अइसन देह, काहे को लायो सवतिया ॥ 

जव हम रहदितीं काली कोइलिया', तब आइति सवतिनिया | 
राजावा हमरो लाले लाले गाल, काहे"' को ल्ायो सबवतिय। ॥ 

मैं तो तोरे गले को हार राजावा, * काहे को लायो सबतिया | 


पहि पार गंगा रे ओहि पार जमुना, बिचवा चनन रुख ठाढ रे । 

तेहि तरे किसुना * चँसिया बजावइ, वैसिया बजाबइ अजगूत रे 
खूतलि रहलेड सासु सपन एक देखेड, सपना बड़ा अजगूत रे । 

जनुक'* सासु तोहार पूत अइले, बँसिया वजाचइ अनभात रे | 

चुप रहु चुप रहु बहुआरि सीतल देइ, तोहार बोली मोही न सोहाइ“ रे। 
बिसरी * अगिनिया सीता मति उद्गार", छतिया हमार बिद्रि' जाइ रे |# 


(ख ) अलचारी--“अलचारी? शब्द लाचारी से बना हुआ है, जिसका 
अर्थ है विवशता | जब किसी सनी का पति उसका कहना नहीं मानता श्रथवा वह 
परदेश में जाकर अपनी पत्नी की कुछ मी खोज खबर नहीं लेता, ऐसी लाचारी की 
शवस्था में ये गीत गाए. जाते हैं। अ्रनेक गीतो में पत्ती अपने पति को परदेश जाने के 
लिये बार बार मना करती है, परंतु वह नहीं मानता है। मैथिली में 'नचारी” गीत 
उपलब्ध हैं, भोजपुरी 'अलचारी” से इनकी बहुत कुछ समानता पाई जाती है| 


१ कमर | * खायगा। 3 वद्दी। ४ मुस्करा करके। ४ ब॑घ्या। + झाती। ४ पुत्र। 
८ लुँन। * लाठी। १? कोयल । + किस्ललिये। * पति। *3 बच । १४ कृष्ण | 
१७ शअ्रदूमुत। "६ मानो । १० अन्यमनस्क दोकर। *“ अच्छा लगना । १९ विस्मृत । 
२० उत्तेजित करना। *' फट जाना | # पश्चिमी मोजपुरी । 
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निर्शंन--निगुंन! के गीत भक्तिभावना से ओतमप्रोत रहते हैं। यद्यपि 
भजन! और (निगुनः का वर्ण्य विषय एक ही है, परंतु इन दोनों के गाने की विधि 
में बहुत अंतर है । निगुन की एक विशेष लय होती है। इसमें बड़ी दृदयद्रावकता 
पाईं जाती है। यह सुनने में बढ़ा मधुर लगता है और श्रोताओं को रससागर में 
निमग्न कर देता है। निगुन की दूसरी पंक्ति आहो रामा? अथवा “कि आहो मोरे 
रामा? से प्रारंभ होती है, और “हो राम? से समाप्त होती है। कचीरदास की 
अटपटी वाणी “निगुंन! के नाम से प्रसिद्ध है। अतः इन गीतों का नाम भी 
“निशशुन? पड़ गया | इनके अंतिम पदो में कबीरदास का नाम प्रायः आता है, 
जैसे--“गावेले कब्ीरदास इह्े निरगुनवा हो?, परंतु इन्हे संतशिरोमणि कबीर 
की रचना नहीं समझनी चाहिए। निगुंन के गीतो में रहस्यमयी भावनाओं की 
व्यंजना हुई है। उदाहरण के लिये : 
बाला जोगी वाला जोगी कुचवाँ खानेवले, 
कि आहो भोरे रामा, डोरिया बरत दिनवा बीतल हो राम ॥| 
टृटि गइले डोरिया अचछ भसि गइले कुबयाँ, - 
कि आहो मोरे रामा, केकरा दुअरिआ' द्निवा* काटवि ए राम 
हाथ छूँछ, फॉड छूँछ, केह्ट नाहीं बात पूछे, 
कि आहो मोरे रामा, केकरा” दुअरिया द्रिवा काटवि ए राम ॥ 
नैहर में भाई नाहीं ससुरा में सइयाँ नहीं, 
कि आहो मोरे रामा, केकरा दुअरिया दिनवा काटवि ए राम | 
पिया मोरे गइले रामा पुरुवी बनिजिया । 
कि देके गइले ना, एक सुगता खिलौना ॥ 
कि देके गइले ना | 
तोरा के खिञइबों सुगना दूध भात खोरवा । 
कि लेइके सुतों ना, दूनो जोबना के विचवा ॥ 
कि लेइके सुतबों ना । 
घरी राति गइले, पहर राति गइले | 
सुगवा काटे लगले ना, मोरे चोलिया के बनवा [. 
कि काटे लगते ना। 
अस मन करे सुगवा भुइयाँ ले पटकिती | 
कि दूजे मनवा ना, मोर सामी के खिलौना ॥ 
कि दुजे भनवा ना । 


) ह्वार। * दिन काटना, कष्ट से समय विताना । ३ रिक्त, खाली | ४ किसके | - 
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जड़ल उड़ल सुगा गइले कलकतवा | 

कि जाइके बइठे ना, मोर सामी जी के पगिया ॥ 
कि जाइके बइठे ना | 

पगरी उतारि सामी जाँध बइठवले | 

» कि कह सुगा ना, मोरे घर के कुसलतिया ॥ 
कि कह सुगा ना | 

भाई तोहरा कूटनी, बहिनि तोर पिसती | 

कि जश्या कइली ना, तोर दूडरी दोकनिया ॥ 
कि जया कइली ना । 


(घ ) पूर्वी--उच्र प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार के छुपरा, चंपारन 
एवं आरा जिलो में “पूर्वी! गीतो का बढ़ा प्रचार है। पूर्वी जिलों में गाए जाने के 
कारण ही इनका नाम पूर्वी? ( पुरबी ) पढ़ गया है। छुपरा जिले के निवासी 
महेंद्र मिश्र ने पूर्वी के सैकड़ों गीतो की रचना फी है जिनफा संग्रह “महेंद्र मंगल” 
नामक पुस्तिका में है | 


पूर्वी गीतो के गाने की (लय? बहुत ही मधुर होती है। इन गीतो फी भाषा 
तथा भाव दोनों ही माधुय गुण से युक्त हैं| इनमें एक अपूर्व सरसता है जो 
जनता के मन को श्रनायास ही मुग्ध कर लेती है। भोजपुरी प्रदेश में इन गीतों फा 
अत्यधिक प्रचार है। विवाह आदि अवसरो पर गवैए इन गातो फो बड़े प्रेम से 
गाते हैं| इनका वर्ये विषय &ंगार है: 


सइयाँ मोरे गइले रामा; पुरुषी बनिजिया | 
से लेइ हो अइले ना, रस बंदुली टिकुलिया ॥ 

से लेइ हो अइले ना । 
टिकुली में साटि रामा बहठली ऑटरिया। 
से चमके लगले ना, भोर विंदुली टिकुलिया से चमके० ॥ 
खोलु खोलु धनिया रे बजर केवरिया | 
से आजु तोरा ना, अइले सइयाँ परदेखिया ॥ 

से आजु तोरा ना । 


(# ) पहेलियाँ--मानव प्रकृति रहस्यात्मक है | जब मनुष्य यह चाहता 
है कि उसके श्रमिप्राय को स्वंसाधारण न समझ सके तो वह ऐसी भाषा का 
प्रयोग करता है; जो सामान्य लोगो की समझ से परे की होती है। संस्कृत 
साहित्य में पहेलियाँ प्रचुर परिमाण में पाई जाती हैं। हिंदी साहित्य में भी इनकी 


कमी नहीं है ! 
२० 


हिंढ़ी साहित्य का छुद्दत्‌ इतिहास पृणए 


दे को का मनोरंजन 
भोजपुरी पहेलियो ( बुकौअ्जल ) का प्रधान उद्देश्य बाल 
है। दो चार बालक जब एक साथ बैठते हैं तब आपस में 'बु्रोवल बुमाते! हैं। 
एक प्रश्न करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। यदि पद्देली हास्यरसोलादक 
हुई तो श्रन्य एकत्रित बालक खिलखिला कर हँस पढ़ते हैं । उदाहरणाथ ; 


एक चिरइया चटनी, काट पर बइठनी । 
काठ खाले गुबुर गुबुर, दगेले सुरुकनी ॥ 


सूई में पिरोए. गए सूत की उपमा पूँछ से दी गई है : 


हती मुठी गाजी मियाँ, हृतवत पाछि। 
इहे जाले गाजी मियाँ, घरिहे पोछि ॥ 


गॉबो में खेत सींचने का फाम ढेंकुल से किया जाता है। कुएँ से पानी 
निकालने के लिये उसे ऊपर नीचे खींचते रहते हैं) लोफकवि चिड़िया से उसकी 
समता करता हुआ कहता है ; 


आकास गइले चिरईं, पाताल गइले वच्चा । 
हुचुक मारे चिरई, पियाव मोर बच्चा ॥ 


किसी किसी पहेली में पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख पाया नाता है, 


स्याम बरन मुख उद्भर काताना | 
रावन सीख मेदोदरी जाताना ॥ 
हनुमान पिता कर लेबि | 

तब रास पिता भरि देबि ॥ 


फोई पूछता है, कि उड़द का क्‍या भाव है? उत्तर--रावण ( १० ) तथा 
मंदोदरी (१) का सिर है-११ सेर | फिर प्रथम कहता है कि मै हनुमान 


पिता---वाय्यु-करके अर्थात्‌ फटककर लूँगा | उत्तर--तब राम पिता ( दसरथ ) 
अर्थात्‌ दस सेर मिलेगी | 


इसी प्रकार से गणित संबंधी पहेलियों के उदाहरण भी दिए णा सकते हैं | 


(च ) सूक्तियाँ--गाँवों में बहुत सी सूक्तियाँ, लोग समय समय पर 
कहते हैं जिनका संबंध दैनिक व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं से होता है। ऐसी 


का स्वास्थ्य को. ठीक रखने के लिये समुचित भोजन के संबंध में भी होती 


मु 


खिचड़ी के चार यार, दही, पापडु, घी अचार ॥ 
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विभिन्न महीनो में जिन जिन वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिये हितकर 
होता है उनकी सूची इस प्रकार है; 


सावन हरे, भादों चीत, कुबार मास गुड़ खा तू मीत | 
कातिक मुरई, अगहन तेल, पूल में कर डंड, दूध से मेल । 
माघ मास घिड खिचड़ी खाय, फाणुन उठि के प्रात नहाय | 
चेत नीम, बैसाख्ते बेल, जेठ सयन, अखाढ़ के खेल ॥ 
भोजन तथा संगीत कमी फभी ही सुंदर बन जाते हैं : 
राग, रसोइया, पागरी, कभी कभी वन जाय | 
इसी प्रकार से अन्य यृक्तियों मी हैं | भोजपुरी की लोकोक्तियों, मुहावरों, 
पहेलियों, तथा - सूक्तियाँ का कोई भी संग्रह भ्रमी तक पुस्तक रूप में प्रकाशित 
नहीं हुआ है। 


चतुर्थ अध्याय 
मुद्रित साहित्य 


भोजपुरी मुद्रित साहित्य हाल ही में तैयार होने लगा है | कविता, कहानी, 
उपन्यास सभी लिखें जाने लगे हैं । मुद्रित साहित्य की विविध विधाओं का सामान्य 
परिचय निम्नांकित है 


१. कहानी 


(१) सुमन--भोजपुरी भाषा में कहानी लिखनेवालों में श्री अवधबिद्दारी 
(सुमन! प्रसिद्ध हें। 'जेहल फ सनदि! नाम से इनकी दस कहानियों का संग्रह 
प्रकाशित हुआ है? | इन कहानियों में 'सुमनः जी ने भोजपुरी समाज का सुंदर 
चित्रण किया है। तिलक तथा दहेज फी प्रथा, बाल एवं इद्ध विवाह, 
साधुओं के द्वारा ढोंग कर समाज फो ठगने फी प्रद्कत्ति आदि विषयों फो लेकर 
सुमन जी ने अपनी रचनाएँ की हैं | इनकी भाषा बड़ी सरल है| स्थान स्थान पर 


मुहावरों तथा कहावतो का भी प्रयोग हुआ है। 'आतमधात? का एक अंश उद्धृत 
किया जाता है; 


“जमुना घाट पर फूस का पलानी में बइठल वबलिराम आपन दुरदसा पर 
भांखत रहलन । रहि रहि के उनुका मन में उठे कि गरीब भइला से बढ़िके दूसर 
फवनो भारी पाप नइखे |? 


(२) राधिकादेवी--भ्री राधिकादेवी श्रीवास्तव मौलिक कथाकार हैं, 
जिनकी अनेक फहानियों “भोजपुरी? में प्रकाशित हुई हैं। ये घटनाओ की योजना 
में बढ़ी पढ़ हैं| हास्यरस की कहानियाँ लिखती हैं। इधर “भोजपुरी? पन्निका में कई 
लेखकों की कहानियाँ छुपी हैं, जो शिल्पविधि की दृष्टि से अ्रच्छी हैं। 


२. लोकनाव्य 


नाध्य में गीत, संगीत ओर दत्य की निवेणी प्रवाहित होती है। गीत के 
साथ संगीत की योजना पढ़ा आनंद प्रदान करती है, परंतु यदि इसके साथ ही 


« * नया विद्वार प्रेस, लिमिटेड, कदमकुआँ, पटना । 
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बत्य भी हो तो श्रानंद की सीमा नहीं रहती। जनता नाठफ देखकर लितनी 
प्रसन्षता का अनुभव करती है, उतनी अन्य किसी वस्तु से नहीं | प्रकाशित प्रमुख 
रचनाओं ओर उनके र्वयिताओ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है ; 

(१ ) रविद्त्त शुकल--गत शताब्दी में प॑० रविदत शुक्ल ने “देवाक्षुर- 
चरित”' नाठक की रचना की थी जो फाशी से सन्‌ १८८४ ई० में प्रकाशित हुआ 
था | नाठक खड़ी बोली में लिखा गया है, परंतु इसके दो तीन अ्रंकों की रचना 
भोजपुरी में हुई है। इसमे हास्य रस का घुट पाया जाता है। लेखक ने अनेक 
उदाहरणो द्वारा नागरी लिपि की भ्रेष्ठता सिद्ध फी है | 


(२) भिखारी ठाकुए--भोजपुरी के लोकनाव्यो में मिखारी ठाकुर का 
“बिदेसिया? नाटक अत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। इस नाटक फो देखने के 
लिये हजारों की संख्या में दूर दूर से जनता एकन्नित होती है। मिखारी ठाकुर 
बिहार के छुपरा जिले के कुतुबपुर गांव के निवासी हैं। इन्होने श्रपना परिचय देते 
हुए एक स्थान पर स्वयं लिखा है ; 


जाति के दजाम, मोर कुतुबपुर ६ भोकाम । 
छपरा से तीन भील, दियरा में बाबू जी, 
पुरुष के कोना पर, गंगा के किनारे पर | 
जाति पेसा बाटे, बिद्या नाहीं बाटे बाबू जी ॥ 


इससे ज्ञात होता है, कि इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। परंतु ये प्रतिमा- 
संपन्न व्यक्ति हैं। अपनी जन्मजात प्रतिमा के तरल से इन्होने “बिदेसिया? नामक 
नाटफ की रचना की जिससे .जनता में इनको बढ़ी प्रसिद्धि है। इस नाठक की 
कथा संक्षेप में इस प्रकार है: 

भोजपुरी प्रदेश का फोई पुरुष जीविफोपाजन के लिये पूर्व देश (बंगाल ) 
फो जाता है। वहों वह बहुत दिनों तक रहता है तथा अपनी स्री एवं बालवच्चो 
की कुछ भी खोज खबर नहीं लेता | उसकी विरहिणी ज्ली किसी बटोही से अपना 
दुःख संदेश पति के पास मिजवाती है जिसे सुनकर वह श्रत्यंत दुःखित होता है 
शऔर नौकरी छोड़कर घर लौट आता है। 

विदेश गए. हुए. अपने पति फो संबोधित करती हुई उसकी पत्नी कहती है! ; 


गवना कराइ सैयाँ घर बदठवले से, 
अपने गइले परदेस रे बिदेलिया ॥ 


4 विदेसिया नाथ्क, वारायसी | 


हिंदी साहित्य का हैईत्‌ इतिदांस. कर 


चढ़ली जवनियं बश्रिनि भइली हमरी से, 
के मोर हरिहे केस रे विदेखिया ॥ 
केकरा ले लिखिके में पतिया पठइयों से, 
केकरा से पठइथों सनेस रे बिदेखिया ॥ 
तोहरे कारन सैयों भभुती स्मइबों से; 
धरबो जोगिनियाँ के भेस रे बिदेसिया ॥ 
दिनवाँ बितेला सैयाँ बटिया जोहत तोर, 
रतिया बितेल! जागि जागि रे बिदेखिया ॥ 


९ ञ् २ २ के 


पति के बहुत दिनो तक धर न आने पर वह विरहिणी कहती है: 


आमावा मोजरि गइले लगले टिकोरवा से, 
दिल पर दिन पियराला रे विदेसिया ॥ 
एक दिन बहि जइहें जुलुमी बयरिया से, 
डार पात जहहें भहराइ रे विदेखिया ॥ 
भमकि के चढ़्ली मैं अपनी आँटरिया से, 
चारों ओर चितवों चिहाइ रे बिदेखिया ॥ 
कतह_ँ ना देखों रामा सैयाँ के सुरतिया से, 
जियरा गइले भुरुकाइ रे विदेसिया ॥ 


मिखारी ठाकुर का यह नाटक इतना ल्लोकप्रिय है कि इसके श्रनुफरण 
पर अनेक लोककवियों ने इसी नाम से कई नाटकों की रचना की है। पहले 
स्वयं मिखारी ठाकुर विवाह के अवसर पर इस नाटक का अभिनय फिया फरते थे, 
परंतु श्रव उनके शिष्यगण इसका प्रदर्शन करते हैं। अनेक लोफ अमिनेताओं ने 
विदेसिया नामक नाटक मंडली की स्थापना की है और वे भिखारी का शिष्य होने 
में गब का अनुभव फरते हैं। भोजपुरी प्रदेश में लोकनर्तकों तथा अमिनेताओं का 
मं संददाय सा बन गया है जो विदेसिया नाठक का अमिनय करते हुए. भ्रपनी 


उत्य कला का भी ग्रदर्श करता है। 'बिदेसिया? को नाटक नहीं बल्कि हउत्य- 
नाट्य समझना चाहिए । ० ४ 


कक ( ३ ) राहुल सांझृत्यायन--महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी 
गई नाटकों की रचना की है। इन नाटको का उद्देश्य जनता की गरीबी का 
वर्णुन, समाज में जियो की दयनीय दशा तथा द्वितीय महायुद्ध के समय जापान 
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तथा जप॑नी द्वारा किए. गए. अत्याचारों का चित्रण करना है| राहुल जी ने निम्न- 
लिखित आठ नाठफ लिखें हैं! ; 


( १ ) नइकी दुनिया, (२) हनमुन नेता, (३ ) मेहरादन के दुरदसा, 
(४ ) जोंक, ( ५ ) ई हमार लड़ाई, ( ६ ) देस रच्छुक, ( ७) जपनिया राछुछ, 
(८ ) घरमनवा के हार निहिचय | 

इन नाठकों के नामो से ही इनके वरुय विषय का पता लग जाता है। 
विद्वान लेखक ने सीधी सादी परंतु चलती हुई भाषा में अपने भावों को प्रकट 
किया है| राहुल जी ने इन नाठकों की रचना कर मोजपुरी नाटककारों के लिये 
पथप्रदर्शन का कार्य किया है । 

(४ ) गोरखनाथ चौबे--ने 'उल्टा जमाना? शीर्षक नाटक फी रचना 
की है जिसमें उन्होंने आ्राधुनिक समाज में सुधार के नाम पर फैली हुई बुराश्यो 
का चित्रण सुंदर रीति से किया है। चौबे जी की भाषा बड़ी सरस तथा मुहावरेदार 
है। इन्होने मोजपुरी लोकोक्तियो का भी प्रचुर प्रयोग किया है। 

(५ ) रामविचार पांडेय--शधर बलिया के ढा० रामविचार पाडेय ने 
“कुँवरसिंह! नाठक की रचना की है। इसमें सन्‌ १८४७ ई० के प्रसिद्ध वीर बाबू 
कुँवरसिंह की वीरता का वर्णन बढ़ी ओजपूर्य भाषा में किया गया है। 

(६) रामेश्वरसिंह--भोजपुरी के नाटफकारो में प्राध्यापक रामेश्वरसिह 
'काश्यप” फा विशिष्ट स्थान है। आप पटना के बी० एन० कालेज में प्राध्यापक 
हैं| झ्रापफा लिखा हुआ “लोहासिंह? नाटक बढ़ा ही प्रसिद्ध है। लेखक ने इसमें 
हास्यरस का श्रच्छा चित्रण किया है जिसे पढ़कर पाठक लोटपोट हो जाता है | 
राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कृत मी हो चुका है। 


३. कविता 
(१) संत कवि--भोजपुरी प्रदेश में अनेक ऐसे संत कवियो का प्राहुर्भाव 
हुआ है निन्‍्होने अपने छूदय के उद्घारो को प्रकट करने के लिये इसी भाषा को 
अपना माध्यम बनाया है। इन संतो की वाणी श्रमी पूर्णतया प्रकाशित नहीं है, 
परंतु जो ग्रंथ प्रकाश में आए हैं उनसे इनकी कबिता की मनोरमता का परिचय 

मिलता है। 
. भोजपुरी साहित्य में संत कवियों का विशिष्ट स्थान है। इन संतो ने अपनी 
मातृभाषा में ही भक्ति के गीत गाए, हैं। इन संतों में फवीर का नाम सर्वश्रेष्ठ है, 


१ किताव मइल, इलाहाबाद से प्रकाशित । 
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जिन्ही पदो की रचना की है। कबीर ने स्वयं स्वीकार किया 
कक 2०३ है जिससे उनका अ्रमिप्राय भोजपुरी से ही है। डा० 
सुनीतिकुमार चादर्ज्या ने कबीर की भाषा के संबंध में लिखा है कि जहाँ उन्होने 
अपनी भाषा “मोजपुरिया? का प्रयोग किया है वहाँ अवधी तथा ब्जमाषा के रूप 
भी दिखाई पढ़ते हैं! : 
कबीरदास ने भोजपुरी में थोड़े से ही पदो की रचना की है जिनमें एक 
प्रसिद्ध पद है ; 


कनवा फराइ जोगी जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाइ जोगी होइ गइले बकरा | 
कहेलें कबीर सुनो भाई साथो, जम द्रवजवा वान्हल जदइवे पकरा ॥ 


(क ) घरमदास--धरमदास के विषय में कहा जाता है कि ये क्र के 
शिष्य थे | बेलवेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से 'धरमदास जी फी शब्दावली? प्रकाशित 
हुई है। इनकी फविता में रहस्यवाद की ऋलक दिखाई पड़ती है। भाषा सीधी 
सादी है। एक उदाहरण निम्नांकित है* ; 


कहतयाँ से जीव आइल, कहवाँ समाइल हो | 
कहवाँ कइल मुकाम, कहवाँ लपटाइल हो ॥ 
निरणुन से जोव आइल, सरणुन समाइल हो । 
कायागढ़ कइल मुकाम, माया लपटाइल हो ॥ 

( ख ) शिवनारायणु--संत शिवनारायश का जन्म उचर प्रदेश के 
गाजीपुर बिले में हुआ था । इन्होने जिस संप्रदाय को चलाया वह 'शिवनारायणी 
मत! के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होने अनेक अंथो की रचना फी है, जो हस्तलिखित 
रूप में विद्यमान हैं। इनके 'ग॒ुर अन्यास? ग्रंथ का निर्माण सं० १७६१ वि० 
( १७३४ ई० ) में हुआ था, जिससे इनके समय का पता चलता है। इन्होने 
दोहा, चौपाई में अपना पंथ लिखा है, परंतु कहीं कहीं जेंतसार फा भी प्रयोग 
किया है । 

( ग ) धरनीदास--ये बिहार के सारन जिले के 'माँक्कीः गाँव के निवासी 
तथा स्थानीय जमींदार के दीवान थे। एक दिन दफ्तर में काम करते समय इन्होंने 
वहां फैले हुए कागजों पर एक घड़ा पानी उड़ेल दिया। कारण पूछने पर इन्होने 
बतलाया कि जगन्नाथ पुरी में भगवान्‌ के वस्नो में आग लग गईं है, उसे बुमाने 


* झो० डे० वे० ले०, भाग १। 
* धरमदास जी की रान्दावली, पृ० ६३ , शब्द ३ | 
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के लिये ही मैंने ऐसा किया है | पता लगाने से यह घटना सच निकली | उसी दिन 
से इन्होने दीवानगिरी छोड़ दी | इस संबंध में इनफी यक्ति प्रसिद्ध है: 


राम नाम सुधि आई | 
लिंखनी अब ना करबि ए भाई ॥ 


इनके प्रेमप्रगास! नामक ग्रंथ की रचना सन्‌ १६५६ ई० में हुई थी। 
अतः इनका आविर्भावकाल १७वीं शताब्दी का पूर्वा् है | 

बात्रा धरनीदास कवि ये | इन्होने दो अँथो की रचना की है--( १ ) शब्द- 
प्रकाश, ( २ ) प्रेमप्रगास | ये ग्रंथ मॉमी के पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में 
विद्यमान हैं। इनकी कविता में कबीर की ही मॉति रहस्यवाद की कलक दिखाई 
पड़ती है। "प्रेमप्रगास” की पंक्तियों ये हैं) ; 


बहुत द्निन्द पिया बसल विदेस। 
आजु सुनल निजु आवन संँदेस ॥ 
खिन्न चित्रसरिया से लिहल लिखाई। 
हिरदय केवल घइलो दियरा लेसाई ॥ 
प्रेम पलेँग तहाँ घइलो वबिछाईं । 

नख खिंख सहज सिंगार बनाई ॥ 

(घ ) लक्ष्मी खखी--ये बिहार के सारन जिले के अमनौर गाँव में 
पैदा हुए. थे । इनका समय २०वीं शताब्दी का पूर्वांध है। इनके पिता का नाम 
मुंशी जगमोहनदास था। 'लक्ष्मी सखी फा नाम लक्ष्मीदास था, परंठ सखी 
संप्रदाय का अनुयायी होने के कारण इनके नाम के आगे “सखी? शब्द अभिन्न 
रूप से लगा हुआ दै। 

इन्होने चार प्रंथो की रचना की है--(१) श्रमरं सीढ़ी, (२) श्रमर फह्दानी, 
(३ ) श्रमरविलास, (४) अमर फरास। लक्ष्मी सखी का सबसे प्रसिद्ध अंथ 
“अमर सीढ़ी” है जो इनके अन्य अंयों से बढ़ा है। इनकी कविता बढ़ी सरत, मधुर 
तथा मर्मस्पशी है। ऐसा शात होता है कि इस संत कवि ने अपना हृदय ही 

_ निकालकर अपनी कविता में रख दिया है। ये प्रेंसमार्ग के अनुयायी परम भक्त 
कवि थे। इनकी कविता का एक उदाहरण लीजिए : 
भने मने करीले शुनावति हो, पिया परम कठोर | 
पाहन पस्तोजि पसीजि के हो, वहि चलत हिलोर ॥ 


१ इनके विशेष वर्णन के लिये देखिए--डा० उपाध्याय : मोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन । 
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जे उठत बिसय लहरिया हो, छने छने में घँघोर । 

तनिको ना कनखि नजरिया हो, चितवत मोर ओर ॥ 
तलफीले आठो पहरिया हो, गति भति भइली भोर | 

केहु ना चीन्दरेला अजरिया हो, विन्नु अवधकिसोर ॥ 
कइसे सहीं बारी रे उमिरिया हो, दुख सहस कठोर । 
'लकिमी सखी? मोर नाहीं भावेल्ा हो, पथ भात परोर ॥ 


( हू ) सरभंग भत--इधर बिहार के चंपारन जिले में एक विशेष संप्रदाय 
के संत कवियों का पता चला है जिनके मत का नाम सरमंग? है | इस संप्रदाय 
के साधु “ओऔघड़ बाबा? कहकर पुफारे जाते हैं। इस संप्रदाय में अनेक संत फवि 
हुए. हैं. जिनमें से कुछ के नाम हैं--मिनकराम, मिखमसराम, सनाथराम, वेखनराम, 
टेकमनराम, मँगरूराम, भुआलराम आदि | इन महात्माओं के मठ इस जिले के 
विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं | 


सरमंग संप्रदाय के अ्रनुयायी निशुश ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये हठयोग 
में भी विश्वास रखते हैं । इन लोगो में से कुछ बहुत श्रच्छे फवि हुए हैं, परंतु श्रमी 
तक इनफी कृतियों का सम्यक्‌ अध्ययन तथा विवेचन नहीं हो पाया है। इस 
संप्रदाय के कवियों ने भोजपुरी में श्रपनी रचना फी है | एक उदाहरण लीजिए $ 


चलु मन हो गंगा जी के तीरा । 

इंगला पिगला नद्या बदहत है, बरसत मति जल नीरा | 
अनह॒द नाद गगन धघुनि बाजे, सुनत कोई जन धीरा । 
सुखमन देह में कमल फुलइले, तहवाँ बसे रघुबीरा | 
खिरी मिनकराम स्वामी पावेले निरगुन ग्यान गंभीरा ॥ 


(२) आधुनिक कवि-- 


( के ) बिसराम--प्रोजपुरी के आधुनिक कवियो में भिसराम का महत्वपूर्ण 
स्थान है। इनका जन्म उच्र प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक क्षत्रिय परिवार में 
हुआ था। इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था | अतः इनकी शिक्षा विशेष नहीं 


हो सकी | युवावस्था में अकाल में ही इनकी ज्ली कालकवलित हो गई। इससे 
इनके कविद्वृदय को बड़ी चोट लगी। 


बिसराम ने कविद्वदय प्राप्त किया था । इनकी प्रतिमा बिरहों में रूप में व्यक्त 
) विशेष के लिये देखिए--डा० धर्मेंद्र 


हर बह्ाचारी, 'पाटल?, माच-मई, ५४ ई०; दुर्गाशंक 
प्रसाद घिंह : मोजपुरी कवि और उनका काव्य । 
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हुई है। इनके केवल २०-२५ विरहों का पता श्रव तक चल सका है। परंतु ये ही 
इनकी काव्यकुशलता, प्रकृतिनिरीक्षण तथा स्वाभाविक वर्णुन को प्रमाणित फरने 
के लिये पर्यात हैं। इनकी कविता में शब्दाडंबर न होकर छुदय फी तीत्र वेदना की 
अनुभूति पाई जाती है| 

अपनी मत पत्नी का शव श्मशान जाते हुए. देखकर बिठराम के हृदय में 
जो दुःख हुआ उसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है; 


आजु मोरी घरनी निकरली भोरे घर से | 
भोरा फाटि गइले आल्हर करेज ॥ 
राम नाम सत हो सुनि में गइलों वदराई। 
कव॒न रछुसवा गइले रानी के हो खाई ॥ 
सूखि गइले आँख नाहीं खुलेले जवनियाँ । 
कइसे के निकारों मैं तो दुखिया वचनिया ॥ 
अपनी प्रियतसा से मिलने के लिये कवि तमसा नदी से प्रार्थना करता है; 


भोरी हड्डियन के माता उचदचाँ ले जइृह । 
जहवाँ उन्ुकर हड्ियन के रहे चूर॥ 
बिसरास की अंतिम अमिलाषा कितनी मर्मस्पर्शी है। 


(ख ) रामकृप्ण वर्मो--काशीनिवासी भरी रामकृष्ण वर्मा बड़े ही 
साहित्यिक जीव थे | सरसता तथा मधुरता इनके जीवन में कूद कूठकर भरी थी | 
इन्होंने '(विरह्य नायिकामेद” नामक पुत्तिका लिखी है जिसमें विरहा छुंद में 
नायिफासेद का वर्णन किया गया है। कविता में इनका नाम 'वलबीर! था। 
इन्होने मोजपुरी में साहित्यिक विरहों की रचना की है। खंडिता नायिका फा 
वर्णन कितना सटीक है: 

आटठवा के छोरवा कजरवा, कपोलवा, 
पे पिकवा के परली लकीर | 

तोरी करनी समुक्कि के करेजवा फाटत, 
दरपनवाँ निहारो 'वलवीर! ॥ 

मध्या नायिका का यह चित्रण देखिए 

लजिया के वतिया में कइसे कहों भडजी, 
जे मोरा बूते कहलो ना जाय। 

पर के फग्ुनवा के सिइली चोलिया में, 
असो ना जोवनवा अमाय ॥ 
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(ग) तेग अछ्ी--ये बनारस के ही रहनेवाले थे । इन्होंने बनारसी 
बोली ( पश्चिमी भोजपुरी ) में बदमाश दर्पण” नामक पुस्तिका की रचना की | 
इस अंथ की विशेषता यह दै कि इसमें बनारसी लोगों की बोली का सच्चा स्वरूप 
दिखलाई पढ़ता है : 


हम खरमिठाव कइली है रहिला चबाय के। 
भेंवल्ल घरल वा दूध में खाम्म तोरे बदे ॥ 
जानीला आजकल में सनाझन चली राजा । 
लाठी, लोहाँगी, खंजर औ बिछुआ तोरे बदे ॥ 


( घ ) दूधनाथ उपाध्याय--ये बलिया जिले के दया छुपरा गॉँव के 
निवासी थे। जीवन फा अधिकांश भाग इन्होने मिडिल स्कूल की हेडमास्टरी में 
बिताया | ठेठ भोजपुरी में बढ़ी सुंदर कविता करते ये । इन्होने तीन पुस्तिकाश्रों 
की रचना फी--( १) भरती के गीत, ( २ ) गो-विलाप-छुंदावली, ( ३ ) भूकंप 
पचीसी । “भरती के गीत” अधिक प्रसिद्ध है, जो प्रथम महायुद्ध के अवसर पर 
भारतीय जनता को सेना में भरती होने को प्रोत्याहित करने के लिये लिखी गई 
थी । उन दिनो इस पुस्तिका का बड़ा प्रचार था। फवि अपने भाइयों से सेना में 
भरती होने की “अपील” करता हुआ कहता है : 


हमनी का सब जीव जान से मद्ति करि, 
दुहुट जरमनी के नहट कराइवी । 

जीव देइ, जान देइ, घन देह, अन देह, 
देह देइ, गेह देश, मद॒ति पठाइबी। 
भरती होखे मिलि जुलि अब फडदि में, 
कुल खानदान सब घर के सिखाइबी | 
दुधनाथ हमनी का सब केट्ट जाइ अब, 
जरमन फडदि के माटी मे मिलाइबी ॥ 


( झ ) रघुबीरनारायण--इनका जन्म बिहार के छुपरा जिले के नया 
गाँव में हुआ में हुआ था। अ्रमी हाल ही में इनका स्वर्गवास हुआ है। रघवीर- 
नारायण जी की एकमात्र प्रधान रचना “बटोहिया? गीत है जिससे इनफो बढ़ी 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई | इस गीत में राष्ट्रीयता कूट कूटकर भरी हुई है। प्रत्येक पंक्ति 
में भारव के अतीत गौरव का चित्र अ्रंकित है। मोजपुरी प्रदेश में “बटोहिया? का 


१ लहरो भ्रेस, काशी से प्रकाशित | 
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गीत “बिदेसिया? की ही भाँति प्रसिद्ध है। इस गीत में भारत का जो चित्र खींचा 
गया है वह बढ़ा ही म्मस्पर्शों है। इसकी कुछ फड़ियों हैं : 


सुंद्र सुभूमि भइया भारत के देखवा से, 
भोरे प्रान बसे हिमखोह रे बटोहिया | 

एक ओर घेरे रामा हिम कोतवालावा से, 
तीन ओर सिंधु घददरावे रे बठोहिया ॥ 

० ३4 २५ 4 
खोता के बिमल जस, राम जस, कृष्ण जस, 
मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया | 
गंगा रे जमुनवा के निर्मल पनिया से; 
खसरजू रूमकि भाहरावे रे चटोहिया ॥ 


इस गीत फो अन्य नवयुवक फवियो क्षो प्रेरणा देने का भी श्रेय प्राप्त है। * 


(थे) मनोरंजनप्रसादू-ये छुपरा में राजेंद्र कालेज के प्रिंसिपल हैं 
तथा बड़े ही सरल ओ्रोर सद्दृदय व्यक्ति हैं| ये खड़ी बोली तथा भोजपुरी दोनो 
में अच्छी कविता फरते हैं। इनका “फिरंगिया” गीत बड़ा प्रसिद्ध है जो असहयोग 
आंदोलन के समय गाँव गाव ओर घर घर में गाया जाता था | मनोर॑जन बाबू फो 
(फिरंगिया! की प्रेरणा 'बठोहिया? से प्राप्त हुई थी। इस गीत में अ्रेंगरेजो द्वारा 
देश के शोषण तथा जलियॉवाला बाग के अत्याचारों का सजीव वर्णन है। पंजाब 
के हत्याकांड का चित्रण बड़ा ममस्पर्शी है: 


आजु पंजाबबा के करिके सुरतिया से, 
फार्टेला करेजवा हमार रे फिरंगिया | 
भारत की छाती पर, भारत फे वचवन के, 
बहल रकतवा के धार रे फिरंगिया | 
दुधमुँहा लाल सब बालक मदन सम, 
तड़पि तड़पि देले जान रे फिरंगिया ॥ 


(छु ) डा० रामविचार पांडेय--आ्राप उच्र प्रदेश के बलिया बिले के 
निवासी है. तथा वैद्यक का कार्य फरते हैं । भोजपुरी में आपकी छुंदर कविता होती 
है जिसके कारण आपको “मोजपुरीरक्ष! की उपाधि दी गई है। इनके 'क्वरसिंह” 
नाटफ का उल्लेख अन्यत्न हो छुका है। इनकी कविताओं फा संग्रह “विनिया 
बिछिया? के नास से प्रकाशित हुआ है। पांडेय जी की फाव्यभमापा बढ़ी प्रांनल 
तथा सरस है। आपने मुहावरों का समुचित प्रयोग किया है। “श्रजोरिया? शौष॑क 
इनकी कविता बढ़ी प्रसिद्ध है जिसका एक पद्य इस प्रकार है: 
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टिसुना जागलि सिरिकिसुना के देखके | 

त आधी रतिए खा उठि चलली गुजरिया । 
चान का नियर मुँह चमकेला राधिका के । 
चम चम चमकेला जरी के चुनरिया ॥ 
चकमक चकमक लहरि उठावे ओमे | 

मधघुरे मधुर डोले कान के मुनरिया | 
गोखुला के लोग हे त देखिके चिहृइले कि | 
राति में आमावासा क ऊगलि अजोरिया ॥ 


पाडेय जी की कविताओ में मावगांमीय के साथ ही शब्दयोजना का सुंदर 
सामंजस्य दिखाई पड़ता है। 

(ज ) पं० रामनाथ पाठक 'प्रणयी'--भोजपुरी के उदीयमान कवियों में 
प्रणयी? जी का विशेष स्थान है। इनकी कविताओं के दो संग्रह 'कोइलिया” और 
(सितार? प्रकाशित हो चुके हैं। “प्रणयी” जी फी रचनाओ में प्रकृति का सुंदर चित्रण 

उपलब्ध होता है। आमीण प्रकृति का सजीव वर्णन इनकी विशेषता है। इसके 
साथ ही शब्दों की सुभधुर योजना में ये अपना सानी नहीं रखतें। गरीब जनता 
के शोषण तथा ऋंदन ने इनकी कविता में स्थान प्राप्त किया है। फिर भी ये प्रधान“ 
तया आामीण प्रकृति के कवि हैं | 'पूस? सास के निम्नाकित वर्शुन में कवि ने किसानों 
के जीवन का सजीव चित्र उपस्थित किया है* १ 


आइल पूस महीना अगहन लौट गइल मुसकात | 

थर थर काँपत हाथ पैर जाड़ा पाला के पहरा | 

निकल चलल घर से  बनिद्दारिन ले हँसुवा भिनसहरा ॥ 
घरत धान के थान अँगुरिया, ठिठुरि ठिठुरि बल खात । 
आइल पूस महीना अगहन, लौट गइल मुसकात ॥ 
ढोवत बोभा हिल्त बाल के बाज रहल पेजनियाँ | 
खेतन के ल्िमी खेतन से उठि चलली खरिहनियाँ ॥ - 
पड़ुल पथारी पर लुगरी में लरिका वा छेरियात | 
आइल पूस महीना, अगदन लौट गइल मुसकात ॥ 
राह बाट में निहुरि निहुरि नित करे गरीबिन बिनिया ! 
हाय ! पेट के आग चुराले भागल सुख के निनिया ॥ 


* भोजपुरी कार्यालय, भारा ( विद्दर )। 
३ भोनपुरो?, वर्ष ३, अंक ४। 
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पलक गिरत उडड़ि जात फूस दिन हिम पहाड़ बड़ रात | 
आइल पूस महीना, अगहन लौट गइल मुसकात ॥ 
लददस उठल जब गहुम बूँट रे, लहसल मटर, मसुरिया | 
बाज रहल तीखी तारी पर छुबि के मीठ बँसुरिया ॥ 
पहिरि खेसारी के सारी साँवरगोरिया अँठिलात | 

आइल पूस महीना, अगहन लौट गइल मुसकात ॥ 


धप्रणयी? जी ने जनजीवन में प्रवेश फर गॉव की “प्रकृतिदेवी फो देखा है | 
यही कारण है कि इनके वर्णन में इतनी सजीवता है। इनकी दूसरी कविता “शरद? 
है, जिसकी प्रथम पंक्ति “आइल शरद सुहावन! सचमुच बड़ी सुहावनी है। 
शीतल मधुर बयार चलल मिरमिर रस से मदमातल? को पढ़कर भन भस्त 
हो जाता है। 

(भा) प्रसिद्ध नारायण खिंह--ये बलिया के प्रसिद्ध काग्रेंसी कार्यकर्ता 
हैं। इन्होने “बलिया जिले के कवि और लेखक” नामक पुस्तक लिखी है। देशप्रेम 
की उमंग में आकर ये कविता भी करते हैं, जिसमें राष्ट्रीयवा का पुटठ प्रधान रहता 
है। प्रसिद्धनारायश जी की फविता में वीर रस का अच्छा परिपाक पाया जाता 
है-। सन्‌ १६४५, ई० में पं> जवाहरलाल नेहरू के बलिया आगमन पर इन्होने 
“जवाहर स्वागत” नामक कविता लिखी थी, जिसमें १६४२ ई० में बलिया में अ्रंग्रेजों 
द्वारा किए. गए अत्याचारों का रोमांचकारी वर्णन है। इसकी कुछ पंक्तियों इस 
प्रकार हैं ; 


बेपीर पुलिस बेरहम फौज, डाका डललिन बेखौफ रोज | 
गुंडाशाही के रहल राज, रिसवत पर कइले समभे मौज ॥ 
डफ जुलुम बढ़ल जइसे पहार | 
गाँवन पर दृगलनि गन मशीन, बंतन सन मरलनि वीन वीन | 
बैठाइ डार पर नीचे से, जालिम भोकलन खच खच संगीन ॥ 
वहि चलल खून के तेज धार | 
घर घर से निकलल त्राहि आहि, कोना कोना से आहि आहि | 
गाँवन गाँवन में लूट फँक, मारल, काटल, भागल) पराहि ॥ 
फिर कौन सुने केकर गुहार ॥ 


(जञ्ञ) महँद्र शास्प्री--ये विहार के छुपरा जिले के निवासी एवं 
बड़े सरल तथा मधुर प्रकृति के व्यक्ति हैं। आपकी कविता का वरण्य विषय 
जनता की गरीबी, किसानो फी दुर्दंशा, समाजसुधार और राष्ट्रमेम है। “चोखा' 
तथा “आज की आवाज”; आपकी कविताओं के ये दो संग्रह प्रकाशित हो चुके 
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१। शाज्नी जी ने समाज की खिल्‍ली भी इन कविताओं में उड़ाई है। कहीं कहीं 
हा व्यंग्य मी दिखाई पड़ता है। गरीब किसान का यह चित्रण कितना सजीव है: 


बकुला नियर इनकर टाँग, खेनी खाले माँग माँग । 

सडउसे पेट, छोट वा छाती, गिनलीं इनकर बाती बाती | 

मुँह से बीड़ी छूटेना, खर्ची कहियो जूटे ना । 

लरिका होला साले साल; नाद निकलल पिचकल गाल । 
- थी० बी० के होइहे सिकार, अइसन इनकर कारबार॥ - 


, | (5) श्यामबिद्दारी तिवारी--वबिहार प्रांत के वेतिया जिले के निश्नासी 
तिवारी जी भोजपुरी में अच्छी कविता फरते हैं। “देहाती दुलफीः नाम से इनकी 
कविताश्रों का संकलन तीन भागो में प्रकाशित हो चुका है*। आपका फविता में 
उपनाम 'देहाती है। “देद्दती? जी ने देहाती दुनिया का चित्रण श्रपनी कविताओं 
में किया है। कृषक जीवन की फठिनाइयाँ, आ्रार्थिक फष्ट, समाज में विषमता श्रादि 
विषयों को आपने कविता में स्थान दिया है| हास्य तथा <ंगार दोनों रसो का 
पुद इनकी रचनाओ में पाया जाता है। ग्रामीण त्नी को मनोमिलाषा का वर्णन 
कवि ने इस प्रकार किया है ; 

मनवा अइसन भोर करत वा, हमहूँ नाँचीं कजरी गाई | 

अपना सामसुनर के आगे, उन्ुका के मन भर ललचाई । 

जे रोगिया के भावे, काहे ना बैदा फुरमावे | 

नाच गुजरिया, कजली गावे ॥ 

( 5 ) चंचरीक--“चंचरीक? जी ने “प्राम गीतांजलिं? की रचना की है? 
जिसमें सोहर, बारहमासा, बिरहा, पूर्वी आदि छुंदो में आधुनिक विषयो का वर्णन 
किया गया है। चर्खा के ऊपर कविता है; 

भुर भुरए बहति बयरिया ननदिया हों। 
फर फर डोले भोर चरखवा हो जी | 
सुनु सुनु हमरों बचनिया भउजिया हो | 
हमह साथवा कतबै चरखवा हो जी॥ 

( ड ) रणधीरलाल भ्रीवास्तव--रणधीरलाल जी भोजपुरी के नवथुवक 
कवि हैं। इन्होने 'बरबै शतक? की रचना की है, जिसमें सरस तथा मधुर भाषा में 


* राहुल पुस्तकालय, महाराजगंज ( सारन ) से प्रकाशित । 
डे , जागर प्रस, वसवरिया, जिला चंपारन । 
3 ठाकुर मद्दातम राव, रेती चौक, गोरखपुर । 
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सो कविताएँ बरवै छुंद में लिखी हैं| इसमें ग्रामीण उपमानों की योजना के साथ 
ही भोजपुरी मुद्दावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा चलती एवं सरल है। 
शुक्लामिसारिका का यह वर्णन लीजिए : 


टह टह उगलि अजोरिया, ठहरे ना आँखि । 
पहिरि चलैलीं लुगवा, बकुला पाँखि ॥ 


आलसी पति का चित्रणु इस प्रकार फिया गया है; 


बीतलि राति चुचुहिया, बोलन लागि। 
पहचो फाटल पियवा, अब तू जामगि ॥ 
विरहिणी स्री का चित्रण : 


बिरहअगिनिया छुतिया, धधके मोर | 
गल्ति गलि बहेला करेजवा, अंखियन कोर ॥ 


(ढ) रामेश्वरसिंह 'काश्यपः---नाटकफार के रूप में काश्यप जी का वर्णन 
अन्यत्र किया जा चुका है। यह उच्च कोटि के कबि भी हैं । वेतिया मोजपुरी कवि 
संमेलन में इन्होने समापति के पद से अपना भाषण पद्म में ही दिया था । इनकी 
भाषा में जोश तथा जीवट है। कुछ पद्म उपयुक्त भाषण से यहाँ दिए जाते हैं; 


फक्‍्कड़ कबीर के बोली में बोलेवाला, 

ईं भोजपूर विद्रोह, आग के पुतला ह। 
चडद्हो जिला चिंघाढ़ उठे मिल एक बार | 
तब ओकर आगे सँउसे दुनिया कुछ ना ह ॥ 
जब भोजपूर के बिखरल तागद मिल जाई, 
जब उमगी चढ़ल जवानी से छनके मस्ती | 
तव ओकरा खातिर वहुत छोट वा आसमान । 
तब ओकरा खातिर बहुत छोट वाटे घरती ॥ 


(ण॒ ) हृदयानंद तिवारी 'कुमारेश”--ये बलिया जिले के रेवती 
ग्राम के निवासी हैं तथा कविता में अ्रपना नाम “कुमारेश” रखते हँ। तिवारी जी 
भोजपुरी के उन उदीयमान नवयुवक्र कवियों में हैं जिन्होंने वीररत का पल्‍ला 
पकड़कर कविता में जान डाल दी है। सन्‌ १६४२ ई० में बलिया जिले में श्रेंग्रेजी 
द्वारा जो अत्याचार हुआ उन्हीं घटनाओं को लेकर इन्होने एक वीररसात्मक 
खंडकाव्य 'क्रांतिदृत' फी रचना की है। इस काव्य का नायक कौशलकुमार है जो 
स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गया था । 'कुमारेश” की फविता ओजगुण से परिप्ण 
है| कहीं कहों शब्दयोजना के प्रयास में भाव दब से गए हैं। वीररस के अतिरिक्त 


२२ 
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तिवारी जी शइंगार रस की भी रचनाएँ करते हैं, जिनमें “आज भुसुकाइल मना वाः 
कविता प्रसिद्ध है | 

इन चंद पृष्ठों में भोजपुरी के कुछ प्रसिद्ध कवियों फा ही संक्षिस परिचय 
दिया जा सका है| हस अन्य कवियों का केवल नामोल्लेख भर कर संतोष करते हैं। 
“अशांत?, सुरेंद्र पांडेय, भुवनेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव, रामवचनलाल, रमाकांत 
डिवेदी 'रमता?, शिवप्रसाद मिश्र “रुद्र?, रामश्ंगार गिरि (विनोद, रामशान पांडेय, 
सस्यूसिंह “सुंदर”, मोती बी० ए०, “विप्र! जी, 'राहगीर” जी श्रादि प्रसिद्ध हैं। 
महादेवप्रसाद सिंह ने 'लोरिकायन!, “बालालखंदर”, “नयकवा बनजारा? की 
कथाओं को लेकर कविता फी है जो केवल वर्णनात्मक है। 

दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हबड़ा ( कलकतचा ) तथा गुल्लूप्रसाद केदारनाथ 
बुक्सेलर, कचौड़ी गली, वाराणसी से भोजपुरी भाषा में अनेक अशात कवियों की 
छोटी छोटी पुर्तिकाएँ निकली हैं, जिनमें वृद्ध विवाह, बाल विवाह, ख््रियों में परे 
का विरोध, नवयुवकों का व्यसन, विवाह में तिलक दद्देज फी प्रथा आदि का वर्णन 
है। काव्य की दृष्टि से इन पुस्तकों का विशेष महत्व नहीं है परंतु गाँवों में इनका 
बढ़ा प्रचार है। इनमें से कुछ नाम ये हैं-..'फरेलवा भरेलिया बहार”, पूर्वी का 
परी, “चंपा चमेली की बातचीत,” प्यारी सुंदरी वियोग,” “गारी मनोरंजन”, 
'मेला छुमनी?, “गंगा नहवनी?, 'ननदी भउजिया?, “'नैहर खेलनी? श्रादि । 


परिशिष्ट 
( लोक-साहित्य-संग्रह ) 


भोजपुरी के लोकसाहित्य के संग्रह का श्रीगशेश यूरोपीय विद्वानों ने 
किया, जिनसें से अधिकांश इस देश भें सिविल सर्विस में होकर आए थे | ऐसे 
विद्वानों में सर जाज॑ प्रियसन का नाम मुख्य है लिन्होंने आज से अ्रस्सी वर्ष पूर्व 
भोजपुरी लोकगीतो के संकलम का कार्य आरंभ किया था | इन्होने रायल एशिया- 
टिकि सोसाइटी ( इंगलैंड ) की शोधपतिका में भोजपुरी गीतों के संग्रह के साथ 
के पका अंग्रेजी अनुवाद भी छुपाया था । इसके साथ ही कठिन शब्दों पर भाषा- 
तल उंबंधी टिप्पणियों भी दीं | डा० प्रियसन द्वारा लिखे गए लेख हैं: 

( १ ) सम बिहार फोक सांग्स 


“जै० आर भाग १६ ( ८८४ 
ई० ), ए० १६६ | ९ एस०, ( 
( ३ ) सम भोजपुरी फोक सां कि ल रे 
ई० > ४० २०७ | ग्सि जे० आर० एस०, भाग १७ (१ 


( रे ) फोक €्‌ गोरखपुर ह 
( १८८३ ई० मम हा फ्राम ईंस्टर्न --जे० ए.० _एस० बी०, भाग ५२ 
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( हजर फ्रेजर ने गीतों का संग्रह किया था, जिसका टिप्पणियों के साथ संपा- 
दन ग्रियसन ने किया है। ) 

(४) दू वर्शन्स श्राव दि सांग झ्राव गोपीचंद--जे० ए० एस० बी०) 
भाग ४४ ( १८८४ ई० ), पा १, ४० ३५। 

(५) दि सांग आव विजयमल--जे० ए.० एस० बी०, भाग ५३ 
( १८८४ ई० 9 पार्ट ३, ए० ६४ | 

(६ ) दि सांग आ्राव आ्राल्हाज मैरेज-इंडियन एंटीक्वेरी, भाग १४ 
( १८८५ ); ६० २०६ | 

( ७) ए. समरी श्राव दि आल्ह खंड--वही, ४० २२५। 

(८) सेलेक्टेड स्पेश्िमेंस भाव दि बिहारी लैंग्वेज--दि भोजपुरी ढाइलेक्ट, 
दि गीत 'नायका बनजरवा'--जेड० डी० ए०, भाग ४३ ( १८८६ ), पाठ २ 
पृ० ४६७॥। 

(१० ) दि सांग आब मानिकर्चंद--जे० ए्‌० एस० बी०, भाग १३, 
खंड १; सं० ३ ( श्द्ज्प ड््‌० ) 

इस लेख में गोपीचंद की कथा का बेंगला रूप दिया गया है तथा इसकी 
ऐेतिद्ासिकता पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है। ढा० ग्रियसन ने इन शोधपूर्ण 
लेखो को लिखकर विद्वानो का ध्यान लोकसाहित्य फी ओर आकर्षित किया, निससे 
प्रेरित होकर अन्य अंग्रेजी अफसरों ने भी इस दिशा में योगदान दिया | 

ए० जी० शिरेफ ने हिंदी फोक सांग्स! नामक पुस्तक में भोजपुरी के कुछ 
गीतों फा संग्रह कर अंग्रेजी में उनका अनुवाद किया है जो हिंदी मंदिर, प्रयाग से 
प्रकाशित हुआ दै : 

इधर कुछ विद्वानो ने मोजपुरी लोकगीतो का संग्रह आर संपादन वैज्ञानिक 
ढंग से किया है: 

(१) डा० कृष्णुदेव डपाध्याय--भोजपुरी लोकगीत, भाग १ । 

इसमें सोहर, खेलबना, जनेऊ, विवाह, परिहास, गवना; जॉत, छुठी माता, 
शीतला माता; भूमर, वारहमासा, फजली; चैता, बिरहा, मजन आदि १३ प्रफार 
के २७१ गीतो का संकलन है। 

(२) डा० कृप्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी ग्रामगीत, मांग २ । 

इस पुस्तक में सोहर, जोग, सेहला, विवाह, बहुरा, पिड़िया; गोधन, 
नाग्पचमी, जैंतसार, भूमर, कजली, वारहमासा, होली, डफ) चैता, सोहनी, रोपनी, 
बिरद्दा, कर्क, गोड गीत, पचरा) निगुन, देशमक्ति; पूर्वी, पाराती ओर भजन इन 
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पौच्मीस प्रकार के ४३० गीतों का संकलन है । पुस्तक के अंत में भाषाशात्र संबंधी 
टिपणियों मी दी गई हैं। 

(३ ) दुर्गाशंकर प्रसाद्‌ सिंह--भोजपुरी लोकगीतों में फरुण रस | 
इसमें १६ प्रकार के सैकड़ों गीतो का संकलन है। 

इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है भोजपुरी के कवि ओर उनका काव्य | इस 
पुस्तक में भोजपुरी के कवियों का इतिइत्च देकर उनको कविताओं का संग्रह किया 
गया है। लेखक ने ऐसे कवियों का पता लगाया है, जो अभी तक अज्ञात ये । 

(४ ) डब्लु० जी० आचेर तथा संकठाप्रसादू---भोजपुरी आम्य गीतः 

इस संग्रह में प्रधानतया विवाह के गीतों फा संकलन है। ग्रंथ में केवल 
गीतो का मूल पाठ दिया है| 

(५ ) रामनरेश जिपाठी--तिपाठी जी ने भोजपुरी गीतो का फोई एथकू 

संग्रह प्रकाशित नहीं किया हैं। परंतु इनके संकलनो--“कविता फोमुदी! भाग ४ 
(आमगीत); “हमारा ग्रामसाहित्य” तथा 'सोहर? में भोजपुरी के अनेक गीत दिए गए 
हैं। भी देवेंद्र सत्यार्थी की पुस्तको में भी मोजपुरी के दो चार गीत पाए, जाते हैं । 


भोजपुरी लोककथाओं का श्रमी तक फोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है । 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने ३०० लोककथाओ फा संकलन किया है। विद्वार के 
श्री गणेश चौवे ने ४०० लोककथाओं का संग्रह तथा अध्ययन किया है जिससे अनेक 
सामाजिक तथ्यो का पता चलता है । इसके साथ खेती संबंधी पारिभाषिक पदावली 
फा संग्रह कर राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना को दिया है। अनेक शोधपन्नों तथा पत्रिकाओं 
में इनके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। ये (इंडियन फोकलोर? पत्रिका के संपादक मंडल 
में हैं। लोकगीतो के उत्साही संग्रहकर्ता तथा लेखक हैं | परंतु अमी तक आपका 
संग्रह प्रकाश में नहीं आया है। आरा की “मोजपुरी? पत्रिका में अनेक लोककहानियाँ 
प्रकाशित हुई हूँ, परंतु उनका पुस्तकाकार रूप देखने में नहीं आया है। 


इधर भोजपुरी लोकसाहित्य के संबंध में गवेषणात्मक अँंथ भी लिखे गए हैं| 
डा० ऋष्णुदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक 'मोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन में 
भोजपुरी साहित्य के वर्गीकरण, लोकगीतों तथा गाथाओं की विशेषताओं एवं 
कथाओं की शिल्पविधि पर प्रचुर प्रकाश डाला है। डा० उपाध्याय का दूसरा अँय 


3 हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित । 
* राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , पटना | 


3 विद्वार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना से प्रकाशित ( १६४३ ई० )। 
४ हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वारायसी | 


पद मुद्रित साहित्य [ खंड $ : भोजपुरी ; अध्याय ४ ] 


'लोकसाहित्य की भूमिका” है जिसमें लोकसाहित्य के सिद्धांतों का विवेचन किया 
गया है| इनका तीसरा ग्रंथ भोजपुरी और उसका साहित्य” है जिसमें इस साहित्य 
का संक्षेप में विवरण है* | डा० उपाध्याय ने 'मोजपुरी लोकसंस्कृति फा अध्ययन! में 
जनजीवन से संबंध रखनेवाले समस्त विषयों का सम्यक्‌ विवेचन किया है। 'मोजपुरो 
लोकसंगीत” में इन्होने मोजपुरी लोकगीतों की स्वरलिपि भी प्रस्तुत फी है| 


डा० सत्यत्रत सिंह का शोधनिबंध भोजपुरी लोकगाथाओ्रों पर लिखा गया है | 
डा० विश्वनाथप्रसाद ने भोजपुरी के ध्वनितत्वों का अध्ययन किया है। डा० 
उदयनारायण तिवारी ने मोजपुरी भाषा की गंभीर मीमांसा “भोजपुरी भापा और 
साहित्य? में की है ।3 इनके शोधनिवंध “ओरिजिन एड डेवलपमेंट आव दि भोजपुरी 
लैंग्वेज” में मोजपुरी का विद्वच्ापूर्ण विवेचन हुआ है| तिवारी जी ने भोजपुरी 
फहावतों, मुहावरों और पदेलियों का भी प्रकाशन किया है |“ इधर श्री वैजननाथसिह 
“विनोद? ने “भोजपुरी लोकसाहित्य : एक अध्ययन”? नामक पुस्तक लिखी है जिसमें 
भोजपुरी साहित्य के विभिन्न अंगों का सुंदर विवेचन किया गया है| 


इस प्रकार भोजपुरी लोकसाहित्य पर जितना अधिक शोध तथा संकलन 
कार्य अ्रमी तक हुआ है उतना हिंदी क्षेत्र की किसी भी अन्य भाषा में नहीं | 


१ साहित्य भवन, प्रवाग । 

२ राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । 

3 विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पदना । ही 

४ “ईिंदुत्तानी? ( प्रयाग ) की सन्‌ १६३६, ४१ तथा ४२ की फास्ल देखिए 


द्वितीय खंड 
अवधी समुदाय 


(9) अवधी लोकसाहित्य 
श्री सत्यत्रत अवस्थी 









है द्द्मरेफ 
“भोज घुरी 
कि. +न्प्ट 





पर 
 प 
८ ववकक पक 
क 46 बनाए। | 


न्च्टट ग्रि 





प्रथम अध्याय 
अवधी भाषा 


अवधी उस क्षेत्र फी भाषा है; जो फोसल के नाम से वाल्मीकि के शब्दो में 
मुदित स्फीत महान्‌ जनपद था | वाल्मीकि रामायण के कारण फकोसल और उसकी 
राजधानी अयोध्या युगों से भारत में प्रसिद्ध है । 


१. सीमा 


अवधीमभाषी क्षेत्र के उत्तर में हिमालय ( नेपाल ), पूर्व में भोजपुरीभापी 
प्रदेश, दक्षिण में बघेली और पश्चिम में बुँदेली ओए फनउजी के क्षेत्र हैं| बघेली 
आर छत्तीसगढ़ी वस्तुतः अवधी से ही संबद्ध भाषाएँ हैं । 

श्रवधी प्रदेश में श्रवध के पूरे ग्यारह जिले, हरदोई के अ्रधिकांश भाग; 
फतहपुर, इलाहाबाद फा पूरा जिला और फानपुर के अ्रफचरपुर तथा डेरापुर तहसीलो 
फो छोड़ सारा जिला, चुनार और दुद्धी तहसीलों फो छोड़ मिर्जापुर का सारा बिला, 
केराफत तहसील को छोड़ जौनपुर फा सारा मिला एवं बस्ती फा हरैया तहसील 
संमिलित है। इसका छ्षेत्रफल साढ़े पैंतीस हजार वर्गमील और आबादी ढाई करोड़ 


के करीब है जिसका विवरण इस प्रकार है: 
जिला या तद्सील क्षेत्रफल ( वर्गमील ) जनसंख्या ( १६५१ ई० ) 
१ फानपुर ( अकच्रपुर, डेरापुर 
तहसोलो को छोड़कर ) १, ६०८ १४, ४२, ४६० 
२ फतेहपुर १, ४६१ ६, ०८, ६८५ 
/३ इलाहाबाद २, ८रे६ २०, ४८, २५० 
४ मिर्जापुर ( चुनार, दुद्धी 
तहसीले छोड़ ) २, दशृ६ ६, ४४, ४१९ 
५, जोनपुर ( केराकत तहसील छोड ) १ ३१३ १२, ५८) पदद 
६ बस्ती ( दरैया तहसील ) पू०० ३, ६४, ३७६ 
७ लखनऊ ६६ ११, २८, १०१ 
८ उन्नाव १, ८०२ १०, ६७; ०४५ 
६ रायबरेली १, छग ११, १६, ७०४ 
१० सीतापुर २, २०७ १३, ८०, ४०२ 
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११ हरदोई ( शाहात्राद तहसील छोड़ ) १५ ७७४ १०) ४६, ७०७ 
१२ खेरी २, ६६७ १०; ५८, ३४३ 
१३ फैजाबाद १, ७०४ १४, ८१, ७६६ 
१४ गोंडा २, ८४२ १८, ७७, ४८४ 
१५ बहराइच २, ६२५६ १३, ४६, रेरे४ 
१६ सुल्तानपुर १५ ७१० १२, ८२, १६० 
१७ प्रतापगढ़ १५ ४४७ ११, १०; ७३४ 
१७ बाराबंकी १) ७३४ १२, ६४; २०४ 
१६ नेपाल तराई १, ००० (१) १७ ००, ००० (१) 


योग ३५, १०८ २, ३६, ६७, ५६६ 
२, अवधी का पेतिहासिक विकास 


ऋग्वेद में कोसल का नाम नहीं श्राया। ऋग्वेदिक आरयों का भूगोल 
दिल्ली में यमुना के पास श्राकर समाप्त हो जाता था | उसके तीन चार सौ वर्षो 
बाद ब्राह्मण काल में झार्यों का बढ़ाव कोसल से बहुत दूर आगे विदेह ( तिरहुत ) 
तक हो गया था। पर, उस समय के प्रभावशाली जनपद कुर और पंचाल 
( कनउजी ज्जमाषी प्रदेश का अधिकांश ) थे | लेकिन आर्यों के श्राने से पहले 
फोसल भूमि निजन नहीं थी | मंगोलायित मोन्‌ रुमेर ( क्िरात ) और निषाद बहुत 
पहले से यहाँ रहते ये और उनके भीतर बहुत संभव है, सिंधु उपत्यका की संस्कृति- 
वाले प्राग ( द्रविड़ ) यहाँ पहुँच चुके ये | इनकी भाषाएँ भी यहाँ बोली जाती 
थीं, पर आठवीं नवीं सदी ईसा पूर्व में झार्यों के यहाँ पहुँचने के बाद कुछ ही 
शताब्दियों में वह लुत हो गईं। भाषा के तौर पर बुद्ध के समय ( ईसा पूर्व 
पोचवीं छुठी सदी ) में यहाँ की प्रायः सारी जातियों एक हो चुफी थीं। रक्त- 
संमिभ्रण भी पिछली तीन सहस्ाब्दियों में हतना हुआ कि अब मूल जातियो का 
पता लगाना भी मुश्किल है। भोन्‌ रूमेर या तो और जातियो में मिल गए या 
थार के नाम से नेपाल की तराई में अब भी मौजूद हैं। निषादों का अ्रधिक रक्त 
रखनेवाली जातियो में अ्रब कुछ ही ऐसी रह गईं हैं जिनमें काले रंग की श्रधिकता 
है। हविड़ अ्रधिक संस्कृत थे, वह भी दूसरी जातियों में हजम हो गए। 

( १) झवधघ नाम--फोसल की पुरानी राजघानी साफेत थी | फोई उससे 
युद्ध करके पार नहीं पा सकता था, इसलिये “देवानां पूरयोध्या? के अनुसार साकेत 
नगरी का विशेषश श्रयोध्या था, जिसे क्रमशः मुख्य नाम बना लिया गया। अंततः 
साकेत नाम कम और अयोध्या अधिक प्रसिद्ध हो गया | अ्श्वधोष भी साकेत के 
नाम से परिचित थे । बुद्ध के समय में भी इसे साकेत ही कहा जाता था | बुद्ध से 
कुछ समय पहले राजधानी साकेत से भावस्ती चली गई । वहीं पर बुद्ध का सम- 


१०१ भ्रेवधी भाषा. [ संद +; अवधी : अध्याय $ | 


कालीन और समवस्यक राजा प्रसेनजित्‌ रहता था। भावस्ती उस समय भारत की 
सबसे बड़ी नगरी थी | कोसल सबसे बढ़ा राज्य था जिसमें फाशी जनपद भी 
शामिल था । पूर्व गंडक ( नदी ) तक के शाक्य; फोलिय, मल्‍्ल आदि आठ गण- 
राज्य उसफो अपना प्रभु मानते ये | बुद्ध के समय ही मगघ का पल्ला भारी होने 
लगा था । कोसल से मगधराज श्रजातशत्रु ने दो एक बार छेंड्छाड़ भी की, पर 
प्रसेनजित्‌ के रहते फोसल का अत्यनिष्ट नहीं हुआ | झागे संभवतः अजातशत्रु 
ने ही अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी ने फोसल को हड़प लिया। श्रत्न उसका 
कोई राजा नहीं था | इसी समय; जान पड़ता है, प्रदेशपाल या रद्ठिक की राजधानी 
साकेत हो गया । तो मी, भ्रावस्ती का महत्व बराबर रह्य और वह प्रायः हजार वर्ष 
तक एक बड़ी भुक्ति (प्रदेश) के नाम से प्रसिद्ध रही । गुप्तो के काल में भी भ्रावस्ती 
भुक्ति थी; हृर्पवर्धन के मधुवनवाले ताम्रपत्र में भी भ्रावस्ती भुक्ति है, सारन जिले 
के दिघवा दुवौली में मिले प्रतिहारों के ताम्रपत्रो में भी श्रावस्ती भरुक्ति फा उल्लेख 
है। वैसे, चोथी सदो के श्रंत तक, फाहियान्‌ के समय, श्रावस्ती उच्नाड़ हो गईं थी | 


पर वाह्मीकीय रामायण ( ई० पू० दूसरी शताब्दी ) में ही साकेत अ्रल्प- 
प्रचलित हो गया था, वहाँ बार बार अयोध्या के नाम से उसका उल्लेख किया 
गया है। वही अयोध्या भ्ावस्ती भुक्ति की राजधानी रही | प्राकृत और श्रपश्रंश 
काल में इसका उच्चारण “अउघां? या अउहा? हो गया, जो आरंभिक तुर्कों ( गुलाम 
वंश ) के समय भी मशहूर श्रवध या अउध वलायत थी | उसका वली सारे ठुक 
काल तक अउधघ ( अवध ) में रहता था। आज अ्रयोध्या ओर फेजाबाद के कहने 
से मालूम होता है, कि दोनो अलग अलग शहर रहे । लेकिन १८वीं सदी के मध्य 
में अवध में नवाबी स्थापित होने से पहले फेजाबाद फा नाम भी नहीं था | अ्रयोध्या 
के ही एक भाग फो अपनी राजधानी बनाते समय अवध के नवाब ने शअ्रवध को 
'फेजाबादः नाम दिया | लखनऊ अब भी अवध नगरी के सामने विशेष महत्व 
नहीं रखता था | जिस तरह वलायत ओर सूबे का नाम श्रवध था, उसी तरह वहाँ 
की भाषा फो अवधी फहा जाता था| यह स्मरण रखना चाहिए कि गोस्वामी 
ठुलसीदास जी अयोध्या फेजाबाद फो अवध के नाम से ही जानते थे | 


पहले की जातियों की भापाएँ श्रमी प्रचलित ही थीं, जब कि आर्यों फा एक 
जन ( फचीला ) कोउल इस भूमि में आया | सससिंघु ( पंजाब ) के पॉच मूल 
जनो और एक द्जन से ऊपर शाखाजनो में से किठके साथ कोसलजन का संबंध 
था; यह कहना कठिन है। कुरु प्राचीन पंचजनो में से पुरुओं के वंशधर थे | पंचाल 
में पॉंचो जनो ने अपना घर ( आल ) बनाया था | फोसलो ने बहुत विस्तृत भूमि 
अपनाई थी, जिसमें प्रायः सारा वर्तमान अवध संमिलित था | जनपदों और भाषाश्रो 
की सीमा समय समय पर बदलती रहती दै। मूल या उत्तर कोसलवाले बढ़ते हुए 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १८३ 


बघेलखंड और छुत्तीसगढ़ तक फैल गए.। छुत्तीउगढ़ फा नाम हद पीछे दरहिण 
कोसल पड़ गया | इसी तरह मल्ल (भोजपुरी भाषी क्षेत्र) उनके पूर्व में हिमालय की 
तराई से बढ़ते हुए. छोटा नागपुर तक पहुँच गए.। उन्होने यद्यपि वहाँ अपना नाम 
नहीं छोड़ा, पर उनकी मोजपुरी (नगपुरिया ) भाषा आज भी वहाँ बोली जाती है | 


कोसल जनपद फा जिस तरह नाम बदलकर राजधानी के कारण अवध हो 
गया, वैसे ही वहाँ की भाषा फोसली अवधी कही जाने लगी । श्रवधी के क्रमविकास 
फो देखने से मालूम होता है, कि ब्राह्मण उपनिषद्‌ के फाल की बोलचाल की वैदिक 
भाषा बुद्धफाल में ( छुठी पॉचवीं सदी ई० पू० ) में कोसली पालि के रूप में परिणत 
हो गईं ( यहाँ पालि से हमारा अ्रमिप्राय बुद्धकाल में उत्तर भारत में बोली जानेवाली 
सभी भाषाएँ हैं )। कोसली पालि से कोसली ( अ्रवधी ) अ्रपश्रंश का विफास 
हुआ | अवधी अपभ्रंश से ही भ्रवधी भाषा निफली है। वैदिक भाषा का श्रंत ई० 
पू० छठी धदी के आसपास में ओर पालियो का अंत ईसवी सन्त्‌ के श्रारंभ के साथ 
हुआ । फोसली प्राकृत ईसवी सन्‌ से आरंभ होकर छुटठी सदी के भध्य में समाप्त 
हुईं। तब से बार॒इवी सदी के अ्रंत तक अवधी अपभ्रंश रही । 


वैदिक और आरंभिक पालि काल में फोसल बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश रहा । 
पर, पीछे वह सदा रहिको, उपरिको, बलियो ( राज्यपालो ) द्वारा शासित रहा, 
इसलिये उसकी भाषा का फोई महत्व नहीं था | प्राकृत काल में शौरसेनी, मागधी 
और महाराष्ट्री प्रातो का बहुत गौरव के साथ उल्लेख आता है। उनका कुछ 
साहित्य ओर व्याकरण भी मिलता है। पर फोसली प्राकृत का कुछ नहीं मिलता । 
कुछ विद्वान्‌ अटफल लगाते हैं कि फोसली प्राकृत फो ही पीछे अर्धभागघी कहद्दा 
जाने लगा जिसमें मूल जैन धर्ग्रंथ लिखें गए। यह अटकल ही है। त्रिपिटक 
फी पालि को भी कुछ विद्वान्‌ विकृत फोसली कहते हैं | वस्तुतः राजनीतिक महत्व 
फम होने के कारण फोसल की भाषा की पूछ नहीं रह गईं । ईसा की आरंमिक 
शताब्दियो में शूरसेन में मथुरा शको की राजधानी रही, इसलिये शौरसेनी प्राकृत 
का महत्व बढ़ गया। शुत्तो की राजधानी मगध में पठना थी, इसलिये वहाँ की 
मागधी प्राकृत का भी मान बढ़ा | गुप्तो के उपरिक और महासेनापति कन्नौज में रहते 
थे, पीछे सारे उत्तरी भारत की राजधानी या सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण वहाँ की 
प्राकंत और फिर अ्रपश्रंश का सिक्का बैठा | शायद महाराष्ट्री कान्यकुब्ज प्रदेश की 
प्राकृत थी | साहित्यिक श्रपश्रंश तो निश्चय ही यहीं की भाषा थी। शौरसेनी और 
महाराष्ट्री में बहुत कम अंतर है। यही बात उनकी उत्तराधिकारिणी श्रपश्नंशो की 
संतान कनउजी और ब्रज में मी देखी जाती है । 

(२) अवधी भाषा--अवधी की माता अ्रवधी ( फोसली ) श्रपअंश; 
मातामही फोसली प्राकृत, प्रमातामही फोसली पालि और दृद्धप्रमातामही वैदिक 


१5३ अवधी भापा [ खंड २: अवधी £ अध्याय १ ] 


भाषा थी। किरात, निषाद और द्रविड़ माषाओं ने धाइयो के तौर पर इस भाषा के 
निर्माण में योगदान किया | 


प्रायः दो हजार वर्ष तक श्रवधी ( कोसली ) की पूछ नहीं रही। वु्कों के 
तीन वंश जब दिल्‍ली पर शासन करते रहे तो उनका एक वली ( राज्यपाल ) 
अवध ( अयोध्या ) में रहता था। १४वीं शताब्दी के श्रंत में तुगलक वंश जब 
छिन्न मिन्न हुआ तो उसके एक वली ने अवधी क्षेत्र के जौनपुर नगर फो राजधानी 
बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जो एक शताब्दी तक बना रहा | 
जौनपुर का यह एक शताब्दी का फाल हमारे सांस्कृतिक, साहित्यिक, फला तथा 
दूसरे कामों के लिये श्रत्यंत महत्व रखता है। जौनपुर फी सल्तनत एक समय 
बुलंदशहर से दरमंगा तक फैली हुई थी। जौनपुर ने अवधी और भोजपुरी भाषियों 
के बल के फारण दिल्‍ली से स्रतंत्र होने में सफलता पाई थी। उसने ही पहले 
पहल शरीयत्त का श्रवलंत्र छोड़कर मिट्टी का अवलंब लिया | शेरशाह उसी से मिट्टी 
फी महिमा का पाठ पढ़ अकबर का अ्रदश्य शिक्षक बना । 


चाहे फोसली ( अवधी ) भाषा कितनी ही उपेक्षित रही हो, पर जौनपुर के 
साथ उसका भाग्य जाग उठा । जौनपुर के शासन में ही कुतवन और मंकन ने अवधी 
में सुंदर कविता की, जिप्पर लोकमाषा की छाप होते हुए भी वह उच्चतर साहित्य 
में गिनी गईं | यह भी फोई आकस्मिक बात नहीं है, जो कि उन्हीं के समफालीन 
तथा जौनपुर के एक सामंत राजा के दरवारी विद्यापति ने अपनी भापा ( मैथिली ) 
में पहले पहल फविता की । जायसी पहले जोनपुर दरवार के ही कवि थे, जिन्होंने 
अपनी 'पद्मावतः शेरशाह के शासन में समाप्त की। यह तो निर्विवाद है, 
कि जौनपुर में लोकमाषा में फाव्य सबसे पहले रचे गए।। अवधी के बाद सूरदास 
ओऔर उनके साथियों ने ब्रज फो अपनी कविता का माध्यम बनाया | तुलसी दोनो 
में कविता फर सकते थे, परंतु, उन्होने श्रपना महान्‌ ग्रंथ (रामचरितमानस”? अवधी 
में ही लिखा | यद्यपि अवधी में समय समय पर कविताएँ लिखी जाती रही, लेकिन 
सारे उचरी भारत में त्रज फी धाक जम गई, और १६वीं सदी के श्रंत तक काव्य- 
क्षेत्र में उठी का एकच्छुत्र राज्य रहा । 

शिष्ट साहित्य के साथ साथ लोकसाहित्य फी परंपरा श्रवधी में वरावर 
चलती रही | आज मी अवधी फा लोकसाहित्य बहुत समृद्ध है। अफसोस दे, 
कि भंगुर कंठो के साथ उसे नष्ट होने से बचाने के लिये काफी प्रत्रत् नहीं 


हो रहा है। 


द्वितीय अध्याय 
लोकसाहित्य 
१. लोकसाहित्य के मुख्य स्वरूप 


साहित्य की ही भोंति लोकसाहित्य के भी तीन मुख्य रूप क्रम से गद्य, पद 
और चंपू ( गद्य-पद्य-मिश्रित रूप ) में उपलब्ध द्वोते हैं। पद्म साहित्य के अ्रंतगंत 
लोकगीत, लोकगाथा, गीतकथाएँ ओर लोकोक्तियाँ तथा गद्य साहित्य के अंतर्गत कुछ 
लोकनाव्य और लोककथाएँ आती हैं । इन सभी रूपों के अवधी क्षेत्र में अनेक मेद 
प्रमेद प्रचलित हैं। यहाँ पर उन्हीं का उंक्षेप में परिचय दिया जा रहा है ! 


(१) गद्य 


अवधी गद्य के दो रूप मिलते हैं, (क ) लोकफथा ( फहानी ) (२) 
मुहावरे । 


५. (क ) लोककथाएँ--अवधी क्षेत्र की लोकफथाएँ कई दृष्टियों से महत्व- 
पूण हैं। लोकसाहित्य के इतिहास में इनका प्रमुख स्थान अपने आप बन चुका 
है। इसके साथ ही अवधी क्षेत्र की लोककथाओं ने साहित्य को प्रभावित करने के 
साथ ही बाहर से आनेवाले मुसलमान सूफी साधको के हृदय पर सबसे पहले 
अपना प्रभाव डालकर यह सिदूध कर दिया कि वे अनेक दृष्टियोँ से महत्वपूर्ण 
हैं। 'इंद्रावती! ओर “पद्मावती? की कथाओ ने प्रेमाख्यानक काव्यपरंपरा के विकास 


में सहयोग प्रदान कर अपना ऐतिहासिक महत्व सुरक्षित करने के साथ ही हिंदी 
का विस्तार किया | 


लोककथाएँ दैनिक जीवन में मनोरंजन करने के साथ ही समाज फो अनु- 
भवशील बनाती हैं। इतना ही नहीं, समय और परिस्थिति के अ्रनुकूल ये कथाएँ 
लोकबीवन की आलोचना भी करती हैं। लेकिन, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि आधुनिकतम परिस्थितियों में उत्नन्न होने पर भी इनकी शैली में कुछ 
बातें ऐसी रहती हैं, जो इन्हें लोकशास््र से संचद्ध प्रमाणित किया फरती हैं। वैशञा- 
निक शब्दावली में लोफकथाओ के इस तत्व को अ्रमिप्राय ( मोटिफ ) कहते 
हैं। इन्हीं अमिप्रायो के साध्यम से लोककथा झपने को प्रामाणिक और प्रभाव- 


शाली बनाती है। इन्हीं अ्रमिप्रायो के आधार पर लोककथाओं का अ्रध्यवन 
किया जाता है | 


पृद्दण लोकसाहित्य[ खंड २: अवधी : भ्रध्याय २ ] 


(१ ) कथाओं का वर्गीकरण--अवधी लोकक्थाओ को ठो विभागों में 
विभाजित किया जा सक्षता है। पहले विभाग के श्रंत्गंत वे कथाएँ आती हैं जो 
किसी अवसरविशेष पर कही जाती हैं | इन कथाओ में श्रत संबंधी कथाएँ आती हद 
और दूसरे विभाग के अंतर्गत शेष सभी कथाएँ । दूसरे विभाग को सुविधानुसार 
अन्य कई उपविभागो भें विभक्त किया जा सकता है, जैसे ; 

(१ ) सृष्टि की कथाएँ, ( २ ) देवताश्रों, अतिमानवो, भूतो, चुडैलों की 
कथाएँ, ( ३ ) चमत्कार फी कथाएँ, ( ४) साहस की कथाएँ, (५ ) ठगी ओर 
घोखे की कथाएँ, ( ६ ) जाति विपयक्र फथाएँ, ( ७ ) पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधो 
की कयाएँ, (८ ) हाबिरजवात्री एवं चालाकी की कथाएँ, (६ ) लोकोक्तियो से 
संबद्ध कथाएँ, ( १० ) ऐतिहासिक अरनुश्रुतियों, ( ११ ) पहेली ओर यौन संचरंशी 
कथाएँ | इनमे से कुछ का विवरण आगे दिया जा रहा है; 


(२) प्रमुख कथाओं की विशेषताएँ--- 


(क ) ठगी और घोखे की कथाएँ--इन कथाओ के दो त्वरूप श्रवधी 
क्षेत्र में उपलब्ध होते हैँ | पहले प्रकार की कथाओं में नायक को ठग लिया जाता है 
और दूसरे प्रकार की कथाओं में नायक ही ठग अथवा घोखेधाज होता है। श्रवधी 
क्षेत्र में इस प्रकार के ठगो का कार्यक्षेत्र प्रायः चपरघटा का नाला रहता है। इतफे 
साथ ही वैरगिया नाले का भी उल्लेख मिलता है। चपरघटे के नाले के संबंध में तो 
अवधी प्रदेश में प्रायः यह फहा जाता है कि दिल्ली की कमाई चपरघटे में गेंवाई' | 
बैरगिया नाले फो गीतो में भी स्थान मिल गया है। एक गीतकथा की कुछ पंक्तियाँ 
इस प्रकार हूँ : 

चैरगिया नारा जुलुम जोर, नौ पथिक नचावे तीनि चोर | 

जब तबला वाजे धीन धीन, तव एक के ऊपर तीन तीन ॥ 


इस प्रकार ठगी ओर धोखे की कथाओ में मूलामिप्राय के साथ ही अ्रवधी 
क्षेत्र में प्रचलित ठगी प्रथा से संबद्ध अनेक कथाएँ मिल गई हैं जिनका अध्ययन 
कई दृष्टियों ठे महत्वपूर्ण है । 

(ख) जाति विपयक्र कथाएँ--अ्रवधी क्षेत्र में निवास करनेवाली विभिन्न 
जातियो के संबंध में एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं का इन कथाओं में आकलन हुआ 
है। एक कथा के आधार पर चारो जातियों ब्रह्मा के विभिन्न श्रंगों से उत्तन्न हुईं , 
किंतु उनकी उपजातियों फी अपनी अपनी उत्पत्ति कथाएँ हैं। इसके साथ ही विभिन्न 
जातियों के गुण, स्वमाव आदि ते संबद्ध कथाएँ भी प्रचलित हें | इन कथाओं में 
ब्राह्मण फो पोगा, ठाकुर को ढिल्लर, कायस्थ को भूठा और तिक्डमी तथा नाई को 
खतुर इतलाया गया है। क्लेरी और अद्दीर ग्रावः मूख॑ता के प्रतीक माने गए ई । 
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किंठु, लोककथाओ में सभी जातियो की प्रशंसा भी मिलती है। इस प्रकार इन 
कथाओं के विषय जातियो के गुण, स्वभाव और उत्पत्ति तक ही सीमित रहते हैं । 


(ग) पहेली और यौन संबंधी कथाएँ--पहेली में नायक किसी पहेली 
फो सुलकाता है या श्रोताओं के समक्ष पहेली उपस्थित कर उसे उनके निर्णय के 
लिये छोड़ देता है। अवधी क्षेत्र में मुसलमानो के प्रभाव से इस वर्ग में आनेवाली 
हातिमताई की अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई हैं । वैसे अवधी क्षेत्र में बेताल संबंधी 
कथाएँ श्रत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित हैं | 


उपयुक्त विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि अवधी लोककथाओं 
की प्रधान प्रवृत्तियों मानव की आदिस जिश्ञासावत्ति के "्साथ विकसित हुई हैं। 
इन जिज्ञासाओ का समाधान मनुष्य ने अपनी फलल्‍्याण की भावना से किया है| 
यही कारण है कि लोकफथाओं का नायक अपने प्राणों फो दूसरे स्थान पर सुरक्षित 
रखकर निश्चित हो जाता है। इसी के साथ वह सात समुद्रों के पार जाकर वहाँ से 
अपनी माँ के लिये बहू लाता है। यह बहू और फोई नहीं, सिंहलद्वीप की रानी 
पद्मिनी होती है। देवता समय पर उपस्थित होकर मनुष्य को उसकी सफलता का 
मार्ग बतलाते और कमी कमी उसकी सहायता भी कर देते हैं । 


अवधी क्षेत्र की लोककथाएँ सुखांत होती हैं। इसके साथ ही उनके अंत में 
सबके मंगल की कामना भी रहती है | अत संबंधी कथाओं में कहनेवालों फो भी 
पुण्य मिलता है। कथा कहने और उुनने से पुण॒य॒होता है, इसीलिये व्रत संबंधी 
कथाएँ कही और सुनी जाती हैं। अबधी लोककथाओं में पुराणों, उपनिषदों, 
महाभारत, रामायण, जातक, जैन शास्त्र से संबद्ध फथाएँ तो उपलब्ध होती ही 


हैं, इनके साथ ही पंचतंत्र, कथासरित्सागर, बैताल पत्चीसी, सिंहासन बचीसी तथा 
हितोपदेश की कथाएँ भी प्रचलित हैं। 


इन कथाओं में अ्रवधी क्षेत्र के नायक नायिकाओ के विविध अंगार, साज- 
सजा, त्योहार, पनघट, बाग बगीचा, हाट बाट, महल अटारी, छुप्पन प्रकार के 
व्यंजन, शिकार, चौपड़, पासा श्रादि खेलों का वर्णन हुआ है, जिससे यहाँ फी 
सांस्कृतिक चेतना के विकासक्रम का ज्ञान होता है। अ्रवधी कछेोत्र की ये कथाएँ 
उस्यतः गद में हैं, किंतु छुछ कथाएँ गद्य-पद्य-मिश्रित रूप में भी प्रचलित हैं। इन 
कथाओं के कहनेवालों के कई संप्रदाय हैं। एक प्रकार के लोग फथाक्रम फो गद्य 


से और दूसरे प्रकार के लोग पद्य से जोड़ते क 
दृष्टि से अंतर हो जाता है | डृते हें। इस प्रकार कथा कहने में त 


.. लन्यतः कथा कहनेवाला पदों फो सस्वर कहने के साथ गीतों को मोहक 
जवर में गाता है | यद्यपि कथाएँ अवधी में रहती हैं, तथापि उनके अंतर्गत आनेवाले 
उच वर्ग के पात्र प्रायः खड़ी बोली या अपनी विशिष्ट भाषा में बात करते हैं। यह 
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भाषा, कहनेवाले के ज्ञान पर श्राश्रित रहती है। फिर भी, इतना तो फह ही सफते 
हैं कि इनमें संसक्ृत ताटकों की परंपरा सुरक्षित है जिसमें स्लियों, दास दासियों 
एवं जनसासान्य प्राकृत में वार्तालाप फरते थे श्रोर शिक्षित तथा उच्च वर्ग 
संस्कृत में | हों, इन कथाओ में देवी देवता श्रवधी का ही प्रयोग फरते हैं। इसके 
साथ ही पेड़पौचे तथा पशुपक्षी अ्रवधी में बातें करते हैं श्रौर जब्र फभी वे श्रपनी 
भाषा में बोलते हैं तो पक्तीमाषा के विशेपज्ञ कथा फहनेवाले महाशय उसका अवधी 
रुपांतर कर देते हैं | 


अवधी क्षेत्र की गद्य-पत्म-मिश्रित कथाओं में 'ढोला हजारी? ( राजा नल); 
धसारंगा सदावूज”, (एकादशी की कथा?, 'राजा सरवन? ( श्रवणकुमार ), “राजा- 
हरिश्चंद्र!, श्रुवकुमार!, 'राजा भरथरी? तथा इसी प्रकार की अ्रन्य श्रनेक कथाएँ 
प्रचलित हैं। संकलनो के श्रभाव में इन फथाओं का पूरा पूरा विवरण नहीं दिया 
जा सकता | 


इन लोककथाओ के अतिरिक्त श्रनेक गीतबद्ध कथाएँ उपलब्ध होती हैं। 
इनमें अधिकांश को ख््रियो के गीतो में स्थान प्राप्त है। सावन के भूले के गीतो मे 
भी कथाएँ उपलब्ध होती हैं । इसके श्रतिरिक्त छोटी छोटी गीतकथाएँ बालकों फो 
बहलाने के लिये भी कही जाती हूैँ। इन फयाओ्रो फी विशेपता यह है कि 
आवश्यकतानुसार इनका आ्राकार प्रफार घठा बढ़ा लिया जाता है। उदाहरणार्थ 
बच्चों फो सुलाने के लिये “एक तरइया तो तो-तो, वोइके गांव बसे फो को? कद्दी 
जाती है। इसका कथानक मात्र इतना है--एक तारा चमक रहा है; इसके 
गाँव में फौन फीन बसे | वहाँ पर तीतर ओर मोर चस गए, | दुद्धा लियो फो चोर 
उठा ले गए। चोरों ने खेती की श्रोर श्रन्न उपजाया। इद्धा त्रियाँखा खाकर 
पहलवान बन गईं। वे रोजाना सन भर पीसती थीं ओर मन मर खाती थी | श्रंत मे 
वे चोरों के यहाँ से तारे के गांव में पुन लोठ आई” | फिंठु यदि बालक इतने से 
नहीं सोता तो फह्दानी श्रागे बढ़ती है। श्रवधी छेत्र में इस प्रकार की श्रनेक 
कहानियाँ फही जाती हैं | 


लोकगीतो फी तरह लोककथाओं का संग्रह ओर श्रष्यवन श्रमी अवधी 
क्षेत्र में नहीं हुआ | श्रतः उनकी विकाधात्मक स्थितियों के आधार पर उनका 


विवरण नहीं दिया ना सफता | 


(३) कतिपय उदाहरण-- 
(१) वरखा, पाप अउर पुन्य--गंगा जी के आवे ते परपिन फा बड़ा 
फायदा भा | जो फोड गंगा नद्षाय ल्थात उइ तरिके बेकुंठे पहुँचि जात रद्दा | ई तरा 
तेसरग लोक माँ मनइन के आजादी बाढ़े लागि । तब एक दिन भगवान लमराज 
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का वोलाय कै पूँछेनि कि जमराज॑ जी, का कलजुग खतम होइया १ जमराज वोले-- 
न | कल्लज़ुग अबै कइसे खतम होह जाई, अरवै तौ सुरुआते भव है। तब 
न कहेनि--जौं कलज़ुग नाहीं खतम भा आय तौं सरग माँ भीड़ काहे लगे 

) है। का अब सबै धरमात्मा पैदा होय लाग हैं। 


जमराज कददेनि--महराज | धरमात्मा मनइन का तो आज्ु कालि नाँव 
मिसान तक नाहीं आय । पै गंगा जी के नहाए ते सबै पापी तरि जात हैँ। येही के 
मारे आजुकाल्हि सरग लोक माँ भीड़ होय लागि है। 

भगवान बोले--यो तो गंगा बढ़ा गड़बड़ फरि रही है। उह तो करम का 
विधाने मिठाय द्याहै । जाव ओर जल्दी से गंगा जी का लेवाय लाव | 


गंगा जी आईं तो भगवान बोले कि सुना है कि ठुस सन्चके पाप एकट्ठा करि 
रही हो ? गंगा बोली--भला हम पापन का एकट्टा करिके का करिवे। हम तो 
पापन का धोयके बहाय देइत है | सब्र पाप समुदर लइ जात है| 


गंगा कै बात सुनिके भगवान तुरतै बरुणु देउता का बोलवाय पठएनि।| 
वरुण देवती आयगे | तब भगवान बोले कि वदुण जी | सुना है, तुम सवै मनइन 
के पाप एकट्ठा फरि रहे हो। 


बदुण वोले--हम का करी भगवान ? ई गंगा जी सन्नके पाप धोय लउती हैं 
श्रो हमरे हन छॉड़ि जाती हैं। पै हमहूँ पापन ते डेरात हन | येही के मारे सब 
पापन का सुरजन का दइ देइत है| 


भगवान इंद्रौ का बोलवाएनि | इंद्र के श्रउत्त सगवान वोले कि देउतन 
के राजा होइऊ ठुम पाप एकट्ठा करि रहे हो। का तुम्हें यो नहीं मालूम आब कि 
पापी चह्दे देउता होय चाहै सनई, सरग लोक माँ नहीं रहि सकत आय ? 

ईंद्र बोले--महाराज ) यो तो हम जानत हन, ओऔए येही के मारे हम उइ 
पापन का वोही पापिन के घर मॉ फिर बरसाय आइत है | 

इंद्र कै बात सुनिके भगवान का संतोषु मा औ तब उ जमराज ते बोलै-- 
भहराज | यो तुम्हई गढ़बड़घोटाला कीन हउ । अब तुम्हहीं येहका पव्यारौी | किरपा 
करिके ई पापिन का फिर ते घरती माँ छॉड़ि आाव ; काहे ते, पाप गंया के नहाए ते 
नहीं, अच्छे करमन ते खतस ह्ात हैं । अ्रव किरपा करिकै अइस भूल न कौन्‍्हेंव । 


( २) सबते छोटि कहान्ती--एक व्याला रहै औ एकु रहे पत्ता । उड्ड 
दूनो आपस में सलाह फीन्हेनि कि वखत जरुरति एकु दुसरे के काम अइवे | ब्याला 
कहेसि कि जब पानी आवय तब तुम हमे वचेहों श्री जब आधी आई तौ हम तुम्हे 
बचइवे | दइव गति अइस से कि आंधी पानी दूनौ साथै आयगे | श्राँधी ते पचा 
उड़्िगा ओ पानी ते व्याला गलिगे | कथा रहें सो होइगै | 
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(३) सबते चड़ी कंहानी--एकु राजा रहे। वो फह्मानी ठुने का 
बढ़ा सौखीन रहे | वो राजा राज माँ डुग्गी पिववाय दन्हेंसि कि जो फोऊ हमका 
एतनी बड़ी कहानी सुनाई कि हम सुनत सुनत हारि जाबर तो हम बोहका श्राधा 
राजन दइ घाव | लेकिन जो सुनावेवाला हमका हारी न मनवाए, पाई तो वोह 
क्यार मूँड काटि लीन जाई । 

केतन्हेंव कहानी चुनावे का आए.। फोऊ एकु दिन सुनाएसि, फोऊ दुइ 
दिन उुनाएसि, लेकिन राजा फा हारी न मनाय पाएनि। फलु यो भा कि उनका 
मूँड॒ काटि लीन गा । 

आख़िर माँ एक जने आावा भ्रो कफदेसि कि हम राजा का कहानी मुनइवे | 
मंत्री लोग वोहका बहुत समझाएनि कि फाहे का अ्रपन जान द्यावा चद्तत दो ? 
अच्छा है कि कुसल ते अपने घरे लठ॒टि जाव | मुला वो एकु न माना । आखिर 
सों वो राजा के पास पहुँचाव दीन गा । 

राजा साहब ठीक ते बइठिके ओहसे फहेनि कि अ्रव अ्रपनी कद्ानी सुर; 
करो । लेकिन एकु वात जानि लेव कि जो तुम इमका हारी न मनवाए, पहह्ी तो 
ठुम्दार मूँड काटि लीन जाई | वो फद्देसि कि हम मंजर है| लेकिन सुनती वेरिया 
हुँकारी मस्त जाएव । राजा वोले--बहुत अच्छा | तब फहानी सुनावैवाला अपन 
कहानी सुरू कीन्हेंसि : 

एक रहे राजा | वो राजा अपनी परजा का खूब मानत रहे | एक दिन वो 
राजा मन माँ सोचेसि कि जो हमरे राज माँ अकाल परा ता का होई १ कुछ सोचि 
सममि के वो तुरते अपने मंत्रिन का हुकुम सुनाएसि कि लाखु क्यास चोई श्रो 
लाख क्वास ऊँचि एकु बखारी बनवावों। जब्र वा बनि जाय तो वोहमों चाउर 
भराय दौन्हेंव | राजा का हुकुम; ठुरते काम लागि गा। कुछ दिनन मा बखारी 
बनिके तइयार होइगे ओ वोहमों चाउर भरि दीन गे। 

इतना सुनिके राजा बोले--फिरि का भा १ 

वो फिर फहेसि--अंब्र राजा का फठनिउ चिंता न रहे | लेकिन उइ बसख़ारी 
माँ एकु छेदु होश्गा । उई छेदे ते एक दायें मो एकुइ चिरइथा घुसि ओऔ निकरि 
सकति ती। चिर्रेवन का ई छेंदे का पता लाग गा। तब का रहे; देस देस ते 
चिरइयों आय गई । इतना तुनिके राजा बोले--तत्र का भा १ 

वो फदेंखि-- आओ फिर एक चिरइया उड़ छेदे ते घुसी, एकू दाना लदके 


राजा फटेसि--फिर फा भा १ 


वो कहेंसि--फिरि एक चिर॒दया एक दाना लइके 
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राजा कहेसि कि यो फुर फुर का करत हो ) अब आगे कहानी फही। 


वो जवाबु दीन्हेंसि--अबरै श्रागे करसे कहव, अवे तो बखारी खाली ही 
नहीं भै आय | ट 

राजा या बात सुनिकै जानिगा कि या कहानी हमरी जिंदगी हू भरे माँ खतम 
न होई | तब लाचार हुइकै उह हारी मानि लीन्हेनि अ्रठर बोहका श्राधा राज दई 
दौन्हेनि | ई तरा ते कथा रहे सो होइ्गे | 


(ख ) लोकोक्तियाँ और मुद्दावरे-- 


(१) सामान्य विवेवन--आाषा मुहावरों और लोकोक्तियो के प्रयोग से 
मधुर बन जाती है। इसके साथ ही उसमें शक्ति और चमत्कार का समावेश हो 
जाता है। मुहावरों और लोकोक्तियो में अ्रंतर है। लोकोक्ति अपने आपमें पूर्ण 
होती दै और मुद्ावरे वाक्यो के अंश होते हैं । अतः लोक्रोक्तियों का ख्तंत्र प्रयोग 
अपने अ्रमीष्ठ श्र की व्यंजना कर देता है, किंतु तात्विक दृष्टि से कहावत और 
लोकोक्ति में अंतर है | कहावत व्यक्ति फी यक्ति होती है किंतु लोकोक्ति व्यक्ति की 
उक्ति होकर भी व्यक्तिविद्दीन होती है। लोक के श्रनुभवनिकप पर खरी उतरने 
के बाद ही कोई उक्ति लोकोक्ति बन पाती है | किंतु यहाँ पर हमें अ्वधी लोकोक्तियो 
की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। श्रतः यहाँ पर उनके विकासक्रम पर प्रकाश 
डालने फा प्रयत्न किया जायगा | 


अवधी क्षेत्र की लोकोक्तियों को प्रवृद्दियो फी दृष्टि से इम कई भागों 
में विभक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिये कुछ लोकोक्तियों ऐतिहासिक घटनाओं 
अथवा कथानकों से संबंधित रहती हैं, यथा--“घर का मेदी लंका ढावे |” इस 
लोकोक्ति का संबंध विभीषण के ऐतिहासिक चरित्र से है। ऐतिहासिक घटनाओं 
और फथानको के अ्रतिरिक्त कुछ लोकोक्तियाँ कथाओं के आधार पर निर्मित होती 
हैं। 'उलकी के टॉड़” इसी प्रकार की लोकोक्ति है। इस लोक्ोक्ति के पीछे जो कथा 
प्रचलित है वह इस प्रकार है--उलकी नामक स्री ने 'टॉडः ( एक आभूषण ) 
'नवाया | वह चाहतो थी कि लोग उसके टोंढो की प्रशंसा करें, किंतु किसी ने 
उसके टोड़ो की ओर ध्यान ही न दिया । अंततोगत्वा उलकी ने अपने घर में श्राग 
लगा दी | आग बुझाने के लिये गाँव के स्री पुरुष एकत्र हो गए। उलकी पानी 
पैंकते समय अपने टॉढ़ो पर भी हाथ लगाती जाती थी। उस समय किसी की दृष्टि 
उसके टॉड़ों पर पढ़ी। उसने पूछा-- धुआ, ये टॉड़ कब बनवाए ?? बुआ ने 
उत्तर दिया--“अग्र पहले ही यह बात पूछु लेती, तो मैं घर में आग ही क्यों 


लगाती !” तब से जब कोई व्यक्ति दिखावा करता है तो उसे “उलकी का टठाँड़ की 
लोकोक्ति से लज्नित किया जाता है। 


१११ लोकसाहित्य [ खंड ३: अवधी : अध्याय २ ] 


इस प्रकार की श्रनेक कहावर्तें अ्रवधी क्षेत्र में उपलब्ध होती हैं जिममें वर्षा 
श्रादि से संबंधित अनुभवों का संकलन किया गया है ! इस क्षेत्र में घाप और भटठ 
की कहावते काफी प्रसिद्ध हैं। 


उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त अवधी क्षेत्र में दैनिक जीवन के श्रनुभूतत तथ्यो 
के आधार पर निर्मित होनेवाली अ्रगणित लोकोक्तियों प्रचलित हैं। इनके भेदो 
प्रभेदो का विवेचन करना तभी संभव हो सकता है जब इनका संकलन फर 
लिया जाय | फिर भी, सामान्य रूप से लोकोक्तियो फी सभी प्रद्ृत्तियो और प्रकारों 
का अवधी ज्षेत्र में प्रचलन है। इन लोकोक्तियों पर जातीय भावनाओं का भी 
प्रमाव पड़ा है | 'त्राह्यण साठ बरस तक पोगा रहता है?, “सब्र जातें तो पीर हैं, दो 
जाते वेपीर; श्रग्गरवाला वानियां, वेईमान अ्रहीर'; “श्रहि अहीर सम जानिए, 
अ्रहि से फठिन अद्दीर, श्रहि बाचा से बेधत है, वाचा काट श्रद्दीर |? श्रादि इसी 
प्रकार की लोकोक्तियों हैं | 


(२) अवधी लोकोक्तियाँ--अवधी क्षेत्र की बहुप्रचलित लोकोक्तियों 
निम्नाकित है ; 


१-ओआँखिन के आ्रञॉधर नाम नयनसुख | 
२-बीछी कै दवाई न जाने, सेंपवा के त्रिलुका माँ हाथ घुस्यारे । 
३-श्राजी के थ्रागे अजियडरे फी वातेँ । 
४-फी हंसा मोती चुगें, फी भूखन मरि जायेँ | 
पू-नई नाउनि, बॉस के नहन्नी | 
६-भईटस के श्रागे वीन बाज; मईदेस ठाढ़े पगुराय | 
७-नौ कै लकड़ी नव्वे खच | 
८-आप न जायें सासुरे, अउठरन फा सिख देयें। 
६-अ्रपन मन चंगा तौ कठउती माँ गंगा । 
१०-फहाोँ राजा भोज, कहाँ गुजुवा तेली | 
११-फरिया चामन ग्वार चमार, इनते सदा रहे हुसियार | 
१२-तीन फनउलजिया त्वारा चुल्हा। 
१३-आपन करनी पार उतरनी | 
१४-देही माँ ना लचा, पान खायें अलब्नचा | 
१५-जनम भरे के फ्माई चपरघटा माँ गेंवाई | 
१६-फकंगाल गुंडा खलीती माँ गाजर | 
१७-फाम के न फाज के दुसमन श्रनाज के | 
१८-पराघीन सपनेहँ सुख नाझीं । 
१६-फायथ फा बच्चा फमी न सच्चा | 
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२०-चहै वारू ते निकरै तेल, चहै बब्जुर माँ लागे वेल । 

खान पान चहै करे सुरक्का, पे यतबार ना करे तुरक्का | 
२१-सूकवार के वादरी रहै सनीचर छाय ! 

ऐसा बोले भड्डरी विन बरसे नहि जाय । 
२२-तीतुरपंखी वादरा, बिधवा काजर रेख | 

उद्द बरसैं उद् घर करें, यामें मीन न मेख | 
२३-रहिमन बिपदाहू भली; जो थोड़े दिन होय | 
२४-एक मास दुइ गहना, राजा मरे कि सहना | 
२५-आमसा नीबू वानियों, गर दावे रस देय | 

कायथ कौआ करहटा, मुरदां हू से लेयँ | 
२६-खेती पाती बीनती ओ घोड़े की तंग | 

अपने हाथ सम्हारिए, चहे लाख ज्वान होय संग | 
२७-गया वह मर्द जिसने खाई खटठाई | 

गई वह नार जिसने खाई मिठाई । 
र्८-आठ फोस लग मिले जो काना | 

घर का लें चतुर सुजाना | 
२६-चिड़ियन माँ कठुआ, सनइन सा नठआ | 
३०-परु मरी साख, यासो आए आस | 


( गे ) लोकनाख्य-- 


( १) विकास और वर्गीकरण--अवधी लोकनाट्य का कब और कैसे 
विकास हुआ, यह नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
आदिम सानव ने अपने विकास के प्रथम चरण में ही इस कला फो स्थापित कर 
लिया था। कठपुतलियो के विकास के पूर्व सनुष्य ने जंगली पशु पक्षियों को अपनी 
नास्यकला में सहयोगी का स्थान प्रदान किया था | वर्तमान काल में अ्रवधी क्षेत्र में 
होनेवाले बंदर और मालू के खेल इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


बंदर और भालू ने नाव्यकला के क्षेत्र में उठ समय प्रवेश किया था जब 
उसमें किसी प्रकार के कथानक का विकास नहीं हुआ था | एकमात्र मनुष्य का 
अनुकरण करना ही इनके नाटफो का कथानक होता था जो आज भी प्रचलित 
हैं। बंदर और भालू सदारी के आदेश पर अमिनय प्रारंम करते हैं और मदारी 
( जो उतधार, स्थापक और निर्देशक का कार्य एक साथ करता है ) उनके अमिनय 


फी व्याख्या करता जाता है | अत; हम कह सकते हैं कि पशु 
। मे शु पत्तियों ने लोकसाहित्य 
के प्रत्येक अंग और रूप के विकास में अपना सहयोग दिया है। 


१8३ लोकसाहित्य.[ खेंढ २: अवधी : अध्याय २] 


लोकनाव्य का झादिस रूप कठपुतलियो का नाच है | फठपुतली के नाच में 
मुख्यतः मुगलफालीन दरवारो फा सजीब चित्रण रहता है| इसके साथ ही तत्कालीन 
परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला जाता है। अ्रध्ययन की दृष्टि से श्रवधी क्षेत्र के 
826३ में रामलीला, रासलीला, नौटंकी तथा जातीय स्वॉगो का प्रमुख 
स्थान है । 


(२) प्रचलित प्रमुख स्वरूप-- 


(क ) रामलीला--रामलीला रामायण के आधार पर निर्मित हुईं है। 
धार्मिक विचारधारा से संत्रंधित होने के फारण अवधी क्षेत्र में इसका फाफी प्रचार 
है। रामलीला का मंच मैदान में तैयार किया जाता है। पात्रों के अनुरूप अलग 
अलग स्थान भी बना दिए जाते हैं और बीच में रामायण मंडली बैठती है। 
रामायण मँडली रामायण का सस्वर पाठ कर फथानफ को आगे बढ़ाती है। बीच 
बीच में पात्रों में भी संवाद होता रहता है। आवश्यकतानुसार पात्र बीच बीच में 
दर्शको से भी बातें कर लेता है। इस प्रकार इस लोकनास्य में किसी प्रकार के 
बंधन दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी रामलीला का एक प्रसंग 'घनुपवश” के नाम 
से प्रचलित है। धनुपयज्ञ में होनेवाला लक्ष्मण और परशुर।/म का संवाद काफी 
लोकप्रिय है । 


(खत) रासलीला--मधुरा तथा ब्रज प्रदेश के प्रमाव से श्रवघी क्षेत्र में 
रासलीला फा भी अ्रत्यधिक प्रचार है। रासलीला में इृप्णु से संबंधित अ्रनेक 
लीलाओं फा श्रमिनय होता है। भाषा की दृष्टि से रासलीला फीो अवधी क्षेत्र फा 
नहीं कहा जा सकता; किंतु प्रचलन और लोकभावना की दृष्टि से रासलीला 
झवध का महत्वपूर्ण लोकनाव्य और मंच का एक रुप है। 


( गे ) नौटंकी--यदि रामलीला और रासलीला धार्मिक भावनाओं फा 
प्रतिनिधित्व करती हैं, तो नौटंकी सामाजिक प्रद्नत्तियों का प्रतिनिधित्व फरती है | 
नौटंकी वस्तुतः गीतिनाय्य है | तख्तों से निर्मित ऊँचे मंच पर पात्र पहले से ही झ्राकर 
चैठ जाते हैं। फिर क्रम से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अ्रभिनय का प्रारंभ 
करते है। नौटंकी में अभिनय के नाम पर नाटकीय मुद्राओं फा साधारण प्रदर्शन 
होता है। फथानक पद्यात्मक संवादा से आगे बढाया जाता हे। इसके साथ ही 
जनता के अनुरोध पर कमी कमी किसी किसी अंश का घुनः हम क४ होने लगता 
है। इनका फथानफ साधारण ऊ दचि के आधार पर निर्मित होता <। यर्राी 
फारण है कि इनमें श्रश्लीलता फा भी उमावेश पाया षाता द। नोरटकी श्रवतरी 
च्षेत्रो में ल्वाधिक प्रचलित लोकनाव्य है । 

( घ) स्वॉग--विभिक्न जातियाँ, विशेष रुप से फट्टार, चमार श्रोर भोडी 

रु 
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अपने यहाँ विवाहादि अ्रवसरो पर स्वॉग करते हैं। ये स्वाँग खुले र॑गमंच्च पर होते 
हैं। दर्शकों के बीच अपनी अनोखी वेशभूषा में इसके पात्र आकर बैठ जाते हैं। 
थे लोग छोटी छोटी कहानियो को अमिनीत करते हैं और अपने अमिनय के माध्यम 
से उच्च वर्ग के लोगों पर व्यंग्य भी करते हैं । स्वॉगो में नाच और गाने की प्रधानता 
रहती है। इनमें भोडे मजाको का भी समावेश रहता है। 


उपयुक्त नाव्यरूपों में अभिनय और फथानक आदि नाव्यतत्वों को 
महत्व न देकर जनसाधारण की रुचि ओर भावना को महत्व दिया जाता है। 
यही फारणु है कि रामलीला जैसे लोकनाट्य में भी आधुनिक समस्याओं का 
समावेश कर दिया गया है। रामलीला का प्रदशन पर्दों ओर रंगमंच की सहायता 
से होने लगा है| इस प्रकार के प्रदशन में पटाक्षेप होने पर विदूषक आधुनिक वेश- 
भूषा में उपस्थित होकर लोगों का मनोरंजन करता है। अतः हम कह सकते हैं 
कि अवधी क्षेत्र में प्रचलित लोकनाग्यो की स्थिति अ्रमी भी अविकसित अवस्था 
की प्रतीक है। 


९. पद्म 


अवधी लोकपद्य के दो मुख्य भेद हैं--( १) लोकगाथा ( पँवाड़ा ) और 
(२ ) लोकगीत । 


( क ) पँवाड़ा--पेंवाड़ा नामक गीतों फी श्रवधी में बढ़ी विचित्र स्थिति 
है। किसी किसी स्थान पर इन्हें पेवाड़ा फहा जाता है। कितु श्रन्य अनेक स्थानों पर 
इन गीतो को जेंतसार, निरवाही और कोल्हू के गीतो के अंतर्गत गाया जाता है। 
लोकसाहित्य में पेंवाड़ा ही गीतो का वह रूप है जिसमें किसी घटना का संपूर्ण वर्णन 
मिलता है। लोकगीतो में तो कथानक का संपूर्ण विकास नहीं होता । अवधी क्षेत्र में 
ताल्िक दृष्टि से जो पँवाड़े मिलते हैं, उनमें श्रवण, शिवपार्बती, भरथरी, चंद्रावली, 
कुसुमा आदि के चरित चित्रित हुए हैं । 


पँंवाड़ लोकशैली ऋर उसके उद्देश्य का अत्यंत मार्मिक और सफल 
निवाह करते हैं। कथा प्रारंभ में सुखद परिस्थितियों के बीच विकसित होती है। 
कथा के विकास के साथ ही एक ऐसी समस्या उसस्न होती है जो नायक अ्रथवा 
नायिका के समक्ष उसके आत्मसंमान का प्रश्न उपस्थित कर देती है | इस समस्या 
का समाधान आत्मसंमान की रक्षा से होता है, भले ही नायक अथवा नायिका 
फो इसके लिये अपने प्राणो का उत्सर्ग करना पड़े | 


( १ ) कुसुमा--उदाहर॒णस्वरूप यहाँ पर कुछुमा से संबंधित पँवाड़े को 
रजना अजुपयुक्त न होगा। यह पेंवाड़ा अ्रवधी क्षेत्र में जेंतसार के गीतो में मिल 
गया है, किंठु तात्विक दृष्टि से इसे पेंवाड़ा ही कहा जायगा | 
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कुठुमा कंध्री और कटोरा लेकर अपने बात्रा के तालच में स्नान फरने जाती 
है | वहों पर मिरजा उसे देख लेता है श्रौर उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है | 
वह कुसुमा के पिता जिवधन तथा उसके भाई भोजमल से कहता है कि कुसुमा फी 
शादी उसके साथ कर दी जाय | जिवधन और भोजमल के यह फहने पर कि उसकी 
शादी बचपन में ही हो चुकी है, मिरजा नाराज हो जाता हैं और उन्हें बंदी 
बनवा लेता है। कुसुमा मिरजा से कहती है कि यदि तुम मेरी सुंदरता पर मुग्ध 
हुए हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे पिता के लिये हाथी और भाई 
के लिये घोड़े खरीद दो ; 


हँसि हँखि मिर्जा हो घोड़वा वेसाहँ हो, 
रोइ रोइ चढ़े वीरन भश्या हो राम | 
हँखि हँसि मिसजा हो डँडिया फँनावें, 
रोइ रोइ चढ़े कुसुमा चहिनी हो राम | 


कुसुमा रोकर डोली में बैठ गई। डोली श्रागे बढ़ी श्रौर तीसरे वन में 
जाकर पहुँची । तीसरे वन में वात्रा फा तालाब था। कुछुमा ने डोली रोकने के 
लिये कहा ; 


तनी एक डेंडिया छिपावो भइया कहरा, 
वावा के सगरवा पनियों पियवे हो राम | 


मिरजा ने फहा--इस तालाब का पानी गंदा है। मेरे तालात्र फा पानी 
स्वच्छ दे | कुसुमा ने उत्तर दिया ; 


तुम्हरे सगरवा राजा नित उठि पियवे हो, 
वावा के सगरवा दुल्हभ होइर्ई हो राम | 


और तब श्रात्मसंमान की रक्षा के प्रश्न ने श्रपना मार्ग पा लिया। कुतुमा 
पानी पीने बैठी : 
यक घूँट पीए दुसर घूँढ पीए हो, 
तीसरे गई है तरवोरवचा हो राम । * 
कुमुमा ने ड्बकर जान दे दी और इस प्रकार अयने कुल श्र श्रात्मसंसान 
की रक्ला फी | मिरजा ने जाल डलवाबा; किंतु : 
शोइ रोइ मिरजा हो जलवा बहावें हो+ 
बासी आचय धोषवा सेवरचा दो राम | 
हँसि हँसि भोजमल जलवा बहाने हो- 
बासी आई नाके के नथनिया दो राम । 
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कुसुमा डूब गई पर भोजमल भाई प्रसन्न है, क्योकि उसकी इजत बच 
गईं। उसकी बहन की नाक की नथ उसके हाथ में है, जिसके साथ उसके कुल की 


प्रतिष्ठा सुरक्षित है | 


(२) चंद्रावल्ली--चैद्रावली का पेंवाड़ा 'कुसुमा? से मिलता जुलता है। 
इसका कथानक इस प्रकार है-सात सखियो के साथ चंद्रावली पानी लेने के लिये 
निकली । मार्ग में मुगल का डेरा था | मुगल ने उसे अपने यहाँ बंदी बनाकर छिपा 
दिया | चंद्रावली ने चील्ह से कह्य--ठुम मेरी मौसी लगती हो, अतः मेरे माता 
पिता तथा भाई आदि को हमारे बंदी होने का समाचार जाकर दे आओ |” उसमें 
तोते से कहा--भेरे बंदी होने का समाचार मेरे माता पिता तथा भाई 
तक पहुँचा दो ।” तात्पय यह कि चंद्रावली ने किसी प्रकार अपने बंदी होने 
का समाचार अपने घर पहुँचवा दिया। भाई, पिता तथा पति ने आकर मुगल 
को काफी लालच दिया ओर चं॑द्रावली को छोड़ देने के लिये कहा, किंतु मुगुल ने 
उसे छोड़ना स्वीकार नहीं किया | तब चंद्रावली ने पिता, भाई तथा पति से कहा-- 
आप जायें, में सबके संमान की रक्षा करूँगी ।? पिता और भाई तो रोकर लौटे, 
किंतु पति फो दु/ख न था। उसने सोचा, मै यहीं ऐसी पचास शादियों कर सकता 
हूँ। सबके वापस लौट जानें पर चंद्रावली ने कह्या--“मुगल के लड़के, खाना 
मेंगाश्नी । मुझे भूख लगी है |? मुगल का लड़का भोजन की सामग्री लेने गया ओर 
'वंद्रावली ने तेल डालकर अपने शरीर में आग लगा ली | मुगल के लड़के को 
फाफी पश्चात्ताप हुआ | कौरवी की “चंद्रावली? इसी प्रकार की है| इससे भिन्न दूसरा 
“चंद्रावली? पेंवाड़ा इस प्रकार है; 

चंद्रावली' 

कउनी की राति कोइलरि सबदा सुनावै हो, कवनि रतिया | 

सुंदरि अँगना बढोरे हो, कवनि रतिया । 

आधे की रतिया कोइलरि सबदा हो सुनाबै, भोरहिं रतिया | 
सुंदरि अगना बदोरे हो, भोरहिं रतिया । 
कउने की जुनिया चंद्रा करै असननवा, हो कवनि जुनिया | 


* संग्हकर्ता : डा० शिवगोपाल मिश्र, एम० एसन्सी०, डी० फिल०, प्राध्यापक, अ्रवाग 
विश्वविधालय। गायिका ४ शीमती रामरती देवी 'ग॒ुरु जी?, जाति ठाकुर ( राजपूत ), 
आझ ६० वर्ष, प्रतापणढ की रहनेवाली, अधुना प्रयाग निवासिनी । यह पँंवाढ़ हन्‍दोंने 
अपनी नानी से सीखा था, जिनकी आयु गदर ( १८४७ ई० ) में २० वर्ष थी । 


१६७ लोकसाहित्य .[ संद २: भ्रवधी: अध्याय २] 


चंद्रा जायेँ सागर पानिया, कवनि जुनिया ९ 

भोरहीं की जुनिया चंद्रा करै असननवा हो, भोरहि जूनिया | 
चंद्र जाय॑ं सागर पनिया, भोरहिं जूनिया । 

सगरा नहायेँ देहियाँ मलिमलि घोष, गगरिया भरि ना। 
चंद्रा घर कगरवा, गगरिया भरि ना । 

जैसे नंगी हो कठरिया, लपाकति आये ना। 

चैसे चंद्रा के देहिया, लपाकै लागी ना | 

घोड़वा चढ़ा एक आधे हो तुरुकवा, भुकति आधे ना। 

उनके माथे कै पगरिया, भुकति आधे ना । 

उनके ढाल तरघरिया, गिरति आधे ना । 

केकरी तु अहो सुंदरि घेरिया हो पतुहिया, कबन छैला । 
फेके अहो सुंदरि रनिया, कवन छैला | 

जेठ बैसखवा की मुँमुरि छुड़ापै, तुमसे भरावै गोरिया । 

ऊतो दोहरा घैलवा भराचै गोरिया | 

अपनिन माया के घेरिया हो तुरुकवा, अपनी सासु जी के ना | 
में तो सुंदरी पत्तोहिया, अपनी सासु जी कै ना । 


पवाड़ो फी रूपरेखा ऐतिहासिक सी प्रतीत होती है, किंतु इनमें वर्णित 
घटनाएँ कितनी ऐतिहासिक हैं, यह वतलाना कठिन है। फिर भी, इन कथाश्रों फी 
लोकप्रियता लोकनायको के चरित्र पर प्रकाश डालती श्रौर लोक में प्रतिष्ठित शाश्वत 
मूल्यो का निदशन कराती है। 


(ख ) लोकगीत-- 


(१) सामान्य परिचय--जोकगीत, लोकसाहित्य फा सबसे प्रधान रुप 
है | लोकमापा के गीतो फो, जिनमें लोकजीवन प्रतिविंवित होता है, लोकगीत 
कहा जाता है। यह स्मरण रखने फी वात है कि लोकगीतों फा संब्रंध एकमात्र 
लोफमापा से न होकर लोकजीवन ( धर, फर्म, विश्वास आदि ) से द्वोता है। 
अतः लोकमापा के उसी गीत फो लोकगीत फी संज्ञा दी जा सकती दे, जिसमें 
लोकजीवन प्रतित्रिंबित हुआ दहो। लोकगीत प्रायः संक्षित ओर भावश्रधान द्वोते 
हैं। इनकी सबसे त्रड़ी विशेषता इनकी व्यापकता में संनिद्धित है। जीवन की अ्रत्येर 
अवस्था का प्रत्येक स्तर और अवसर गीतों से मुखरित रहता दे । गीतों फा विस्तार 
मानव फे जन्म से मृत्यु तक ऐ। यदी फारण दे कि इनमें दमारे राग विराम तथा 
हास विकास फा इतिहास छिया रहता है। इन गीतों में संनिहिन जीवनचेनना 'ो 
जानने और पदचानने के लिये उनऊे श्रनेक प्रकारों से परिचित होना श्रायश्यठ ६ । 


हिंदी साहित्य का इंइंत्‌ इंतिहाले ५ 


(२) उदाहरणु-- 

(१) ऋतुगीत 

(क ) कजली--छावन के महीने में श्रवधी क्षेत्र में कनली गाने की प्रथा 
है। इन गीतो में प्रधानतः प्रेम का वर्शुन होता है तथा विप्रलंभ और संभोग दोनो 
प्रकर का शंगार रहता है। इनमें कहीं पतित्रता के प्रेम का वर्णन होता है, तो 
कहीं ननद भावज के हास परिहास का | कजली में फहीं कहीं करण रस की भी 
भार्मिक व्यंजना पाई जाती है। कजली गीत भूला भूलते समय गाए, जाते हैं। 
अवधो क्षेत्र की एक लोकप्रिय कजली निम्नाकित है : 


बन में बाज रही बॉसुरिया, 

छुटि गयों शंकर जी का ध्यान | 

काहु खायें शिवशंकर बाबा, 

काहु खाये भगवान; 

बन में बाज रही बॉँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

भाँग घत्रा शंकर खायें, 

लडु॒,वन भोग लगे भगवान, 

बन में बाज रही बॉँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

काहु पिए शिवशंकर बाबा, 

काहु पिएं भ्रगवान, बन में बाज रही बाँखुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

विष माहुर शिवशंकर पीएँ, 

गंगजमुन भगवान, बन में बाज रही बाँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

काहु सोच शिवशंकर बाबा, 

काहु सो भगवान, बन में बाज रही बाँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान । 

बाघंबर शिवशंकर सोच, 

तोसक सोच भगवान, बन में बाज रही बाँसुरिया; 
छुटि गयो शंकर जी को ध्यान ॥ 


( ख ) सावत्त--कजली की ही भांति सावन में कूला भूलते समय अवधी 
क्षेत्र में एक प्रकार के और गीत गाए जाते हैं जिन्हें 'सावन” कहते हैं। इन गीतों 
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का नाम महीने के ही नाम पर रखा गया है। सावन नामक गीतो में फहीं उल्लास 
है तो कहीं पर फदणा की अभिव्यक्ति मिलती है। इन गीतो के त्रिपय मुख दुःख के 
रंगो से मानव जीवन की अ्रनेक भावात्मक स्थितियो का चित्राकन फरते हैं। सावन 
के गीतो के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ गीत 'ँवाड़ा' 
शैली के हैं; फिर भी उन्हे पेंवाड़ा न कहकर “सावन? ही कहा जाता है। इन गीतो 
फा झ्ागे परिचय दिया जायगा | 


वरिन वरिन जल चुप खोरिन काँदय कीच | 
कवले निरमोहिया कय घेरिया ससुरे म सावन होय, 
लागो रे महीना सावन का | 
कवते वरन तोरी माय कवने वरन तोरे वाप । 
कफवने वरन राजा विरना जिनि तोरी सुधिया न लेई, 
लागो रे महीना सावन का | 
कंकड़ वरन तोरी माया पत्थर वरन तेरों बाप | 
लोहा वरन राजा विरना जिन तोरी सुधिया न लीन, 
लागो रे महीना सावन का | 
जमुना वण्न भोरी माया गंग वरन भेरो वाप, 
सुरज चंद्र राजा विय्ना लवटिहें लागत मास असाढ | 
(ग) होली ( रेखता )--होली के श्रवसर पर गाए जानेवाले गीत द्ोली, 
फाग, फगुश्रा और चौताल के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस अ्रवसर पर श्रवधी क्षेत्र में 
रेखता नामक गीत भी गाए, जाते हैं । रेखता अ्वधी प्रात की श्रपनी निजी विशेपता 
है । रेखता गानेवाले लोग हाथो में मोरछुल लिए, रहते हैं और गीत के ताल के साथ 
ही उसे दूसरे हाथ से ठोकते रद्दते हैँ | यह परंपरा क्यो और कैसे चली, इस संबंव मे 
कुछ भी ज्ञात नही है। पर यह परंपरा अपने वर्तमान रूप में काफी क्षीण हो चुकी दे । 
होली के गीतो में कहीं राधा कृष्ण के होली खेलने फा वर्णन दे, तो कही 
शिव फो होली खेलते दिखाया गया दै। होली के गांतो में शंगार रस करी ही 
प्रधानता रहती है। इसके साथ ही प्रकृति के मनोहर रूपों फा वर्णन भी मिलता 
है| होली उमंग श्र उत्ठाह का त्वोद्दार है। श्रतः इस अवसर के गौतो में एफ 
विशेष प्रकार फी मादकता रहती है। लेफिन होली में जद्दों एफ ओर उल्लास श्रीर 
उमंग फी लटर दिखलाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर विरद्द चेदना के चित्र भी 
देखने फो मिल जाते हैं। फिसी नवयौवना स्ली फा पति दिदेश चला गया ई 
और वह उमय पर लौटफर नहीं श्राया । इसी समय द्ोली फा ल्वोटार प्रा जाता 
है| तभी त्रियोगिनी ल्ली गा उठती है: 


पिया विन बैरिन दोरी आई । 
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इस प्रकार होली के गीतों में हास विलास के साथ ह्वी वियोग और विरह 
की भी च्ीण किंतु हृदयद्रावक धारा प्रवाहित होती है। होली के गीतों में रामायण 
और महाभारत का लोकप्रचलित रूप भी उपलब्ध होता है। रेखता नामक गीतों 
में दशावतार की कथा, कंपनी कालीन स्थिति और शासनव्यवस्था तथा अ्रन्य 
अनेक प्रेमपूर्ण प्रसंगो का वर्शन उपलब्ध होता है: 


गोरी लाल ही लाल दिखावे ललन ललचावे | 

अधर लाल पे पान लाल है लाल ही माँग भरावै | 

ठीका लाल भाल पर सोभित प्यारी बेदी में लाल लगावै, 
ललन ललचावै | 

लहकदार नग लाल मूँद्री; चूँदारि लाल सुहावे | 

फूल गुलाब लाल हाथन धरि, गोरी नेना में नजर मिलावै, 
ललन ललचावै | 

गोल कपोल लोल अति सुंदर चोली ललित लुभावे । 

कसि रदु लाल बाल छातिन पर गोरी लाल निहाल कराषै, 
ललन-ललचावै | 

दे गले बाँह ललित मोहन को प्यारी पलंग बिठावै | 

कृष्ण कन्हाई कामरस बाढृत गोरी गाल पै गाल घरावै, 

ललन ललचावै। 


फाग 


प्रभु ने ऐसी रेल बनाई । 
तन की गाड़ी मन कर अंजन क्रोध की आग जलाई | 
पानी रुधिर अपार भरो है मन का बेग लै जाई, 
ये के हक की सीटी ई ] 
डी तार सम खबर दसहुँ द्वार पहुँचाई । 
इंद्रिन के तहँ बने स्टेसन सान की घंटी बजाई, 
धर्म की खेप लदाई। 
उत्तम मध्यम अधम तीन हैं दरजे इसके भाई | 
घर्मोधर्म के टिकट बैंटत हैं. पाप पुरय पहुँचाईं, 
तुम कान लगाई । 
जीव आतमा बइठे एद्दि माँ टिकस अपन देखलाई । 
देखेचाला वह जगदीसुर जिसने रेल बनाई, 
कहेँ सतगुर सममझाई। 
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रेखता ( होली ) 


चक्र सुदरखन राम का रखवाली पर टठाढ | 
किरपा होय रघुनाथ की सो पढ़ों दसौ ओऔतार | 
अवतार राम पहिले जब भच्छ का घरे | 
संखासुर मारि राम कोप हैं करे | 

रघुबर के सेवकन का दुख कभी ना परे। 
मालिक है दीतवंध हार गरव का करे | 
सच देव करे जे जे औ करे बंदगी | 

फिर एक वार बोलो जे रामचंद्र की ॥ 
ओऔतार राम दूसर जब कच्छ का घरे | 
जब मथि समुद्दर का राम रतन लै कड़े 
देवुता चोलाय रघुवर अप्नरित का पिशआाए | 
तेये रतन को वॉँटि दीनवंध कहाए | 

सब देव करें जै जै ओ करें वंद्गी, 

फिर एक वार वोलो जै रामचंद्र की ॥ 


(थघ ) वारहमासी, छमासला और चौमासा--भावस ऋतु में जो गीत 
गाए जाते हू उन्हें वारहमासा, छुमासा तथा चौमासा कहते हैं। इन गीतो मे 
विरहिणी की वेदना की अभिव्यक्ति पाई जाती है। वर्ष भर के बारह श्रथवा छद् 
महीनों में होनेवालें दुःखों फा वर्णन इन गीतों का प्रधान विपय होता दे, इसीलिये 
इन्हें वारहमासा अथवा छुमासा कहते हैं। चामासा नामक गीतो में वर्षा ऋतु के 
चार महीनों में होनेवाले विरहिणी के कष्टो फा वर्णन रहता है ( चौमासा अवधी 
में वर्षा ऋतु का ही एक पर्वाव है ) | 

चारहमासा नामक गीतों में विरद्द की विशेषता रहती है। श्रतएव यदि 
इनको “विरहमासा” कहा जाय तो अत्युक्ति न दोगी। 'पद्मावन? में अ्रवर्थी के 
महाकवि जायसी ने नागमती फा विरहवर्णन वारहमासा फी ही शैली में फ्लिया 
है। इससे प्रतीत होता है कि अवधी त्षेत्र में घारहमासा गाने की प्रथा फ्रार्फी 
पुरानी है | 

उपयुक्त गीत यद्यपि वर्ग ऋतु में ही गाए जाने है _ तथापि अन्य ऋतुष् 
इनके गाने फा निषेध नहीं है। मन में उमंग श्वाने पर इनमें पी मी गाया जा 
सकता दे। पति के परदेश जाने पर बारह, छुट्ट अथवा चार मद्दाना म॑ धनवाला 
नई नई वल्तुओं और बातों फा तथा पढ़ी छे क्लेशमय हक पा विशद 


हिंदी घाद्ित्य का बृद्वत्‌ दृतिहास २०२ 


उजड़े हुए जीवन के साथ प्रकृति के सौंदर्य में सामंजस्य नहीं दिखलाई पढ़ता | 
उसे भा्दों की रात सयावनी श्रौर माघ फा महीना मतवाला प्रतीत होता है; 


ताकत रहिडे मधुबन की डगरिया, 
कोड नहीं खुफ्षि परै सजनी | 
लागो असाढ़ चहूँ दिसि बरसे, 
भरि आए ताल नदिय सगली । 
ठाढ़े सोच करे ब्रिजबाला, 
कुबरी सौतिया सो अब न वनी । 
सावन सखियाँ डाले हैं हिडोला, 
चुलि चुनि भोतियन माँग भरी । 
तुम जो कहौ हरि अइहेँ बिरिज माँ, 
अजहुँ न आए भोरे स्याम घनी | 
जवारे स्यथाम हमें छुल कीन्हा, 
प्रीति करी उन कुबजा से । 
तुम नेंदलाल जनम के कपटी, 
इतना कपठ कियो दभसे । 
कातिक निरमल उगे हैं चंद्रमा, 

' रैनलगे संसारन्भली | 
जइसे तारा छिटके गगन माँ, 
घंद्‌ चकोर ऐसी में जो बनी | 
अगहन सखियाँ चीर पहिन फै, 
डारे गलबहियाँ स्वाबें बलम के, 
उनकी क्या सुखनींद बनी ! 
प्ख की रैन हमें नहि भाषे, 
सुत्रि सुनि पिया को बियोग भरी | 
एसे निरमोहिया का कोड समुझावै, 
खायके कनी भरजाब नहीं। 
माह की रैन उन्हें भावै सजनी, 
जिनके पिया नित घर ही रहें । 
अली री बसंत मैं कइसे मनाओं, 
हमरे पिया परदेस गए। 
फागुन से फरकन लागी आँखियाँ, 
अब कुछु आगम जानि परे | 


१०३ लोकसाहिन्ध॒[ खंढ २: अवधी : अध्याय २] 


आवबनि के सगुन विचारो वाई ननदी, 
पिया आवन की कौन घरी 

चेत मास वन फूले है टेखू , 

ऊधौ लिखी घर आवन की | 
अजहु न आए भाई किन वेलमॉण, 
यहे अंदेसा लागि रही | 

वैसाख मास वयस मोरी बारी 
आपु न आए स्वामी मधुवन से । 
राति विराति मां विरहा सतावे, 
विरहा की हक लगी तन में । 

जेठ मास एकु रथ हम दीखा, 
पवन के संग उड़ात भली | 
सूरस्याम प्रभु हरि के मित्नन को, 
सखियाँ तौ मंगल गाय रहीं | 


(२) भ्रमगीत-- 


(क ) जँतसार--थ्राटा पीसने की चक्की को श्रवघी क्षेत्र में जाँत श्रथवा 
जॉता कहते हैँ । चक्की पीखते समय जो गीत गाए जाते हूँ उन्हें “जेंतसार! फइते हूँ | 
जतसार वास्तव में यंत्रशाला का प्रतीक है, जिसफा श्रर्थ है वह शाला या घर 
जिसमें जात रखा गया हो या रखा जाता हो । ये गीत आ्राटा पीसने फी थकावट 
दूर करने के लिये गाए जाते हैं । 


जेतसार के गीतो में स्लियों की मानधिक वेदनाओ का बढ़ा द्वी सुंदर 
चित्रण रहता है। इन गीतो में प्रियविहीना दुखिया विधवा फा फरुण ऋदन बे 
ही मार्मिक रुप में चित्रित रहता है। इसी प्रफार इसमें बंध्या क्री फी मनोवेदना 
भी लक्षित होती | इनमें यदि कहीं विरहिणी की व्याकुलता का वर्णन रहता है; 
तो फहीं सास द्वारा वहू फो दी जानेवाली नारकीय यंत्रणा फा चित्रण | संक्षेप में, 
फरुण रस के जितने भी मार्मिक प्रसंग होते हैं उन सबकी श्रवतारणा दन गीतों 
में हुई है। सावन के गीतो फी द्वी भाँति जेंतसार के गातों में भी पेंवाडे संमिवित 
रहते हैं 
जँतवा न डोले बेनुलिया न हाले दो ना । 
मा फ्रिलिया पक्करि लुंदरि रोचे दो ना । 
बाहर से प्रावें लद्ठिमन देवरवा हो ना । 
के तहे मारे भौजी केस गरिश्ाये रो ना । 
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भज्जी तोहरी मारै बहिन गरिआवें हो ना । 
माता तोरी भारै बहिन गरिआवे हो ना । 
देवरा घन तोरा गोहुँआ पिसावे हो ना । 
छाँड़ि देव जँतवा कि छॉँड़ि देव गोहुँआ हो ना । 
भौजी नदी तीरे बसहि गोड़ियवा रे ना । 
नदिया के तीरे गोड़ियवा मड़इया रे ना । 

रामा छाॉँड़ि के भागे देवरचा रे ता । 

दिल भर गोड़ियवा रे नदया चलाचे हो ना | 
राम समवाँ का लावे मछरिया हो ना । 

लैके मछरिया जब लौटे गोड़ियवा हो ना । 
शा घोडवू कि नाथ भोरी रनियाँ हो ना । 
रोग मोरा घोषे वलइया भोरी धोवे हो ना । 
गोडिया छूटि जइहै हाथे के मेहनियाँ हो ना । 
काटि धोय जब लावय गोड़ियवा हो ना । 
रामा सिमियू कि नाय सोरी रनियाँ हो ना | 
रोग मोरा सीमे बलइया मोरी सीके हो ना। 
गोड़िया गोरा बदन कुस्हिलइहै हो ना । 

बनय चोनय जब लावय गोड़ियवा हो ना । 
रामा जेबबू कि नाय मोरी रनियवाँ हो ना । 
रोग मोरा जंचे बल्नइया भोरी जेंचे हो ना | 
रामा छूटि जइदे दाँत कै वतिसिया हो ना । 
जेंय कै जब लवठय गोड़ियवा हो ना | 

अब खोडबू कि नाय मोरी रजियवाँ हो ना । 
रोग भोरा सोबे बल्इया मोरो सोचे हो ना। - 
गोड़िया तोहरे पसिनवाँ चोलिया भीज हो ना । 


( ख॑ ) सोहनी ( निराई ) के गीत--आपषाढ़ के बोए हुए खेत जब 
अच्छी तरह जम जाते हैं तब सावन में खेत की घास और व्यर्थ के पौधो फो खुरपी 
से निकालकर फेंक देते हैं। इस कार्य को सोहनी अथवा निराई कहते हैं। यह 


कार्य प्रायः चमारो के घर की स्त्रियों करती हैं। स्त्रियों निराई का काम करती हुई 
थकावर दूर करने के लिये गीत गाती जाती हैं। 

इन गीतो में प्रायः कोई सं्षिस कथानक होता है। यहो कारण है कि ये 
गीत अन्य गीतों की अपेज्षा बड़े होते हैं। इनमें कहीं मुगलों के अत्याचार का 
वर्णन रहता है, तो कहीं उनसे लड़कर किसी अबला के उद्धार की फथा रहती है | 
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कहीं सास द्वारा बहू के - सताए जाने का वर्णन है, तो'कहीं पति के छारा पत्नी के 

आचरण पर विश्वास न कर उसकी अग्निपरीक्षा का उल्लेख है। किसी किसी 

गीत में सौतिया डाह की झलक भी देखने फो मिल जाती है | इसके साथ ही उन 

* गौतो में दिव्य सतीत्व का उल्लेख पाया जाता है। इनकी लय ध्वनि बड़ी मोहक 

3४ है, हक सुनकर श्रोता का मन इनकी ओर स्वाभाविक ढंग से आकर्षित 
जाता € 


ऊँचे कुँअना कै नीची जगतिया | 

रामा पनियाँ भरे यक बँमनियाँ रे ना । 

घोड़े चद्दा आवा एक राजा का पुतवा हो ना | 
बॉसलनि एक बुन पनियाँ पिञअउती हो ना | 
कइसे क पत्ियाँ पिआवों राजापुतवा हो ना | 
राजा जतिया त भोरी जोलहनियाँ हो ना । 
नाके सोहे नथिया त काने में करनफूल। 
बाँमति जतिया छिपाय जोलहनियाँ हो ना । 
पनियाँ पिआावत के फलकी बतिसिया हो ना । 
जोलहिन लागो न दमरे गोहनवाँ हो ना | 
जोलहिन तोहका राखब जइसे घिड गागरि हो ना । 


है 2५ ५ 
अपनी महल से उन्तके बियदी निदहारे हो ना | 
साख तोरा पूता ओढ़रि लै आवय ४ । 

बिश्वदह्दी तु चुप रहु बिअही हो ना | 
रास ओइरी से गोबरा कढ़ौबे हो ना | 
गोरी गोरी बहियाँ हरी हरी चुरियाँ हो ना। 
साख कौने हाथे गोबरा में काढ़ों हो ना | 
कुसुम क सरिया छोड़ ओढ्री हो ना । 
ओढूरी पहिरि ले फटददी लुगरिया हो ना | 
लुगरी पहिरि घन गोबरा काढ़े हो ना । 
जीरा अइसी फुफुनी दिडलिया अइसी मथिया हो ना | 
साख करने मूँड़े गोवरा मैं ढोऊँ हो ना । 


2५ १ 2५ 
गोहुँआ कै रोटिया अरहरि के दुलिया हो ना । 
रामा जेंबना बनावे ओहि विश्रद्दि हो ना | 
भाई आजु के जेवनवोँ नाहीं वना हो ना । 
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मकरा कै रोटी करे बथुआ के सगवा हो ना । 
शा जेबना बनावे उद्दे ओढ्री हो ना । 

जेंवन बइठे उन्हीं सजपुतवा हो ना । 

माई आजु के जेंवनवों खूबै वना हो ना | 
ओढूरी विद्वाही करे सौटि क कोटा हो ना । 
रामा राजा बैठि डेहरी मंखे हो ना। - 
कथपति का मार्रे माई कौसि का निसारों हो ना | 
विश्वही का मारो पूत विञ्ञही निसारों हो ना । 
ओहढ्री का तिलरी पहिराबों हो ना | 

केकर तइया मइया पार लगावों हो ना । 
महइया केका बोरों मेंसघरवा हो ना । 

ओढ़्री के नइया बेटा पार लगाओ | 

विश्वही का बोरों भंरूघरवा हो ना । 

सोने का उकचा में तोका देवों हो ना | 
गोड़िया ओढ़री के परवा लगावौ हो ना | 
बिशआही के नइया प्रभु परचा लगायें हो ना । 
रामा ओढ़री के वृड़य मंसूघरवा हो ना | 
ओदढूरी के ननऊँ द्हिजरऊ के नाती हो ना | 
रामा विश्वद्दी के घर मा मनाओ हो ना । 


( ग) कोहह के गीत--देहात में ईंख से रत निकालने के लिये कोल्हू का 
प्रयोग किया जाता है। कोल्ड चलाते समय लोय सर्दो को भुलाने की चे्ा करते 
हैं। ईख से रस निकालने के अतिरिक्त तेल निकालने के लिये मी फोल्हू का उपयोग 
किया जाता है | इस अवसर पर तेली भी कोल्हू के गीत याते हैं । इस प्रकार फोल्हू 
के गीत अधिकतर कुर्मी तथा तेली गाते हैं। कोल्हू के गीत प्रेस, विरह ओर कण 
रस के भांढार हैं । इन गीतों में तेलियों के पेशे का मी उल्लेख पाया जाता है ः 


मोर कौड़ी क लोभी फिसे घर का । 

चेरिया की देर तुहँ बरजों नयकवा कि हमका गाहन दे लिआय | 
गठिया जोरि तोरि बरघी लद॒डउदै कि डेरचा प भोजना वनाय | 
ऊपरा से छोड़बय घियना की घरिया कि अँचरा से फलचै बयार | 
जौ घन दोतिव चेइलिया क फुलवा लेतेवँ पगड़िया लगाय । 

तू घच अहिड बारी बयसवा की हँसिहेँ संघाती लोग ! 

चेरिया क अप बरजों नयकवा कि उतर वनिज जिनि जाहु । 
उतर क पत्नियाँ जहर दिष माहुर लागय करेजवा म घाय। 


२०७ लोकसाहित्य. [ खंड २६ अवधी : अध्याय २ ] 


पानी पियत राजा तुम भरि जइहौ हम घना होवय अनाथ । 

देतवा कटाय पिया कोठवा पटडबे छुतिया क बजर केचार | 

दोनों नैन बिच हटिया लगउबे घरही करो रोजगार | 

अँवरि बँवरि के कोल्हुआ रे नयका बेल बँबुर कै जाठि | 

जठिया के ऊपर ढेकुवा पिहीके बइसे पिहीके जिया मोर | 

आधी रात पीतम ठौकेनि कँघेलिया कि छतिया कुहकै मोर । 
चुटिकी काट छोटकी ननदी जगावै तोर बनिजरवा बनिज का जाय | 
जेकरि ऊँचि नजरिया रे नयका ओ कुलवंतिन जोय | 

ते काहे जइहे बनिज बिदेखवा घरही सवाई होय | 


(३) मेला के गीत--अवधी क्षेत्र के देदातो में जहाँ देवस्थान ( देवी 
देवताओं के मंद्रि ) हैं वहाँ प्रायः सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन मेला लगता 
है। इन मेलों में श्रासपास के गॉवों के नर नारी एकत्र होते हैं। मेले में आानेवाली 
स्त्रियों रास्ते भर गीत गाती हैं। इन्हीं गीतो फो 'मेला के गीत” कहा जाता है। इन 
गीतों में देवी देवताओं की कृपा का वर्णन, राम, कृष्ण अथवा श्रन्य फिसी देवता के 
चरित्र से संबंधित कथानक आदि रहता है। अ्रवधी क्षेत्र में जो गीत इस अवसर पर 
गाए जाते हैं, उनसे लोक की उदार धार्मिक नीति का ज्ञान होता है| स्त्रियों अपने 
बच्चो की मंगलकामना के लिये किसी भी देवता फी पूजा करने को तत्पर रहती हैं । 
हिंदू स्त्रियों के स्वर अल्ला मियां की बारादरी देखने के लिये उत्सुक हैं | उनके स्वरो 
से अल्ला मियाँ के दर्शनों का विधान वर्णित होता है; 


चलौ देखि अइये अल्ला के बारादरी । 
अछ्खा मियाँ माँ का का चढ़त है, 
नीबू नौरंगी छोहारा गरी ॥ चलो० ॥ 


इस प्रकार मेला के गीतो की उपासना का क्षेत्र श्रत्यंत विस्तृत है 
जो धर्म श्रौर समाज फी अ्रप्नाकतिक सीमाओ्नों का अतिक्रमण कर लोकधर्म की 
व्याख्या करते हैं | 


(४) संस्कार गीत--लोकजीवन में धरम का प्रमुख स्थान है। यदि यह 
कहा जाय कि धर्म ही लोकजीवन का प्राण है, तो अत्युक्ति न होगी | हमारे धार्मिक 
जीवन में संस्कारों का बढ़ा महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा संपूर्ण जीवन 
संस्कारमय है। जन्म के पूर्व भी हमारे लोकजीवन मे कुछ महत्वपूण संस्कारों की 
स्थापना की गईं है जिनका अपना महत्व है। इस प्रकार के संस्कारों में गरभाधान 
तथा पुंखवन मुख्य हैं। वैदिक साहित्य में पुंसवन संस्कार के अवसर पर गाए. जाने- 
वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। आज भी अवधी क्षेत्र में उपलब्ध लोकगीतो में 
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संस्कार संबंधी लोकगीतों की संख्या सबसे अधिक है । अवधी भाषा भाभी क्षेत्र की 
जनता विशेष रूप से आमों में ही रहती है ओर नगरों की अपेक्षा वहाँ के जीवन में 
धार्मिक मावनाओं का प्राघान्य और प्रावल्य है | श्रतः अ्रवधी छ्षेत्र के लोकगीतों में 
संस्कार संबंधी लोकगीतो की अधिकता सर्वथा स्वाभाविक है। इसके साथ ही इनकी 
अधिकता ओर प्रधानता का एक कारण यह भी है; कि इनका संबंध लोकमामस 
के उत्साह और आनंद से है। आगे विभिन्न संस्कारों से संबंधित लोकगीतों का 
परिचय दिया जा रहा है। 


( क ) जन्मगीत--अवधी क्षेत्र के लोकगीतों के उपलब्ध स्वरूपों की 
इृष्टि से पुत्रजन्म संस्कार सबसे पहला और प्रधान है। इस अवसर पर अवधी 
क्षेत्र में गाए जानेवाले गीतों में सोहर सर्वाधिक प्रचलित है। लेकिन सोहर के 
अंतर्गत समाविष्ट होनेवालें धन्य गीत भी अवधी क्षेत्र में 'खाध?, 'सरिया?, 'रोचना?; 
पालना), 'कढुला?, 'झुनभुना? अथवा 'खेलवना?, 'बधाई?, 'लचारी? तथा टी? 
के नाम से प्रचलित हैं । 

(१) सोहर--मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर जन्म का होता 
है। इस अवसर पर गाए जानेवाले गीतों को प्रधानतः 'सोहर”' कहते हैं। सोहर 
को 'सोहली” अथवा 'मंगलगीत? भी कहा जाता है। यही कारण है कि अवधी 
लोकगीतों में सोहर के लिये कहीं कहीं पर मंगल? शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। 
उदाहरणार्थ एक सोहर की श्रैतिम दो पंक्तियाँ है; 


जो यह मंगल गावइ गाइ सुनावइ हो । 
सो बेकुंठे जाय सुनइया फल पावइ हो | 
अवधी के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जन्म 


हा विवाह के श्रवसर पर द्ियों से मंगल? अथवा भंगलगीत”ः ही गवाया 
। यथा $ 


गावहि भंगल मंजुल बानी। 
सुनि कलरव कलकंठ लजानी ! 
५.५. जहर को सोहिलो भी कहा जाता है, यह पहले ही कह्दा जा चुका है। यह 
सोहिलो” शब्द कदाचित्‌ संस्क्रत शब्द 'शोभनः से ध्युत्पन्न हुआ है । इस अवसर ' 
के गीतों को 'सोहर की संज्ञा संभवत; छुंद के नाम पर दी गई है, क्योंकि इस 
, पर पर गाए जानेवाले गीतों के छुंद फो भी सोहर ही कहते हैं। कुछ विद्वानों के 
भताजुसार घोहर का संबंध 'सौर णहः से है, किंठु यह चिंत्य है। 


) सोहर' को सीमा पश्चिम में 'कयेउजी? तक है । , 
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सोहरों में पिंगल का नियंत्रण नहीं उपलब्ध होता। इसका प्रमुख कारण 
इनका ख्रियों द्वारा रचा जाना है। रचना में मात्राओं की समता और अंत्यानुपस 
पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन गाते समय ज्यों इनके छोटे बड़े पदो फो 
बराबर कर लिया करती हैं। अवधी क्षेत्र के अनेक सोहरों में तुलसीदास का नाम 
उपलब्ध होता है, किंतु इन्हें रामायण के रचयिता गोस्वासी ठुल्सीदास की रचना 
के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि तुलसीदास जी ने रामललानहछू 
में जिन सोहरों की रचना फी है उनमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है। उनके 
द्वारा रचित सोहरो के प्रत्येक पद की मात्राएँ भी समान हैं और इस प्रकार उनफा 
सोहर छुंद तथा काव्यशाह्न के नियमों से नियंत्रित है| 


सोहर प्रायः बारह दिनो तक गाए जाते हैं और जब बालक फा बरही संस्कार 
समाप्त होता है, तभी इन गीतों का गाना भी समाप्त होता है। पुत्न॒जन्म के अवसर 
पर यदि पिता परदेश में हो तो उसके यहाँ संदेश भेजने की प्रथा है। इस संदेश 
भैजने फो अ्रवधी छेत्र में 'रोचना? अथवा 'लोचना! कहते हैं। पिता संदेशवाहफ 
को द्रव्य दान करता है। अबधी क्षेत्र में सोहर पुत्रजन्म के अ्रतिरिक्त उपनयन 
आर विवाह के अवसर पर भी गाए, जाते हैं । 


अ्रवधी क्षेत्र के सोहरों का प्रधान वर विषय प्रेम है। रस फी दृष्टि से 
इनमें &ंगार और हास्य की प्रधानता रहती है। इसके साथ ही सोहर गीतों में 
करण रस के भी पर्यात उदाहरण मिलते हैं। सामान्यतः सोहर में आनंद और 
उल्लास का ही वर्णन रहता है। इसीलिये इनका प्रधान विषय प्रेम ओर “इंगार 
है | बालक पति पक्षी के पारस्परिक प्रेम और श्राकर्षण का परिणाम होता है। यही 
कारण है कि अनेक सोहरों में पति पक्षी के प्रेम का चित्रण उपलब्ध होता है। 
लेकिन, इसके साथ ही ज्लियो की करुण दशा के चित्र भी सोहरों में पर्यात्र मात्रा 
में उपलब्ध होते हैं। अनेक सोहरों में बंध्या के सन की व्यथा सजीव हो उठी है। 
अधिकांश सोहर जच्चा बच्चा से संबंधित होते हैँ, किंतु ऐसे सोहरो की भी संख्या कम 
नहीं है जिनमें जा बच्चा से संबंधित प्रसंगों का सर्वथा अमाव रहता है। इस 
प्रकार के सोहरो में मन की शाश्वत करुणा का भाव मूत हो उठा है। किन्ही 
किन्हीं सोहरो में देशप्रेम की भी भलक मिल जाती है | 


संक्षेप में पुत्र॒कामना, वंध्यापन से निराश स्त्री द्वारा आत्महत्या करने का 
प्रयत्न, देवर भाभी का अनुचित संबंध, पति का परस््री, विशेष रूप से मालिन से, 
अनुचित संबंध; ननद माभी के कंगड़े, पति का प्रदेश में होना ओर देवर से 
पुत्रोत्नत्ति, नेग, ननद; देवरानी, जिठानी तथा सास से झगड़ा, रविवार के त्रत को 
पुत्रप्राप्ति के लिये साधना, बधाई तथा खुशी मनाना शझादि सोहर के सामान्य 
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बर्ण्य विषय हैं। इसके अतिरिक्त अवधी क्षेत्र के सोहरों में गर्भावस्था तथा जच्चा के 
नखशिख का वर्णत मी बड़े विस्तृत तथा रोचक ढंग से हुआ है। 


सोहर 


जो मैं जनतिड कि लवेगरि यतता महकबिउ | 

लवँगरि रँगतिऊँ छुयलवा के पाग सहरवा माँ गमकत। 
झरे अरे कारी बदरिया तुहदइ मोरि वादरि हो | 
बद्री जाय बरसौ वोहि देस जहाँ पिय छाए हैं हो । 
बाउ बहै पुरवइया त पछुआ भकोरइ हो ! 
बहिनी देहेव केवड़िया ओढ़काइ सोवडें सुख लींदरि हो | 
की तू छुकुर बिलरिया सहर सव सोचइ हो | 
की तू ससुर पहरुआ कफेवडिया भड़कावहु,हो । 
ना हम कुकुर बिलरिया न ससुर पहरुआ हो | 

घन हम अही तोहर नयकवा बद्रिया वोलाएसि हो | 
आधी राती वीति-गई बतियाँ निराई राति चितियाँ हो | 
बारह बरख का सनेह जोरत मुरगा बोलइ हो | 

तोरों में मुर्गा के चोच गठइया मरोरहँ रे । 

मुर्गा काहे किहेव भिनसार त पियहिं जगाएहु रे। 
काहे का तोरबिड़ चौँच गठइया मरोरबिड रै। 

रानी होइगे घरमयाँ के जून त सोर होत चोलेडँ रे | 


(२) साथ ( दोहद )--साथ” नामक गीत सोहरों के ही अंतर्गत श्राते 
हैं। इनके गाने का ढंग भी सोहर के ही समान है। गरम धारण करने के पश्चात्‌ 
प्रत्येक छ्री के मन में अनेक प्रकार फी इच्छाएँ जाग्रत हुआ करती हैं। इन इच्छाश्रों 
की पूर्ति करना परिवार के लोग अपना कर्तव्य समझते हैं| प्रथम बार जब स्त्री गर्भ 
धारण फरती है तो सभी संबंधी 'सधौरी” देते हैं। इस सधौरी में अनेक प्रफार फी 
मिठाइयाँ, खाने फी वस्तुएँ तथा वद्भाभूषण आदि रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी 
आर्थिक सासर्थ्य के अनुसार गर्म के पाँचवें मास के उपरांत सधौरी देता है। 


अवधी क्षेत्र में सघौरी को उत्सव के रूप में मनाया जाता है और अ्रवसरा- 
सकल इन साधों ( साध के गीतों ) को गाया जाता है | सघौरी के गीत विशेष रूप 


ही सायके के लोग जब गर्भ के संबंध में सुनते हैं तो प्रसन्न होकर 
अनेक प्रकार के वल्भाभूषणु तथा मिठाइयॉ इत्यादि मेजते हैं । इनमें गर्भवती जी के 
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पति, सास और सझुर के लिये भी व्नाभूषण रहते हैं। आजकल पंचमासा तथा 
सतभासा की सुंदर प्रथा गर्भवती ज्री के सास ससुर का अधिकार बन गया है । 


इसी अवसर पर तथा कभी कमी बच्चो की वर्षगाँठ पर ये साथ ( दोहद ) 
के गीत विनोद के लिये गाए, जाते हैं। इनमें से कुछ गीत श्रत्यंत अश्लील 
हैं। ये गीत सोहरो की ही भाँति श्रत्यधिक मात्रा में प्रचलित हैं। इनमें ज्री की 
इच्छा तथा उनकी पूर्ति के वर्णन के साथ ही पति पत्ली का व्यंग्यविनोद भी 
चित्रित रहता है। 


(३ ) सरिया--य्द्यपि सोहर और सरिया नामक गीतों का संबंध जन्म- 
संस्कार से ही है, फिर भी दोनो के छुंदविधान तथा गाने के ढंग में अंतर है | पुत्र- 
जन्म के भ्रवसर पर सर्वप्रथम सरिया गीत गाए जाते हैं। यद्यपि इनका प्रचलन 
धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, फिर भी श्रवधी क्षेत्र में कहीं कहीं पर सरिया 
गीत अभी उपलब्ध हो जाते हैं । इन गीतो में पुत्र॒जन्म के पूर्व जज्चा की पीड़ा, पति 
का दाई को लिवाने जाना, दाईं के नखरे करना और अनुनय विनय के पश्चात्‌ 
पालकी से झ्ाना, नेंग न मिलने पर कंगड़ना, जच्चा फा दाई को धमकियोँ 
देना तथा अंत में भज्जी भाँति पुरस्कृत होने पर आशीष देते हुए, जाना 
आदि वर्णित रहता है: 

सरिया 


सरिया खेलंते कवन रामा, रानी के कवन रामा | 

कहाँ सारी खेलिए मेरे लाल ९ 

खरिया तो धरहु उठाय तो भडुले विरिछु तरे। 

तमोल्ली की हटिया मेरे लाल | 

तुम्हें रानी बोलती मेरे लाल | 

एक पाँव धरेनि डेहरिया तौ दुसर पलंग पर लइ् घना कंठ लगाई - 
लाज सरम केरी बात, 

खकुच केरी बात मरद आगे का कहाँ मेरे लाल । 

भोरा तोरा अंतर एक कपठ जिया नाहीं--भैद्‌ जिया नाहीं-- 
कहौ दिल खोलिके मेरे लाल, कहौ समुझ्काईके मेरे लाल । 
बाचाँ कूल मोर कसके, दहिन मोर साले, 

भारे पँजरवा कै पीर, चतुर दाई चाहिय मोरे लाल | 

सुधर दाईं चाहिय भोरे लाल । 

दाईं के देस नदहि जान्यों कोस नहि जानयों, 

सुधर दाई कहाँ बसे मेरे लाल | 

चतुर दाई कहाँ बसे मेरे लाल | 
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पूछो न माया बहिनियाँ, सगी पितिअनियाँ, कु पनिदरियाँ, 
सहर के लोग से मेरे लाल । 
नगर के लोग से मेरे लाल | 
ऊँचा सा भञ्न अयोध्या हरे वाँस छावा, 
अगर चंदन का है रुख चंपे केरी डार, शुलाब सुहावन मेरे लाल | 
अगिले के घोड़वा रामचंद्र पछिले लखनलाल+ 
पछिले भरत जी उल्लल बढ़ेड़वा सचुधन रामा ! 
दाई भाई लेन चले मेरे लाल, सुधर दाई लेन चले मेरे लाल । 
ठटवा भाई लेन चले मेरे लाल, सुघर दाई. लेन चले मेरे लाल । 
सो पत्ती राती आए मेरे लाल । 
केहिके हो तुम नाति केहिके बेठा, कौनी वहुरिया के नाह-- 
सो सोचत जगइए मेरे लाल । 
बाबा के हम नाति ( जसरथ ) 'कवन!” के रे बेटा, 
हम घर रनियाँ गरम सन द्रद्‌ बहुत हयै मेरे लाल । 
तो चलहु बुलावर्ती मेरे लाल । 
दाई तो बेठि पलंग चढ़ि, अंजन भंजन फीन्‍्हे, 
सोरहौी सिंगार फीन्हे, मैन कजरु दीन्‍्हें । 
माँग सेंदूर भरे, मुखहु तंबोलु खाए, बोलत गरब भरी मेरे लाल, 
उतर नहिं देति है मेरे लाल । 
तेरी घना हथवा कै साँकरि, मुँह के फोहार । 
देई नहि जानति मेरे लाल, अद्रु नहिं जानति मेरे लाल | 
मेरी घना हथवा के गदृबरि भुख मिठवोलनी 
देई भत्त जानति मेरे लाल । 
कि तोरी भाया पिरवानी, बहिन्ि दुख पदइए मेरे लाल | 
साया कै अद्रु न जानयो, बहिनी रजन घर, 
पान फूलु पेसी रनियाँ तो दे बहुत हयै मेरे लाल । 


(४ ) रोचना ( लोचना )--पति के परदेश होने पर संदेश भेजने फी 
प्रथा थी। इसी प्रथा को अ्रवी क्षेत्र में 'रोचना? ( “लोचना? ) कहते हैं। रोचना 
भेजने की प्रथा अपने प्रारंभिक रूप से काफी परिवर्तित हो गई है। आजकल यदि 
उतर का जन्म अपने पिता के घर होता है तो नाई उसके मामा तथा नाना के पास 
यह सुखद संदेश लेकर जाता है और यदि पुत्रजन्म ननिहाल में होता है तो 
ननिहाल का नाई बाबा और पिता के घर जाकर रोचना देता है। रोचना पुत्र॒जन्म 
गे उम्राचार भेजने का एक दूसरा प्रकार है जो यातायात की असुविधा के कारण 
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किसी समय में एक अनिवाय अवश्यकता थी और आज वही अ्रवश्यकता अनावश्यक 
होने पर भी रूढ़ बनी रह गई है। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 
रोचना? कहते हैं। नाममेंद के अतिरिक्त रोचना और सोहर गीतो में श्रन्य किसी 
प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता | इन ग्रीतो में नाई के रोचना लेकर जाने 
और पुरस्कृत होकर लौठने का वर्णन रहता है। 


(४ ) वधाई---पुच्जन्म होने पर शिशु की बुआ “बधाई? लेकर आती 
है। बधाई मे बच्चे के लिये वस्लाभूषण तथा खिलौने रहते हैं। इस बधाई के 
उपलक्ष में बुआ को शिशु के पिता की ओर से नेग के रूप मे बधाई और प्रेम के अ्रनु- 
रूप धन मिलता है। यह बधाई जन्म के दिन से लेकर अ्रत्ञप्राशन के दिनों के बीच 
में आती है। इस अवसर पर जो गीत गाए, जाते है उन्हें बधाई फहा जाता है.] 
इन गीतो मे वधाई के सामान, जिसे “बधावा? कहते हैं, के वर्णन के साथ ही भाई 
बहन के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण रहता है। अ्रन्य बातों में ये गीत सोहर के दी 
समान होते हैं | 


(६) छुदी--छंठी पुत्र उत्तन्न होने के छुठे दिन मनाई जाती है। कुछ 
घरो में एक दो दिन का हेर फेर हो जाता है। छुटी का -उत्सव पुत्र॒जन्स के वाद 
सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है। इस दिन कुट्ुंबियों को सपरिवार निमंत्रित किया 
जाता है और उन्हें कच्चा भोजन ( रोटी, दाल, चावल ) खिलाया जाता है। इस 
दिन के भोजन की सबसे बढ़ी विशेषता उड़द की दाल के बने हुए बड़े होते हैं । 
इसीलिये छुठी के बड़े ( कद्दी कहीं पर चावल ) खाने की लोकोक्ति प्रसिद्ध है | 

इस अवठर पर छुठी का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अश्रनेक देवी 
देवताओं--सर्य; चंद्र, गंगा, यमुना तथा णहदेवता एवं आ्रमदेवता--के चित्र अंकित 
किए जाते हैं । इन सब चित्रो के मध्य में मा ओर पुत्र का चित्र अंकित किया जाता 
है। इस छुठी के चित्र फी पूजा सब्नसे पहले कुट्ंध का सबसे अधिक आयुवाला 
व्यक्ति करता है। उसके बाद परिवार के समी लोग इसे पूजते हैं। इस अवसर 
पर “छठी” के गीत गाए, जाते हैं ; 


पूजत छुठिया स्थाम सुंद्र त्रजराज कुँअर की, 
चहुत विधि पूजा वनाई | 
पहिले तो पूजे द्सरथ मोतिन थारू भराए। 
फिर तो पूजे रानी कौखिल्या देई मोतिन माँग भराइ | 
फिर तो पूजे चावा सचे जने मोतिन थारु भराइ | 


इन गीतो में चदआ घढाई, पिपरी पिसाई, काजल लगवाई तथा बंशी 
बजवाई आदि कार्यों के नेग मॉगने तथा इस कार्यों के संपादित होने का वर्णन छठी 
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अथया उसके किसी कृत्यविशेष से संबंध नहीं रखता | इन गीतों में कहीं कहीं पर 
अत्यंत करण चित्र अंकित मिलते हैं | 

(ख ) पसनी--बालक को जिस दिन पहली बार अन्न खिलाया जाता है, 
उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इस अवसर पर प्रायः सोहर ही गाए जाते हैं। 
इन गीतों में खीर की व्यवस्था में परेशान कुट्ुँनियो तथा भाई के न आने के कारण 
उदास जच्चा का वर्णन पाया जाता है। कुछ गीतो में सभी इष्ट मित्रो फो निम॑ंत्रित 
करने की उत्सुकता तथा उन्हें निमंत्रण मिजवाने की चितों का वर्शन हुआ है। इस 
अवसर के गीत अवधी क्षेत्र में उपलब्ध तो होते हैं, कितु उनकी संख्या बहुत कम 
है | वस्ठुतः इस अवसर पर सोहर ह्वी अधिक गाए जाते हैं । 


(ग) मुंडव और कर्णंबेध--बरालक के कुछ बड़े होने पर उसके गर्भ के 
बाल उतरवा दिए, जाते हैं। यह संस्कार चूडाकर्म संस्कार कहलाता है बिसे अवधी 
में 'मुंडन' कहा जाता है। यह संस्कार बालक की तीन, पॉच अथवा सात साल की 
आयु में होता है। सात वर्ष की अवस्था के भीतर ही यह संस्कार प्रायः कर दिया 
जाता है | 'मुंडन” किसी ती्थस्थान, नदी के किनारे अथवा देवस्थान के समीप किया 
जाता है। ठीक इसी प्रकार इन्ही श्रवस्थाश्रो में कर्णंवेध संस्कार होता है। बालक 
के कान छेदकर उनमें सोने की बालियों पहना दी जाती हैं। अवधी क्षेत्र के लोक- 
समाज में पुत्र॒जन्म की ही मॉति ये अवसर भी प्रसन्नता के होते हैं, अतः इन 
अवसरो पर खूब गीत गाए जाते हैं। इन गीतों को अ्रवधी क्षेत्र में क्रशः 'मूँड़न' 
और अहिंदन' कहा जाता है, किंतु अन्नप्राशन की भाँति इन अवसरों पर भी सोहर 
ही अधिक गाए जाते हैं । यही कारण है कि 'मूँडुन” और 'छेदन” नाम के गीत 
सीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं; “- 

जौ पूता रहतेक बार अउर गभुआर ! 
सोने के छुरवा गढ़ावैं बाबा तुम्हार । 
सोने के छुरचा गढ़ावैं तो दादा तुम्हार | 
जौ पूता रहतेऊ बार अउर गभुआर | 
सोने के छुरचा गढ़ावैं तौ चाचा तुम्दार । 
$फा तुम्हार, जीजा तुस्हार, नाना तुम्हार | 
जौ पूता रहतेक बार अडर गमुआर | 
सोने के छुरवा गढ़ावें तो बाबा तुम्दार । 
गभिली हिरनिया न भाईँ बाप तुफ्हार । 
-लाख पियर न पहिरँ माया तुम्हार । 
जौ पूता रहतेऊ बार अडर गभुआर। 

( घ ) जनेऊ के गीत--अवधी क्षेत्र में जनेऊ तथा विवाह दो प्रधान 


_ 
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संस्कार समझे और माने जाते हैं। जनेऊ के मुख्य गीतो को 'बद्आ? तथा 'भीखी? 
कहा जाता है। बर्आ नामक अवधी लोकगीतों में इस संस्कार से संबंधित अनेक 
कृत्यों का वर्शान पाया जाता है। यजशोपवीत के अवसर पर ब्रह्मचारी किसी स्त्री फो 
माता कहकर “भीख” मॉगता है, तो फहीं पर वह काशी अथवा फाश्मीर जाने के 
लिये तत्पर दिखाई देता है। इस अवसर पर पत्नाश का दंड, मूँज की फोपीन तथा 
मृगछाला घारण फरना पड़ता है। इन सभी बातो का “बसर्आ?” गीतो में उल्लेख 
हुआ है। कई गीतो में सत फातने तथा यशोपवीत बनाने का भी वर्णन है। 
कुछ गीतों में यशोपवीत की सामग्री एकत्र करने के लिये पिता की बेचेनी का भी 
उल्लेख हुआ है| 

यज्ञोपवीत आनंद का अवसर माना जाता है, इसीलिये इन गीतो में प्रधान 
रूप से आनंद ओर उत्साह की ही अ्रमिव्यक्ति मिलती है, यत्रपि कुछ गीत ऐसे भी 
हैं जिनमें रस की अमिव्यक्ति हुई है। 'भीखी” नामक गीतो में बढ़ द्वारा मिक्षा 
मॉगने का वर्णुन रहता है; 


गलिया के गलिया पंडित घूम हथवा पोथिया लिहे | 
कवन बखरिया राजा द्सरथ तो रामा के जनेड ॥ 
बाँसन घोतिया सुखत होइहे, वरुआ जेबत होइहे, 
पंडित बेद पढ़ें रे | 
आंगन ढोल घमाके, दइव अस गरजे | 
डह्चै बखरिया राजा द्सरथ तौ राम के जनेऊ ॥ 
गलिया के गलिया नाऊ घूर्मे हथवा किसबतिया लिहे | 
कवस बखरिया राजा द्सरथ तौ रामा कै जनेड । 
बाँसन घोतिया सुखत होइहें, वरुआ जेबत होइह, 
पंडित बेद्‌ पढ़ें रे । 

(१) देवी के गीत--कुछ दिन पूर्व से ही शुभ मुहूर्त मे जनेऊ की 
तैयारियों प्रारंभ हो जाती हैं। इसी प्रारंभ फो .अवधी क्षेत्र में “गीत निकलना? 
अथवा “धान गीत? कहते हैं। धान गीत के अवसर पर गेहूँ आदि खाद्यान्नो फो 
साफ किया जाता है। इस अवसर पर काम करते समय ख्रियाँ देवी के गीत ग्राती 
हैं। इन गीतों के साथ ही कहीं कहीं पर सोहर भी गाए, जाते हैं 


देवी का गीत 


आवलनि की बलिहारी मैया तेरे आवन की चलिहारी । 
डइ् देवी निकर्सी हाथ लीन्हे चुनी सहस कलख सिर भारी । 
लाल घैँँघरिया मइया पेरी ओद्ुनिया, चोहिमोँ लागि किनारी | 


हिंदी साद्दित्य का इृहत्‌ इतिहास २१६ 


सेतुआ राब कुआँरिन खावा, बुढ़ियन खाँड़ सोहारी | 
बासी सात चह्ढें जग पूजा, ऊपर सिखरन ढारी | 

लंगुरे नाव खेद लइ आवो, बूड्ूत नाव हमारी | 

सात सुपारी मैया धजा नारियल, यह लेओ भेंट हमारी । 


(२) तेल चढ़ाने तथा सिलपोहनी के गीत--तेल चढ़ाने की प्रथा 
जनेऊ और विवाह दोनो मे संपन्न होती है। बरुआ श्रथवा वर के मातृपूजन के 
दिन तेल चढ़ाया जाता है। श्रविवाहित फन्याएँ दूब ( दूर्वादल ) से तेल चढ़ाती 
हैं। ब्रह्मचारी फो तेलमदंन का निषेध है। श्रतएव जनेऊ के एफ दिन पूर्व तेल 
आखिरी बार श्रच्छी तरह से लगा दिया जाता है। इस अवसर पर होनेवाले मातृ- 
पूजन को स्रियो की भाषा में 'साई मंतरा? अ्रथवा 'मायन? कहते हैं। मारईमंतरा 
'मातृनिमंत्रण” का रुपांतर है। इस दिन समस्त पुरखों ( पूर्वजों ) का नांदीम्ुख 
भाद्ध होता है और सभी मातृकाओं का श्रावाहन करके उनकी पूजा फी जाती है । 

पुरखो के नांदीमुख श्राद्ध के लिये कुल की सधवाएँ उड़द की दाल पीसती 
हैं। इसी की बरियों अथवा पिड बनाकर उनका भराद्ध किया जाता है। कुल के 
समस्त पुरखों के भराद्ध के लिये कुल फी समस्त सघधवाओ का सक्रिय सहयोग नितांत 
आवश्यक है। दाल पीसने की इस प्रथा को 'सिलपोहनी? कहा जाता है। इस 
श्रवसर पर गाए, जानेवाले गीतों फो 'तेल श्रौर सिलपोहनी? के गीत कहा जाता है; 


तेल 


अरी आनिनि वानिनि तेलिनि रानी, 
कहाना का तेलु संचान्यों आय । 
तिल फेर तेल सरस केरी घानी, 
अरे तेलु चढ़ावें कबन देई रानी । 
जो भाँव्या सँटवरिया दीख्याँ, 
डइ भाँटा उठि हाट बजार, 
जिनि कवन रामा ख्यालत देख्यों, 
उद् रे कवन रामा चौके बईठि । 
(३ ) मॉड्व के गीत--मंडपस्थापन के दिन जो गीत गाए. जाते हैं उन्हें 
'मॉड़व के गीत? कहते हैं। जनेऊ और विवाह दोनो में ही मंडपस्थापन के दिन ये 
गीत गाए जाते हैं | इन गीतों में मंडप की सजावट आदि का वर्णन रहता है। 7 
( ७ ) विवाह के गीत--विवाह जीवन के सभी संस्कारों में सर्वाधिक 
महत्वपूण और प्रसिद्ध है। मनुस्मृति में ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, श्रासुर, गांधवे; 
राक्षत और पैशाच इन आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है । किठ अवधी 
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क्षेत्र में जितने भी इस अवसर के गीत संग्रहीत किए गए: हैं, उनमें केवल ब्राक्म ओर 
दैव विवाहों की ही चर्चा उपलब्ध होती है। वैसे तो समाज में गांधव विवाह भी 
हुआ करते हैं; किंतु अवधी क्षेत्र के गीतों में इसका उल्लेख नहीं प्रात्त होता । विवाह 
के अ्रवसर पर कई प्रकार के शाज्नोक्त एवं लौकिक ऋृत्यो का संपादन किया जाता है 
और प्रायः प्रत्येक अवसर पर गीत गाया जाता है। 


इन गीतों को दो प्रधान वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--वर के 
घर गाए जानेवाले गीत ओर वधू के घर गाए, जानेवाले गीत | वधूवाले गीत 
श्रत्यंत सरस, मधुर और प्रायः करुण-रस-पूर्ण होते हैं । बिदाई के अवसर पर 
गाए जानेवाले विदा गौत तो इतने हृदयद्रावक होते हैं कि उन्हें सुनकर हृदय 
विदीण होने लगता है। 

इसके विपरीत वरपज्ष के गीत हषोंत्यादफ एवं शोमा तथा भी से पूर्ण होते 
हैं। इनमें वर के संबंधियों का उल्लास तथा अवसरविशेष की धूमधाम का ही 
वर्णन विशेष रूप से पाया जाता है। देशप्रथा के अनुसार विवाह संबंधी विभिन्न 
विधियों के समय गाए, जानेवाले वर तथा वधूपक्ष के अ्रवधी लोकगीतों के फई रूप 
( प्रकार ) उपलब्ध होते हैं। कन्या के यहाँ तिलक, कलसधराई, हरदी, लावा 
भुुजाई, मातृपूजा, द्वारपूजा, विवाह, मावर, सोहाग, द्वार रोकने, परिहास ( कोहबर ); 
भात, बर उबठन, बिदाई, कंगन आदि के गीत द्ोोते हैं और वरपक्ष में तिलक, 
सगुन, मौर, वस्रधारण, हर॒दी, मातृपूजा आदि के गीत | इनमें से कुछ गीत ऐसे 
हैं जो बारात आने अयवा जाने के पूर्व गाए जाते हैं और कुछ बारात लौठने के 
बाद | बारात आते और उसके लौटते समय गाए. जानेवाले “परिछन” के गीतों 
में अंतर है। यदि पहले में हर्ष है, तो दूसरे में चिता । इस अवसर के कुछ गीत 
उमय कुलों ( वर और कन्या ) में गाए जाते हैं । 


विवाह के समय गाए. जानेवाले अवधी लोकगीतो का वर विषय श्रत्य॑त 
विस्तृत है । इनमें कहीं पुत्री के विवाह के लिये पिता चिताग्रस्त है तो कहीं पर अपने 
पिता से सुंदर और योग्य वर खोजने फी प्रार्थना फरती हुई पुत्री चिंतित हुई है। 
कहीं पर माता अपने पति को पुत्री के लिये वर खोजने को प्रेरित करती है, तो फही 
योग्य वर न मिलने की चिंता से व्याकुल पिता दिखाई देता है। कहीं माता पुत्री- 
जन्म के कारण अपने भाग्य को फोसती है, तो फहीं पर बाजा बजने का उल्लेख है | 
किसी किसी गीत में माता अपने जामाता से पुत्री फो सुखपूर्वक रखने की प्रार्थना 
करती हुई चित्रित फी गई है। 

कुछ गीत ऐसे भी हैं जिनमें कन्या वर से विवाह करने की प्राथना फरती 
है | इसके विपरीत कुछ में वर कन्या से विवाह करने की प्राथना करता है। यत्रपि 
आज के समाज में ये दोनो ही प्रथाऐँ अप्रचलित हैं; फिर भी प्राचीन प्रथाओं के 
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अवशेष के रूप में इनका उल्लेख अवधी गीतो में उपलब्ध होता है। बिवाढ़ के 
गीतों में बालविवाह और इद्धविवाह की भी कहीं कहीं चर्चा की गई है। इसके 
साथ ही दहेज प्रथा तथा उससे उत्तन्न परित्यितियों फा भी उल्लेख हुआ है। 
फोहबर के गीतों में परिहाठ के अनेक अ्रवसर और प्रसंग उपस्थित होते हैं। 
इन गीतों में हास्य रत का अच्छा पुठ रहता है | इस अ्रवसर के गीतो में भाई बहन 
के अक्ृत्रिम प्रगाढ़ प्रेम का भी वर्णन हुआ है। वहन अपने वेटे अथवा वेटी के 
विवाह में अपने भाई और मौजाई को निमंत्रित करती है। भाई “पहँघावनः 
( वहन और बहनोई के लिये लाए जानेवाले वल्लाभूषण ) लेकर आता है और उस 
समय बहन का हृदय प्रेम से गदयद्‌ हो जाता है। “ज्योनार? गीतों में खाद्य पदार्थों 
फी लंबी सी सूची रहती है। भले ही ये वस्तुएँ बनाई न जाये, फिर भी बारात के 
भोजन करते समय इन वस्तुओं फो यीतों के माध्यम से गिना दिया जाता है। 


झ्वधी क्षेत्र में इस अवसर पर गाए जानेवाले गीतो के नाम इस प्रकार हैं: 
पेरी तथा भात, नाखुर ( नहछू ), तेलु, यौर्थाही ( कहीं कहीं इन्हें सुह्याग कहा जाता 
है ), दारचार, भाँवर, वाती, गालियाँ, ज्योनार, परिछन, वनरा, वनरी, नकटा, 
घोड़ी और सेहरा | 


(१) पेरी तथा भात--अत्येक मांगलिक संस्कार के अवसर पर भाई का 
“पियरी? लाना नितांत आवश्यक है| “पियरी? वस्तुतः पीली घोती को ही कहा जाता 
है। इसी पियरी को पहनकर वहन पूजा करती है | पियरी को कहीं फहीं पर 'मातः 
भी कहा जाता है| संडपर्पापन के दिन भाई बहन फो पियरी लाकर देता है। 
इसी अवसर पर 'पेरी? तथा 'भात? नामक यीत गाए, जाते हैं| 


(२) ताखुर--नाखुर को नहछू भी कहते हैं। नाखुर में महावर लगाने 
के पहले पेर के नाखून काटे जाते हैं। विवाह में सातूपूजन के दिन वर का नाखुर 
होता है, तव महावर लगाया जाता है और उसके बाद विवाह के लिये वर घर से 

.अस्थान करता है। इसी अवसर पर “नाखुर? एवं “निकासी? के गीत गाए, जाते हैं । 
फन्वाओं का भी नाखुर होता है, किंतु नाखुर के गीत नहीं गाए जाते । 


(३ ) तेलु--बर और कन्या को तेल चढ़ाने के अवसर पर तेलु नामक 
गीत गाए जाते हैं । - 


है ५ ४) गौन्याही अथवा सुदाग--जिस दिन बारात आनेवाली और रात 
को भाँवरें पढ़नेवाली होती हैं उसी दिन प्रातःकाल ठोले मुहल्ले की स्लियाँ कत्या 
की लेकर याती हुई गहुरानी न्योतने निकलती हैं । कन्या के सिर पर लाल खारुण 
का कपड़ा दादी या माता छुत्न या वर॒द हस्त के रूप में रखकर घर घर ले जाती हैं | 


इस समय प्रत्येक घर की एक सुहागिन अपनी माँग से उसके माँग में - घूरिया या 
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सूखा सिंदूर लगाती दै | जो ज््री कन्या के माथे पर सिंदूर लगाती है वह उस दिन 
उपवास फरती है। रात को सभी स्तलियों पुनः एकत्र होकर मंडप के नीचे जाती हैं 
आर पुनः कन्या फी सॉग में सिंदूर लगाती हैं। इसी अवसर पर गौन्याही अथवा 
सुहाग नामक गीत गाए. जाते हैं । 

(४ ) द्वासर्चार--जब बारात की श्रगवानी हो जाती है और वह कन्या के 
दरवाजे पर ञ्रा जाती है, उस समय द्वारचार के गीत गाए जाते हैं | 

(६ ) भाँवर--नाम से ही स्पष्ट है कि ये गीत माँवरों से संबंधित हैं। 
निस समय भोवरे पड़ती हैं उसी समय भावर नाम के गीत गाए जाते हैं ; 


लाई डारो भइया लाई डारो, में तो बहिनि तुम्हारि | 

पहिली मँवरिया के घुमते, भइया अबह तुम्हारि | 

दुसरी मँवरिया के पैठत, दादुलि अवहँ तुम्दारि । 

तिसरी भँवरिया के पैठत, भइया अबहँ तुम्हारि | 

चौथी भँवरिया के पैठत, भइया अबहूँ तुम्दारि | 

पँचई' भूँवरिया के पैठत, दादुलि अबह्ँ तुम्दारि | 

खतई' भूवरिया के पैठत, दादुलि भइनि परारि | 

(७ ) बाती--विवाह हो जाने अर्थात्‌ सप्तपदी के पश्चात्‌ वर ओर फन्या 

फो उस फोठरी या कक्ष में ले जाया जाता है जहाँ घर की कुलदेवी होती हैं. ओर 
मातृपूजन के दिन मातृस्थापना की जाती है। वहाँ एक दीपक जलाया जाता है, 
जिसमें पए्थक्‌ एथक्‌ दो बत्तियों जला करती हैं। कन्या की भावजें अथवा परिवार 
को स्लियाँ वर से इन दोनों ज्योतियो को मिलाने की प्राथना करती हैं | वर इन 
ज्योतियों को मिलाकर एक कर देता है। इस प्रकार पति पत्नी की शआ्ात्माओ्रों के 
मिलन की यह प्रथा समाप्त होती है। इस अवसर पर वाती तथा कोहबर के 
गीत गाए जाते हैं: 


लाल तुम काहे न मिलयो बाती | 

कि तोकों सिखई माता वहिन तोरी, 

कि तोको सिखयो वराती | 

वीतति सारी राति, लाल काहे न मिलयो बाती ! 
न हमका सिखई' माया वहिन, 

सम हमका खिखए वराती । 

सिखई' हमका जनकपुर की नारि, 

जो हमरे संग जाती, लाल काहे न मिलयो वाती । 
तुलसीदास वि आस चरन की; 
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तुम्हरे दरसन को ललचाती | 
लाल तुम काहे न मिलयो बाती । 

(८) गालियाँ तथा ज्योनार--विवाह में फल्लेवा तथा बारात के खाने 
के समय गालियों गाई जाती हैं। गाली नामक गीत हास परिदह्ास का सुजन करने 
के साथ ही अपने नाम फो भी सार्थक करते हैं । ये गालियाँ रागहेंष से मुक्त, प्रेम की 
प्रतीक मानी जाती हैं। इसी अवसर पर जज्योनार! भामक गीत गाए जाते हैं, 
किंतु इन गीतों में गालियों के स्थान पर सुरुचिपूर्ण स्वादिष्ट भोजनों के नाम 
गिनाए जाते हैं ; 


सन्हीं नन्‍हीं बुँदियन मेह बरसि गयो आँगन परिगे काई जी | 
तहयाँ कवन बहिली रपटि परी हैं में जानयों नजरानी जी ॥ 

है कोऊ रसिया बैद वा देखे पातुरिया की नारी जी । 

हमरे कवन रासा भेहरी के दुखिया उदद सल देखें नारी जी ॥ 
नारी देखत पहुँचा घरि लीन्हेंनि चलो धना सेज हमारी जी | 
जब घरि दीन्‍्हेन्रि एकु ठहँ कौड़ी कूकरि ऐसी बुबुआनी जी ॥ 
जब घरि दीन्दहेनि लौंगन का बठुचा लौंग खाओो मेरी प्यारी जी | 
जब धरि दीन्‍्देनि पान का डिब्बा पान खाओ मेरी प्यारी जी | 
जब धरि दीन्देनि भोहरन के थैली रदखि गरे ल्पठानी जी ॥ 


( ६ ) परिछन--जब बहू विवाह के पश्चात्‌ अपने सुर के द्वार पर 
पहुँचती है तब उसकी सास परिछन करके तथा पानी ढठालफर ग्रहप्रवेश कराती है । 
इसी अवसर पर ये गीत गाए, जाते हैं । 


( १० ) बनर और बनरी--बनरा शब्द फा संस्कृत शब्द वर” तथा 
“रण से संबंध है। इसी का स्रीलिंग शब्द “बनरी” श्रथवा “बन्नी? है | ये गीत 
संस्कार प्रार॑म होने से लेकर श्रंत तक गाए, जाते हैं | 


(११ ) तकट--यह शब्द “नाठकः से व्युत्पन्न प्रतीत होता है। बारात 
जाने के बाद वरपक्ष के घर पर रात्रि को खूब धूमधाम रहती है । जब तक बारात 
वापस नहीं आती तब तक प्रत्येक रात्रि में थोले मुहल्ले की स्त्रियों एकन्र होकर बड़े 
ही मनोर॑ंजक नाटक, स्वॉय और प्रहसन करती हैं। ये स्वॉग भ्रघिकतर गीतमय 
होते हैं। गीत भद्दे प्रकार के हास्य और मनोरंजन से भरे रहते हैं। इन्हीं गीतों को 
“नकटा? और पूरे कार्यक्रम को 'नकदौरा? ( खोडिया ) कहा जाता है; 


पिया भाँगे मौना मैं नादान | 


सइयाँ के बोलाए से मैं ना बोलूँ । 
यार के बोलाए से बोलूँ जैसे मैना । 
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सइयाँ के इशारे से मैं ना देखूँ | 

यार के इशारे से डोल दोनों नैना । 
सइयाँ के सोवाए से में ना सोऊँ, 

यार के सोवाए से लिपट जाऊँ छुतिया | 
पिया के खिलाए से में ना खाऊँ, 

यार के खिलाए से खाऊँ जैसे मैना । 


(१२ ) घोड़ी--धोड़ी नामक गीत विवाह संस्कार समाप्त होने पर गाए 
जाते हैं| ये भी प्रायः विनोदपूर्ण होते हैं। इनमें बनरा के रूप का वर्णुन होता है, 
किंठ॒ बनरा बिना;घोड़ी के नहीं होता ओर इन गीतो में घोड़ी की प्रशंसा भी खूब 
होती है। प्रायः घोड़ी शब्द सांकेतिक रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अ्र्थ किसी 
संदर्भ में समधिन और किसी में नई विवाहिता ज्लरीका होता है। इन गीतो से 
फिसी विशेष परंपरा फा संकेत नहीं मिलता, फिर भी विनोद एवं मनोरंजन के ढंग 
और रीति के संबंध पर इन गीतो से काफी प्रकाश पड़ता है। 


( १३ ) सेहरा--सेहरा धाँधना मुसलमानी प्रथा है। फिर भी सेहरा का 
थोड़ा बहुत प्रचार फायस्थो में पाया जाता है। सेहरा की प्रथा से “'सेहरा? नामक 
गीत हिंदू समाज में अधिक प्रचलित और प्रिय हैं। सेहरा एक प्रकार की फूल की 
भालर है जिसे वर के माये से बॉध दिया जाता है श्रोर फालर उसके मुख पर पढ़ी 
रहती है | इन गीतों में वर फी साजसजा का ही वर्णुन पाया जाता है। 

(चर) गौना--गौने के गीतों फो विवाह के गीतो से श्रलग नहीं किया 
जा सकता, क्योकि दोनो ही अवसरों पर अंत में “विदागीत” गाए जाते हैं। 
विवाह के समय गाए, जानेवाले “विदागीत”ः और गोौने के गीत वस्त॒ुतः एक ही हैं | 
इन गीतो का प्रधान विषय ममतासयी माता, परिचित स्नेही वंधुओ श्र सखियो 
तथा प्रेमी पिता से बिछुड़ना रहता है। इन गीतो में बिछोह तथा कदण रस के 
चित्र भ्रपनी संपूर्ण मार्मिकता के साथ चित्रित पाए छाते हैं | 

(छ ) झुत्यु संस्कार--मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार झृत्यु है। 
यद्यपि मृत्यु संस्कार मानव जीवन फा एक विशेष संस्कार है, फिर भी शोक और 
विपाद से पूर्ण इस अवसर पर फोई विशेष क्रिया संपादित नही की जाती। हों, जत्र 

किसी अत्यंत इंद्ध की मृत्यु होती है, तब यह इतने हुःख का श्रवसर नहीं रद जाता | 
लंत्री श्रायु पाकर मरनेवाला व्यक्ति वड़ा भाग्यशाली समझा जाता है और 
उसका विमान अर्थात्‌ श्र्थी निकाली जाती दे । ऐसे श्रवसरों पर साधारणतः गीतो 
का विधान नहीं मिलता | फिर भी कुछ गीत उपलब्ध द्वोते हूँ, जो निगुंण से मिन्र 
नहीं कहे जा सकते। “विद्ठुरत प्रान काया श्त्र काहे रोई हो! कबीर के इस 
ज्ाध्यात्मिक उपदेश को सुलतानपुर ( अवध ) के फव्रीरपंयी समाज ने ज्यों का त्यो 
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सृत्युगीत के रुप में अंगीकार कर लिया है और इस भजन को वे लोग श्रर्थी के 
बचे लक हुए उसी प्रकार गाते हैं जैसे आम तौर से हिंदू समाज में 'रामनाम सत्य 
है? की घुन लगाई जाती है : 


सुत्युगीत 
विछुरत प्रान काया अब काहे रोई हो । 
कहत पान सुन्रो मोरी काया, 
भोर तोर संग न होई हो | 
हम तो जाव अब दुसरी महल में; 
तोहरी कवनि गति होई हो | 
खाद पकरि कै माता रोवय, 
बाह-पकरि सग भाई। 
लट छिटिकाए तिरिया रोबै, 
हंसा की ह॒इगे विदाई हो । 
पाँच पचीख वराती आए, 
लै चल लै चल होई। 
चार जने मिल खाट उठावें, 
फूँकि दिए जस फाय की होली । 
तीन दिना तक तिरिया सोचे, 
भास एकु सग भाई । 
जनम जनम का माता रोबै, 
जोहत आख पराई | 
कहत कबीर सुनौ भाई संतो, 
यह गति सबहि की होई। 


(५ ) चार्मिक गीत-- 


( क ) शीतला के गीत--शीतल्ा चेचक को कहते हैं। लोगों का विश्वास 
है कि यह बीमारी देवी के प्रकोप से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अ्रवधी क्षेत्र 
में चेचक के छाले निकलने को “देवी का निकलना? और चेचक को “देवी? क्या जाता 
है। अ्रतः चेचक की बीमारी फैलने पर स्त्रियाँ पूजा पाठ करती श्रौर गीत गाती 
हैं। इन गीतों में मालिन का प्रायः उल्लेख होता है, क्योकि मालिन ही देवी की 
प्रधान सेविका है। कहीं कहीं शीतला को बंगालिन देवी कहा गया है। इसका प्रधान 
फारश सच्य युग तथा आधुनिक युग के बंगाल का शक्ति का उपासफ होना है | 
अत्व शक्ति की प्रतीक शीतला भाता फो बंगालिम फहा गया है। इन गीतो में 
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चेचक से पीड़ित बालक को स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना रहती है। इसके साथ 
ही शीतला माता को श्रत्यंत दयालु रूप में चित्रित किया गया है। 


शीतला के अतिरिक्त अवधी क्षेत्र में तुलसी, देवी तथा पष्ठी त्रत के गीत 
प्रचलित हैं | इनका संग्रह अभी तक नहीं;हो पाया है | जो थोड़े से गीत संकलित 
हुए. हैं उनके आधार पर इनकी विवेचना की जा सकती है: 


निमिया के डरिया माता डायी हो हिडोलवा, 
कि ग्रीना। 
भाता गाव लागीं गीतिया कि 55239:453 ना। 
झूलत भूलत मश्या भई हैं पियासी, 
मइया हेरे ल्ञागी माली फुलवरिया की ना। 
भीतर हो कि वाहर मालिन, 
चूना एक पनिया पिआयौ हो ना । 
कइसे के पनिया पिआदों मोरी जननी ९ 
कि मोरे गोदना वाटे तोरे होरिलवा हो ना । 
चालक लेटाके मालिन पाटी फे खटोलवा, 
कि बवूना एक पानी पिआवो हो ना । 
कहताँ हो वाटे माता सोने का घदलना, 
कि वाएँ दाथेन लिहीं रेसम डोरिया 
हो वाएँ हाथे ना । 
पनिया पिई उनका जियरा जुड़ाने, 
माता देन लागीं मात्तिन का असीस हो ना | 
जिए तोरा मालिन गोदे के वलकचा दो, 
कि मालिन तोहरा नाम अमर कर देवय५ 
कि माली तोहरा ना | 
(ख ) निगुण--भक्तिभावना से ओतप्रोत गीतो को, निनमें प्रधानतः संसार 
की नश्वरता का वर्णुन रहता है, निगुंण गीत फहते हैं। अ्रवधी क्षेत्र में गाए. जानेवाले 
भजनों तथा निगुंण गीतों के वरये विषय प्रायः समान होते हैँ । किंठु इन दोनो के 
गाने के ढंग में अंतर है। निगुण की अपनी एक विशेष लय होती है जिसे श्रवधी 
क्षेत्र में 'वैरगिया घुन! कहते हैं। निगुंग गीत अत्वंत सुंदर होते हैं । 
निगगुंणो और लोकगीठों के नि्ुणों के वरण्यं विषय प्रायः एक ही हें। 
अतः लोक में प्रचलित निगुंों के रचयिता फत्रीर ही माने जाते हैं। लेकिन, यह 
ठीक नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार के निगुंणों की शैलियों मिन्न हेँ। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि लोकप्रचलित गीतों फो महत्व देने के लिये जिस प्रकार यूर और 
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तुलसी का नाम णोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इन गीतों में कबीर फा नाम 
जोड़ दिया गया है। 

श्रवधी क्षेत्र के इन गीतों में प्रायः मक्तिभावना का ही उल्लेख हुआ है| 
ईश्वर को प्रियतम मानकर माधुय भाव की भक्ति की परंपरा संतो में प्राचीन काल 
से ही विद्यमान है। यही माव निगुंश गीतो में स्थान स्थान पर मिलता है | जिस 
प्रकार निगुंणी संतो ने श्रात्मा परमात्मा के लिये अनेक प्रतीको का प्रयोग किया है, 
वैसे ही प्रतीक इन निगुण गीतो में भी उपलब्ध होते हैं | इनका प्रधान विपय ईश्वर 
पर विश्वास तथा संसार की निस्सारता का वर्णन है; 


चैहरवा हसका नहिं भावय | 
साई को नगरिया परम अति सुंदर जहँ कोड जाय न आवय | 
चाँद लुरुज जहँ पवन न पानी को सँदेस पहुँचावय। 
द्रद्‌ यह साइ को सुनावय | 
आगे चलें पंथ नहि सूझय पीछे दोष लगावय | 
फेदि बिधि ससुरे जाडें मोरी सजनी बिरहा जोर जनावय । 
बिषय रस नाच सचावय | 


भस्रजन 


अवध खदयाँ मेरी छाड़च न बहियाँ। 
ना साथुन की संगति करी है, नहिं बिप्रन को द्‌ई गइयाँ। 
अवध छुयल पिया तुमसे कहति हों, तुम बिन चैन परति नहिं आय | 
तुम जानत सबके अंतस को, तुमसे तो छुयल छिपति नहिं आय । 
भ्वसागर माँ डूबी जाति हों अबकी बेर गहव वहियाँ | 
तुलसीदास भजौ भगवातना, बारंबार पर्स पहयाँ । 


(६) बाल गीत-- 


( क ) लोरी--बच्चों से संबंधित गीतों के अंतर्गत वे गीत श्राते हैं निन्‍्हें 
बालकों के मनोरंजन के लिये गाया जाता अ्रथवा जिन्हें स्वयं बालक गाते हैं | 
पहले प्रकार के गौतो फो “लोरी” श्रथवा धालने के गीत? कहा जाता है। लोरियों 
बच्चों फो खिलाते और सुलाते समय तथा उनका मुँह धोते समय प्रसन्न रखने 
के लिये गाई जाती हैं। लोरियो के कुछ गीत ऐसे भी उपलब्ध होते हैं जिनका कुछ 
अथ नहीं होता क्योकिये किसी विशेष प्रयोजन से नहीं गाए जाते। इनका 
एकमात्र उद्देश्य बालक फो प्रसन्न रखना होता है | 


लोरियों की ही भाँति दूसरे प्रकार के भी गीत होते हैं। इन गीतों में कहीं 
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अपनी बहादुरी का दावा रहता है, तो कहीं चुप बैठे सायियो फो उचेनित फिया 
जाता है। इस प्रकार के गीतों में कभी कभी बालक की जाति पर भी व्यंग 
किया जाता है; 


ले ले री माई श्याम का कनियाँ | 
मतले हैं लाल गोद नहि आईं, 
पियहि न दुध रहें न मोरी कनियाँ। 
विभल्ति विभलि पशु धरे घरति माँ, 
भूलें न पलना आज न भोरी कनियाँ | 
हाथेन-पाएन चूरा सोहै, 

गरे सोहै कद करन सोहै फेनियाँ । 
नील के मँँगुलिया तन माँ सोहै, 
सिर माँ तौ सोहै टोप वैजनियाँ । 
कौन सवतिया कै नजर लगी है, 
रोय रोय ललन गदाँई सारी रतियाँ। 


(ख ) खेल--इसके अतिरिक्त छछ खेल के गीत हैं | खेल गीत से प्रार॑भ 
होते हैं ओर गीत के साथ ही समाप्त हो जाते हैं | इस प्रकार के खेलो में 'मछरी 
मछुरी कैत पानी? अबघी क्षेत्र मे सबसे अधिक प्रचलित है । 


अक्कडु वक्‍कडु वंबे वो । 
अरुखी नब्वे प्रै/सौ । 

वाग भूलें वगभुलियाँ भूले । 
साचन मास कोलइँदा फूल । 
फूल फूल फुलवाई को | 
वाबाजी की वारी को । 

हमका दीन्‍्देनि कच्ची । 

अपना लीन्हेनि पक्की । 

पद्ट घोड़ा पानी पी जाची है। 


(७) विविध गीत-- 


(क ) पहेली और वुसौवल--पहेली का प्रयोग श्रवधी में समस्या के 
रूप में होता है। अतः इस आधार पर हम कद सकते हैँ कि पहेली वस्तुतः एक 
समस्या का नाम है। कुछ विद्वानों ने पदेली और बुकौवल फो समानाथ्थंक माना 
है, किंतु मेरी दृष्टि में यह वात उचित नहीं है। बुझोवल शब्द की व्यंजना से स्पष्ट 
है कि वुकौवल” नामक साहित्यिक रूप मे प्रश्न के साथ ही उसके समाधान का 


रद्द 
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बोध करानेवाले तत्व भी वर्तमान रहते हैं। पहेली शब्द से इस प्रकार की कोई 
व्यंजना नहीं होती । फिर भी यदि हम पहेली और बुझौवल को एक ही भान ले, 
तो भी हम कह सकते हैं कि 'अ्रवधी छेत्र में पहेली भ्रथवा बुकौवल के नाम ते 
उपलब्ध होनेवाले लोकताहित्य के प्रधान रुप से दो भेद हैं। 

प्रथम रूप के अंतर्गत वह लोकसाहित्य आता है जिसमें प्रश्नोत्तर रहता है, 
किंतु उसके समाधान के संकेत नहीं रहते | दूसरे रूप के अंतर्गत प्रश्न के साथ ही 
उसके समाधान के संकेत भी संनिहित रहते हैं । 

पदेली और बुरयोवलों को भी फई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 
प्रश्नों के स्वरूप और उनके संबंधों फो देखकर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में रखा जा 
सकता है; 

(१) प्रकृति संबंधी 

(२ ) पौराशिक बत्तांतो से संबंधित 

( ३ ) दैनिक अवश्यफताओ से संबंधित 

(४ ) जीवज॑तुओ्रों से संबंधित 


प्रकृति संबंधी पदेलियों में वे पदेलियाँ श्राती हैं जिनका उर्वंध संस्कृति के 
विभिन्न रुप से है; यथा--५एफ थार सोती से भरा, सबके सर पर श्रौंधा भरा! 
( श्रयात्‌ झ्राकाश )। यह प्र्ृमति से संबंधित है | इसी प्रकार पौराणिक मान्यताओं 
के आधार पर अनेक पहेलियों हैं| उदाहरण के लिये अ्वधी क्षेत्र की एफ पहेली 
है जिसका श्र है कि अपने पति के साथ सोने पर दूसरे पुरुष के पैर उसके लग 
जाते हे । अर क हक निर्माण में झुगु और विष्णु के बृत्तांत का उपयोग किया 
व है| इसी प्रकार देनिक आवश्यकताओं और जीवर्जुओं से संबंधित श्रनेक 
पदेलियाँ प्राप्त होती हैं 

पदेलियों का विकास भानव के ज्ञान के क्रमिक विकास के साथ ही हुआा 


प्रतीत होता है | भ्रवधी जेत्र की परेलियो को देखने ते ज्ञात होता है कि पहेलियों 
प्राचीन शास्र्रार्थ पद्धति फा लोफप्रचलित रूप हैं; 


+-साधू के घर साधू आए बिना बीज के दो फल लाए । 
या तो श्ानी करे विचार नहीं शान का करी सँभार | 
सी कक » जनक तथा राम लक्ष्मण | 
कु दल मुख जिभ्या एक । 
तेहि समुद्दे तिय ना पंडित करे बिचेकु 

“शुक्र ऋौर दनका वाहक अढ़क | 
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३-व्याह भयो ना भई सगाई, पिता पुत्र से भई लड़ाई | 
“हनुमान और मकरध्चज | 
४-पिया बजारे जात हौ चीजें लइयो चारि। 
सुवा, परेवा, किलहँटा, बगुला की उनहारि। 
“पान, सुपारी, कत्था, चूना | 
४-हम भी खाबा तुम भी खायौ बड़ी अच्छी चीज । 
आसपास रब्वी हवे बीच माँ खरीफ । 
“-कचौड़ी । 


(ख ) जाति संबंधी गीत-- 


(१) अहीर ( बिरहा 2--विभिन्न विद्वानों के मतानुसार बिरहा अहीर 
जाति का अपना निजी गीत है। किंतु अवधी क्षेत्र में बिरहा नामक गीत अन्य 
जातियो में मी प्रचलित हैं। जाति के ही, साथ वे मजहब की सीमा पार कर 
मुसलमानों तक में प्रचलित हो गए हैं । 


घास काटठते, गाय चराते, विवाह करने के लिये बारात में जाते समय एवं 
लाठी लेकर खेत रखाते समय सर्वत्र अहीर और गढ़रिए बिरहा गाकर अपनी थका- 
बट दूर करते हैं । इन बिरहों फा साहित्यिक मूल्य न होने पर भी जनता की भीतरी 
आकांक्षाओ और विचारों का प्रतीक होने के कारण इनका अत्यधिक महत्व है | 
विरहवर्णन का प्रधान माध्यम होने के कारण इन गीतो को “बिरह्याः कहा 
जाता है | इन गीतो में विप्रल॑म ४ँगार का सुंदर चित्रण रहता है । पति के वियोग 
में बिरह से तड़पती हुई नायिका, प्रियतम की प्रतीक्षा करनेवाली र्री, प्राएवल्‍लभ के 
परदेश चले जाने के कारण शरीर का प्रसाधन न फरनेवाली ज्नी की दशाओ का 
चित्रण बिरहों में विशेष रूप से पाया जाता है| जहाँ इन बिरहो में हृदय की फोमल 
भावनाओं का चित्रण हुआ है, वहीं इन गीतों में वीरता एवं साहसपूर्ण कार्यों फा 
भी उल्लेख हुआ है। अवधी क्षेत्र में दो प्रकार के विरहे पाए; जाते हैं--पहला चार 
कड़ीवाला बिरहा कहलाता है ओर दूसरे में रामायण, महामारत या भरथरी आदि 
की कथाएँ रहती हैं। बिरह्य गाने का एक विशेष राग होता है। अ्रवधी क्षेत्र में 
मुसलमानों में प्रचलित विरदे 'हक्‍कानी बिरहाः कहलाते हैं। इनमें संसार फी 
असारता दिखलाने के साथ ही पाँचो_समय नमाज पढ़ने तथा उसके लामों 
का वर्णन है : 
चहु भए संत तीरथ जग माँ | ५८ 
सीतापति का ध्यान धरौ, गिरजापति का सुमिरौ मन माँ | 
अंवरीख, दरिचिंद मण, मोरूघुज भक्ति कीन घर माँ । 
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घुच, प्रदताद; सुदामा मीरा, शबरी शुफा अजब चन मो। 
काशीपुरी, अयोध्या, तौरथ बैजनाथ, लोचेश्वर माँ । 
भींबसार,'मिसरिख, मथुरा, सिरीक्ृतव चरित विद्वावल माँ । 
बदरीमाथ; केदारनाथ, जगन्नाथ) रामेसुरमों। ५ 

पुरी छ्ारिका अजब बनी, हरद्वार वती गंगातठ माँ) 
चित्रकूठ पैसन्नी घारा, भरतकोट जस वेद्न माँ। 

व्यास सक्ति माँ,(शुक्राचार बरदान लियो जेता जुग माँ। 
बावन, परसराम, मरसिंद मे सोजन कीन विदुर घर माँ। 
खुरदास, रैदास, कबीर, तुलसी तारि शान संग माँ। 
उज्जैतपुरी जहाँ निरंकार, ससथरी शुफा जहँ संत जमा | 
कोडेश्वर, औकारनाथ, नर्वदेश्वरी नासिक जी माँ । 

पंचबटी अन्या मुल्ति जादू सरिभंगा मिलिगे हरि माँ । 

रिख्ली पलटुसुनि मैं पारासिक, सिद्धिनाथ, नागेर्वर माँ | 
कुछी कलौंजर, मीलकंठ है मूरति बनी थी सतजुग माँ । 
प्रह्यकाल एक मालकंठ है मूरति चली अगम जल माँ | 

रिखी पतटुसुनि मै दुरबासा। तुलसी नारि ज्ञान संग सा | 
वाल्मीकि, ब्रह्माव्त खूँटी, में गौरी गणेश तन माँ | 

भद्दावीर अंजनीकुँवर जिन चरित कियौ हरि कै संग माँ | 

मै सुप्रीय, भमीषत, भारत, नारदमुनि भूठे फुर माँ । 
जनिउंट, उम्र सागीरथ गदुक संत पूरे जन माँ | 

भीष्म पितामह, दोनाचारि, हरि मिल्रै पताल कपिल मुत्ति माँ ! 
हिगलाज, दुरगा जनि सहया, बरलि कियो दाने जुग माँ ! 
सालिगराम, भए सिही रिखि, विश्वामित्र भद्यमुनि माँ | 
फस्सिस गुडिर मै लोढ़े रिखि, मैं काकमुरसिड चतुर शुन माँ । 
तब गावल छोड बने ना इनमाँ लेत बने कोठ नर तन माँ | 
तुलसीदास भजौ भगवान बलदेव ने गाय कद्दी जग माँ | 


(२) कहरवा--कहारो में जो गीत गाए; जाते हैं वे श्रन्य जातियो में मी 
प्रचलित हैं। किठु कहारों का एक रागविशेष है जिसे 'कहरवा? कहते हैं। कहर 
लोग पालकी ढोते समय, विवाह के अवसर पर तथा स्वॉय करते समय तरह तरह के 
गीत एक ही लय ओर ध्वनि में गाते हैं और उन्हें कदरवा कहते हैं | गीत गाते 
समय ये 'हुड़कः नामक बाजे का प्रयोग फेरते हैं। 'कहरवा गीतो में फूहेंढ़ ता 


करेशा स्त्रियों के चित्रण के साथ ही *: ' का भार्मिफ 
बन मिलता है।। ही शृंगार के संयोग तथा वियोग पक्ष 
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काय/ की नगरिया ते गगरिया भरिकै*लाव रे । 
काया के अंदोलवा माँ सुरतिया डोरि लगाव रे । 
नवनारी पनिहारी ठाढ़ी, परिगा पूरा दाँव रे । 

दिल द्रियाई कुआँ भरो है, ताते भरि भरि लाव रे 
सब्द घैलवा माथे धरिकै, हौले हौले आच रे | 

गगन अटारी ऊँचे चढ़िकै, चाखे जग का भाष रे । 
काम दिवानी आगे ठाढ़ी, टारै नाहीं पाँव रे । 

साहब कबीरा भरि भरि लाव संतन का पिआाव रे | 
जरा भरण का संसय स्यादे ऐसा कहरा गाव रे । 


. (३) चमारों के गीत--चमारो में विशेष रूप से निगुुण गीत प्रचलित 
हैं। किंतु स्वॉर्गों में ये लोग अनेक प्रकार के गीत गाते हैं जिनमें मानव जीवन फी 
आशा शाकांज्ाओं के विविध भाँति के चित्र उपलब्ध होते हैं। 


(४ ) धोबियों के गीत--अवधी क्षेत्र के घोषियो के गीत बिरहा नामक 
गीतो के समान होते हैं, केवल उनके गाने के ढंग में थोड़ा अंतर रहता है। इन 
गीतों में इनके पेशे तथा जीवन फी कठिनाइयो का ही चित्रण प्रधान रूप 
से होता है। शअ्रवधी क्षेत्र के धोबी गीतो के साथ सूप और गागर फा वादय- 
रूप में प्रयोग करते हैं। सूप और गागर से निकली हुई ध्वनि वाद्यवादन के 
समान होती है। 


(४ ) पचरा--पचरा नामक गीत दुसाधों में प्रचलित है| इनका विश्वास 
है कि समस्त आधिभौतिक दुःख पचरा गाकर दूर किए, जा सकतें हैं। दुसाध लोग 
राहु की पूजा करते और सुअर फी बलि देते हैं : 


छोटी छोटी छोहरिन के बाँस के डेलरिया की फुलवा लोढ़ौ ना, 
देवी मलिया फुलवरिया की फुलवा लोढौ ना । 

केकरि होड तुहुँ छोटी छोटी छोहरी की फुलवा लोढी ना, 

देवी हमरी फुलबरिया की फुलवा लोढ़ौ ना। 

हम तो होई सातौ वहिनी कै छोददड़िया की फुलवा लोढौ ना, 
मलिया तोहरी फुलवरिया की फुलवा लोढौ ना । 

जौ तुद्ँ हौ अकोतरि मइ्या कै छोहड़िया की काऊ लइके ना, 
देवी देखवा माँ पाइठिड काऊ लइके ना। 

भईंसन सेंदुरा लदायों अरे मलिया हो की यस॒ लड़के ना, 
शल्तिया देसवा माँ पइटिडें की यस लइके ना । 
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(ग) जोगठौल-- 


(१ ) जवारा--दीवाली के दो दिन बाद गाँवों में “जमघट? होता है, 
जिसमें अ्रहीर ओर गड़रिए एकत्र होकर दीवारी (हाथों में लकड़ी लेकर एक 
दूसरे को मारना और बचाव करना ) खेलते हैं। सामान्यतः दौवाली के समय 
अहीर और गड़रिए बिरहे ही गाते हैं, किठु जमघट के अवसर पर ये लोग “जवारा! 
गाते हैं । 

धजवारा” गीतों का संबंध देवी देवताओं से है। जमघट के स्थान पर उस 
दिन एक सुश्ऋर और एक गाय लाई जाती है। गाय प्रारंभ में सुअर को मारती है 
और बाद में “दीवारी? ( “देवारी? ) खेलनेवाले उसको मारना प्रारंभ फरते हैं| 
सुश्नर चीख चीख कर मर जाता है। इसी चीख के साथ “जवाराः नामक गीत 
गाए जाते हैं | 


“जवारा” गीतो का पूरा लाभ उठाने के लिये कुछ लोग अ्रपने शरीर के 
विभिन्न अंगों में मिद्ठी चिपका कर उसमें जौ वो देते हैं| इस प्रकार उनके हाथों 
और पैरो में जौ उग आते हैं| संभवतः इसी जौ उगाने की परंपरा के ही कारण इन 
गीतों का नाम “लवारा? पढ़ा है ; 


मह्या समुंद ताल गहरे भण हो माय | 

मश्या कै जोजन गहरे सण हो माय | 

मश्या कै जोजन मरिजाद ताल गहरे भए ताल गहरे भए | 
महया नो जोजन गहरे भण हो माय, 

मदया दस जोजन"मरिजाद ताल गहरे भए ताल गहरे भए। 
सश्या काहे की नइया वनी हो साय, 

मह्या काहे की खेवनार ताल गहरे सण ताल गहरे भए | 
मश्या चंदन की नइया बसी हो माय, 

मश्या हरे बाँस खेवनार ताल गहरे भणए ताल गहरे भण | 
महया को थीं नया बैठिण हो भाय, 

मश्या को था खेवनहार ताल गहरे भण ताल गहरे मए | 
भश्या देवी नइया बैठिए हो साय, 

मश्या लंगुरा हैं खेवनहार ताल गहरे सए ताल गहरे भए | 
भश्या समुंद ताल गहरे भए हो माय | 


(२ 2 पाठनि--यह गीतसंत्र उस समय गाया जाता है जन्न देहात 
में किसी को सॉप काट लेता है। जब किसी को साँप काटता है तब उलठा ढोल 
जा दिया जाता है। ढोल की घमक सुनते ही 'पाटनिः गीत , जाननेवाले को 


१३१ लोकसाहित्य [ खंड २: झवधी ; श्रभ्याय ३ ] 


सपंदंश से पीड़ित व्यक्ति के पास दौड़कर पहुँचना होता है क्योकि दूसरो के काम 
न आने से मंत्र प्रभावहीन हो जाता है। 


धाटनि? के गीत भिन्न मिन्न गुदओ की परंपरा में विफतित होने के फारण 
आपस में काफी भिन्न हैं। ये गीत सपंदंश से पीड़ित व्यक्ति के कानों के पास उच्च- 
तम स्वर से गाए जाते हैं। इन गीतो में गुरुमदहिमा और उनकी कृपा से श्रस्सी 
फोस से सर्पों के विष फी खीर बनाकर खा जाने का उल्लेख रहता है| इन्हे अ्रवधी 
क्षेत्र में पाटनि! कहते हैं 


गुरसत गुरसत गरै मनइये। 
गुरै नीर गुर सायर शंकर | 
शुर लिखनी,गुरतंत्र मंत्र । 
गुर बसें निरंजन । 

गुर जिन होम जापना कीजै | 
गुर बिन शाम दिया ना दीजै । 
शुर मिले बड़ी भाग सेवा ना चूके | 
शटंगी फेरों दूस भुवन | 

रोकों दसों दुआर। 

एद्दि दिखि फूली केतकी । 
वोदि दिसि फूले देस । 

दूनौ फूल उठाय के । 

परस राजा बासुक देव | 

उठ चेतु संभार राम कहु रे | 


( घ ) वदीवारी-- 
घनघन घन्रघन घंट बजाबूँ, अडर करें नकजपना। 
देडतन के मुँह छनकी छोड़ें, खाय जायें सब अपना ॥ 
सब मनइन का भाई माने, दुनियाँ का लेय घर मानि | 
का पूजा कै रहे जरूरति ओहका मिलें सति भगवान ॥ 


(# ) लोकोक्तियाँ--ऊवि फी उक्तियाँ मी लोक में शहीत होकर लोकोक्ति 
के रुप में प्रचलित हो जाया फरती हैं, यथा--“जाको राख साइयॉं, मारि सकय 
ना फोय! अथवा 'होइदै वहै जो राम रचि राखा? झआ्रादि लोकोक्तियाँ इसी प्रकार की 
हैं। श्रवधी क्षेत्र में जो लोकोक्तियोँ प्राप्त होती हैं, उन्हें संच्षेप में इम निम्नलिखित 
वर्गों में रख सकते हैं; 


हिंदी साहित्य का छुद्दत्‌ इतिहास ' ३४२ 


१--ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित 
२--लोककथाओं के आधार पर निर्मित 
३--जातीय भावना पर निर्मित 

४--प्रकृति से संबंधित 

५--दैनिक जीवन के श्राधार पर निर्मित 
६--कवि की उक्तियाँ जो लोकोक्तियों बन गई हैं 


किंठ लोकोक्तियों की यह सूची परिपूर्ण नहीं है और न इसके श्रंतर्गत 
सभी प्रफार की लोफोक्तियों फो समाविष्ट किया जा, सकता है । 

शैली फी दृष्टि से लोकोक्तियाँ गद्यात्मक और पद्मात्मक इन्हीं दो रूपों में 
पाई जाती हैं, यथा--सौ सोनार की ना एक लोहार की; श्राँखिन के आाँधर नाम 
नयनसुख, श्रादि गद्यात्मक कहावतों के उदाहरण हैं | इसी प्रकार 'सीख तौ वाकोी 
दीनिए जाको सीख सुह्याय | सीख न दीजै बॉदरा, जो घर बए का जाय |? श्रयवा 
“उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान |” आदि पद्मात्मक कहावतों 
के उदाहरण हैं। उंक्षेप में अवधी क्षेत्र की लोकोक्तियों के स्वरूप और उनकी 
प्रदत्तियों का यही रूप है। 


तृतीय अध्याय 
मुद्रित साहित्य 
१. छोक जनकवि 


(१) स्वर्गॉय पढ़ीख जी--ल्वर्गीय पढ़ीस जी का वास्तविक नाम पैं० 
बलभद्र दीक्षित था | पढ़ीस जी वर्तमान अवबधघी के युगप्रवर्तक फवि थे | हिवेदी 
युग के श्रवसानकाल से द्वी उन्होंने अवधी में काव्यरचना प्रारंभ कर दी थी। 
यद्यपि पढ़ीस जी के पूर्व प॑० प्रतापनारायण जी मिश्र ने भारतेंदु युग में अपनी 
वैसवाड़ी में एक दो रचनाएँ की थीं, फिर मी उन्हें अवधी का प्रथम कवि नहीं 
माना ला सकता, क्योकि उनके काव्य का अधिकांश क्षेत्र खड़ी वोली के अंतर्गत 
आता हैं। वर्तमान युग के अवधी कवियों में पढ़ीस जी प्रतिमा, काव्यशक्ति 
ओर भाषा तथा भाव की दृष्टि से सचसे अधिक महत्वपूर्ण कवि सिद्ध होते हैं। लोक 
की मंगलकामना से प्रेरित होकर ही उन्होंने अपने फाव्य का सुजन किया है। 
उन्होने लोक के विद्रोही स्वर को अपने फाव्य में अभिव्यक्ति दी है। उनकी भाषा 
सीतापुर की विशुद्ध अवधी है। वे भाषा के स्वाभाविक रूप को सुरक्षित रखने के 
प्रबल समर्थक ये । यही कारण है कि उनके काव्य में तत्सम शब्दों का बहुत कम 
प्रयोग उपलब्ध होता है| 

लोकगीतों की सरलता और स्वाभाविकता पढ़ीस ली के काव्य में सबंन् 
उपलब्ध होती है | दात्य और व्यंग के खाथ ही गंमीर चिंतन को भी उनके काव्य में 
व्यान मिला दै। अ्ंग्रेदी शिक्षा के दुष्पमाव से वे मली भाँति परिचित ये । यही 
कारणु है कि उनकी कई रचनाश्नों में पाआत्य शिक्षा के प्रमावों फो अहण करनेवाले 
शिक्षित लोगों पर न्यंग मिलता दे, यथा : 


चलिंहार भयन हम उद् व्यरिया: 

तुम याक विलाइति पास किहाड, 

झमभिलाखई खुब खुब पूरि गई 

जब याक्त विलाइति पास किह्ड | 
बजरा का विरवा तुम भूल्यड, 
का आइ कन्याला तुम पूँछुयड, 
छुगरी का भेड़ी कदइसि कहाउ, 
जब याक बिलाइति पास किहाड । 


हिंदी घाएित्य का छहत्‌ एतिह्ठास्त १३४ 


बिहलाइ मेहरिया बिलखि बिलखि, 

खाथे की बँद्रिया निरखि मिरखि, 

यह गरे भ हड्डी तुम बॉँध्यड, 

जब याक बिल्लाइति पास किहाड । 
हम चितई तुमका मुलुरु भुलुरु, 
भल्रिकिनी निहार्थे मुकुरि भुकुरि, 
तुम मुँहि माँ लिरकुदु दावि चल्यउ, 
जव याक विलाइति पास किहाउ | 


हास्य और व्यंग के श्रतिरिक्त मनुष्य की दुवलताओं फो मनोवैज्ञानिक ढंग 
से अभिव्यक्त करने में पढ़ीस जी पूर्णतया कुशल थे |" समाज के शोषित वर्ग फा 
चित्रण “चरवाहु॑, 'घसियारिन?; 'फिरियाद! आदि अनेक कविताओं में श्रत्य॑त 
व्यंजक और सुंदर ढँग से हुआ है। पढ़ीस जी का अधिकांश साहित्य अप्रकाशित 
ही रह गया है। उनका एक संग्रह “चकल्लस” के नाम से प्रकाशित रूप में उपलब्ध 
होता है, जिसके आ्राधार पर कह्दा जा सकता है. कि पढ़ीस जी लोकताहित्य शोर 
लोफजीवन, दोनों के ही अत्यधिक समीप थे | 


(३) बंशीधर शुक्ल “रमई काका!--शुक्ल जी का जन्म लखीमपुर 
बिल्ले के अ्रंत्गंत मन्यौरा ग्राम में सं० १६६१ वि० में हुआ था । आप लोकमाषा 
अबधी और लोकभावनाश्रों के सहज गायक हैं। श्राज के अवधी कवियों में शुक् 
ली का स्थान सवॉपरि है। अवधी काव्य के वर्तमान युग के प्रवतंक कवि पढ़ीस जी 
आपकी काव्यप्रतिमा से श्रत्य॑त प्रसन्न और प्रभावित थे। पढ़ीस जी शुक्ल जीसे 
आपसी बातचीत में प्रायः फहा करते थे कि यद्यपि श्रवधी फाव्यरचना का प्रारंभ 
मैंने किया है, तथापि जो रस तुम्हारी कविता में है, वह मेरी कविता में नहीं है। 
आपने अ्रवधी काव्य में भाषा, भाव और अ्रमिव्यक्ति की दृष्टि से जितने प्रयोग किए 
हैं, उतने अन्य किसी कवि ने नहीं किए,। शुक्ल जी द्वास्य और व्यंग के अद्वितीय 
कवि हैं। व्यक्ति; समाज, राष्ट्र शासन और घर के वे जन्मजात आलोचफ हैं। 
वस्तुत्थिति के वास्तविक स्वरूप को व्यक्त कर असत्य पर व्यंग कसना शुक्ल जी का 
स्वमाब है और यही कारण है कि शासन सत्ता से संबंधित लोगों से उन्हें सदैव 
संघर्ष करना पढ़ा है। आपने पढ़ीस जी के साथ रेडियो में रहकर अवधी में अनेक 
कविताएँ, नाटक, कद्दानी और फीचर लिखे हैं। लेकिन, शुक्ल जी का साहित 
प्रकाशित नहीं हो पाया है | साहित्य सुजन करने के साथ ही आपने ४४० पहेलियों) 
१०० लोककथाओं, ५०० लोकगीतों और अवधी के ४३०० शब्दों का संग किया 
है। यह सामग्री भी अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई है । 


अवघी फी वत्मान चुहयी में शुक्ल जी की भी गणना की जाती है | 


श्श्ष मुद्वित साहित्य [ खंड २: अ्रवंधी : अध्याय ३ ] 


शुक्ल जी ने अवधी में जितना लिखा है, उतना वहुत कम लोग लिख पाते हैं । 
यहाँ पर उदाहरण स्वरुप उनकी एक फविता दी जा रही है, जिसका शीर्षक 
ध्यूजिक कांफ्रेंस! है ; 


ककक्‍्कू हम सुनेन पंडितन ते संगीतौ वेदै के समान । 

मोहन, आकर्षन, वसीकरन, रामों रीमी सुनि मधुर तान | 
दुखिया दुख भूले गीत सुनै, सुखिया सुख भूले गीत सुने । 
हरहा गोरू चिरदउ नाच, फुलवगियौ फ़ूले गीत सुने । 

सोचेन दुनियाँ का तार तार गाना गावै सुरताल भरा | 

मुल सही रूप रागिती कक्‍्यार अबलों हमका ना समुक्ति परा । 
मुंहमेहरा एक कहिसि हमसे लखनऊ माँ खुला मदरसा है । 
जैहिमाँ अखिली रागिनी रामु रोजइ खेले नौदरसा हैं । 

आचाये सिखावें देवी सीखें लरिका औ लरिकउन्‌ू सीखे । 

बी० ए०, एम० ए०, वाबू , बीवी, भाँड़ौ सीखे, रंडिउ सीखे । 
हम पता लगाएन मालुम भा अब जल्ला सालाना होईं । 
जेहिमाँ मशहूर गवैयन का ऊँचा ऊँचा गाना होईं। 

सोचेन सबते वढ़िया मौका चलि परेन रेल का टिकसु लिहेन । 
सब राति जागते वीति भोरहरी राति लखनऊ पहुँचि गएन | 
देखेन कुरलिन पर बैठ सहरुचा पंजाबी कोइ बंगाली । 

कोइ द्रिहल कोई सफाचदट बोतल पिए आँखी लाली | 
मेहरारू बैठी मनइन माँ दुवरी सुथरी छोडी मोटी | 

कोई भाँठा कोइ टिमाटर असि कोइ विसकुट कोइ डवलरोटी | 
देखेन आगे के तखतन पर बैठी वनि ठनिके चंद्रमुखी । 

ना जानि सकेन को घरवाली ना जानेन को मंगलामुखी । 

रोंवा रोंवा अँगरजी रंगु काँघे धोती हाथे चुरचा | 

कुछुके तौ दाथ पाँव करिया, मुल मुँह चीकन मुरवा मुरवा । 
फिरि याक पुकारिस मुन्नु मुन्नु अब रामकली गाई जाईं। 

बजि उठा तँवूरा घुन्नु घुन्नु सुर भरे लगी शीलावाई । 

हम दूरि रहेन खसकति खसकति जब वहुत नगीच पहुँचि आएन | 
ओ साँस वाँघिके सुने लगेन तव कुछ कुछ बोलु समुम्ति पाएन | 
फिरि याक परी गावे बैठी, चिकनी चमकीली चटकदार | 

जबहँ रेंहकी तंवर पकरि मानों गदस सुर पर सवार | 

फिरि याक्र नजाकति चेंहकि उठे, धींचौ मरोरि मुँह मठकाइनि । 
से से रो से भें में पे पं उइ बड़ी ससक्कति ने गाइनि | 
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फिरि नाचु भवा शंभू जी का डर नख नस देहीं फरकाइनि | 
झपने मैनन बैनन सैनन ते, कामकलोले समुझाइनि | 
सुकुमारी ही ही करति जायेँ सुकुमारी सी-सी करति जाये । 
सी सी ही ही के वीच मजे की खूब निगाईँ लड़ति जायेँ | 
जेहिका नारदु योगी गाइनि, ्रीकृप्ण, व्यास, शंकर गाइनि | 
चहिकर ईं मेहरा दुबै चले जेहिका विरलै त्यागी पाइनि | 
हम आँखि बनाए पथरीली कालिज की लीला तकति रहेन | 
उइ जो कछु अंठु खंडु बदिकन सवु मनु मुरफाए सुनति रहेन | 
आखिर हम यहै समुझ्ति पाएन राजन का यही मनोरंजन | 
आँगरेजन फेर इशारे पर पहिरावें अँगरेजी कंगन । 

सरकारी पिदूदुन का करतव रुपया लूटें कृपिकारन ते । 
अगिली संतान पतित करे है कालिज के उपकारन ते | 
यहिते समाज का कौन लाभु उल्दा मेहरापनु चढ़त जाय । 
एकतौ है कोढ़ गुलामी का दुसरे यह खासी परति जाय । 
चाहे कोई कत्तो वक्‍्कै, मुल हमे खुलासा देखि परा | 

हम पूँछ उठाचा देखि लिहा सारे घर माँ मादा निकरा | 


(३ ) द्याशंकर दीक्षित 'देह्दातीः--देहाती जी फानपुर के कोरसवाँ 
नामक मुहल्ले के निवासी हैं। आप वर्तमान अवधी के श्रेष्ठ कवियों में से 
एक हैं। जहाँ तक प्रतिमा का प्रश्न है, आप 'पढ़ीस” जी तथा वंशीधर शुक्ल 'रमई 
काका? आदि अवधी कवियों से से किसी से कम नहीं हैं| कितु आपकी रचना 
अधिकतर दोहा छुंद में होती है । आपकी भाषा सामान्य जनता में प्रचलित श्रवघधी 
ओर आपकी कविता का प्रधान गुण व्यंग है। आपने घाघ की शैली में नीति 
विषयक कुछ रचनाएँ की हैं, जो आज फी परिस्थितियो के अनुकूल वर्तमान 
समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं। यथा ; 


बतकट चाकर पौकट जूत । 
चंचल बिटिया बंचर पूत । 
नटखति तिरिया लागे भूत | 
कहै दिहाती रखियो याद । 
इनकी धघोय गईं भर्याद । 


कहना न होगा कि देहाती जी की उपयुक्त कविता घाघ फवि फी रचनाओ्रों 
के ही समान है। देहाती जी की लोकप्रचलित शैली की अधिकांश रचनाएँ कवि- 
संमेलनों के माध्यम से काफी ख्याति पा चुकी हैं, किंतु उनकी एक भी प्रकाशित 
रचना अभी तक देखने को नहीं मिली | 
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(४ ) खुगेश जी--छगेश जी बाराबंकी के निवासी हैं। भ्रवधी के तदुण 
कवियों में आपका अपना स्थान है। आपकी “किसान शंकर! नामक फविता 
फाफी ख्याति पा चुकी है। उदाहरण के लिये कुछ प॑क्तियोँ नीचे दी जा रही हैं: 


हमहूँ किसान तुमहँ किसान 
या खंगति जुरी जुगाधिनि से यू नाता जुग जुग का पुरान 
हम जोतिहा तुम जोतिहर बावा 
दूनौ बेद्र वेघर बावा 
हमरे काँघे पर हर कुदारि 
५ ऐैम बने सदेही हर बाचा | 
ख्यातन माँ धूरि उड़ाई हम तुम भसम मले घूमी मसान | 
हम योगी जोगी तुम अपने 
दूनौ के घर जन कयू जने 
हमरिड पसुरी पसुरी निकसी 
तुमरिड छाती“पर हाड़ू जने 
हम फटी कथरी माँ सोईं, तुम खाल ओढ़िके घरो ध्यान । 


(४) श्री लक्ष्मण॒प्रसाद “मित्नः--मित्र जी फा जन्म सीतापुर के 
हिंडोरा नामक स्थान में सन्‌ १६०६ में वैश्य कुल में हुआ था | आपने अश्रवघी के 
माध्यम से आल्हा, बारहमासा तथा भजनमाला आदि की रचना की दे । पढ़ीस जी 
की रचनाओं से प्रमावित होकर मित्र जी ने अ्रवधी में रचना प्रार॑म की थी। 
घघुढमस”, 'सोमवारी?, “सराध फी भ्रद्धांजलि?, “घूस का जन्म”, 'मढ़ए फी धूम, 

प्रेमलीला?,'सिलद्दारिनी!, 'वहू की सीख, 'तशरीफ', “दो खेतों की फद्दानी? आदि 

आपकी रचनाएँ हैं। काव्य के अ्रतिरिक्त आपने “बाण शय्या? नामक नाठक भी 
अवबधी में लिखा है। उदाहरण के लिये उनकी “जागरण बेला? नामक रचना से 
कुछ पंक्तियों उद्धृत फी जा रही हैं; 

भोरु हैगा भोरु हैगा, जाग रे जड़ भोरु हैंगा । 

जागरन का जगत मा ऊपा सुनहरा थार लाई । 

पौन पुरचइया प्रभाती का मधुर सुन गुनगुनाई | 

ताल भीतर कमलिनी मुसका उठी फिरि खिलखिलाई । 

चहक चारिउ वार चाह भरी चिरैयन केरि छाई | 

राम सीताराम, सीताराम घुनि का जोरु हैगा | जाम॒ रे० । 

डटी चुडिया सासु खरभर सरस भावा निस्‍्ख भासती | 

सक्पकाय उठी वहुरिया अंग ऐंडति मलत आँखी । 
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कलिन पर गुंजारि भँवरा भोरु ढैगा दिहिन साखी । 
नाउ का ज्यहिके न आरसु रसु चली चूसे _नमाख्री | 
साहु सूरज चल्ि परे चंदा तिरोहित चोरु हेगा | जाग॒ु रे० | 


उपयुक्त फविता लोक में विशेष रूप से प्रचलित “प्रमाती? शैली में लिखी 
गई है। मित्र जी की अधिकांश रचनाएँ लोकशैली के अ्रनुरूप प्रतीत होती हैं। 
वर्तमान युग के अवधी कवियों में मित्र जी ने सर्वाधिक लोकशैली फो य्रह्दीत 
किया है | 


(६) युक्तिमद्र दीक्षित--दीक्षित जी स्व० पढ़ीस जी के पुत्र और 
अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं। श्राप सन्‌ १६२७ ई० में सीतापुर जिले के अ्रंतर्गत अंबर- 
पुर नामक ग्राम में उत्तन्न हुए थे। आपकी एक भी रचना अ्रमी तक प्रकाशित 
नहीं हो पाई है। फिर भी फविसंमेलनों तथा रेडियो के माध्यम से आपको काफी 
ख्याति मिल चुकी है। आपने अधिकांश रचनाएँ लोकप्रचलित छुंदों श्रथवा 
शैलियों में की हैं। लोक की मूल फला एवं भावना का जितना सुंदर समावेश 
आपकी रचनाओं में हुआ है, उतना अ्वधी के अन्य किसी तरुण लेखक में नहीं । 
आपने लगभग १५० कविताएँ, १५ गीत कथाएँ, १५ संगीतरूपफ और लगभग 
६४० नाटकों की रचना की है। इनके अतिरिक्त लगभग १००० लोकगीतों का संग्रह 
कर उन्होने श्रपनी रुचिविशेष फा परिचय दिया है। लगभग तीन वर्षों से आप 
आकाशवाणी, प्रयाग से संबद्ध हैं। 


,. युक्तिमद्र जी दीक्षित योग्य पिता की योग्य संतान हैं। आपने अपनी पैतृक 
आकर काव्य में पूरा पूरा निर्वाह किया है। आपकी रचनाओं में हास्य, व्यंग्य 
और गंभीरता आदि विभिन्न भावात्मक काव्यप्रद्त्तियों का समावेश हुआ है । 

(७ ) 'लिखीस! जी--/लिखीस? जी का उपनाम “प़ीउ? जी के उपनाम 
के अनुकरण पर रखा गया । “लिखीस” जी हास्य श्रोर व्यंग फी रचनाएँ करते हैं। 
उनके काव्य को पढ़ने से पाठक को पढ़ीस जी तथा रमई काका का स्मरण हो श्राता 
है। शैली की दृष्टि से पढ़ीस जी, रमई फाका और “लिखीस” जी में काफी साम्य 
है। उनकी एक कविता “डइ को आहीं? से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं : 

भुंद खोले सबके मुँह लागैं, खाँसे का बहुत उपात्र करें । 

भनइन ते भरी जवानी माँ, च्वाले घालें ठेहलाव करें । 

ख़ुब बनी ठनी सिंगार किह्े, राहिन ते पूछुँ हाँ नाहीं | 

हुआ सहरन माँ गल्ो गली, बइटी ठाढ़ी उद को आहीं | 


(८) भीमती सुमित्राकुमारी सिनहा: ब्रोली 
--श्रीमती सिनहा खड़ी बे 
फो रूथातिप्रात लेखिका हैं। आपने अ्वधी में भी कविताएँ लिखी हैं। आपकी 
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कविता की भाषा बैसवाड़ी श्रवधी है, किठु उसमें यत्रतत्र खड़ी चोली का प्रभाव 
भी परिलक्षित होता है। श्रापने अवधी रचनाओं में साहित्यिक एवं लोकफप्रचलित 
दोनों ही शैलियो का प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ उनके एक निरवाही गीत फी 
कुछ पंक्तियों दी जा रही हैं 

भमारूम वरसौ काले मेघा | 

खेतनमोँ वरसो, तालन माँ भरि दियो | 

माटी का:छुट्के खोने कि करि दियो | 

अइस रख बरसखौ काले मेघा | 

घरती हरियावैशमहिमा हम गावेँ । 

पातिन पातिन पर आस फलि आये । 

अइस रस वरसौ काले मेघा । 


दर 


( ५ ) बघेली लोकसाहित्य 
श्रीचंद्र जैन 





प्रथम अध्याय 
अवतरणिका 


१. च्षेत्रफल, जनसंख्या 

डा० उदयनारायण तिवारी ने बघेली बोली की भाषागत सीमाशओ्रों का 
उल्लेख इस प्रकार किया है; 

“'बघेली के उत्तर में दक्षिणी-पश्चिमी (इलाहाबाद की ) श्रवधी “तथा 
मध्य मिर्जापुर की पश्चिमी भोजपुरी बोली जाती है। इसके पूरत्र में छोटा नागपुर 
तथा बिलासपुर फी छत्तीसगढ़ो फा क्षेत्र है। इसके दक्षिण में बालाघाट फी मराठी 
तथा पश्चिम-दक्षिण में बुंदेली फा क्षेत्र है। बघेली भाषाभाषियों फी संख्या चालीस 
लाख से ऊपर है! |? 

रीवाँ राज्य फा क्षेत्रफल लगमग १३,००० वर्गमील था | यह २२९३०” और 
२५९१२ उत्तरी अ्रक्षांश तथा ८०१३२ और ८२९५१! पूर्वीय देशांतर के मध्य में था। 


ग्रियसंन के मतानुसार बघेली बोलनेवालो की संख्या ( सब १६२१ में ) 
निम्नलिखित है : 


(१) शुद्ध बघेली वोलनेवाले...... ००» ३६,६२,१२६ 
(२) पश्चिम में मिश्रित बधेली बोलनेवाले... ... 5,२४)८०० 
(३ ) दक्षिण में द्ूटी फूटी वधेली बोलनेवाले ... ६५,८३० 

४६,१२,७४६५ 


शआझाजकल बचेली बोलनेवालों की संख्या १,६०,००,००० बताई जाती है*| 
बघेलखंड की ऐतिहासिक गरिमा का उल्लेख महर्थियों एवं इतिहासकारों ने 
विस्तार के साथ किया है। इसके श्रनेक तीय हमारी धार्मिकता के प्रमाण हैं। 
अमरकंटक; बांघवगढ़, चित्रकूट, गोर्गी ( गोलकी ) श्रादि पावन स्थल बघेलखंड 
फी पवित्रता के वथा मारतीय वहुमुखी धार्मिक संस्कृति के श्रमर स्मारक हैं| पटनी 
देवी का मंदिर, वम्दनी, क्योटी चंदरेह, नरो, मनगवों, सुपिया, मड़वा, भमरसेन 


१ दृदी और हिंदी की बोलियाँ, टा० उददयनारायय तिवारी, पृ० ०८ । 
२ जनपद, झट १, भंक १, १४ ६३, भक्टूबर, १६५२ | 


हिंदी साहित्य का बुद्दत्‌ इंतिहाल १४४ 
आदि स्थानों के शिलालेख एवं ताम्रपत्र इस भूप्रदेश के शासकों की फीति के साक्षी 
हैं। माढ़ा और सिलहरा फी गुफाएँ, भरहुत फा स्तूप ( ध्वस्त ), बैजनाथ फा मंदिर, 
गोलकी किला ( भग्नावस्था में ), विराट्मंदिर ( सोहागपुर ), श्रमरफंटक के मंदिर 
आदि बचेलखंड फी अलौकिफ स्थापत्य कला के प्रतीक हैं | फालिजर और बांधवगढ़ 
के सुप्रसिद्ध दुर्ग इसी भूखंड के गौरवचिह हैं। यहाँ के हीरा; गज और व्याप्र 
सदैव प्रख्यात रहे हैं। इस भूप्रदेश में 'चिरकाल तफ श्रनेक राजवंशो ने राज्य किया 
है। बांघवगढ़ के मघो श्रोर निपुरी के फलचुरियों के शासनकाल का इतिहास विविध 
महत्वपूर्ण है। बचेल शासफो के राज्यकाल की शूरता, शासनपदुता, प्रजावत्तलता, 
विविध-धर्म समन्वयता, साहित्य-संगीत-कलानुरागिता आदि की गौरवशालिनी श्रनेक 
गांथाएँ प्रचलित हैँ | एक समय इन बघेल शासकों का राज्यविस्तार उत्तर में गंगा 
यमुना से लेकर दक्षिण में नमंदा तक था । ब्रिटिश राज्यफाल में स्थापित बघेलखंड 
एजेंसी के अंतर्गत रीवाँ, नागौद ( मैहर ), सोहावल ( फोठी ), बरौंधा (चौबयना) 
जागीर एवं फामता रजोला फा एक साथ उल्लेख हुश्रा | ये सब राज्य श्रोर 
जागीरें किती समय रीवॉ राज्य का ही अ्रैश थीं। 


ऋ. संग्रह कार्य 


बचेली लोकसाहित्य ( लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा श्रादि ) मौखिक 
रुप में मिलता है। इसका संकलन कुछ लोक-साहित्य-प्रेमी विद्वानों द्वारा किया जा 
रहा है। अन्य जनपदीय लोकसाहित्य के ही समान बघेली साहित्य प्रचुर एवं सरस 
है। समय समय पर प्रकाशित होनेवाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक तथा 
त्रैमासिक पत्रपत्रिकाओं में इस प्रदेश के कतिपय विद्वानों के जो लोकसाहित्य विषयक 
सुंदर लेख निकले हैं, वे बघेली साहित्य के अ्ध्ययनाथ विशेष उपयोगी हैं 


६-भारतश्राता ( साप्ताहिक ) २--शुमचिंतक ( साप्ताहिक ) है-- 
प्रकाश ( साप्ताहिक ), ४--सघुकर ( पाक्षिक ), ४६--बांधव ( मासिक ), एै-- 
विध्यभूमि ( मासिक ), ७--भास्कर ( साप्ताहिक ), ८--विंध्यवाणी ( साप्ताहिक )| 
६--विंध्याचल ( साप्ताहिक ), १० --विंध्यप्रदेश ( मासिक ) ११--विंध्यभूमि 
( नैमासिफ ), १३--विध्यवार्ता ( साप्ताहिक ), १३--विंध्यशिक्षा ( मासिक ); 
१४--दैनिक जागरण, १३६---अ्रमिज्ञान ( प्रफाशन बंद ), १६--विंष्य पंचायत 
( प्रकाशन बंद > १७--विंध्य भारती ( प्रकाशन बंद 9 १८--दैनिक आलोक, 
१६--सरपंच, २०--ल्ोकवार्ता ( प्रकाशन बंद )। 


विध्यप्रदेश की इन पत्रपत्रिकाओं ने बेली लोफसाहित्य के संकलन एवं 
समीक्षात्मक श्रध्ययन में विशेष सहयोग दिया है। सर्वश्री लाल भानुसिंद जी बाघेल; 
कष्णवंशसिंह जी बाघेल, सैफुद्दीन, पं० रामभद्र गौड़, पं० गुरुरामप्यारे अमिदहोत्री। 


रए५ भ्रंवतरणिकां [खंड २। बघेती : अध्याय $ | 


लखनप्रतापसिंह उरगेना; प्रो” मगवतीप्रसाद शुक्ल, प्रो० राजीवलोचन श्रमिहोत्री, 
मोहनलाल भीवास्तव, पं० सुधाकरप्रसाद द्विवेदी, हरिकृष्णु देवसरे, प॑ं० मदनमोहन 
मिश्र आदि के बघेली लोकसाहित्य विषयक लेख हिंदी की पत्रपत्रिकाओं में आज भी 
प्रकाशित हो रहे हैं | प्रो० भगवती प्रसाद शुक्ल (दरबार फालेज, रीवॉ) पी-एचच० डी० 
के लिये बघेली लोकसाहित्य पर शोध कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत निबंध में प्रात 
आपकी सहायता के लिये मैं कतज्ञ हूँ। विस्तृत क्षेत्र में व्यवद्धत होनेवाली बचेली 
बोली का प्रभाव हिंदी के महाकवि धरमदास, कबीर, जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, 
पौद्माकर, रहीम आदि के काव्य पर भी पड़ा है। केलोग के आमर ( व्याकरण ) में 
बघेलखंडी भाषा पर प्रकाश डाला गया है। सन्‌ १६२१ में बाइबिल फा अ्रनुवाद 
बघेली बोली में हुआ था | 


द्वितीय अध्याय 
गद्य 
१, बघेली लोकसाहित्य के विविध रूप 


बघेली लोकसाहित्य गद्य और पद्म में मिलता है, गद्य में लोककथाएँ 
( कहानियों ), कहावतें और सुहावरें हैं, पद्य में लोकगाथाएँ ( पँवाड़े ) और 
लोकगीत । 


(१) गद्य--जघेली गद्य अपनी कथाओं, कह्ावतों, मुद्दावरों के रूप में 
विविध, प्रचुर और सुंदर है। संक्षेप में इनका परिचय नीचे दिया जा रहा है; 


(क) लोककथाएँ--बघेली लोकफथाओं फा विभाजन दो प्रकार से किया 
जा सकता है--( १ ) विषयानुसार ( २ ) उद्देश्यानुसार । 


विषयानुसार मेद--( १) पशु-पक्ती-संबंधी, (२) राजा-रानी-संबंधी; 
(३ ) देवी-देवता-संबंधी, ( ४ ) जातिसंबंधी, (५ ) भूत-चुड़ेल-संबंधी, (६ ) 
जादू-टोना-पंबंधी, ( ७ ) साधु-पीर-संबंधी आदि | 

उद्देश्यानुसार मेद--( १ ) रंजनात्मक, (२ ) उपदेशात्मफ | 

( ख ) कहावतें--कहावतों में निम्नाकित मुख्य सेद दृष्टिगोचर होते हैं 


9 ) खेती संबंधी, ( २) स्वास्थ्य संबंधी, ( ३ ) नीति संबंधी, (४) 
जाति संबंधी, ( ५ ) धर्म संबंधी, ( ६ ) व्यवयास संबंधी, ( ७) कथात्मक । 


६९. उदाहरण 
बघेली लोककथाओं और फहावतों के उदाहरण निम्नांकित है ; 


 _ (१) काटा से मारकाठ--मुकुंदपुर रीमा राज केर एक प्रसिद्ध पुरान 
गॉव है। इह्ों के वेदौलिहा औ परसोखइन बाम्दन प्रसिद्ध हैं । मद्दाराज रघुराजतिंह 
के समय ( १८४४-८० ईं० ) मा परसोखहन सा फँँधई भ्रौ बदौोलिहन मा लालजी 
ओर लालजी के चार लड़िका--मूले, उर्दंगल, दलयथी ओऔ पिरथी--अच्छे लड़ेया 
जमान रहें। उच्चा समय माँ आपन जिड बचामह के निता, सब फोऊ लकड़ी पठा 
खेलत रहा औ हथियार बाँधत रहा | ऐई वेदौलिहा परसोखहन मा एक साधारण 
बात के निता पूरा संग्राम होइगा रहा । ओही केर कथा मुक्ुंदपुर के पुजेरी बाल- 


२४७ श्य [ खंड २: बघेत्षी : अध्याय २] 


०७8 के बताए, मुताबिक “बांधव” के पाठकन के मनोरंजन के निता लिखी 
जाति है ; 


एक दिन बदोलिहन के घर देर मेहेरिया नदी नहाय गईं | लौटत मा कैंपई 
परसोखहा मैंने नचकौनू तिवारी के घर के लगे, पिरथी के दुलहििन के गोड़े माँ फॉटा 
गढ़िगा । तब.उआ गारी दे के फहिनि कि 'काँटा बोय राखिसि है?। घर के भीतर 
से इया गरारी नचकोनू सुनिन ओ बिना चीन्हें जाने गारिन माँ एक उत्तर दिहिन | 
तौ इया सुनि के साथ केर उपदेस देत घरे चली गईं | पै पिरथी के दुलहिन से नहीं 
रहिया | जब पिरयी कहिन नहाई के डाढ़ी ऐंछे, तब उञ्मा बोलिन कि “डाढिन भर 
तो हैं? | पिरथी फहिन कि 'काहे, और का नहीं आय १? तब उच्चा गारी कै हाल 
बताइस | इया सुनि के पिरथी साँग लैके नचफोनू के मारे फा दौरि परे । 
नचकोनू केमरा ओमरा दै के; फौनौ तरे से आपन जिउ बचाइन | कँघई कहां गे 
रहें | जब आए, इया सब सुनिन, तत्र दुइ चार जने बड़े मनइन फा लैके लालनी 
के घरे जाय नचफोनू से छुमा मेंगाइन | लालजी सयान के तरह छुमा दिहिन, पै 
पिरथी केर क्रोध नहीं गा। नचकौन्‌ बचि के रहें लागे भ पिरथी दलथी ताडे 
लागें। एक दिन नचकोनू का सवेरे बकिया गॉव जाय का रहा । दूदी पोड़े कैसो के 
पता पाइस, तो पिरथी इन से बताय दिहिस | दलथी पिरथी रातै नचकोनू के गैल 
( बहरा ) मा जायके लगिसे। बड़े सफारे नचकौनू जब पहुँचे और भाड़े होइके 
बहरा मा पानी लेय लागे, तत्र दलथी पिरथी नचफोनू का सॉग और तरवार से 
मारि डारिनि और लुके छिंपे घरे चले आएँ । केंघई का जब पता लाग कि दलथी 
पिरथी हथियार बाँचे ओही कैत से आए हैं जौने कैत नचफौनू गे रहें, तब्र उनका 
हेरे चले | बहरा मा नचफौनू का कटा फटा पाइन तौ कपड़ा मा बॉधि के उठाय 
ले श्राप श्री श्रागी दिहिन | जब शआआगी दे चुके, तब फेंधई इया परतिशा 
किहिन कि “जब भर नचकोनू के मारैवाले का न मारि लेब, तब भर न जनेव 
पहिरव और न नहाव ।” इया घटना के कुछे दिन पाछे महाराज रघुराजसिंह 
शिकार खेले मुकुंदपुर आराएँ | तत्र केंघई का बोलाय के समभझाइन, जनेव पहिरि- 
बाइन, ओऔ गाँववालेन का आज्ञा दिहिन, कि इनकर श्रों वेदौलिहन केर सामना 
न शोय पावे। 


इया तरे से कुछ दिन बीता | एफ वेर ताजिया के समय मा तमासा देखे के 
निता परसोखद्दा श्रोर वेदौलिदा दूनौ जने पहुँचे । ताजिया देखत देखत, जत्र 
फँंधई के सामने वेदौलिद्दा आएँ, तब फँँघई कह्टिनि कि--“इनहीं कहि दे, दूरी 
रहें” तठव तमासा के प्रबंधक मुसलमान लोग फद्दिन कि अब तमासी दोहरे, 
लालजी फक्‍का, तूँ सबका लैके घरे जा ।! लालजी जाब का तयार मै, तब 
दूदी पाँडे फदिस कि 'एतन भरियारे का को टडिया देत है।!” इया सुनि के सब 


हिंदी साहित्य का इृहत्‌ इतिहास रश्श्द 


तमासगीर दूरी दूरी होइयें | केंघई के तरफ उनकर भतीज ओर नचकोनू केर फाका 
रहा | वेदौलिहन मा लाल जी औ उनकर चारो लड़िका रहें । सब तरबार श्री 
साँग लए रहैं। कँपई श्रौ पिरथी आमने सामने श्राएँ, तब दूनौ जने साथे 
आपन आपन तुपक दागिन | पै लड़ाई बंद करे के विचार से बकुली वेहना केंघई | 
के तुपक मा हाथ मारि दिहित । एसे फेंधई केर निसाना खाली गा, पै पिरयी केर 
गोली केंघई के छाती के लगे कहीं लगिंगे ओ केंपई भूमे लागे | इया देखिके 
कँधई केर भतीज बोला कि “काका फहत तौ रहे हैं कि एक वेर गोलिउ के मारे न 
मरब |” इया सुनि के फेंघई “आँय” कहिके सेभरि के खड़े होइगे | तब्र पिरथी सम- 
मिन कि हुकि गैन ओ तरवार लेके दौरे | कँघई तरवार ढाल मा रोकिन, पै बूड़े 
मा थोर का तरबार गढ़िगे। ञ्आँखी मा रकत आधे लाग, तन्र अ्रंगोढी से मुड़ेठा 
साफा समेत वाँधिके फेर तयार होश्गे | तब फेर पिरथी केंघई पर तरवार चलाइन | 
श्या दाथ फेंघइठ सारे का भुके, तव पिरथी केर हाथ कँघई के काँधा मा परा। 
कँचई नठई से उनके हाथ का एतने जोर से दबाय लिहिन कि श्रोही छोड़ावे मा 
दूनौ जने के ढोसा ढोठी होय लाग | एतने मा पिरयी केर गोड़ गढ़वा मा परिगा | 
तत्र केंघई बहेरा केर हाथ मारिन तो पिरथी केर घोंधर खुलिया | ग्रिरि परे । 

केंधई क्रोध के मारे पिरथी के लह्दास मा बैठिगे। भाई केर मरब देखिके 
दलयी दौरे ओ भुकिके केंघई पर तरवार चलाइन । कँँघई बैठेन बैठ फेर वाहेरा 
केर हाथ मारिनि, तो दलथी केर पेट फाटिगा; गिरिये | तब तीसर भाई मूले लाठी 
लेके दौरे औ केंघई पर लाठी चलाइन | तब कँधई उद्दे बाहेरा के हांथ से उनहूँ का 
समाप्त कै दिद्दिन | चौथ भाई उदंगल दौरे, तो बीचे मा नचकौनू केर काका सॉय 
सारि दिहिस | तब ऊ सॉय पेट मा छेदे भागे औ नेरे के जोलहन के घर मा मरे 
जाय | लड़िकन का इया तरे से जूफत देखिके लालजी काहू के तरवार लैके चले, 
तब्र केंचई कहिनि कि "तुम सयान हा, न आवा? । लालजी कहिनि कि “निरदंस के 
दिहा, अब हस का फरव ९? इया कहिके तरवार सारिनि, तब केंधई उनकर तरवार 
ढाल मा आड़िके, साथे अपनो मारिन तौ लाल जी के मुह्ें मा लाग ओऔ गिरिगे | 
श्या तरे से लालजी ओ लालजी के चारो लड़िका जब जूकिरें, तब लड़ाई बंद 
होइ्गे | केंपई का बैठ देखिके सव फोडन उनके पास गे झौ कहै लागे, कि अब 
घरे चला? | तब केँघई पूछिन कि “अब नहीं आय फोऊः । तब सब जने बताइन 
कि “अब फोऊ लड़ैवाला नहीं आय? | तब कँंपई कहिन कि 'नचकौनू का उरिन 
होइ गैन कि नहीं १? सब कहिन कि “हाँ, उरिन होइ गए |? तब आपन मिरजाई 
रुकेलि के गोली केर घाव देखाइन ओऔ कहिनि कि 'समरभूमि कादे छोड़ौते हो ! 
ण्के साथे गिरि परे श्री मरिगे | इया तरे से कँघई केर कर्बद लड़ा और कलह 
कांड काल बना। 


इया लड़ाई केर बहुत बढ़ी विशेषता इया है कि प्राचीन आदर्श के अनुतार 
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धर्मयुद्ध मै | दूनो पक्त के कैश्नौ जने रहे, भाई भाई का जूक देखत रहे, पै हुई जने 
एक साथ कोऊ फाहू पर आक्रमण नहीं किहेन | वेदौलिहा लोग पहिले दुइ दुु 
जने अकेले नचकोनू का मारिन जरूर, पे फेर खुली लड़ाई मा घरमयुद्ध केर नियमों 
अच्छा निवाहिन | 

यद्यपि महाभारत बहुत बड़ा युद्ध भा रहा, पै उद्दो द्रौपदी के केश कर्यें से 
भा रहा औ इया लड़ाई बहुत छोट मै, पै पिरथी के पत्नी के 'कॉटा कये? से मै) | 


(२) बाप पूत--एके रहै वाम्हन | उनके एक ठे लड़कै भर रहे, बस | 
एक रोज वाम्हन फहिन कि “चल दादू , कहों दुसरे देस माँ चली हुँआई रहव” । 


चलत चलत जब डेई एक जंगल सा पहुँचे, त बहुत कसके पियास लाग | 
ओहिन जंगल माँ एक ठे तालाब रहे, जेमा खूब चिरई बोलती रहें | 


या सोचके डैँई दूनों जन चल दिहिन | हुँश देखिन कि एक ठे मंडिल 
बनी रहे | मंडिल माँ देखें त फोऊ न रहे । जब केमरा खोलके मितरे गे, त देखिन 
कि खूब कुठिला भरे हैं। उनमा घी; दूध, दार, चाउर, दाख, मुनक्का सब 
भरा रहे । 

पुन हुँआई चुल्हवा माँ आगी सुलगाइन अउर खाए का दार भात बनाय 
के खूब पेट भर खाशन । एक ठे चाउर केर कुठिला थोड़फा खाली रहै। ई दूनो 
जन यह सोचके कि फोऊ आई जरूर, जेखर सब्र डेरा रक्खा है ओहिन माँ दूनों 
जन घुसिगे | 

कुछु बार मा एक ठे दानव आवा | व चुल्हवा माँ एक होंडा दूध चढाइस 
झठर ओहिन मा चाउर सक्तर अठर दाख मुनक्का सव डार दिहिस। जत्न चुरिगा, 
तब एकठे बड़ी भारी परात माँ परस के खाय लाग | 

तब बम्हनऊ केर लड़का कहिस “दादा महूँ मॉगो? ? त दादा बोला-- 
धनहीं वे । खबइहे का ?? पै लड़का केर जिउ न माना | तव बाप खिसियाय उठा 
अ्उठर बोला--मॉग ससुर फए, त ।? लड़का फहिस---हमहूँ का ।? 

य सुनिके दानव चारों कइत निद्ारिस, अउर फेरि जब दुसरशया घोराइस 
त दानव उठिके भाग दिहिस | 

तत्र पंडितऊ श्रउर पंडितउ केर लड़िका निकरे श्रडर सत्॒ खाय लिहिन | 
दानव भागत चला जात रद्दा, त एक ठे लोखढ़ी मिली। त कद्ठत ही कि "कादे 
भगे जात हुए, दानव भाई? | 


१ हेखक--लाल ओी भानुसिंद बघेल, 'दांधव!, दर्ष २, ऋक ७, ८, ६। 
डर 
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दानव कहिस कि हमरे हिंयन 'हमहूँ का? घुसा है। त लोखड़ी फहिस कि 
“चल मैं ओही मार डरिहों |! जब दूनौ जने आए, तब देखिन त सब साफ रहे। 
लोखरी पूँछित कि 'फहों है ९! 


तब दानव कहिस कि 'हटवौ, व कुठली माँ छुसा है” लोखड़ी उद्दी कुठली 
माँ पूँछ डार के भिमॉमें लाग कि फोऊ होई त फेंसि जई । लोखड़ी केर पूँछ लड़फा 
के मूँड माँ खटर खटर लागे। जब झोसे न सह्दा गा, तव कहत है कि 'दादा 
खीचों !” दादा बोले--“नहीं वे | व खाय लेई |? पै लदुफा से न रहा गा अउर 
व लोखडी के पूँछ का थे ज़ैंचित । लोखड़ी मार एकई' श्रोफई' मूँढ़ पठके जाय । 
एचे माँ श्रोखर पूँछु उखढ़ि गै। त डँई दुनहूँ ( दानव अउठर लोखरी ) भगे श्रउर 
लोखड़ी कहिस कि “कहत है “हमहूँ फा? घुसा है। य नहीं फह्दे कि 'पूँछु उस्ार! 
आय बइठ लाग है |” 


एत्ते माँ जन दूनों जन भगे चले जॉय त पंडितऊ श्रठर पंडित केर लड़फा 
निफरे त दुआरे माँ एक ठे बेल केर बिरवा रहै | त ओ्रोमैं चढ़िगै। श्रोमैं खूब बढ़े 


बड़े बेल पके रहे। एते माँ दानव खूब एक बाघ लिहै चला आवै कि श्रोद्टी बघउ- 
नन से खवाय डारब | 


जब बाघ आए, तब चार पाँच ठे बाघ भीतर घुसिके हेरि आ्राए, पै कोअ 
न मिला | तब कहिन कि 'कोऊ त नहीं आय? । पुन सब बाघ दुवारे माँ बहठके 
रहुँचाय लागे | एचे मॉ पंडित केर लड़का बोला कि “दादा मारों ?” मै दादा 
“नाहीं? कह दिद्िस । लड़का बढ़े चुलबुलिहात रहै। न माना। व एक ठे बेल 
उचाय कै मरबै भा। त एक के कपार माँ जायके लागत «बैल छुरिश्रायगा | 


रह माँ सलगे बाघ फहिन कि 'मुंढ़फोड़” आय, अउर मारे डरन के भाग 
न। 


पुन ई दूनो जन बाप पूत मजे से उतरें भ्रउर खूब घन डेरा लइके घर चले 
आए । अउर किस्सा रहे त खतम होइगे! | 


(३) कहावतें ( कहनूल )* 
१-आँघर के आगे रोबै | आपन दीदा खोनै ॥ ., 
( निर्देय के आगे अपनी करुणकथा कहना व्यर्थ है। ) 


हि दैवसरे, 'विध्य भूमि', लोकसंसक्षतति श्रंक, १५ भगर्त, १३५४। 
बरेली में कहावत को उक्स्ान तथा कहनूत कहते है। 
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२-आँखी न कान, कजरोटा नो नौ ठे । 
( अनावश्यक वस्तुओं का संग्नह | ) 
३-आदे न जाय, दादा गुलेल लइदे । 
( जिस वस्तु का उपयोग नहीं जानना, उसकी प्राप्ति के लिये 
हटठ करना । » 
४-आँजी न सह, फ़ूटी भले सह । 
(अल्प दानि को न सह अधिक क्षति को सह लेना | ) 
५-घर के लड़का गोही चार्ट | मामा खायें अमावट ॥ 
( घरवालों का अनादर और संवंधियों का सत्कार | ) 


६-नाम लखेसुरी, मुँह कुकुर कस | 
( नाम के अनुसार गुण न होना । ) 
७-आँपन देखि न देय, दूसरे का लात मारे | 
( अपनी भूल पर ध्यान न देकर दूसरे को दोपी बताना । 2 
८-भागमान का हर भूत जोते | 
( भाग्यशाली की सहायता परमात्मा भी करता है। ) 
&-उजरे गाँव पेड़की सुआसिन | 
( उजड़े गाँव में पत्ती ही रहते है। ) 
१०-सेत का चंदन घिस मोरे नंदन | 
( दूसरे की वस्तु का अपव्यय करना | ) 


(४) मुद्दावरे-- 
१-पेल भागव--सिर पर पेर रखकर भागना | 
२-सटक जाना--अवसर पाकर भाग जाना | 
३-मुँह चोराउव--काम से जी चुराना । 
४-आँखी निपोरच--आँख दिखाना । 
४-लोखरिआव--दहुत लाडू प्यार दिखाना | 
६-सर्डेज लगाउव--वरावरी करना | 
७-लुण्खुरिया करव--चापलूसी करना ! 
८-लडनी लगाउब--लालच देकर फेँसाने की चेष्टा करना । 


